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भी राहुल साकृत्यायन | श्री अमरनाथ का 


आदचाये किशोरीदास वाजपेयी 


( महापंडित राहुल सांकृत्यायन )$ 


आज फी दुनिया में कितना अन्घधेर है; विशेष कर हमारे देश का 
सांस्कृतिक तल कितना नीचा है, इसका सब से ज्वलन्त उदाहरण हमें पंडित 
किशोरी"दास वाजपेयी के साथ हुए ओर हो रहे बर्ताव से मालूम होता है। 
प्रतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एयरेस्ट-शिखर नहीं होतीं; परन्तु जब किसी क्षेत्र में 
किसी पुरुष का उत्कष साबित हो गया, का कदर करना ओर उससे काम 
लेना समाज का कत्तव्य है। आज बहुत/थोड़े लोग हैं, जो पं० किशोरीदास 
जी फो समझते हैं। उनमें भी बहुतेरे उनके अक्खड़ स्वभाव या अ्रपनी ईर्ष्या से 
नहीं चाहते कि लोग इस श्रनमोल हीरे फो समझे, इसकी कदर करें | इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनों द्वारा परिपूर्ण होने से 
बंचित हो रही है ओर उन्हें लिखना पड़ रहा है--“मैं क्या गये करूँ।| गये 
प्रकठ करने योग्य चीजें तो श्रभी तक दे ही नहीं पाया हूँ |” वाजपेयी जी 
पाँच बड़ी-बड़ी जिल्‍्दों में हिन्दी को निवचनात्मक ( निरुक्तीय ) फोश दे 
सकते हैं; पर उस की जगह वे हिन्दी निरुक्त' के रूप में उस की भूमिका भर 
ही लिख सके हैं | वे हमें “हिन्दी .का महांब्याकरण? दे सकते हैं; पर यदि 
हमने उनके प्रति ऐसी ही उपेक्षा दिखलाई, तो 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याक 
रण! से ही संतोष करना पड़े गा; यद्यपि इसका यह अथ नहीं कि वह 
व्याफरण बिलकुल श्रपूण है । 


वाजपेयी जी किन विषयों पर श्रधिकारपूवक लिख सकते हैं; इसके बारे 
में उन्हों ने स्वयं लिखा है--“में जिन विषयों पर कुछ श्रच्छा लिख सकता 
हूँ; वे ये हैं--( १ ) काव्य के तत्व, रस, अलझ्छार, शब्द-शक्ति आदि । 
(२) हिन्दी का व्याकरण (३ ) निरुक्त (४ ) हिन्दी-साहित्य का इति- 
हास (५ ) बहुविज्ञापित हिन्दी का रहस्यवाद (६ ) कांग्रेस-युग का राजनेतिक 





# अन्य की पूवपीठिफा में राहुल जी के जिस छेख फा उल्लेख हुआ है, 
वह ऐतिहासिक महत्त्व रखता है; इतलिए यहाँ ज्यों का त्यों दिया जा रहा है। 
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इतिहास ( ७) घमविज्ञान (८) शब्द-शिल्प । प्रायः इन सभी विषयों 
के नमूने में दे चुका हूँ । अब यह देश पर अवल्लम्बित है कि मु्ासि कोई 
काम ले, या न ले |” 

इन सभी विषयों पर अपने विशाल श्ञान और सूझ् के कारण कितनी ही 
नई चीजें वे दे सकते हैं, इसमें सनन्‍्देह नहीं; पर जिन दो विषयों में उनके 
समकक्ष इस समय हिन्दी में कोई नहीं है, वे हैं व्याकरण ओर निरुक्त । 
उनका यह लिखना बिलकुल बजा हैं कि “कोई मुझे गाली न दे कि वह इस. 
विषय पर लिख सकता था; पर कम्बख्त साथ हो सब लेकर मर गया |?” 
वाजपेयी जी फो लोग गाली नहीं देंगे; बल्कि आज के हिन्दी वालों को 
गाली देंगे। और विषयों पर फाफी लिखा गया है; लिखने की क्षमता और 
रुचि रखने वाले लोगों की शायद ऋमी भी नहीं है; पर उपरोक्त दोनों विषय 
अभी पूरी तौर से अ्वगाहन नहीं कण जा सके हैं। ये केवल परिश्रम- 
साध्य ही नहीं हैं; इनके लिए प्रथम श्रेणी की प्रतिमा ओर साथ ही गम्भीर 
अध्ययन की जरूरत है । हु 


प्रतिभा का प्रथम परिचय 


पंजाब में १६१६ के माशल-ला के दिनों के एक सप्ताह पहले लाहौर में 
संसक्रत की सर्वोच्च शास्त्री! परीक्षा हुई थी। इन पंक्तियों का लेखक भी डी० 
ए० वी० कालेज से भेजे गए परीक्षार्थियों में से एक था । परीक्षा का परिशाम 
उस साल कितना कठिन था, यह इसी से माल्म होगा कि हमारे 
कालेज से भेजे गए प्रायः एक दजन विद्यार्थियों में से एक भी पास न हुआ ! 
. में घर के इम्तहान में प्रथम आया था और विश्वविद्यालय-परीक्षा में चारो 
खाने चित्त होने वालों में भी प्रथम था | माशल-ला के समय में ही परीक्षा 
का परिणाम निकला, जिसमें उस साल शास्त्री” में सर्वप्रथम आने वाले छात्र 
का नाम था--किशोरी दास | सभी विद्याथियों के मन में जिज्ञासा थी कि 
शास््री-परीक्षा के हृत्याकाए्ड में यह असाधारण सफलता-प्राप्त बीर फौन है? 
हमें यही मालूम हो सका कि वह दृन्दावन का एक वेष्णुव साधु है। उस 
समय हम यही आशा रखते थे कि किशोरीदास पुराने विचारों का, पगडंडी 
पर चलने वाला, हमारे सैकड़ों संस्कृत के विद्वानों में से एक हो गा। उस 
समय हम उसी युग में थे, जब कि संस्कृत के विद्वान भी हिन्दी को उसी दृष्टि 
से देखते थे, जैसे हिन्दू-आंग्लियन लोग गँवारों ओर असंस्कृतों की श्रद्धा 
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भाजन भाषा को, जिस में पढ़ने ओर सुनने लायक कुछ भी नहीं है | अब 
भी उन लोगों के नामलेवा खत्म नहीं हुए हैं | हाँ, अ्रव उनकी - बातें एक 
मनोरंजक उपहास की चीज जरूर हैं ओर वे अधिकतर उद वालों के मुँह से 
सुनने में आती हैं । हु 


हिन्दी की साबभौम सत्ता 


«.. किशोरीदास फो मथुरा-बृन्दावन के बेरागियों के सम्पक से ही हिन्दी 
( ब्रजमाषा ) कविता के साथ परिचय प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था; 
पर उसके प्रति आदर तभी हो सकता था, जबकि वे संस्कृत के पंडितों को 
बैसा करते देखते । यह काम उन के लिए मधुसूदन गोस्वामी, किशोरीलाल' 
गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी जैसे हिन्दी के स्वनामघन्य पितामहों 
ने किया । वाजपेयी जी लिखते हँ--“'श्री किशोरीलाल गोस्वामी से इस 
लिए. झगड़ बेठा था कि मेरे एक वाक्य में 'दश प्रकार की भक्ति? के 
“<दश! को फाट कर “दस”? गलत क्यों कर दिया गया ! गोस्वामी जी उस 
समय ( १६१६ ३० में ) मुस्करा कर केवल इतना बोले थे कि हिन्दी में “दश” 
की जगह “दस' ही चलता है, यह सब आगे माल्म हो जाएगा।” यह 
देखने में छोटी-सी बात किशोरी दास जी के लिए बढ़ी जबदस्त शिक्षा थी | 
वे समझने लगे थे कि हिन्दी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है; इसी लिए 
उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण की लादने की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए. | संस्कृतज्ञ हिन्दी-लेखक -अब भी इस धोंगाप्रुश्ती से बरी या बाज 
नहीं आते । वस्तुतः इस इश्ििकोश को छोड़े बिना वे अनेक हिन्दी-शब्दों का 
ठीक से निवंचन नहीं कर पाते हैं। जञ्र उनका सामना हिन्दी शब्दों से 
पड़ता है, तो वें यह नहीं समझ पाते कि हम संस्कृत-सावभौम के किसी 
छोटे-मोटे माणंडलिक के सामने नहीं खड़े हैं। हिन्दी अपने क्षेत्र में स्वयं 
साबभौम सचा रखती है। यहाँ उसके अपने नियम-कानून लागू होते हैं। 
हिन्दी में जो तत्सम ( शुद्ध संस्कृत ) शब्द आते भी हैं, वे संस्कृत की नहीं, 
बल्कि हिन्दी की प्रजा हैं ओर इस लिए. हर समय संस्कृत ( व्याकरण ) 
के फानून की दु्ाई नहीं देनी चाहिए.। किसी संस्कृत के पंडित से 
यह आशा करना मुश्किल है। 


इसका यह अथ नहीं कि बाजपेयी जी फो इस के लिए अ्रपने संस्कृत 
के जान को भुलाने की श्रावश्यकता पड़ी। खसंस्कृत-व्याकरण ओर निरुक्त 
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के श्राचार्यों ने धूप में अपने केश नहीं सफेद किए थे । उन्हों ने अपने व्यापक 
श्रध्ययन ओर पयवेक्षण द्वारा कितने ही ऐसे नियमों का आविष्कार किया 
था, जो हर काल और हर भाषा के लिए ञ्राम तौर से तथा हिन्दी के लिए 
खास तौर से उपयोगी हैं। अपनी सवा सो प्रष्ठों की छोटी-सी पुस्तक “हिन्दी 
निरुक्तः में यास्क के बतलाए नियमों का उन्होंने बड़े चमत्कारी रुप में 
इस्तेमाल किया है | यह सभी जानते हैं कि पुराने अकास्य नियर्मों का भी 
प्रयोग नई परिस्थिति में करना साधारण आदमी का काम नहीं है। पर, 
वाजपेयी जी केवल पुराणों की देनों से ही संतुष्ट रहने वाले पुरुष नहीं हैं । 
थवधी? के वे सुपुत्र हैं तथा शत्रज” ओर “कौरवी” की भूमि में चिर ओर 
एकान्त निवास के समय उन्हों ने जन-मुख से निकले शब्दों को साधारण भोता 
के तौर पर नहीं सुना | उनके मनन का ही परिणाम हे कि वे हिन्दी के शब्दों 
की स(त पीढ़ी तक की नब्ज पहचानते हैं ! पुराने शासत्र-वाक्यों ओर आज 
की जीवित शब्द-राशि की सहायता बिना हिन्दी का व्याकरण और निरुक्त 
पूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं हो सकते। व्याकरण और निरुक्त दोनों बड़े ही 
नीरस विषय हैं; पर वाजपेयी जी के हाथों में पहुँच कर वे कितने रोचक हो 
जाते हैं, इसे उनके ग्रन्थों फो पढ़ने वाले मली-भाँति जानते हैं । 


व्याकरण, निरुक्त ओर रस के भी पहलवान ! 


मैंने वाजपेयी जी को व्याकरण और निरुक्त ( भाषा-्तत््व ) के आचाय 
के तोर पर ही यहाँ पाठकों के सामने रखा है; पर वे साहित्य के भी आ्राचाये 
हैं | पंडित शालग्राम शास्री अपने समय के माने हुए संस्कृत के विद्वान 
--थे। वे.अखिल-भारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी बनाए गए 
थे। उनका हिन्दी पर भी कुछु छोह था, जिसका प्रमाण 'साहित्य-दपंणु”ः पर 
उनकी हिन्दी में “विमला? टीका है। शाज्त्री जी ने ग्रपनी टीका में पुराने 
आचार्यो फी बहुत कठोर आलोचना श्रभद्र भाषा में की थी। वाजयेयी 
जी ने उसे पढ़कर टीका के सुंदर होने की दाद दी; पर साथ ही उनकी खूब 
खबर लेते हुए कह्ा--“खंडन स्वर्गीय साहित्यकारों की कृतियों फा कीजिए; 
पर उनके लिए शब्द-प्रयोग तो शिष्जनोचित चाहिए. |” (विमला? की कठोर 
आलोचना लेखमाला के रूप में बहुत समय तक निकलती रही | शाल्ग्राम 
शास्री ओर उनके अ्रभिन्न मित्र पंडित पद्मसिह शर्मा उससे बहुत तिलमिलाए ! 
जवाब में दो-तीन लेख भी लिखवाए; पर वाजपेयी जी के प्रहारों का उनके 
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'पास जवाब नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि किशोरीदास जी रस ओर 
अलड्ार के अखाड़े के भी मारी पहलवान हैं। असहयोग- के जमाने 
असहयोगी किशोरीदास जी ने 'रस ओर अलक्लार! के नाम से एक पुस्तक 
लिख डाली, जिसके स्वरचित सारे उदाहरण देशभक्ति ओर स्वातंत्र्य-प्रेम 
से इतने ओतन्प्रोत थे कि पुस्तक के छुपते ही बम्बई-सरकार ने उसे जब्त 
कर लिया ! 


“सो, वाजपेयी जी साहित्य के भी आाचाय॑ हैं; इसमें सन्देह नहीं। इस 
का शोर स्पष्ट प्रमाण पंडित पद्मसिंद शर्मा के 'संज्ीवन-भाष्य”ः पर उन की 
आालोचनात्मक लेखमाला है। वाजपेयी जी के ऊपर 'वज्भजादपि कठोराशि 
मृदूनि कुसुमादपि! की सूक्ति पूरी तौर से चरिताथ होती है। पद्मसिंह शर्मा 
का खूब खणडन उन्होने “बिहारी सतसई और उनके टीकाकार! नामक 
लेखमाला के रूप में करना शुरू किया | पर जच्र शर्मा जी का निधन हो गया, 
तो उन्होंने न छुपे भाग फो मँगवा क्वर नष्ट कर दिया और फहा--“जब 
सुनने वाला ही न रहा, तो बात कहने का फल क्या [? आज वाजपेयी जी 
प्यालों से नहीं, लोगों से चाय पीते हैं ओर पीते वक्त एक टीस-भरी आ्रावाज 
में कह उठते हैं--“'शर्मा जी ने मुझे चाय पीना सिखा दिया |” 


नाजब्रदारी की आवश्यकता 


हरेक अ्रसाधारण प्रतिभाशालों पुरुर्ष में कुछ ऐसी विलक्षणता या 
विशिष्टता भी होती है, जिसे सम्य गुणुग्राही समाज को बर्दाइत करने के लिए 
तेयार रहना पड़ता दै। यह कोई मँहगा सौंदा नहीं है; क्योंकि थोड़ी-सी..._ 
नाजबरदारी करके आप उनसे बहुमूल्य वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिभाएँ सात 
खून माफ! वाली श्रेणी में होती हैं। पावलोफ्‌ लेनिन तथा सभी बोलशेविकों 
को हमेशा गालियाँ सुनाता था, जब कि बोल्शेविक अभमी-अभी अधिकारारूढ 
हुए ही थे । लेकिन लेनिन उसको सारी कट्टक्तियों को हँसफर टाल दिया करते 
थे ओर कहते थे कि पावलोफ्‌ जीवन ओर मनोविज्ञान के ऐसे तत्वों ओर तथ्यों 
का आविष्कार कर रहा है, जो माक्सवादी भौतिकवाद के जबद॑स्त समथक्त 
हैं। यह प्रतिभाओं की कदरदानी, उनकी नाजबरदारी और सब्र तरह से 
उनकी सेवा की भावना ही है, जिसके कारण बोल्शेविक आज ज्ञान-विज्ञान में 
डुनियाँ के अगुआा हैं | 


० 


किशोरीदास वाजपेयी के जीवन में हम क्या पाते हैं ? उन्हें अपने साहि- 
त्विक जीवन के पिछुले तीस साल चिन्ता और आर्थिक संधर्षों में बिताने पड़े 
हैं | भला, जो नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता से परेशान हो, वह सरस्वती की 
एकान्त साधना निश्चिन्त होकर कैसे कर सकता है? पर आश्चय है कि इतने 
पर भी कई अनमोल पुस्तकें उन्होंने हमें दी हैं | हिन्दी साहित्य के कितने ही 
विषय हैं, जिन पर खुलकर लिखने के उनके जैसे अधिकारी नहीं हैं। “इसे 
सावजनिक रूप से प्रकट की गई मेरी सफाई या वसीयतनामा भी समझ 
सकते हैं।? अपनी सफाई में उन्होंने कबूल किया है कि “यह गव बहुत 
करता है।” (पर) “गव॑ की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने पेदा की है।” 
४ इस व्यक्ति का कगड़ादूपन ही वंसी असफलता का कारण है |? % 


“गये करता है? 'झगड़ालू है”! आदि कह कर हम किशोरीदास जी जैसी 
प्रतिभाओं की उपेक्षा करके आनेवाली पीढ़ियों के सामने मुँह नहीं दिखा 
सकते । किशोरीदास जी यदि वेसे ही चुपचाप चले जाते, जैसे बालू की पद- 
रेख, तो दूसरी बात थी; पर उन्होंने जो थोड़ी-सी चीजें इमें दी हैं, वे उनकी 
असाधारण ज्षुमता का परिचय देगी ओर फि्रि केसे हम उनके समकालीन 
अपनी जिम्मेदारी से मक्त हो सकेंगे ? इस वक्त हमें दसवीं सदी के अ्पश्नंश 
के महान कवि पुष्पदन्त याद आते हैं । वे भी उन्हीं “दुगुणों? के शिकार थे, 
जिनके हमारे वाजपेयी जी हैं ! पुष्यदन्त परिवार-मुक्त थे, यह उनके पक्ष में 
अच्छी बात थी। किशोरीदास जी भी कभी पुष्पदन्त जैसे ही फक्कड़ हो 
घूमते रहे । पुप्पदन्त अपने नाजबेरदइएन्‍-सब्जी भरत के पास अपने पहुँचने का 
वर्णन करते हैँ :-- 

७... ___ ११००० ००००००००० *+ महि पत्मिगन्तु नेपोडि शायर | 
अवद्ेर्य खज-यगु गुण-मह न्तु | वियहेहिपराइय पुष्फय॑तु | 
दुगगम दहरपंथेण राणु | एवयंतु जेम देहेश खोशा ॥१ 
धूलिधूसरित थके-माँदे कुश-शरीर पुष्पदन्त को देखकर मन्त्री ने पूछा-- 
“आप क्‍यों किसी सुन्दर विशाल नगर में नहीं प्रवेश करते ?” जवाब में 
“अमिमान-मेरु? पुष्पदन्त ने कहा--- | 

“त॑ सुणिवि मणुई अहिसाणमेरु | वरि खजह गिरिकन्दरिकसेर । 

णएुठझ॒ दुजण-भउंहा-बंकियाईं | दीपन्तु कलुस-भाव॑ंक्रियाई । 





# साहित्यिक जीवन के श्रनुभव और संस्मरशण! 
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चमराणि ल उड्डाविय गुणाईं। अह्सिय घोय सुय का | 
संपह्॒ जण गणरसु खिविवसेत्तु | गुणवन्तउ जाहि बा वैस | 
तह अहमह काणणु जि सरण॒ु। अहिसाणे सहुँव वरि होउ भरशु ।? 


नियों और सामनन्‍्तों फी माजबरदारी करने फी जगह पुष्पदन्त ने गिरि- 
कन्दरा के कसेरू खाकर कानन में शरण लेना पसन्द किया था। वाजपेयी जी 
भी अ्रभिमानमेरु' हैं । वे भी पुष्पदन्त के माग को पकड़ सकते थे, पर परिवार 
की जिम्मेदारी जो पिरपर है | इससे भी बढ़कर वे अपनी प्रतिभा के मूल्य को 
समझते हुए हिन्दी को श्रपनी देनों से समृद्ध करने की तीव्र लालसा रखते हैं; 
इसलिए, बहुत पहले छोड़ आए. पुष्पदन्त के माग को अपना कैसे सकते हैं १ 
लिखने के लिए भी बहुत-सी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। एक आव- 
इयक पुस्तक के बारे में उन्होंने लिखा है ( २६-७-५४ )--“बहुत दिनों 
से मेगाने की इच्छा थी, पर इतने भी पेसे न बचा पाया ।” कैंसी 
विडम्बना है ! 


में इस लेखकी उनकी छोटी-सी जीवनी नहीं बनाना चाहता, फिर भी 
जन्मतिथि और जन्मस्थान दे देना चाहता था | जानता था किवे ऊपर ही ऊपर 
मेरा कुछ लिखना पसन्द न करेंगे | पर में दुर्वासा के अभिशाप को सिर-माथे 
पर चढ़ाने के लिए तैयार था। उन्होंने मेरी जिज्ञासा की पूर्ति निम्न पंक्तियों 
में की ( २६०७-५४ )--““आपने मेरी जन्मतिथि पूछी है, जो मुझे मालूम 
नहीं; क्योंकि वह सब बताने वाले माता-पिता मुझे दस वष का छोड़ स्वरग- 
वासी हो गए थे । अन्दाजा यह हैकिइद*संदी से दो-तीन वर्ष आगे हूँ ।*** 
में १६-५७ का होऊंगा | पर यह सब आप किस लिए पूछ रहे हैं ? मेरा 
व्यक्तित्व जो कुछ है, सब जानते हैं | कहीं कुछु छुपाना अनावश्यक है कर 

क्या यह दुनिया एफ क्षुण के लिए भी बर्दाश्त करने लायक है, जिसमें 
अनमोल प्रतिभाओं को काम करने का अवसर न मिले और एऐरेगैरे-नत्थूखैरे 
गुलछुर उड़ाते राष्ट्रीय ओर अन्तरराष्ट्रीय मंचपर अपना नाच दिखलाएँ ९ 





लेखक का निवेदन 


युक्तोष्यमात्मसदशान्‌ प्रति में प्रयत्न), 
नाउस्त्येव' तजगति स्ंमनोहरं यत्‌ ! 
केचिज्ज्वलन्ति, विकसन्त्यपरे निमीलन-- 
त्यन्ये. यदम्युद्यभानि जगत्प्रदीपे। 

--आचाये भामह 


“हिन्दी शब्दानुशासन! यह आप के हाथों में है। कैसा है, क्‍या है, 
यह सब कहना-बतलाना फोई अ्रथ नहीं रखता | 

मेरी इच्छा थी कि इस पर विद्वान्‌ विचार-विमश करते चलें, तो अ्रच्छा | 
इस लिए में ने (सभा? फो पत्र लिखा कि मैं महीने के महीने लिखा हुआ 
अंश भेजता जाऊँ गा ओर सभा? इस की दस प्रतियाँ टंकित फरा-करा के 
अधिकारी विद्वानों फी सेवा में महीने के महीने भेजती रहे, जिस से कि साथ 
के साथ विद्वानों के परामश मिलते रहें, उन पर विचार फर के वस्तु का 
परिमाजन होता चले | ऐसा ही किया गया और अधिकारी विद्वानों से 
निबेदन किया गया कि इस ग्रन्थ में व्याकरण तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी नई 
उद्धावनाएँ हैं; इस लिए इन पर विचार कर के परामशं देते रहने की 
कृपा करें--मत-विमत प्रकट फरते सटे. जिम्न...ते कि चीज का निखार साथ- 
साथ होता चले । ग्रन्थ के आदि से अन्त तक की प्रतियाँ बराबर भेजी गई । 
विद्वानों ने कृपा कर के उचर भी दिए; पर व्याकरण तथा भाषाविज्ञान कीं 
किसी भी उद्धावना पर किसी ने भी फोई मत प्रकट नहीं किया | डा० सुँनीर्ति 
कुमार चाटुज्यां ने तो इतना ही लिख मेजा कि वाजपेयी जी इस विषय पर 
लिखने के पूर्ण अ्रधिकारी हैं ।!” श्रादरणीय पं० अ्म्बिका प्रसाद वाजपेयी ने 
भी व्याकरण के किसी सिद्धान्त पर तो फोईं बात नहीं कहीं; परन्तु संस्कृत 
अपफारान्त स्नीलिज्ग संशाओं को हिन्दी तद्भव-रूप में जो अ्रकारान्त हो जाने 
फी कारणु-उद्धावना में ने की है, उस का अनुमोदन किया और 'नागरी” 
भाषा तथा लिपि के संबन्ध में लिखा कि मेरा भी यही मत है। वाजपेयी जी 
की सम्मति तो १६४३ में ही मालूम हो गईं थी, जब मेरे व्रजमाषा-व्याकरण 
के भूमिफानमाग को आप ने खुल कर स्पष्ट-रूप से हिन्दी के व्याकरणों फा 
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व्याकरण” बतलाया था। आचाय॑ द्विवेदी तथा श्राचायं वाजपेयी के स्पष्ट 
समर्थन ने हवी मुझे वेंसी हिम्मत दी कि आगे बढ़ता गया । 


इस ग्रन्थ के तयार करने-कराने में सब से बढ़ा हाथ हे महापरिडत 
राहुल सांझत्यायन; का यह बात 'पूव-पीठिका? के अन्तिम पृष्ठों से ज्ञात हो गी। 
राहुल जी टंकित प्रति पढ़ कर सम्मति भी बराबर भेजते रहे; पर 'पूब-पीठिका? 
से ही संबद्ध विषयों पर । जैसे कि--वेदों के रचना-काल के बारे में उन्हों ने 
लिखा कि वेदो को बने इतने दिन नहीं, इतने दिन हुए हैं | परन्तु मै बहुत 
कुछ 'सनातनी” भी तो हूँ । इस संबन्ध में अपने कुछ “संस्कार” हैं, जो जोर * 
मारते हैं। तक-सिद्ध' बात भी संस्कार कमी-कमी नहीं ग्रहण करते | राहुल जी 
ने यह भी लिखा था कि 'प्राकृतः “अपभ्रंश” नाम बहुत प्रसिद्ध हैं; इन्हें ही 
रखना चाहिए.। 'प्राकृतः तो मे ने रखा ही है; “अरपश्रंश” हटा दिया है | 
तीसरी प्राकृतः इसे में ने कहा है; पर लिख दिया है कि इसे 
ही लोग “अपभ्रंश” कहते हँ।! इस के अतिरिक्त, राहुल जी के ये भी 
निर्देश थे कि-- हे 


१-अ्रवधी आदि का विवेचन करते समय 'जेहिका, 'केहिकाः और 
ओढ़ावत है! 'छोड़ावति है! आदि के 'ए'-ओ? का हस्व उच्चारण प्रकट 
करने के लिए उलटी मात्राओं का उपयोग करना चाहिए। सो किया 
गया हे । 

२-राहुल जी ने यह भी लिखा था कि अन्त में हिन्दी-धातुओं की 
पूरी सूची रहनी चाहिए। यह: नहीं हो सका है। मैं ने सूची-मात्र देने में 
कोई लाभ नहीं सोचा | उन का विकास-निकास आदि पूरी तरह न बताया 
जाए, तब तक मुझे सनन्‍्तोष नहीं और यह एक अ्रलग काम है; फभी 

>>स्वत्वंतर.चीज के रूप में आ भी जाए; तो अ्रचरज नहीं | 


३--राहुल जी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि जहाँ संस्कृत का कोई 
वाक्य दिया जाए, वहाँ उस का हिन्दी श्रर्थ भी दे दिया जाए; भले ही 
पाद-पीठिका में | उन के इस परामर्श पर अमल किया गया है; पर जहाँ 
बा ं ३० € | 
वसा जरुरी नहीं समझा, वहाँ हिन्दी-अर्थ नहीं भी दिया है। मूल ग्रन्थ 
लगने में दिक्कत न पड़े, इतना ही ध्यान रखा गया है। 


४>“राहुल जी ने 'स्थान'-प्रयत्नों' की सारणी देने को लिखा था; 
पर 'स्थान”-प्रयत्न! बहुत स्पष्ट हैं और जो “आपम्यन्तर'बाह्य! प्रयत्न हिन्दी 
के काम ही नहीं आते, उन्हें स्थान ही नहीं दिया गया है | 


५. हे 


मुझे पूर्ण सनन्‍्तोष है कि राहुल जी ने टंकित प्रति पूरे मनोयोग से पढ़ी 
आ्रौर अपने सौ काम छोड़ फर आवश्यंक परामश दिए । 


डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक परामश यह दिया था कि “पढ़े “पढ़े 
गा! आदि में 'इ? प्रत्यय न मान कर 'ए? मान लिया जाए, तो अ्रच्छा रहे । 
पढ़--इ 5 पढ़े! की अपेक्षा 'पढ़+ए 5 पढ़े! वे अधिक पसन्द करते हैं। परन्तु 
वैसा करने पर भी 'पढ़? के अन्त्य 'अ? का लोप तो करना ही पड़े गा | तो 
_फिर 'गुणसन्धि ही सही ! परन्तु चाय दिवेदी ( अ्रन्य भाषाविज्ञानियों 
की ही तरह ) हिन्दी की 'पढ़' आदि धातुओ्नों को हलन्त! मानते हैं | इस 
लिए अ-लोप की बात ही नहीं, उन के मत से | परन्तु मुझे तो 'पढ़' 
हलन्त नहीं, अकारान्त दिखाई पड़ रहा है ओर इसी लिए हिवेदी जी 
की सम्मति में ग्रहण न कर सका। “३? प्रत्यय मानने में मेरे सामने 
एक आकर्षण अन्य भी रहा है। वह आकषण यह कि 'करिहेः आदि 
भविष्यत्‌ काल की क्रियाओं में मी 'इ? प्रत्यय है। तब “पढ़े गा? के “पढ़े! में 
भी 'इ? ठीक । दूसरे, काशी की ओर “राम अब न पढ़ी? जैसे रूप भविष्यत्‌ 
में बोलते हैं-“-'न पढ़ी'-न पढ़े गा। यह “ई? भी “पढ़े!-'पढ़े गा? आदि में 
८३? प्रत्यय मानने में एक फारण है। व्ज्ममाषा में पढ़ें'-'पढ़े गो? जैसे रूप 
होते हैं। वहाँ अर +-इ ८ 'ए! सन्धि है ओर यहाँ अर+इ८ 'ए? । यदि ए!? 
प्रत्यय मान लें, तो ब्रज्मभाषा में एऐ भिन्न प्रत्यय रहे गा, जो ठीक नहीं । 
प्रत्यय-मेद क्यों किया जाए, जब कि सन्पि-मेद है ही । 


बस, ओर फोई सम्प्रति कहीं से- नहीं-मभिली । “मौन सम्मतिलक्षणम? 
समभिए। "ने! विभक्ति की उद्धावना जब में ने पहले प्रकट की थी, 
तब ( १६४३ ) में 'डी० वर्मा! नामसे एक सजन ने “लीडर” में मेरा _ 
मजाक उड़ाया था| पर अब तो सभी मान गए हैं। इस पग्रन्य में 
कई नई उद्धवनाएँ मिलें गी। हिन्दी फी संब्रन्ध-विभक्तियाँ ( के, रे, 
ने) प्रकट हुईं हैं। का, के, की-रा, रे; री--ना, ने नी संबन्ध- 
प्रत्यय हैं, विभक्ति नहीं । यह बात तो व्रजभाषा-व्याकरणश! में ही प्रकट कर दी 
गई थी। अब ६ के, रे; ने ) संबन्ध-विभक्तियाँ स्पष्ट हो गईं हैँ--उन संबन्ध- 
प्रत्यर्यों से भिन्न । इस से हिन्दी-व्याकरण का स्वरूप निखर उठा है। इन 
विभक्तियों के उद्धव को परम्परा भी उद्धावित की गई है। पहले व्याकरण? 
था कहाँ हिन्दी का ? 'राम ने रोटी खाई? को लोग “कतृवाचय्र! क्रिया सम- 
भाया करते थे | 'का, के, की? को विभक्तियाँ कहा करते थे । 'ने! को करगा- 


( ४) 


कारक की विभक्ति कहा करते थे | 'जब!-तब' आदि को क्रिया-विशेषण कहा 
करते थे | 'राम फो घर जाना है! इत्यादि वाक्‍्यों को अनियमित” बतलाया 
करते थे | फहाँ तक लिखा जाए ! मैं ने अपने वजभाषा-व्याकरण के भूमिका 
भाग में इन सबन्बातों की समीक्षा की है। वहीं हिन्दी-व्याकरण की नीदवेँ 
समझिए । 

इस व्याकरण में आप को हिन्दी की 'सिद्ध/ ओर 'साध्य” क्रियाओं का 
स्पष्टीफरण भी मिक्के गा। इस से पता चले गा कि हिन्दी का विकास कितना 
वेज्ञानिक है| निःसन्देह हिन्दी की पद्धति संस्कृत से भी अधिक कलात्मक 
तथा वेशानिक है; यह आप स्वयं इस पुस्तक का अध्ययन कर के कहें गे | 
बहुत बड़ा काम हो गया है । 

आतचाये पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, ग्राचाय पं० अम्बिका प्रसाद 
वाजपेयी, महापरिडत राहुल सांकृत्यायन तथा डा० अमरनाथ झा के प्रोत्सा- 
हन और क्रियात्मक प्रेरणा का फल है कि यह ग्रन्थ सामने आ सका। “सभा” 
के श्रधिकारी डा० हणारी प्रसाद द्विवेदी, डा० राजबली पाण्डेय, पं» फरुणा- 
पति त्रिपाठी तथा पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे विद्वान धन्यवाद के पात्र 
हैं, जिन के सहयोग से यह ग्रन्थ इतनी जल्‍दी प्रकाशित हो सका और मेरी 
इच्छा के अनुसार छुपाई में इस की वतंनी रखी जा सकी | 

पुस्तक में मुद्रण की ऐसी ओर इतनी गलतियाँ नहीं हैं कि 'झुद्धि-पत्र' 
छापना आवश्यक समझा जाए। व्याकरण-संबन्धी इतने बड़े जटिल ग्रन्थ में 
यदि कहीं छापे की भूल न रहती, तो अवश्य इस देश के लिए आश्रय की 
बात होती । समा? का मुद्रण-विभाग बहुत योग्य है और पर्याप्त सावधानी 
से काम उस ने किया है; तदर्थ धन्यवाद । 
7 विद्वदर आचार्य पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्थ का परिचय लिख 
कर गौरव प्रदान फिया और डा० श्रीकृष्ण लाल जी ने श्रपने प्रकाशकीय 
वक्तव्य में व्याकरणु-संबन्धी श्रावश्यक जानकारी दी है। इस के लिए कृत- 
शता प्रकट करना मेरा सब से प्रथम कर्तव्य है| 


कनखल्न ( उ० प्र०) ) 


१६-३-भ८ हद किशीरीदास वाजपेयो 


भूमिका 


मित्रवर पं० फिशोरीदास जी वाजपेयी का यह हिंदी शब्दानुशासन! 
दीघकालीन चिंतन-मनन का परिशाम है। इसे प्रकाशित होते देख मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वाजपेयी जी संस्कृत व्याकरण के सुपंडित हैं. पर 
संस्कृत के अधिकांश विद्वानों की भाँति हिंदी को संस्कृत की पूर्ण अनुयायिनी 
मानने का आग्रह उनमें नहीं है। वे हिंदी की प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं। 
इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी की इस प्रकृति का बड़ा अच्छा परिचय दिया 
है| सब लोग उनके निष्कर्षों से सहमत नहीं होंगे किंतु उन्होंने निष्कर्षों तक 
पहुँचने की पूरी प्रक्रिया बता दी है और विचारशील पाठक को स्वयं सोचने 
समभने को खतंत्र छोड़ दिया है। यूह इस पुस्तक की बड़ी भारी विशेषता 
है | इसका पाठक वाजपेयी जी की विचार-पद्धति को, उसके समझ रूप में, 
देख सकता है | 


संस्कृत का व्याकरणशास्त्र केवल प्रकृति-प्रत्यवय फा विधान मात्र नहीं 
है | वह अ्रपने-आप में परिपूर्ण दशन है। उसका रहस्य जाननेवाला भाषा 
मात्र का रहस्य समझता है। आधुनिक भाषाविज्ञान ने फई बातों में बढ़ी 
उन्नति की है किंतु प्रत्येक भाषाशासत्री संस्कृत व्याकरण की अत्यंत परिष्क्ृत 
विचारशेली का महत्व स्वीकार ,करता है। वाजपेयी जी ने उस व्याकरण 
शास्त्र की निमभल दृष्टि पाई है। आधुनिक भाषाविज्ञान के निष्कर्षों की वे 
कहीं कहीं आलोचना कर गए हैं पर वस्तुत वह भाषाविज्ञानियों के व्यक्तिगत 
रूप से गहीत निष्कर्पों का विरोध है, भाषाविज्ञान का नहीं । 


वाजपेयी जी फकड़ विद्वान हैं। कबीरदास को तरह वे अपने विचारों पर 
हृढ़ विश्वास रखते हैं ओर उन्हीं की तरह वे दूसरों फी बात को बिना कड़ी 
परीक्षा के ग्रहण नहीं करते | उनमें एक श्रजीब सरलता है। उनके विचारों 
में विश्वास का आग्रह अवश्य है परंतु जब वे दूसरों की बात को युक्तिसंगत 
मान लेते हैं तो आग्रह छोड़ने में जरा भी नहीं हिचकते। यह श्रोर बात है 
कि उनके सामने किसी बात को--जिते वे अ्रग्राह्म समझ चुके हैं--युक्तिसंगत 
सिद्ध करना बढ़ा कठिन काय है। उनकी सरलता के साथ दृढ़ विश्वास का 


॥ ३ .) 


जो मशणिफांचन योग है उसे कभी कभी लोग अ्रक्खड़पन मान लेते हैं। मेंने 
उन्हें जितना ही निकट से देखा है उतना ही उनके फक्कड़ स्वभाव के प्रति मेरा 
आकर्षण बढ़ा है। इस पुस्तक के कई प्रसंगों में उन्होंने बड़े धेये के साथ 
मुझे अपनी बात समझाई है, झंझलाए, बिल्कुल नहीं, पर सब समय उनकी 
बात में ठीक से समझ नहीं सका | जब भी मेंने कुछु समझकर उनकी बात 
मान ली तभी उनका चेहरा आनंद से खिल उठा। मेरा दुर्भाग्य यह रहा 
कि में कई अवसरों पर उनको आनंदोद्दीप्त नहीं देख एपाया। मगर वाजपेयी 
जी हार माननेवाले नहीं हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि किसी शुभ मुह में 
मेरा रहा-सहा भ्रम मी दूर हो जाएगा | 


वाजपेयी जी का यह ग्रंथ हिंदी[व्याकरण फो एक नये परिपाश्व में देखने 
का आलोक देता है । यह इसकी बढ़ी भारी विशेषता है। शास्त्रीय विचार- 
पद्धति में निष्कर्ष की अपेक्षा निष्कृष तक पहुँचने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण है । 
वाजपेयी जी का यह प्रयत्न निश्चित रूप से सहृदय विद्वानों को सोचने को 
बाध्य करेगा | 


मुझे इस बात फा खेद है कि वाजपेयी जी (की प्रतिभा का यथोचित 
सम्मान हिंदी संसार ने नहीं किया है । उनके पास श्रभी देने योग्य बहुत 
सामग्री है। नागरीप्रचारिणी सभा ने इष्ठ ग्रंथ के रूप में उनकी प्रतिभा का 
एफ अंश हिंदी संसार के सामने रखा है। श्रन्य संस्थाओं को भी उसका 
उपयोग करना चाहिए । 


मेरा विश्वास है कि.इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण फो एक नई दिशा 
. प्राप्त होगी। अभी तक जो व्याकरण लिखे गए हैं वे प्रयोग-निर्देश तक ही 
सीमित हैं। इस पुस्तक में पहली बार व्याकरण के तत्वदर्शन फा स्वरूप 
स्पष्ट हुआ है । 


“-- हजारीप्रसाद हिवेदी 


प्रकाशकोय वक्तव्य 


( हिंदी-व्याकरण का विकास ) 


आज सभा की ओर से हिंदी शब्दानुशासन के रूप में व्याकरण का यह 
अभिनव ग्रंथ उपस्थित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इससे पूर्व 
हिंदी व्याकरण के अनेक्ष ग्रंथ प्रचार पा चुके हैं जिसमें सभा द्वारा प्रकाशित 
कामताप्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण अन्यतम रहा है। इतने ग्रंथों के रहते 
हुए भी जो इस व्याकरण फो प्रकाशित करने की आवश्यकता जान पड़ी है 
उसके संबंध में कुछु निवेदन कर देना श्रनिवाय ज्ञान पढ़ता है। 

हिंदी का व्याकरण आज से प्रायः ढाई सो वर्ष पूर्व लिखा जाना प्रारंभ 
हुआ था | भारतवर्ष में व्याकरण लिखने की प्रथा अति प्राचीन है और 
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का व्याफरण हमारे आचार्यां ने 
विस्तार से लिखा है, परंतु हिंदी का व्याकरण लिखने की ओर शायद 
किसी का ध्यान गया ही नहीं । इसका फारण यही जान पड़ता है कि 
मध्यकाल में देश भाषा का आदर बहुत कम था। देववाणी संस्कृत की 
तुलना में लोक-वाणी का महत्व आचार्यां की दृष्टि में नगण्य था, इसीलिए 
तो सूर, तुलसी, विद्यापति, कबीर, मीरा, बिहारी आदि महाकवियों की 
विशिष्ट रचनाएँ हो जाने पर भी लोक-भाषा की ओर आचार्या फी दृष्टि नहीं 
गईं और वे संस्कृत व्याफरण फी ऊह्मापोह में ही पड़े रहे । इसी कारण जहाँ 
रामानंद, नागेश भट्ट, पंडितराज जगन्नाथ आदि पंडितों ने संस्कृत व्याकरणु- 
संबंधी अनेक रचनाएँ कीं, वहाँ देश भाषाओं फी पूर्श उपेक्षा की गई । 

हिंदी भाषा का व्याकरण लिखने का प्रारंभिक प्रयास विक्रम की १८वीं 
शताब्दी में मिलता है। औरंगजेब के शासन काल (१७०४-१७५४ वि०) में 
मिर्जा खाँ ने ब्रजमाषा फा परिचयात्मक संक्षित्त व्याफरण लिखा और प्रायः 
उसी समय हार्लेंड निवासी जोहन जोशुआ केटेलेर ने हिंदुस्तानी का एक 
व्याफरण लिखा जिसका परिचय डा० सुनीतिकुमार चार्ट ्जन्या ने द्विवेदी 
ब्भिनंदन ग्रंथ में हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण” शीषक एक लेख 
में दिया था। डा० ग्रिययन के मतानुसार यह व्याकरण सं० १७७२ 


( २ ) 


( १७१५४ ई० ) के आसपास किसी समय लिखा गया होगा जो हालैंड के 
वाइडन नगर में श्८घ०० वि० ( १७४३ ई० ) में दावीद मिल वा मिह्िउस' 


नामक पंडित द्वारा प्रकाशित हुआ । 


केटेलेर के समान अन्य योरोपीय विद्वानों ने अपने देशवासियों को 
हिंदुस्तानी भाषा सीखने में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से संभवतः कुछ 
और व्याकरण भी बनाएँ होंगे, परंतु विदेशियों द्वारा लिखे जिन व्याकरणो 
का उल्लेख प्राप्त होता है उनमें डा० जान बोथविक गिलक्राइस्ट का 
“हिंदुस्तानी आमर? ( सं० १८४७०१७६० ई० ); रोएबक का (दि इंगलिश 
एंड हिंदुस्तानी डिक्शनरी विथ्‌ ए ग्रामर प्रिफ्रिक्स्डर (सं० १८६७-१८१०ई०) 
जिसका व्याकरण भाग फोर्ट विलियम कालेज में पढ़ाया जाता था और 
टेलर के मतानुसार उस समय का सर्वोत्तम व्याकरण था, येट्स छृत' 
(हिंदुस्तानी ग्रामर'! ( सं० श्८८घ१--१८२४ ई० ); प्लाद्स कृत “हिंदुस्तानी 
ग्रामर', पादरी आदम साहिब का “हिंदी व्याकरण! जो हिंदी में लिखा गया 
था और डंकन फोरबस का लिखा 'ए ग्रामर आव दि हिंदुस्तानी लैंग्वेज!, 
जो लंदन से सं० ( १६१२--१८५६ ई० ) में छुपा था और जिसकी' 
एक प्रति नेशनल पुस्ततालय कलकतचा में रखी है", विशेष उल्लेखनीय 
हैं। पंद्रह वर्ष बाद सं० १६२७ ( १८७० ई० ) में काशी के एक पादरी 
एथरिंगटन साहिब ने अ्रंगरेजी में हिंदी का एक व्याकरण लिखा जो अ्रगढ्े 
वर्ष सं० १६२८ में 'भाषा भास्कर! के नाम से हिंदी रूपांतरित होकर छुपा । 
सं० १६३१ ( १८७५ ) में केलाग साहब का “ए श्रामर आव हिंदी लैँग्वेज? 
प्रकाशित हुआ जिसका द्वितीय संस्करण सं० १६४६ ( श्ट६२ ई० ) में 
छुपा जिस में हिंदी के व्याकरण के साथ ही तथाकथित उच्च हिंदी, 
ब्रज और पूर्वी हिंदी का भी विवेचन किया गया था। विदेशियों द्वारा लिखित 
सभी व्याकरणा-ग्रंथों में केलाग का व्याकरण सर्वोचम स्वीकार किया जाता दै। 
विदेशियों के लिये भारतीय द्वारा लिखा एक व्याकरण लल्लजी लाल 
कृत (दि ग्रेमेटिकल प्रिंसीपिल्स आव ब्रजमाषा? था जो सं० श्८६७ ( १८१० 
ई० ) में लिखा गया था। 


हिंदी व्याकरण के निर्माण का यह पहला दोर था जिसमें विदेशी अथवा 


१. इस व्याकरण के पत्र इतने जीख हो गए हैं कि नेशनल पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष 
ने प्रस्तुत लेखक को उसे देखने की अनुमति नही दी। 


( है ) 


'यरदेशी विद्वानों ने विदेशियों ओर परदेशियों फो हिंदी सिखाने के लिये 
हिंदुस्तानी या हिंदी व्याकरण लिखें। यूरोप निवासी पादरियों और 
भाषाशा र्तरियों के ब्याकरण यूरोपीय भाषाओं के व्याकरण के नमूने पर लिखे 
गये थे ओर उनमें अधिकांश जनता की सामान्य बोलचाल की भाषा को ही 
आधार माना गया था | 

हिंदी व्याकरण के निर्माण का दूसरा दौर विक्रम की बीसवीं शताब्दी के 
प्रारंग से चलता है जब कि हिंदी के विघ्तृत भूखंड में जन-शिक्षा का प्रचार होने 
लगा | प्रारंभिक पाठशालाओं में छात्रों को हिंदी भाषा बोलना ओर लिखना 
सिखाने के लिये पाख्यक्रम में व्याकरण की आवश्यकता का अनुभव शिक्षा- 
पिकारियों ने किया। प्रारंभ में पादरी आदिम साहब का व्याकरण ही काम 
में लाया गया परंतु पीछे देशी पंडितों ने भी छात्रोपयोगी हिंदी व्याकरण की 

श्चना की | प्रारंभिक व्याकरणों में भाषा चंद्रोदय” जिसकी रचना सं० २०१३ 
'( १८५६ ई० ) के लगभग बिहार के पं० श्री लाल द्वारा हुई थी और 
“ाषा-तत्व-बोधिनी? श्रर्यात्‌ हिंदी भाषा का व्याकरण जिसे “श्रीमान अति 
दयावान नारमल पाठशालाध्यक्ष श्री ट्रेशम साहिब की आज्ञा से रामजसन 
पंडित ने बनाया? और जो “बनारस नारमल फालिज में छापी गईं सं० श्८श्८ 
३०? में विशेष प्रसिद्ध हैं | भाषा चंद्रोदय” बिहार की तथा 'भाषा तत्वबोधिनी'* 
तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रदेश ( आज के उच्च प्रदेश ) की पाठशालाओं के 
पाज्यक्रम में निर्धारित थी । इसी समय “उदूं मातंश्ड” नाम का भी एक 
व्याकरण प्रसिद्ध था जिसका उल्लेख नवीनचंद्र राय ने अपने “नवीन चंद्रोदय” 
में किया है। बाबू नवीनचंद्र राय एक बंगाली सजन थे जिन्होंने पंजाब में 
हिंदी के प्रचार फा प्रशंसनीय काय किया था। इन्हीं के अथक उद्योग से 
पंजाब विश्वविद्यालय में 'प्राफिसिएन्शी! और “हाई प्राफिसिएन्सी? नाम की 
दो परीक्षाएँ हिंदी में नियत हुईं। उन्हीं परीक्षाओं के पाम्यक्रम के लिये 
सं० १६२५ ( श्यूदृष ई० ) में श्री नवीनचंद्र राय ने “नवीन चंद्रोदय! नामक 
व्याकरण ग्ंथ की रचना की | इसकी भूमिका में बाबू साहब ने “उदं मातंण्ड? 
के संबंध में लिखा है कि “उसमें यद्यपि हिंदी शब्दों के रूप सिद्ध हुए हैं, 
वह्तुतः उसका उद्देश्य उदूं माषा के नियम ज्ञापन से है, इसलिए हिंदी के 
यथाथ व्याकरणों की गिनती में से उसे निकाल देना चाहिए 7" नवीन 


५, नत्रीन चंद्रोदय, १६१५ ३६० का संस्करण, पंजा|ब इकानोमिकत यंत्रालय लाहौर 
* से मुद्रित--अंथकार की उक्ति--ख' । 


( ४ ) 


चंद्रोदय” से पूव सभी हिंदी व्याकरणों में संस्कृत शब्द ( तत्सम ) जो हिंदी 
में व्यवह्नत होते हैं उनके नियम नहीं दिए गए क्योंकि तत्कालीन शिक्षा» 
विभाग की भाषा संबंधी नीति यही थी कि वे तत्सम शब्दों को हिंदी मामते 
ही नहीं थे और तत्सम-प्रधान हिंदी को वे एक नए. «उच्च हिंदी 
( हाई हिंदी ) नाम से पुकारते थे । 

नवीन चंद्रोद4” इस दृष्टि से हिंदी का पहला व्याकरण था जिसमें 
तत्सम शब्दों के लिये भी नियम दिए गए थे। “नवीन चंद्रोदय”ः के तीन 
वर्ष पश्चात्‌ सं० १६२९८ ( १८७१ ई०) में काशी नगर के पादरी एथरिंगठनः 
साहब ने विद्यार्थियों की शिक्षा निमित्त "भाषा भास्कर! नाम फा एक हिंदी 
भाषा का व्याकरण बनाया। पं० विष्णुद्व की सहायता से रचित इस 
व्याकरण की लोकप्रियता इसकी उत्तमता का प्रमाण है। यह व्याकरण की 
पुस्तक बहुत दिनों तक छात्रोपयोगी व्याकरण में सबसे अ्रधिक प्रामाणिक 
मानी जाती रही । 


भाषा भास्कर! से पूव भी अवध देशीय उच्च शिक्षाधिकारी विलियम 
हेंडफोड की आज्ञानुसार शीतलप्रसाद गुप्त हेडमास्टर गबनंमेंट स्कूल 
उन्नाव ने 'शब्दप्रकाशिका? नामक व्याकरण ग्रंथ सं० १६२७ ( १८७० ई० ) 
में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित कराया । सं० १६३२ (१८७५ ई०) 
में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने बनारस से अपना “हिंदी व्याकरण? 
प्रकाशित कराया जिसमें उन्होंने हिंदी व्याकरण ओर उदू कवायद को निकट 
लाने का प्रयास किया । राजा साहब हिंदी और उदूं को एक ही भाषा 
मानते थे जिनके बीच फी खाई भिन्न लिपि और मिन्न शब्द-मंडार के फारण 
निरंतर बढ़ती जा रही थी | व्याकरण की एकता के माध्यम से वे इस खाई 
को पाटना चाइते थे । उनका विचार था कि हिंदी उदूं में भेद पैदा करने 
वाले डा० गिलक्राइस्ट के पंडित और मौलवी थे जिन्हें उत्तरी भारत की 
जन-सामान्य भाषा का एक व्याकरण लिखने को कहा गया था। मौलवी 
लोग संस्कृत से पूर्णतः अनभिश थे और देशभाषा आयंभाषा परिवार की 
है यह बात भूलकर अरबी और फारसी के आधार पर एक नया व्याकरण 
बना गए । दूसरी ओर पंडित वर्ग ने देश भाषा पर सेमेटिक प्रभाव की पूर्ण 
उपेक्षा फर संस्कृत व्याकरण का आधार मानकर व्याकरण का निर्माण किया ।* 
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( ५ 9) 


राजा साहब ने हिंदी और उदं के लिए एक ही प्रकार के नियम बनाने 
का प्रयत्ञ किया जो भिन्न लिपियों में लिपिबद्ध होकर दोनों भाषाओं फा एक 
ही व्याकरण बन सके । राजा साहब के इस प्रयत्न से जो व्याकरण बना उसमें 
संधि, तद्धित ओर कृदंत को परिशिष्ठ में स्थान देना पड़ जहाँ श्ररबी के 
तालीव ( छंघि ) को भी स्थान मिला था। अ्रभी तक जो व्याकरण म्रंर्थों में 
अंगरेजी के अनुकरण पर छुंद प्रकरण भी दिया जाता था, राजा साहब हिंदी 
ओर उदू के छुंदों में एकता के किसी भी सूत्र के अ्रभाव में उसे स्थान न दे 
सके। भूमिका में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ४ 
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राजा साहब ने ऐसा जान पड़ता है कि, उच्च शिक्षाघिकारी ( डाइरेक्टर 
आव पब्लिक इंस्ट्रक्शन ) की उस आशा को मूतंरूप दिया जो उन्होंने 
पश्चिमोत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति पर अपने प्रतिवेदन ( १८७३-७४ ) 
में प्रकट किया था ; 
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उस समय के भाषा-शास्त्री इस बात का प्रचार कर रहे थे कि भाषा * 
विज्ञान की दृष्टि से हिंदी ओर उद्‌ दो नहीं एक ही भाषा है" । राजा साहब 
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भी इस बात फो मानते थे ओर हिंदी उ्दू की खाई मिटाने के लिए प्रयत्न- 
शील थे | परंतु इससे एक नया विवाद उपस्थित हो गया कि हिंदी उदू दो 
भाषाएँ हैं या एक | राजा लक्ष्मशसिंद ने रघुवंश के अनुवाद की भूमिका 
में सं० १६३५ ६ श्य७छ२ ई० ) में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया कि “हमारे 
मत में हिंदी ओर उदू दो न्यारी न्‍न्यारी बोलियाँ हँ।! तितारेहिंद के 
व्याकरण के बाद लिखे गए व्याकरण ग्रंयों में भी स्पष्ट दो परंपराएं मिलती 
हैं, कुछ व्याकरण तो हिंदी श्रौर उदू फो एक भाषा मानकर लिखे गये, 
कुछ हिंदी को पूर्णतः स्तरतंत्र भाषा मानकर । सं० १६३४ ( १८८७७ ई० ) 
में मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खतन्री का हिंदी व्याकरण बिह्वारबंधु प्रेस, 
बाँकीपुर से प्रकाशित हुआ जो हिंदी उदू का एक मिला-जुला व्याकरण था 
ओर दो जिल्‍्दों में छुपा | खत्री जी ने व्याकरण के पाँच खंड' किए थे--पहला 
खंड--वर्ण विचार--आर्थोग्राफी ( 07770872099 ), दूसरा--शब्द 
विचार--इटीमोलाजी ( /70५770089), तीसरा वाक्यविचार--सिनटेक्स, 
( 597085 ) चोथा-चिह् विचार--पंक्चुएशन ( >प्राकरप- 
०७707॥ ) ओर पाँचवाँ खंड--छुंद विचार--प्रोसोडी ( 77705009ए )। 
छुंद-विचार दूसरे जिल्द में छुपा था बिसमें हिंदी और उदूं दोनों के 
छुँंदो। फा निरूपफण था, शेष चार खंड पहले बिल्द में छुपे थे । 
दूसरी ओर सं० १६४२ ( श्यू८४ ईं०) में बाबू रामचरण सिंह 
का भाषा प्रमाकर! खडगविलास प्रेस, बॉकीपुर से प्रकाशित छुआ 
जिसका संशोधन अंबिकादत व्यास ने किया था। यह व्याकरण 


विशुद्ध हिंदी का व्याकरण था। लेखक ने प्रथम पृष्ठ की पाद टिपणी में 
ही लिख दिया था ४ 


इस हिंदी “भाषा? शब्द से लोग यह न समझें कि मुसलमानों की भ्रष्ट 
की हुई भाषा, जिसे उदू कहते हैं, वही यहाँ मानी गई है। नहीं, कदापि 
नहीं । उस भाषा का मूल संस्कृत से कोई प्रधान संबंध नहीं रखता परंतु 
ओर भाषाओं से अनेक शब्दों का संग्रह फरके भी वह उस फारती और अ्ररबी 
के बल से स्थिर है, जो नितांत विदेशी भाषा है। इसलिए उस त्याज्य भाषा 
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का नियम कहना भाषा प्रभाकर! का उद्देश्य नहीं है। यह उस शुद्ध हिंदी 
भाषा की नियमावली दिखलाता है जो प्रधान करके संस्कृत ओर आ्राकृत से 
निकली हे श्रोर जिसे गवनमेंठ ने भी ठीक हिंदी समझा है। क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो स्कूलों में हिंदी ओर उदू अ्रल्लनग अलग कौस न होते और 
यदि हिंदी से संस्कृत का द्वार-संबंध गवनमेंट न समझती तो संस्कृत ओर 
फारसी पढनेवालों के लिये नीचे के वर्गा में क्रम से भिन्न-भिन्न हिंदी ओर 
उ् के ग्रंथ न रखती | गवनमेंट का यही उद्देश्य है कि जो हिंदी पढ़ेंगे 
उन्हें इस हिंदी के बल से संस्कृत कुछु सुगम होगी और जो फारसी पढ़ेंगे 
उन्हें उस उदू से कुछ सहायता मिलेगी । बस बिचारे उदूवालें इस व्याफरणु 
में न भठकें । 


इस प्रकार हिंदी व्याकरण के निर्माण की जो दो परंपराएँ चलीं, उनमें 
हिंदी उदूं को एक भाषा मानने वालों का व्याकरण मूलतः अंगरेजी व्याकरण 
का अनुसरण फरता था ओर हिंदी को, उदू से स्वतंत्र भाषा मानने वालों का 
व्याकरण संस्कृत व्याकरण का अनुसरण करता था। शिक्षा-विभाग अंगरेजी 
व्याकरण के अ्रनुसरण पर लिखे गए व्याकरण फो ही पसंद करता था 
इसलिये पाठ्यक्रम में उन्हीं व्याकरणों को स्थान मिला करता था। अंगरेजी 
व्याकरण के अनुरूप व्याकरण की सरकार केवल इसीलिए पसंद नहीं करती 
थी कि उसमें हिंदी और उ्दूँ भाषाओं के लिये समान नियमावली होती थी, 
बल्कि इसलिये भी कि अंगरेजी व्याकरण के अ्रनुरूप व्याकरण द्वारा हिंदी 
सीखे छात्रों को अंगरेजी सीखने में पर्यातर सुविधा होती थी। स्वर्गीय बाबू 
श्यामसुंदर दास ने सं० १६६३ ( १६०६ ३० ) में हिंदी और उदूं का एक 
प्रारंभिक व्याकरण 'ऐन एलीमेंटरी ग्रामर आफ हिंदी एड उदूं? लिखा था 
जिसकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था : 


“एस व्याकरण के निर्माण में मेंने संस्कृत व्याकरण के श्रनुरूप हिंदी 
व्याफरण लिखने फी पिष्टपेषित पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। हिंदी 
यद्यपि मूलतः संस्कृत से ही उत्न्न हुई है, परंतु अब उसने इतना भिन्न और 
स्वतंत्र रूप ग्रहण कर लिया है कि उपयुक्त पद्धति फा अनुसरण किसी भी 
तरह समीचीन अथवा सुरक्षित नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त, श्राज किसी भी 
विद्यार्थी फी शिक्षा अंगरेजी भाषा के संतोषजनक ज्ञान के बिना पूण नहीं 
समभी जाती | अस्तु, यदि अंग्रेजी भाषा के व्याकरणों को आदश मानकर 
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हिंदी-उद्‌ व्याकरण की रचना की जाय तो उससे अंगरेजी भाषा सीखने में 
भी सुविधा होगी । इसीलिये, मैंने, अबतक जिस सिद्धांत पर हिंदी उ्दू के 
व्याफरण बने थे, उसे छोड़कर आधुनिक अंगरेजी व्याकरणों के निदंशों को 
स्वीकार किया है'।" 


अस्तु, छात्रों के पाख्यक्रम के लिये बने व्याकरण ग्रंथों में कुछ में 
अंगरेजी भाषा के व्याकरण का आदर्श स्वीकार किया गया था; कुछ में 
संस्कृत भाषा का, ओर कुछ व्याफरण ऐसे भी बने जिनमें अंगरेजी ओर 
संस्कृत के व्याकरणों के नियर्मों के समन्वय का प्रयास किया गया। 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी और शीतलाप्रसाद त्रिपाठी जैसे 
दो चार ऐसे भी विद्वान्‌ थे जिन्होंने संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ होते हुए! भी, 
हिंदी की ख्तंत्र प्रकृति को पहचान कर उसका खतंत्र व्याकरण लिखा | 


व्याकरण-रचना के इस दूसरे दोर में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद, 
भारतँंदु बाबू हरिश्चंद्र, अंबिकादत व्यास, दामोदर सप्रे शास्त्री, केशवराम 
ज् सूर ३ 
भट्ट, सुधाकर दिवेदी, माधवप्रसाद पाठक, सूयप्रसाद मिश्र, प्रभ्नति चोटी 
के विद्वानों ने छात्रोपयोगी व्याकरणों फी अपने ढंग से रचना फी। इन 
व्याकरणों में छुंद रचना फो भी व्याकरण में स्थान दिया गया एवं विशेषशा 
ओर सवनाम शब्दों को अलग न मानकर संज्ञा के ही भेदों में परिगणित 
किया गया | संज्ञा फे पाँच भेद जातिवाचकफ, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, 
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भाववाचक और सर्वनाम किया गया ; जिसमें गुशवाचक संज्ञा का ही दूसरा 
नाम विशेषण है। इस दोर के व्याकरणों में केशवराम भट्ट का हिंदी व्याकरण 


विशेष लोकप्रिय हुआ | 

ग्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक होने के पश्चात्‌ अनु- 
भव किया कि हिंदी भाषा में अस्थिरता आरा गई है | हिंदी के विस्तृत भूखंड में 
जो साहित्य की रचना हो रही थी, उसमें एकरूपता का नितांत अभाव था | 
बात यह थी कि भारतेंदु युग की प्रतिमित ( स्टैंडड ) हिंदी भाषा अधिकांश 
उच्चारण-सम्मत और तद्धव-प्रघान थी। हिंदी का यह दावा रहा है कि 
इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है ओर जो बोला जाता है वही 
लिखा जाता है। इस दावे के अ्रनुसार मारतेंदुयुगीन साहित्य में बोलचाल' 
की भाषा का जैसा उच्चारण होता था बसा ही लिखा भी जाता था। हिंदी 
एक बहुत ही विस्तृत भूखंड की माषा थी, इस कारण एक प्रांत में किसी 
शब्द का जो उच्चारण होता था; दूसरे प्रांत का उच्चारण उससे मिन्न होता था, 
अस्तु, एक ही शब्द भिन्न-भिन्न छ्लेत्र में मिन्न-मिन्न रूप में लिखा 
जाता था। इसी प्रफार तद्मभव शब्दों के प्रांतज प्रयोग भी अन्य 
प्रात की जनता के लिये बोधगम्य नहीं रह गए थे। दिवेदी जी 
ने इस विस्तृत भूखंड की भाषा में एकरूपता और स्थिरता लाने 
के लिये व्याकरणासम्मत भाषा लिखने फा आंदोलन प्रारंभ किया | सरस्वती 
में नवंबर १६०५ में उन्होंने (भाषा और व्याकरण? शीषक एक महत्वपूर्ण लेख 
लिखकर यह दिखाने फा प्रयत्न किया कि हिंदी के लेखकगण[ लिखते समय 
व्याकरण की ओर ध्यान नहीं देते इसी कारण भाषा में एकरूपता का श्रभाव 
है | द्विवेदी जी के इस लेख की प्रतिक्रियास्वरूप एक आंदोलन-सा प्रारंभ 
हो गया। “भारतमित्र? के संपादक बालमुकुंद गुप्त ने इस लेख में आए 
धत्रनस्थिरता? शब्द और द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग के लेखकों की जो 
व्याकरण-संबंधी भूलें निकाली थीं उसे लेकर नौ-दस लेख “भारतमित्र? में 
ध्आ्रात्माराम? के नाम से छुपवाए और उसके उत्तर में गोविंदनारायण मिश्र 
ने आत्माराम फी टेट? शीषक लेख लिखकर गुप्त जी के आक्षेपों का उचर 
देने का प्रयास किया | इस वादविवाद में कटठ्ता भी प्रदर्शित की गईं परंतु 
उस लेखमाला से एक बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी में एकरूपता का श्रभाव 
है। दिल्‍लीवाले जहाँ लिखते हैं--'लेखनी उठानी चाहिए! वहाँ लखनऊ- 
वाले लिखते हैं-“लेखनी उठाना चाहिए |? दिल्लीवाले जहाँ लिखते हैं 
शिक्षा लेनी चाहिए” वहाँ लखनऊवाले “शिक्षा लेना होगी? लिखते हैं। 
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ह अंतर प्रांतीय प्रयोगों के कारण थी | इसी प्रकार लिखने में भी अनेक- 
रूपता के दर्शन होते थे | ठहरना और ठेरना, सकता और सक्ता, पहचानता 
ओर पहचान्ता, मनोरथ और मनोथ दोनों रूप उस समय के लेखों में 
मिलते ये | लिखने भें यह अंतर उच्चारण के कारण होते थे जो भिन्न भिन्न 
प्रांतों में भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ करते थे। ह्विवेदी जी ने इंसी अनेक- 
रूपता को दूर कर विशाल हिंदी क्षेत्र में एक समान भाषा के प्रयोग के लिये 
व्याकरणसम्मत भाषा लिखने की आवश्यकता फी ओर लेखकों का ध्यान 
आाकृष्ट किया । कुछ लोगों ने इस प्रयत्न का मजाक भी उड़ाया | स्व० प्‌० 
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बुद्ध, का काँट! शीषक कहानी का प्रारंभ इस 
प्रकार किया है : 


कक 


रघुनाथ पपूप्रसाद तूत्त्रिवेदी--या रुग्नात पर्शाद ति्वेंदी--यह क्‍या 


क्या करें दुविधा में जान है। एक ओर तो हिंदी का यह गौरबपूरा 
दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वेसा ही लिखा जाता है और जैसा 
लिखा जाता है बेंसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों 
का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे फहने पर 
चलो, हमारी करनी पर मत चलो वेसे ही जैते हिंदी के श्राचार्य लिखें वैसे 
लिखो, जैसे वे बोलें बेसे मत लिखों; शिक्षाचार भी कैसा ? हिंदी-साहित्य- 
संमेलन के सभापति अपने व्याकरणु-फषायित कंठ से कहें पर्सोचम दास! 
और हर्किसन लाल” और उनके पिट्ठू छाप ऐसी तरह कि पढ़ा जाय 
धपुरुषोचमश्र दासअ' श्रोर 'हरिकृृष्ण लालअ' | 


निश्चित रूप से गुलेरी जी व्याकरणुसम्मत भाषा के स्थान पर उच्चारण- 
सम्मत भाषा की ही वकालत करते जान पड़ते हैं। परंतु अधिकांश लोगों 
के मन में यह बात बैठ गई कि उच्चारणसम्मत भाषा लिखने से हिंदी के 
विस्तृत भूखंड में भाषा की एकरूपता नष्ट हो जायगी। शअ्रस्तु, व्याफरण- 
सम्मत भाषा लिखने की ओर लोगों की रुचि बढ़ी । परंतु फठिनाईं तो यह 
थी कि हिंदी का कोई स्सान्य व्याकरण था ही नहीं। उस समय तक 
प्रारंभिक पाठशालाओं के छात्रों के उपयोग के लिये अनेक व्याकरण श्रवश्य 
बने थे अथवा बन रहे थे, परंतु विस्तृत हिंदी क्षेत्र के लेखकों और पाठकों के 
सामान्य उपयोग की दृष्टि से कोई सवमान्य व्याकरण उस समय तक नहीं 
भ्ना था। द्विवेदी जी ने अपने 'भाषा और व्याकरण! लेख में यही बात 
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लिखी थी कि हिंदी भाषा में एक भी सबमान्य व्याकरण अभी तक नहीं 
बना? और श्रगस्त १६०८ फी सरत्वती में पं० कामताप्रसाद गुरु -ने भी 
“हिंदी की हीनता? शीषंक लेख में इसी प्रकार लिखा कि इस भाषा में न 
कोई माना हुआ व्याफरण है ओर न कोई प्रामाणिक कोष ।?' 


नागरीप्रचारिणी सभा जो उस समय हिंदी की हीनता दूर करने के लिए. 
सब प्रकार के प्रयास कर रही थी कोष और व्याकरण दोनों की कमी पूरी 
करने में जुट गई | प्रारंभ में बाबू गंगाप्रसाद एम० ए० और पं० रामकर्ण 
शर्मा से समा ने व्याकरण ग्रंथ लिखवाये परंतु उससे संतोष न होने पर 
आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी और माधवराव सप्रे के अनुरोध पर 
पं० फामता प्रसाद गुरु फो व्याकरण लिखने का भार सोंपा । गुरु जी ने बड़े 
परिश्रम ओर लगन से एक अत्यंत प्रामाणिक व्याकरण लिखकर प्रस्तुत 
किया । इस व्याकरण फो स्वंसम्मत बनाने फी आकांक्षा से समा ने एक 
संशोधन-समिति निर्वाचित की जिसमें .आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी फी 
अध्यक्षता में साहित्याचाय पं० रामावतार शर्मा, पं० चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 
पं० लजाशंकर फक्ा, पं० रासनारायणु मिश्र, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर', 
बाबू श्यामसुंदर दास, पं० रामचंद्र शुक्ल, पं० गोविदनारायणु मिश्र और 
पं० अंबिका प्रसाद बाजपेयी सदस्य थे। आश्विन शुक्ल ३ सं० १६७७ 
( १४ अक्तूबर १६२० ई० ) को इस संशोधन-समिति का काय॑ आरंभ हुआ 
जिसमें समयाभाव के कारण पँ० गोविंदनारायण मिश्र तथा ओऔ्री पं० अंबिका 
प्रसाद वाजपेयी उपस्थित न हो सके । इस समिति से संशोधित हो सं० १६७७ 
में हिंदी का यह प्रथम सवमान्य व्याकरण प्रकाशित हुआ | इसके प्रकाशित 
होने से प्रायः सवा साल पूर्व ही पं० अंबिका प्रसाद बाजपेयी का “हिंदी 
फोमुदी' नामक व्याकरण ग्रंथ कलकचे से प्रकाशित हो चुका था। हिंदी 
व्याकरण के निर्माण का यह तीसरा दोर था । 


पं० कामताप्रसाद गुरु का व्याकरण प्रकाशित कर सभा ने हिंदी के 
एक बहुत बड़े अ्रभाव की पूर्ति की । सं० १६७७ से आजतक प्रायः ३६०३७ 
वर्षो में इस व्याकरण ने लाखों छात्रों, लेखकों ओर पाठकों फो शुद्ध हिंदी 
लिखना ओर बोलना सिखाया है। आचाय द्विवेदी जी ने जिस व्याकरण - 
सम्मत भाषा का लक्ष्य स्थिर किया था शुरु जी के व्याकरण ने उसकी पूर्ति 
में महत्वपूर्ण योग दिया । इस व्याकरण के अनेक संस्करण अ्रनेक रूपों--- 
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संक्षिप्त, प्रथम, मध्य आदि--में प्रकाशित हुए। अभी इसको अनुवाद 
रूसी भाषा में भी हो गया है । 

गुरु जी के व्याफरण छुपने के बाद से हिंदी की स्थिति में अनेक महत्व- 
पूर्ण परिवर्तन हुए | सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि हिंदी को विश्व- 
विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च परीक्षा के लिये एक विषय रूप में स्वीकृत किया 
गया और काशी तथा प्रयाग में विश्वविद्यालयों की बी० ए० तथा एम० ए.० 
परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम बने ओर हिंदी-विभागों की स्थापना हुई। ऊँची 
कच्चा के छात्र भाषा-शासत्र का अध्ययन करने लगे और साथ ही व्याकरणों 
का ऐतिहासिक श्रोर तुल्लनात्मक अध्ययन प्रारंभ हो गया। साहित्य की 
अन्य रचनाओं के साथ ही हिंदी में भी भाषा-विज्ञान संबंधी पुस्तकें लिखी 
जाने लगीं । कुछ दिन बाद हिंदी भाषा ओर साहित्य में शोध का फाय होने 
लगा तथा हिंदी की भिन्न-भिन्न बोलियों का भाषा वेज्ञानिक विस्तृत अध्ययन 
प्रारंप हो गया | टेसीटरी ने राजस्थानी का माषा वेशानिक अध्ययन पहले 
ही प्रस्तुत किया था । डा० बाबूराम"सक्सेना ने १६३२ में अ्रवधी का एक 
विस्तृत भाषा वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत कर प्रयाग विश्वविद्यालय से डी ० 
लिट॒० फी उपाधि प्राप्त की । डा० घीरेंद्र वर्मा ने त्रजभाषा का वेशानिक 
अध्ययन प्रस्तुत किया । फिर तो लहँदा, पंजाबी, भोजपुरी, खड़ी बोली का 
भी इसी प्रकार गंभीर गवेषशात्मक अध्ययन प्रारंभ हो गया ओर हिंदी के 
पाठकों में हिंदी व्याकरण के संबंध में जिज्ञासाएं निरंतर बढ़ती ही गई । 


दूसरी ओर भारत की राजनीतिक एकता के लिये अंतःप्रांतीयः व्यवहार 
के लिये एक भाषा के माध्यम की आवश्यकता का अनुभव राजनीतिक और 
सामाजिक नेता करने लगे थे ओर सर्वंसंमति से हिंदी को इस गोरवपूर्ण पद 
के लिये स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदी को राष्ट्र 
भाषा का पद मिला और अहिंदी-माषी क्षेत्र में हिंदी प्रचार के लिये प्रयत्न 
प्रारंम हुए । पहले “दक्षिण प्रचार सभा? द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी का 
प्रचार किया गया; पीछे वर्धा में 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? की स्थापना सं० 
१६६३ ( १६३६ ई० ) में हुई ओर उसकी शाखाएँ देश के भिन्न-मिन्न प्रातों 
में स्थापित कर हिंदी सिखाने का काय प्रारंभ हुआ। अहिंदी-भाषियों फो 
हिंदी सीखने में हिंदी व्याकरण के कुछ नियमों को लेकर उलभनें उपध्थित 


हुई ओर उन उलभनों को लेकर भी हिंदी व्याकरण की विशेष चर्चा प्रारंभ 
हो गई । 
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सब मिलाकर पिछुले दश वर्षों से हिंदी के एक नए व्याकरण की 
आवश्यकता का अनुभव होने लग गया | खतंत्र भारत के संविधान -में हिंदी 
को राजभाषा मान लिये जाने के पश्चात्‌ केंद्रीय सरकार भी हिंदी का व्याकरण 
प्रस्तुत करने के लिये प्रयल्शील हो उठी और उसने एक समिति का निर्माण 
भी कर दिया | परंतु कुछ कारणों से उस समिति का काय अग्रसर न हो 
सका और समिति अपने आप भंग हो गई । 


नागरीप्रचारिणी सभा की हीरक जयंती सं० २०११ (माच १६५४४ ई०) 
में मनाई गई । हीरफ जयंती के पश्चात्‌ सभा ने हिंदी के प्रकाशन के संबंध 
में कई योजनाएँ कार्यान्वित करने का निश्चय किया | हिन्दी शब्दसागर के 
संशोधन तथा हिंदी साहित्य के इहत्‌ इतिहास की योजना पर विचार हो 
रहा था | उसी समय सभा के परम आदरणीय सभापति रुव० डा० अमरनाथ 
मा ने सभा की प्रबंधन्‍समिति को सुझाव दिया कि पं० फिशोरीदास वाजपेयी 
से हिंदी शब्दसागर के संशोधन अथवा व्याकरणशा-निर्माण का कार्य लिया 
जाय | पं० किशोरीदास वाजपेयी पिछले पचीस-तीस वर्षा से हिंदी व्याकरण 
के संबंध में गंभीर विचार करते रहे हैं और पत्र-पत्रिकाश्रों में उनके लेख 
भी छपते रहे हैं। सन्‌ १६४२ में उन्होंने श्रजमाषा का व्याकरण” लिखकर 
अपने गंभीर अध्ययन ओर मोलिक चिंतन का परिचय हिंदी संसार को 
कराया और १६४८ में 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” लिखकर उन्होंने न 
केवल राष्ट्रमाषा का व्याकरण ही लिखा वरन्‌ नए हिंदी व्याकरण के निर्माण 
की भूमिका प्रस्तुत कर दी। वाजपेयी जी की पिछुली सेवाएँ और उनकी 
अनुपम सूक-बूक तथा चिंतन-मनन फो ध्यान में रखते हुए २४ सितंबर 
१६५४ को सभा फी साहित्योपसमिति ने उनसे “एक सुविचारित योजनानुसार 
हिंदी व्याकरण का निर्माण” कराने का निश्चय किया। प्रस्तावित व्याकरण 
की सामान्य रूपरेखा का निर्धारण करने के लिये एक मंडल संघटित किया 
गया जिसके सदस्य श्री कृष्णानंद, श्री करुणापति त्रिपाठी, श्री विश्वनाथ- 
प्रसाद मिश्र, डा० इजारीप्रसाद हद्विविदी और. श्री चंद्रबली पांडेय मनोनीत 
हुए। श्री करुणापति त्रिपाठी संयोजक बनाए गए । 


१५ अक्तूबर १६४४ को सभा के व्याकरण योजना-मंडल ने निम्नांकित 
तीन प्रस्ताव रखे : 


( १) श्री पं० किशोरीदास जी वाजपेयी को सूचित किया जाय- कि प्रस्ता- 
वित व्याकरण लगभग ६०० पृष्ठों ( डबल डिमाई सोलह पेजी ) का हो । 
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(२) यह व्याकरण हिंदी के आधुनिक स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति 
को ध्यान में रखते हुए संसक्षत का आवश्यक आधार ग्रहण करके श्राधुनिक 
पद॑ति पर लिखा ज्ञाय। यदि इस विषय की फोई योजना उन्होने बनाई 
हो तो उसे विचांराथ मँगा लिया जाय। इस बीच वे अपना लेखन काये 
चाल रखें। 


(३ ) व्याकरण में जो उदाहरण दिए जाये वे हिंदी के मान्य लेखकों 
के ग्रंथों से ही लिये जाये । 


इसके अतिरिक्त व्याकरणु-परामशं-मंडल का संघटन इस प्रकार 
फिया गया । 


१--श्री करुणापति त्रिपाठी ( संयोजक ) 
२--श्री कृष्णानंद 
३--श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
४--श्री डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी 
५--श्री चंद्रबली पाडेय 
६--श्री डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यां 
७- श्री काका फालेलकर 
८--श्री अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
६--श्री राहुल सांकृत्यायन 

१००-श्री श्रीकृष्ण लाल 


बाजपेयी जी के अथक परिश्रम, संयोजक श्री पं० करुशापति त्रिपाठी 
की तत्परता तथा व्याकरणशा-परामशं-मंडल के सदस्यों की संमतियों और 
सुझावों से व्याकरण-निर्माण का कार्य सुचारुरूप से चलता रहा और दो 
साल में ही पूरा व्याकरण लिखकर तैयार हो गया । हिंदी व्याकरण-निर्माण 
का यह चोथा दौर था जिसमें शाज्नीय चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति 
प्रधान रही । 


परंतु इस व्याकरण के छुपने में जो एक साल फा विलंब हो गया 
उसका कारण यह था कि ब्याकरणा-परामशं॑-मंडल के सदस्य और 
प॑ं० किशोरीदास जी वाजपेयी कुछ बातों में सहमत न हो सके | मंडल के 
सदस्यों ने वाजपेश्वी जी की इस विचारपूर्ण रचना के लिये साधुवाद देते हुए 
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भी कुछु बातों में अपनी असहमति प्रकट की। ८ अ्रगस्त १६४७ को 
व्याकरण-परामशं-मंडल ने हिंदी शब्दानुशासन! को सर्वतंमत ओर 
सवमान्य बनाने के उद्देश्य से वाजपेयी जी के संग्रख कुछ अपने सुझाव 
रखे थे जो इस प्रकार हैं : 
( १ ) भाषा-पक्ष $--- 

( के ) भाषा अधिक संठुलित ओर शाखस्रानुरूप गंभीर होनी चाहिए । 


(ख )अप्रासंगिक उक्तियाँ ओर हलके मुहावरे न रखे जाय तो 
उचम हो | 


(२ ) बिषय-पक्ष :--- 


( क ) व्याकरण शास्त्र का मेल भाषा के ऐतिहासिक विकास तथा भाषा- 
विज्ञान से होना आवश्यक है। ऐसे वक्तव्य इसमें न रखे ज़ायेँ 
जो उपयुक्त दृष्टियों से संदिग्य ओर विवादास्पद हों । 

( ख ) वेयक्तिक प्रसंग ( अपने या अन्य लेखकों के संबंध में ) जहाँ 

तक संभव हो, न आने चाहिए । सावधानी से केवल सिद्धांतों 
का ही आवश्यक विवेचन ओर विश्लेषण हो | 


कुछ सदस्य हिंदी ( खड़ी बोली के सबंमान्य परिष्कृत रूप ) के अतिरिक्त 
बोलियो का भी व्याकरण परिशिष्ट में देना चाहते थे। उसके संबंध में 
मंडल ने सुझाव दिया कि इस व्याकरण ग्रंथ में बोलियों अथवा उपभाषाओं 
का व्याकरण अनिवाय रूप से श्रपेक्षित नहीं । यदि संभव हो तो हिंदी के 
सभी साहित्यसंपन्न उपभाषाओं के व्याकरण की संक्तित रूपरेखा दी जा 
सकती दे । 


पं० वाजपेयी की अरनी एक विशिष्ट शेली है। सभा चाहती थी कि 
उस विशिष्टता की रक्षा करते हुए उसे कुछ अधिक गंभीर ओर शास्त्रानुरूप 
बनाया जाय परंतु वाजपेयी जी ओर मंडल के सदस्यों में पूर्ण सहमति न 
हो सकी | यह असहमति शेली, सिद्धांत ओर वतनी तीनों ही क्षेत्रों में 
कुछ कुछ बनी रह गई | शेली ओर पिद्धांत के विषय में ऊपर लिखा जा 
चुका है | वर्तनी के संबंध में समा की एक निश्चित पद्धति रही है। बीसों व 
पूर्व सभा, संमेलन ओर हिंदुस्तानी एकेडेमी के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक 
सबमान्य वर्तनी का निरचय किया था जिसका व्यवहार पिछुले बीसों वर्षों से 
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सभा फी सभी प्रकाशनों ओर पत्र-व्यवहार में होता आया है। वाजपेयी जी 
सभा द्वारा स्वीकृत इस वतनी को अपने व्याकरण ग्रंथ के लिये पूर्णतः स्वीकार 
नहीं कर सके | 

अंत में ४ नवंबर १६५७ को व्याकरण-परामशं-मंडल में निश्चय हुआ 
कि हिंदी शब्दानुशासन? का प्रकाशन लेखक पं० वाजपेयी जी की शेली, 
सिद्धांत और बतनी के अ्रनुरूप हो ओर प्रकाशकीय वक्तव्य में इसका स्पष्टी- 
करण कर दिया जाय । अस्तु, प्रस्तुत ग्रंथ में शेली, सिद्धांत और वतनी का 
मूल उत्तरदायित्व लेखक का है। यह लिखकर सभा अपने उत्तरदायित्व से 
मुक्त नहीं होना चाहती | वास्तव में वाजपेयी जी तथा सभा के दृश्कोण में 
अंतर बहुत अधिफ नहीं है। सभा अपने मान्य लेखकों का संमान करती 
आई है ओर आज भी करती है, इसीलिए उस थोड़े अंतर फो भी सभा ने 
स्वीकार कर लिया । 


इस ग्रंथ के प्रणयन में मूल 7१ररक शुक्ति डा० भ्रमरनाथ झा आज हमारे बीच 
नहीं हैं। श्रकाल में ही फालदेव के यहाँ से उन्हें बुलावा आ गया जिससे 
संपूर्ण हिंदी संसार और सभा विशेषरूप से उनके अनुभव ओर पथ-प्रदर्शन से 
वंचित रही | झ्राज डा० श्रमरनाथ का इस ग्रंथ को प्रकाशित देखकर कितने 
प्रसन्न होते उसकी कल्पना मात्र की जा सकती है | फिर भी उनका आशीर्वाद 
सभा तथा इस व्याकरण फो प्राप्त है इसका हमें पूरा विश्वास है । 


व्याफरण-योजना-मंडल और व्याकरणु-परामर्श-मंडल के संयोजक 
पं० करुशापति त्रिपाठी ने बड़ी तत्रता और मनोयोग से व्याकरण के 
प्रशयन में अपना अमूल्य समय ओर विचारपूण सुक्राव दिया । स्वयं अ्रस्वस्थ 
रहते हुए भी उन्होंने व्याकरण के प्रणयन और प्रकाशन में रुचि रखी जिसके 
लिये सभा उनकी ऋणी हे। प्रस्तुत व्याकरण के केखक पं० किशोरीदास 
बाजपेयी के अध्ययन और मौलिक चिंतन का लेखाजोखा तो प्रस्तुत ग्रंथ ही 
प्रमाणित कर देगा, परंतु उनके घेये ओर संयम, परिश्रम ओर लगन फी 
जितनी भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है । सभा उनके तत्पर सहयोग के 
लिये उनकी. श्राभारी है। 


अंत में सभा व्याकरण-परामश-मंडल के सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन 
करना अपना कतंव्य समझती है जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर अपनी 
संमतियाँ ओर सुझाव दिए । श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री पं० विश्वनाथ 
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प्रसाद मिश्र, श्री कृष्णानंद जी तथा प्रधान मंत्री श्री डा० राजबली पाण्डेय ने 
मंडल की बेठकों में उपस्थित होकर अपने विचारों और सुझावों से व्याकरण 


के कार्य में प्रगति प्रदान की । सभा इन सभी महानुभावों के प्रति अपना 
आभार प्रदर्शन करती है । 


आशा है कि हिंदी शब्दानुशासन? हिंदीं में सबंसान्य प्रामाणिक 
व्याकरण के अ्रभाव की पूर्ति ओर पाठकों की जिज्ञासा की तृप्ति कर 
सकेगा | 


श्रीकृष्ण लाल, 
हुर्गाकुंड, चाराशसी-५, ) मंत्री, साहित्य विभाग, 
१८७ मार्च, १९७८ | नागरीप्रचारिणी सभा, 


वाराणसी | 


अनुक्रमणिका 


पूव-पीठिका 
( १-७५ ) 
हिन्दी की उत्तत्ति डे 
हिन्दी का विकास *«* 
प्रा कृत ओर हिन्दी हे 
कुरूजनपद की जनभाषा अर 
खड़ी बोली? नाम हु 
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वर्णु-विचार हक 
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स्वरों के अनुनातिक-अननुनासिक भेद *** 
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जिस भाषा का यह व्याकरण है, उसका जन्म, जन्मस्थान, विकासक्रम 
आदि समझ लेने से आगे बड़ी सुविधा मिलेगी और प्रतिपाद्य विषय सामने 
थिरफने लगेगा | इसलिए, वेसी कुछ आवश्यक प्रासंगिक चर्चा अत्यन्त संक्षेप 
में यहाँ की जाएगी | 

हिन्दी की उत्पत्ति -हिन्दी की उत्मत्ति उस संस्कृत भाषा से नहीं है, जो 
कि वेदों में, उपनिषदों में तथा वाल्मीकि या कालिदास आदि के काव्य-प्रन्थों 
में हमें उपलब्ध है। 'करोति? से 'करता है”! एकदम केसे निकल पड़ेगा १ 
शामः करोति! की तरह सीता करोति' भी संस्कृत में चलता है, परन्तु हिन्दी 
में लड़का चलता है, करता है, खाता"है?! ओर 'लड़कों चलती है, करती 
है, खाती है? होता है। कितना अन्तर | यह ठीक है कि चल, खा, कर” 
शब्द-रूप संस्कृत के चल, कर, खाद? से मिलते-जुलते हैं। परन्तु इस मेल- 
जोल का यह मतलब नहीं कि 'चलति' से “चलता है? निकल्न पड़ा ! दोनों 
की चाल एकदम अलग-अश्रलग है। रबड़ी में ओर दही में श्रेतिमा समान है, 
स्वाद से भी कुछ वेसा आमास समझदार को कदाचित्‌ मिल जाए और दोनों 
को प्रथक्‌ पात्रों में घोलने पर मी रंग-रूप में समता नजर आएगी । वेज्ञानिक 
विधि से विश्लेषण करने पर तो प्रत्यक्ष ही हो जाएगा कि दोनों पदार्थों का 
मूल तत्व एक ही दे। परन्तु यह सब कुछ स्पष्ट हो जाने पर मी कोई यह न 
कहेगा कि रबड़ी से दही बना है | इतना ही कहा जाएगा कि जिस मूल 
पदाथ से रबड़ी बनी है, उसी से दही बना है । 

यही स्थिति संस्कृत ओर हिन्दी की है। दोनो का पृथक ओर खतंत्र 
पद्धति पर विकास हुआ है; परन्तु हैं दोनों एक ही मूल भाषा की शाखाएँ। 
बहुत बड़ी-बड़ी शाखाएं हैं ये; इतनी बड़ी फि तना कहीं दिखाई भी नहीं देता 
झौर इतना विस्तार कि फोई सहसा समझ नहीं पाता कि कहाँ से ये चली हैं ! 

संसार में सबसे पहले मानवता ने विकास कहाँ प्राप्त किया, यह प्रश्न होने 
पर कोई मी कह देगा कि जहाँ मापा का प्रादुर्भाव हुआ। परन्तु भाषा का 
प्रादुभाव कहाँ पहले हुआ, यह मी तो पूछा जाएगा न | इसका भी उत्तर है। 
जहाँ फा साहित्य सप्रसे पुराना है, वहीं भाषा ने सबसे पहले कृपा की | भाषा 
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एक दिन में नहीं बन जाती है, साहित्य तो बहुत दूर की चीज है। सहसों 
वर्षों में मनुष्य ने शब्दों में अथ-संकेत करके व्यवहार की भाषा बना पाई | 
फिर आगे जैसे-जैसे शान तथा अनुभव बढ़ता गया, भाषा का भी विस्तार 
होता गया। घीरे-धीरे वह भी समय आया, जब भाषा में साहित्य की सृष्टि 
होने लगी। बहुत आगे चल कर ऐसा उत्कृष्ट साहित्य प्रकट हुआ, जिसे 
बनन्त-शक्ति काल भी कवलित न कर सका ओर वह आज भी विश्व को 
ब्पने प्रकाश से आश्रयंचकित कर रहा है। विश्व का वह प्राचीनतम साहित्य 
है “ऋग्वेद” | संसार भर के विद्वान्‌ इस विषय में एकमत हैं कि ऋग्वेद मानव 
की प्राचीनतम साहित्य-रचना है। तो, साहित्य जहाँ बना, वहीं सम्यता ने 
आर उसे वहन करने वाली भाषा ने सर्वप्रथम जन्म लिया । 


बेंद-रचना जिस भाषा में हुई, उसे आप साधारणतः "मूल भाषा? कह 
सकते हैं। ऋषियों ने मंत्र-रचना फी । “ऋषि” कहते हैं. द्रष्टा' को, जिसे सब 
कुछ दिखाई दे । यहाँ “दिखाई देभा? बह साधारण चीज नहीं है, जो कि 
पामर से पामर जनों को ही नहीं, पशु-पत्षियों को भी प्राप्त हे |! तब ऋषित्व 
क्या ? 'दशन” या दिखना” वह, जो साधारण जनों से बहुत दूर की चीज 
है | प्राकृत ( साधारण ) जनों की समझ ही कितनी | असाधारण ज्ञान रखने 
वाले सुपंस्कृत महामनीषियों ने हमें वेद-साहित्य दिया । निश्चय ही साधारण 
(प्राकृत ) बनों की अपेक्षा ऋषि (संस्कृत ) जनों की व्यवस्था में, रहन- 
सहन में, बोल-चाल में, सभी बातों में कुछु अन्तर समझा जा सकता है। 
फिर, साधारण बोल-चाल फी भाषा में ओर साहित्य की भाषा में कुछ अन्तर 
आरा ही जाता है। साहित्य-निर्माणु के समय हम भाषा पर अधिक ध्यान देते 
हैं। उस में कुछ विचित्रता लाने का भी प्रयास करते हैं--कविता में अ्रलंकारों 
का उपयोग करते हैं। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि प्राकृत 
जनों फी ( बोल-चाल की ) भाषा से साहित्य फी भाषा में कुछु अन्तर आ ही 
जाता है। हम लोग बाजार में जो हिन्दी बोलते हैं, वही साहित्यिक गोष्टी में 
भी बोलते हैं। परन्तु यह भी कह सकते हैं कि बाजार फी हिन्दी कुछु ओर 
चीज है, साहित्यिक गोष्ठी में चलने वाली दूसरी चीज है। इसके आगे, जब 
हम साहित्य-निर्माणु के लिए कलम उठाते हैं, तब वह साहित्यिक-गोष्ठी की 
भाषा कुछ ओर गम्भीर तथा परिष्कृत हो जाती है। तब बहुत संमल-सँमल 
क्र पद-विन्यास होता है। अभ्रव उस बाजारू हिन्दी से इस साहित्यिक हिन्दी 
का मिलान फीजशिए । प॑० माखन लाल चतुवंदी , पृ० बालकृष्णु शर्मा जवीन" 
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तथा बाबू मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में जो हिन्दी है, उसके साथ 
प्राकृत ( साधारण ) जनों को चलतू हिन्दी फो रख कर देखिए, कितना 
अन्तर है | एक ही भाषा है, पर अन्तर है। एक रूप को संस्कृत या शिष्ट 
साहित्यिकों की भाषा कहेंगे, दूसरे रूप को प्राकृत या साधारण जनों की 
भाषा । संस्कृत या शिष्ट जन भी बाजार में वही भाषा बोलते हैं, जो कि दूसरे 
लोग | कमी-कभी अपने काव्यों में ओर नाटकों में भी साधारण भाषा का 
प्रयोग शिष्ट जन फरते हैं, वेसा कुछ प्रसंग आने पर । ग्रामीण पात्र के म्रुख से 
नाटक में सुसंस्कृत हिन्दी का प्रयोग कराने से तो नाटककार अपना उपहास 
करा लेगा । कहने का तात्यय यह कि एक ही भाषा के ( व्यवहार-भेद से ) 
कई रूप हो जाते हें--साधारण भाषा, शिष्ट-भाषा, साहित्यिक मापा | 


जब 'मूल-भाष!? में बेद-जैसे उत्कृष्ट साहित्य की रचना* द्ोने लगी, तो 
उसका रूप संस्कृत हो चला | साधारण जनों को भाषा वहीं प्राकृत रही । 
साहित्यिक भाषा का व्याकरण बनता हैं,*उसकी व्यवस्था होती है, जिससे कि 
वह ( साहित्य ) बहुत दूर-दूर तक और लंबे से लंबे समय तक लोगों को 
आनन्द दे सके । सब लोग उसका अथ और मर्म समझ सकें, इसलिए 
भाषा में पर्दों तथा वाकक्‍्यों की व्यवस्था की जाती है। परन्तु प्राकृत जनों की 
भाषा एक उद्दाम नदी की तरह अपनी ख्वतंत्र गति से चलती रहती है; इस 
लिए मार्ग बदलती रहती है। साहित्यिक भाषा एक बड़ी नहर समकिए, जो 
कि व्यवस्था में चलती है। इसके माग आदि में बेसा परिवर्तन नहीं होता | 
परन्तु फिर भी, बहुत लंबे फाल में कहीं कुछ परिवतन सम्भव है । 


सो, मूल भाषा के दो रूप हो गए--वेदों की 'संस्कृत भाषा) और लोक- 
व्यवहार की साधारण प्राकृत-भाषा? | संस्कृत भाषा में बहुत धीरे-धीरे थोड़ा- 
बहुत परिवतन हुआ्रा | साहित्यिफों की भाषा एक ही काल में भी परस्पर मिन्न- 
रूपता ग्रहण फर लेती है, कालान्तर की तो बात ही क्‍या | परन्तु यह रूप- 
परिवतन कृत्रिम होता है| जन-भाषा का रूप-परिवर्तन अकृत्रिम (स्वाभाविक) 
होता है। वेदिक-संसक्ृत आगे चल फर उस रूप में आई, जो कि हमें 
बाह्यण-ग्रन्थों? में तथा उपनिषर्दों में प्राप्त है। आगे चल कर वह रूप 
हुआ, जो वाल्मीकि की रामायण में तथा व्यास के भारत? में है । इस साहि- 
त्यिक भाषा को भगवान्‌ पाणिनि ने ऐसा व्यवस्थित कर दिया फि लोग देख 
कर दंग रह जाते हैं। पद-पद की व्यवस्था । पाशिनि-व्याकरण का ही यह 
ग्रमाव है कि ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के मधुर-ओजस्वी दर्शन हमें अ्र्वांचीन 
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फाल में हो सके। प्रत्येक पद व्यवस्थित । न कहीं अथ में संकट, न भ्रम- 
सन्देह । बढ़े ही मोहक रूप में संस्कृत प्रकट हुई। यदि पाशिनि का वह शब्र॒- 
लोकसाधारण * उद्योग प्रकट न होता, तो संस्कृत का रूप न जाने क्‍या से 
क्या हो जाता | 


यों संल्कृत को यहाँ स्थिरता प्रात्त हो गईं, जो कि साहित्य के लिए 
श्रत्यन्त ग्रावश्यक थी | 


ग्रव॒ उस प्राकृत को देखिए, जिसका संस्कार करके ऋषियों ने उस रूप 
में अपनाया था । मूल-भाषा के जन-गणहीत रूप को हमने 'प्राकृतः कहा है। 
साधारण बोल-चाल को भाषा में रूप-परिवर्तन देश-काल के अनुसार सदा 
होता रहता है। परन्तु यह परिवर्तन इस गति से होता है कि सहसा लक्षित 
नहीं होता | सहसखों वर्षा के अ्रनन्तर जान पड़ता है कि ओह | इतना परि- 
बर्तन हो गया [? आपके जीवन से आधा का जीवन बहुत बड़ा है। लाखों- 
करोड़ों वपष अच्छी मापा जीवित रहती है। तभी तो सहलख्तों वर्षों में रूप- 
परिवर्तन दिखाई देता है। आपका जीवन अधिक से अधिक सो वर्षो का है 
न! आपके शरीर में प्रति दिन परिवर्तन होता है; परन्तु कुछ मालूम देता 
है १ दस-पाँच वर्षों में वह कुछु जान पड़ता है। 


यही स्थिति भाषा की है | काल की ही तरह देश-भेद से भी भाषा बद- 
लती है, बहुत धीरे-धीरे | आप प्रयाग से पश्चिम चलें, पेदल यात्रा करें, चार- 
पॉच मील नित्य आगे बढ़ें, तो चलते-चलते आप पेशावर या काबुल तक 
पहुँच जाएँगे; पर यह न समझ पाएँगे कि हिन्दी कहाँ किस गाँव में छूट 
गई-पंजाबी कहाँ से प्रारम्भ हुई--पश्तो ने पंजाबी को कहाँ रोक दिया | 
ऐसा जान पड़ेगा कि प्रयाग से काबुल तक एक ही भाषा है। परन्तु 
यह यात्रा यदि वायुयान से करें ओर प्रयाग से उड़ कर पेशावर या काबुल 
उतरे, तो भाषा-भेद से आप चक्कर में पड़ जाएँगे। प्रयाग की भाषा कहा 
श्रोर काबुल की माषा कहाँ | इसी तरह पू की यात्रा पैदल करने पर आप 
हिन्दी की विभिन्न बोलियों? में तथा मैथिली-उड़िया-बैँगला आदि में अन्तर 
वेसा न लख पाएँगे। यही क्‍यों, दक्षिण की ओर चलें, तो ठेठ मदरास तक 
पहुँच जाएँगे, भाषा-सम्बन्धी कोई भी अड्चन सामने न आएगी। किन्तु 
वायुयान से उड़ कर मदरास पहुँचिए, जान पड़ेगा भाषा में महान अन्तर ! 
आप कुछु समझ ही न सकेंगे | 


नस 
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यदि ऋग्वेद के निर्माण-काल के किसी जन को इतना लंबा जीवन मिल 
जाता कि आज हम लोगों के बीच होता, तो उसे उस मूत्र भाषा में ओर 
आज की भाषा ( हिन्दी ) में कुछ अन्तर माल्म ही न देता। इतने लंबे 
जीवन में वह अ्रपनी वह मूल भाषा भूल भी चुका होता । एक॑ सपने की सी 
याद रहती उसे कि पहले कुछु ऐसा बोलते थे। परन्तु हमें कितना अ्रन्तर 
दिखाई देता है ९ 


हिन्दी का विकास 


ग्रव आप सीधे हिन्दी के विकास-माग पर आ जाइए | 

मूल भाषा? का नाम तब्न 'प्राकृत मापा? रखा गया; जब कि उसका एक 
रूप संस्कृत मापा? कहलाने लगा | इस प्राकृत-मापा का विकास या रूपान्तर 
देशकाल-भेद से होने लगा--होते-होते एक युग वीत गया | वैदिक काल की 
प्राकृत का कुछ आमास ( वेद के ) गाथा? छुन्दों में मिलता है, ऐसा माना 
जाता ढँ। सम्भव है, उस समय प्राकृत में भी सामान्य साहित्य-रचना होती 
हो और उसके लिए कोई विशप छुन्द निर्धारित हो गया हो और बही 
वाथा? हो । अब भी ऐसा देखा जाता है कि शिष्ट ( साहित्यिक ) भाषा के 
अतिरिक्त जनपदों की अपनी प्रकृत भाषा में मी कुछ गीत आदि बनते-चलते 
रहते हैं । ब्रजमापा-साहित्य देश भर में फेला हुआ हे। ब्रज की “बोली? 
संवार-बना कर 'ब्रजमापा? बनायी गयी है | ब्रज की बोली? में ओर इस 
साहित्यिक ब्रजमापा में कुछ स्वरूप-भेद हो गया है; यद्यपि मूलतः दोनो एक 
ही हैं। ब्रज में 'बगदना? जेती क्रियाएँ (क्रिया-शब्द ) खूब प्रचलित हैं, 
परन्तु इसके साहित्यिक रूप (ब्रन्मभापा ) ने इन शब्दों फो दूर रखा है । 
ब्रज की बोली में जो गीत बनते हैं, उनमें ये शब्द मजे से चलते हैं-.- 
चल रहे हैं--बगदि गयो पुलिया ते मेरों सरमीलो भरतार |? बगदि 
गयो”--लोट गया । ऐसे छुन्दों को ब्रज में 'रसिया? कहते हैं। उचर 
प्रदेश के मिर्जापुर-जिले में ओर उसके इधर-उधर के जनपद में 'कजरी” नाम 
का एक गेय पद बहुत रुचि से गाया-मुना जाता हे। “'कजरी” वहाँ की 
जनपदीय भाषा या “बोली” में ही सुनेंगे, वहाँ की साहित्यिक भाषा ( हिन्दी 
यानी राष्ट्रभाषा ) में नहीं । इसी तरह उत्तर-प्रदेश के कानपुर-उन्नाव आदि 
जिलों में 'बिरहा? नाम का एक मधुर-सरस छुन्द वहाँ की अपनी बोली? में 
चलता है। बड़े-बड़े साहित्यिक इन ( रसिया, कजरी तथा बिरहा आदि ) 
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ग्राम्य-गीतों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं | इनमें रस होता है। यदि अवसर 
पाकर फोई साहित्यिक प्रसंगवश कहीं अपने नाटक-उपन्यास में किसी पात्रके 
मुख से कजरी, बिरहा या रसिया गवा दे, तो राष्ट्रमाषा में खप जाएगा; उसी 
तरह, जैसे वेद-मंत्रों में गाथा” छुन्द | हिन्दी समझनेवाले सब पाठक अनायास 
कजरी, बिरहा या रसिया छुन्दों की भाषा समझ्न लेंगे, रस लेंगे; यद्यपि यह भी 
स्पष्ट देखेंगे कि राष्ट्रभाषा से इन ग्राम्य और प्रादेशिक छुन्दों की भाषा में, 
कितना अन्तर है ! 


कहने का प्रयोजन यह कि वैदिक युग की प्राकृत का कुछ आभास हमें 
गाथा” में मिलता है। इसके अनन्तर, एक बड़े युग के बाद, हम उसी 
प्राकृत को ऐसे रूप में पाते हैं कि देखकर आश्रय होता है। 
बेदिक युग की प्राकृत में और इस युग की प्राकृत में अत्यधिक अन्तर 
है; परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देता है कि यह उसी प्राकृत का रूप है | 
किप्ती लड़के को आप बारह-चौद॒ह वष की अवस्था में देखें और फिर 
बहुत दिन बाद उसे युवाबस्था में देखें, तो लगेगा कि यह दूसरा ही है; 
परन्तु ध्यान से देखने पर, अंगों की बनावट, रंग तथा विशेष चिह्नो 
पर ध्यान देने से आप समझ लेंगे कि यह वही लड़का है, इस रूप में । यही 
स्थिति इस दूसरी प्राकृत की (प्राकृत की दूसरी अवस्था की) है। भगवान्‌ बुद्ध 
के कई श॒ताब्दियों पहले से कई श॒ताब्दियो बाद तक इस प्राकृत का बोलबाला 
रहा | इस समय देश-मेद से भी प्राकृत के भेद हो गए थे | बगाल, उत्कल, 
विहार, उचर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्यभारत, महाराष्ट्र आदि 
में ( एक हो प्राकृत के ) भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित थे ओर इन प्रदेशों के 
अवान्तर भागों में मी अपनी-अपनी प्राकृत के अवान्तर भेद भी जरूर होंगे । 
'कोस-कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बानी? । परन्तु सबा फोस पर भेद 
ऐसा प्रस्फुटित नहीं होता कि लक्षित हो जाए। सौ-पचास मील पर वह 
प्रस्फुटित हो जाता है । 


' सो, इस प्रकार भारत के प्रदेशों में ओर छोटे-छोटे जनपदों में विभिन्न 
प्रकार को प्राकृत चल रही थी। मगवान्‌ महावीर ने और भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपनी-अपनी बोली? में--अपनी-अपनी प्राकृत भाषा में--जनता को उपदेश 
दिए । इससे प्राकृत को बहुत बल मिला । महाराज अशोक के समय प्राकृत 
राजभाषा हो गई। इससे उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। बुद्ध ने 
अपनी (मागधी) प्राकृत में ही जनता फो उपदेश दिए, थे, जो आगे चल कर 
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देश मर की सम्पत्ति हो गए. ओर वे ऐसी प्राकृत में लिखे गए, जिसे व!स्तविक 
भसागघी? नहीं कह सकते | उस प्राकृत का नाम आगे चलकर पाली? पड़ 
गया। पाली” ऐसी प्राकृत है, जिसे न मागधी कह सकते हैं, न महाराष्ट्री और 
न शोरसेनी ही । बुद्धववचन देश भर फी सम्पत्ति बन गए, तब वे 'मागधी” 
जैघी किसी प्रादेशिक भाषा में ही केसे बँचे रहते ? ऐसा जान पड़ता है कि 
प्रदेश-भेद से विभिन्न प्राकृत भाषाएँ होने पर भी कोई एक पुराना साहित्यिक 
रूप ( प्राकृत का ) ऐसा भी था, जिसे देश मर में स्थान प्राप्त था--देश के 
सभी भागों में जो समझी जाती थी | उसी राष्ट्रीय प्राकृत में 'त्रिपिषक” आदि 
लिखे गए. और आगे चलकर वह अन्तर-राष्ट्रीय चीज बन गई--तिब्बत, 
चीन, लंका, स्थाम, बरमा, काबुल, आदि न जाने कहाँ-कहाँ बुद्ध-बचन 
पाली! को ले गए । 


बुद्ध-उपदेश तो पाली?” में चले; परन्तु अन्य साहित्य विभिन्न प्राक््॒तों में 
भी बनता-चलता रहा । जिन ग्राकइतों में,साहित्य-रचना होती थी, उनके नाम 
हें--मागघी, अद्धमागधी, महाराष्ट्री, शोरसेनी त्रादि । परन्तु जिन प्राकृतों में 
वसा साहित्य नहीं बना, उनके नामों का निर्देश प्राकृत-व्याख्याताओं ने नहीं 
किया है | बंगाल, उत्कल, पंजाब तथा उच्र प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में जो 
प्राकृत-रूप चल रहे थे, उनके नामों का कोई उल्लेख नहीं है। जिसके पास 
कोई सम्पत्ति नहीं, उसका नाम कोन ले | ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन 
प्रदेशों में उस समय साहित्यिक चेतना का अभाव रहा हो | असम्भव बात 
है। ऐसा जान पड़ता है कि इन प्रदेशों में मनीषी या तो पाली? में कुछ 
लिखते होंगे, या फिर संस्कृत में । अपनी” प्राकृत साधारण व्यवहार के 
लिए। शआ्आाजकल भी देखिए, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, अवध तथा बैसवाड़े 
आदि में अलग-अलग “बोलिया” हैं। परन्तु इन बोलियों में कोई साहित्य- 
रचना नहीं करता, सच राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में ही लिखते-पढ़ते हैं। आपसी 
बोल-चाल में अपनी? भाषा चलती है। राजर्षि टंडन जी आपसी बात-चीत 
“अ्रवधी' में ही करते हैं, स्वर्गीय आचाय द्विवेदी बैसवाड़ी' ही बोलते थे, 
अपने गाँव-घर में । राजस्थान, मध्यप्रदेश, विन्ध्य - प्रदेश, मध्य - भारत, 
हिमाअल आदि प्रदेशों में अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, परन्तु इन प्रदेशों के 
विद्वान्‌ साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं। तभी तो यह राष्ट्रभाषा बनी ! 
साहित्यिक भाषाओं के नाम गिनाते समय बँगला-गुबराती आ्रादि के नाम 
लिए. जाएँगे, गढ़वाली, बैसवाड़ी, मगही, छत्तीसगढ़ी और मालवी आदि 
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की शोर ध्यान न जाएगा ! परन्तु इससे यह तो निष्कर्ष न निकलेगा कि इन 
प्रदेशों की अपनी? प्राकृत भाषाएँ इस समय कोई हैं ही नहीं | 


उच्दर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर पंजाब के अंबाला जिले तक की 
लंबी पद्दी में जो प्राकृत बोली जाती थी, उसका नाम निर्देश भी नहीं किया 
गया है। इसी प्रदेश के मध्य-माग को तीखरी प्राकृत “अपमग्रंश” से हिन्दी 
का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज राष्ट्रमापा है, हिन्द की भाषा है, तत्त्वतः (हिन्दी! 
है, जिस भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं। मागधी, महाराष्ट्री, शौर- 
सेनी प्राकृतों के नाम ग्रादेशिकता सूचित करते हैं। इनसे मिन्न एक नाम 
ऐसा मिलता है, जिसमें प्रादेशिकता की गन्ध नहीं है, वह हैे--नागर? 
प्राकृत; “नागर! ( शिष्ट ) जनों की भाषा | बहुत सम्भव है कि जिन प्रदेशों 
की प्राकृतों के नाम नहीं लिए गए हैं, वहाँ साहित्यिक भाषा के रूप में 
धागर प्राकृत”ः! का चलन रहा हो। विभिन्‍न प्रादेशिक प्राकृ्तों ने अपनी 
लिपियाँ भी अलग-अलग बना ली होंगी, किसी सामान्य रूप में कुछ भेद 
फकर-कर के । परन्तु नागर प्राकृतः या 'नागरी भाषा? किसी एक ही पूर्वागत 
लिपि में लिखी-पढ़ी जाती होगी । यह लिपि 'ब्राह्मी? लिपि का खूपान्तर ही 
समकिए | त्ाह्मी” बोलने में कुछु क्लिश्ठता जान पड़ती है; इसीलिए, श्रागे 
चलकर इस लिपि का नाम मी 'नागरी” पड़ गया होगा । रलवे-स्टेशनों के 
नाम रोमन लिपि में देखकर आज भी, पढ़े लिखे लोग भी, कह देते हँ-- 
धंग्रेजी में लिखा है--मरतपुर ।? 

उत्तर-प्रदेश के मुरादाबाद से पश्चिम--मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ 
तथा देहरादून के जिले किसी समय 'कुरुजनपद' कहलाते थे । कुरुजनपद के 
पड़ोस में ही शोरसेन प्रदेश” है, जिसे आजकल “ब्रज” कहते हैं। “जज” में 
मथुरा, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों का भूभाग सम्मिलित है। 'शोरसेनी” 
वहाँ की प्राकृत कहलाती थी। कुदझबनपद की प्राकृत का नाम “कोरवी? होना 
चाहिए.। परन्तु कोई नाम मिलता नहीं है। लोगों ने समझ लिया कि जिन 
प्राकृतों के नाम मिलते हैं, वे ही उस समय थीं और बस ! समझ लिया गया 
कि 'मागघी” ही बिहार में तथा बंगाल-उड़ीसा में बोली जाती थी | परि- 
णामतः यह भी लिख दिया गया कि मागधी के अ्रपश्नंश ( तीसरी प्राकृत ) 
से मगही, मैथिली, भोजपुरी, बँगला तथा उड़िया भाषाएं बनीं । इसी तरह 
शौरसेनी अ्रपश्रंश से हिन्दी ( खड़ी बोली ) की भी उत्पत्ति मान ली गईं ! 
यानी, शोरसेनी अपभ्रंश से' ब्रजमभाषा तथा “खड़ी बोली? ( राष्ट्रभाषा ) का 
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विकास हुआ | इसी भ्रम से आगे चलकर यह भी लिख दिया गया कि 
ब्रजमापा से 'खड़ी बोली? निकली है |? यह सब प्रमाद है । 
छ् 
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शोरसेन तथा कुझजनपद पड़ोसी हैं ओर दोनों की प्राकृतें एक दूमरे 
प्रभावित हैं, यह सही है; परन्तु इनमें से कोई किसी से निकली नहीं हे । ये 
दोनों किसी एक प्राकृत से निकली हैं, यह ठीक है। बहनें दोनो हैं, माँ- 
वेटियाँ नहीं । दोनों के रूप-रंग तथा अंग-विन्यास में बहुत बड़ा अन्तर है, 
जो आगे हम स्पष्ट करंगे | 

शौरसेनी का प्रारम्त ब्रज से होता है | वन 'शोरसेन! (शूरसेन का प्रदेश) 
प्रसिद्ध है। वहाँ की भाषा 'शौरसेनी! । आज की “तन्मभाषा? शौरसेनी का ही 
रूपान्तर है, जिस पर 'कऔरवी' का प्रभाव पड़ा है। राजघ्थानी का प्रभाव ब्रज 
भाषा पर क्‍या कहें, ये दोनो तो शोरसेनी से हैं ही । 
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तो, बुद्ध के आगे-पीछे इस देश में जो प्राकृतें चल रहो थीं; 
वे द्वितीय अवस्था की हैं। आगी चल कर इनके रूपों का भी 
विकास, हुआ ओर होते-होते इतना खरूपान्तर हो गया कि इस 
तीसरी अवस्था में आ कर रूप एकदम बदल गए। इन तीसरी प्राइतों 
को, या प्राकृत की तीसरी अवस्था के रूपों को, लोग शअपम्रंश' 
कहते हैं, जो ठीक नहीं। “तीसरी प्राकृतः कहना ठीक है। कली 
खिल कर फूल बन जाए, तो फह्ाा जाएगा--फली खिल गई, कली फूल बन 
गई | यह न कहा जाएगा कि "कली बिगड़ गई--या कली का बिगड़ा हुआ 
रूप फूल है! । 


देश भर में जो तीसरी प्राकृत के विविध रूप चल रहे थे, उनका आगे 
विकास हुआ और ये पूर्ण विकसित रूप ही आज की दमारी प्रान्तीय या 
प्रादेशिक भाषाएँ हें--बेसवाड़ी, अवधी, ब्रबमाषा, राजस्थानी, बँगला; 
मराठी, उड़िया, गुजराती श्रादि । बहुत से प्रदेशों ने बहुत पहले से हिन्दी को 
ही अपनी साहित्यिक भाषा के रूप में ग्रहण किया ओर अपनी मातृभाषा 
साधारण व्यवहार में रखी । उत्तर प्रदेश के गढ़वाल, कुमायूँ, ब्रज, बेसवाड़ा 
ओर अवध अपनी अपनी प्रथक्‌ मातृभाषा रखते हैं | राजस्थान, मध्य भारत, 
मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश तथा बिहार आदि की भी अ्पनी-श्रपनी भाषाएँ 
हैं। परन्तु इन सब जनपदों ने तथा प्रदेशों ने साहित्यिक भाषा के रूप में 
हिन्दी फो ही ग्रहण किया | बँगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, आदि साहि- 
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त्यिक भाषाएँ भी हैं। इन प्रदेशों में भी अरब हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में 
गहीत हो चुकी है। 


प्रकृत ओर हिन्दी 


है 


ऊपर हमने दूसरी प्राकृत से तीसरी का ओर तीसरी से आज की भाषाओं 
का विकास बतलाया है, यानी तीसरी प्राकृत या अपभ्रंश” ही आगे विकसित 
व्यवस्थित रूप में आज की भारतीय आय-भाषाएँ ( हिन्दी आदि ) हैं | 
“तीसरी? शब्द बस्तुतः “तीसरी अवस्था! के लिए है; क्योंकि 'मूल भाषा? को 
हम तत््ततः प्राकृत मानते हुए भी नाम 'प्राकृतः नहीं देना चाहते; क्योंकि 
“संस्कृत! नाम आए बिना “प्राकृत' नाम भाषा का ज॑चता नहीं | इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान रखने की बात है कि दूसरी अवस्था की प्राकतें बहुत कुछ कृत्रिम 
रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। पाली के अतिरिक्त उस समय की अन्य 
प्राकृर्तों के रूप बहुत कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं, उस समय की जनभाषाओं से 
बहुत दूर ! साहित्यिक लोग कभी-कभी अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए. 
भाषा को कुछ का कुछ बना देते हैं! उस समय के जो प्राकृत रूप हमें 
साहित्य के द्वारा प्राप्त हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि साहित्यिक लोग 
उस समय संस्कृत के प्रभाव में ऐसे पड़े थे कि प्राक्ृत को उसी € संस्कृत ) की 
पटरी पर चलाना चाहते थे ओर संस्कृत से प्रतिददन्द्तिता भी प्रकट करते थे ! 
उस अनुचित प्रभाव के कारण प्राकृत अपना रास्ता छोड़ कर मटफ गई, 
अपनी चाल छोड़ कर कुछ अ्रटपटी हो गई और प्रतिद्वन्द्रिता के कारण विकृत 
हो गई, प्राकृत श्रप्राकृत हो गई | वर्ण-विकार और अन्धाघुन्ध व्यंजन-लोप ने 
उसे कर्णकठु बना दिया है। उस समय के लोगों को, साहित्यिकों को, वह 
मीठी लगती होगी; हम लोगों को तो बड़ी अ्रटपटी तथा श्रवशकटु लगती 
है ! निश्चय ही तीसरी प्राकृत ( श्रपश्रंश ) में वह कत्रिमता बहुत कुछ बनी 
रही | परन्तु वतमान लोकभाषाओं से वह एकदम उड़ गई। ऐसा जान 
पड़ता है कि दूसरी अवस्था की प्राकृतों में साहित्यिक लोग ऋत्रिम प्रयोग 
करते रहे; परन्तु जनता उसे अपने सहज सुलभ रूप में ही बोलती रही | वही 
सहज रूप त्तीसरी अवस्था की जनभाषाओं में आया और वही अधिफ विक- 
सित होकर आज हमारी भाषाओं के रूप में उपलब्ध है। साहित्यिक प्राकृतों 
का प्रभाव साहित्य में चलता रहा, तीसरी अवस्था की प्राकृतों ( अप- 
अंशों ) में भी वह दिखाई देता है। अपभ्रंश--साहित्य की बात कही जा 
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रही है| पर साहित्य में भी कृत्रिमता आगे कम होती गई। अपभ्रंश का जो 
रूप हमें साहित्य में दिखाई देता है, बोल-चाल की भाषा भी वेसी ही होगी; 
नहों कहा जाँ सकता । 


द्वितीय अवस्था की अन्य प्राकृतों के नो रूप हमारे सामने हैं 
झोर जिनका प्रभाव अपभ्रंश!'--साहित्य में दिखाई देता है, वे ही उस समय 
की जनता के साधारण व्यवहार में भी यदि होते, तो हम लोग आज 'ूत” 
को 'सुच! और “पूत? को “पुत्त” बोलते होते | पंजाबी अवश्य 'पुचर” बोलते 
हैं, परन्तु 'पुच्! फोई नहीं बोलता | हिन्दी ही नहीं, वर्तमान सभी भारतीय 
भाषाओं में 'राजा? का उच्चारण-लेखन संस्कृत के ही समान है, परन्तु प्राकृतों 
में इसका रूप रा? है! निपट ग्रामीण स्री भी 'मोर राजा? कह लेती है, 
कहती है| कहीं फोई 'राआ' नहीं कहता । यदि 'राजा? का रूप 'राआ? कभी 
जन-गहीत हुआ होता, तो आज भी वह उसी रूप में कहीं चलता दिखाई 
देता | उलटी गंगा पहाड़ पर न चढ़ती कि 'राआ' फो फिर जनता 'राजा? कर 
देती। 'राश्रा! बनाया हुआ रूप है, प्राकृत व्याफरणों में दी हुई विधि के 
अनुसार । कहीं जन-भमाषा में किसी पद के उपान्त्य व्यंजन का लोप देख कर 
वेसा लिख दिया गया होगा कि “अन्तिम सस्वर व्यंजन का स्वर दोष रहता है, 
व्यजन का लोप हो जाता है? बस, वह नियम बन गया | सत्र बेसा बनाया 
जाने लगा । ऐसा विकृत रूप भाषा का कर दिया गया है कि अचरज होता 
है | 'प्राकृतः के नमूने लीजिए--( शुक > सुअ+आर) 'सुआ” देख कर कोई 
वेसा नियम बना दे और 'पिक! को 'पिश्रा” तथा 'काक? को 'काओआ्रा? कर दे, 
तो केसा रहेगा १ 

हृदय - हिअञ्र पिता - पिश्रा, पिदा 
माता - माआा नदी - शुई 


माआओ? तथा राश्रा' का मतलब कहीं का भी कोई जन समझ सकता 
है ? माता? 'पिता? सब बोलते-समभते हैं । 


करुकटुता का तो फोई ठिकाना ही नहीं ! संस्कृत में तथा हिन्दी आदि 
आधुनिक भाषाओं में ऐसा फोई शब्द न मिलेगा, जिसके प्रारम्म में 'णः हो | 
परन्तु प्राकृतो में णकारादि शब्दों की बेहद भरमार है ! यहाँ तक कि “न? 
भी “'ण' कर दिया गया है | प्राकृत की तीसरी अवस्था के आरम्म (अ्रपम्रंश) 
में भी यह प्रदृ॒त्ति कुछ-कुछ दिखाई देती है; परन्तु अधिकतर उन साहित्य- 
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कारों की रचना में, जो कि पारिडत्य का गब रखते थे । निश्चय ही पुरानी 
प्राकृत के पशिडत ये लोग रहे होंगे ओर प्राकृत-व्याकरण का ध्यान रखकर 
पद रखते होंगे। तृतीय प्राकृत (अपश्र॑ंश ) जहाँ (हिन्दी' के रूप में आती 
दिखाई देती है; ( अपभ्रंश” जहाँ हिन्दी की किसी बोली” का रूप धारण 
करता नथर आता है, ) वहाँ भी उपयुक्त प्रद्मत्ि आप साहित्य में देख सकते 
हैं। महाकवि पुष्पदन्त का नाम इम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे थे, 
जिन्हें किसी ने पुष्य” भी लिखा है। परन्तु इनकी कोई कृति उपलब्ध न 
थी। भगवान्‌ भला करें हमारे राहुल सांकृत्यायन फा, जिनके असाधारण 
पुरुषाथ से पुष्पदन्त की तथा अनेक सिद्धों की वाणी सामने आई। “सिद्ध” 
कवियों के अतिरिक्त श्रन्य भी बहुत से कवियों का पुनरुद्धार राहुल जी ने 
किया है। आश्रय आप करेंगे, इनमें से कितने ही समसामयिक कवियों की 
भाषा में आकाश-पाताल का शअ्रन्तर है। कुछ कवियों की या सन्‍्तों की भाषा 
तो ऐसी है, जिसे हम बहुत सरलता से ग्रहण कर लेते हैं और जो उच्चारण 
में भी हमें उद्देजित नहीं करती । सनन्‍्त,गोरख की वाणी ऐसी ही है। परन्तु 
दूसरे विद्वान कवियों की भाषा बड़ी ही विचित्र है | महाकवि पुष्यदन्त व्या- 
करण तथा छुन्दशासत्र आदि के विद्वान थे, अलंकार शात्र के भी ज्ञाता थे | 
वे कहते हैं--- 

शंदशु-वरणि किर वीसमइ जाम, तहिं बिश्णि पुरिस संपच् ताम | 

परणुवेषिणु तेहिं पबुचु एवं, भो खंड-गलिय पावावलेव | क्या समझे ९ 
राहुल जी के द्वारा सम्थादित हिन्दी-काव्य-घारा? में ऐसी कविताओं का मजा 
लीजिए, यदि इच्छा हो | यहाँ अधिक उद्धरण न दिए जाएंगे। प्ृष्ठों की 
बचत का ख्याल नहीं, पर मुद्रणु के समय मंझट बढ़ने का डर है | ऊपर 
की दोनों पंक्तियों की छाया राहुल जी ने यों दी है-- 


नन्‍्दनवन फुरि विश्रमै जहां, तब दोउ पुरुष आयेउ तहां। 
प्रण्मीया तेहिं कहेउ राम, हे खंड-गलित-पापावलेप | 
कौन सी भाषा आपको सहज जान पड़ती है १ पुष्पदन्त का समय दसवीं 
शताब्दी का उत्तराद् है। इनसे लगभग सो वष पहले की गोरख-वाणी 
देखिए--- 
“जड़ी-बूटी का नाव॑ं जिनि लेहु, राज-दुआर पावँ जिनि देहु । 
थंभन मोहन वरसीकरन छांड़ों श्रोचार, सुणो हो जोगेसरो जोगारम्म फी बाट ।! 
कि हि हे 


सरहेलधकपाशपकाजनन अन्‍नअननरम 
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सीस नवावत सतगुरू मिलिया, 
जागत रेण.. बिहाणी । 
मेरा गुरू तीनि छुन्द गावै, 
न जाशों गुरू कहां गेला, 
मुझ नींदड़ी न आवें। 
न पु र्नः 
गुदड़ी जुग च्यारि ते आई, 
गुदड़ी सिद्ध-साधिवां चलाई । 
गुदड़ी में अतीत का बासा, 
भणुंत गोरख मच्छन्द्र का दासा । 


निचली पंक्तियों में हिन्दी ( राष्ट्रभाषा, खड़ी बोली ) की भी कुछ झलक 
है। गोरख पुष्पदन्त से एक शताब्दी पहले और भाषा उनकी ऐसी कि आज 
भी हम लोग सरलता से समझ छेते हैं। यही कारण है कि गमोरख फी वाणी 
समभाने के लिए राहुल जी को प्रतिरूप पंक्तियाँ नहीं देनी पड़ी हैं । 


तो फिर इस माषा-सेद का कारण क्या है? वही सहज ओर कृत्रिम 
रूपों का प्रयोग | गोरख सहज «जनमाषा में सब कुछ कहते हैं ओर दूसरे 
(क्वि? प्राकृत-व्याकरण व्योलते हैं! आजकल के हिन्दी-व्याकरणों को पढ़ 
कर बहुत से अहिन्दीभाषी जन लिखने लगे थे--राम ने तुम देखे” | जब 
उनसे कहा गया कि यह गलत है, 'राम ने तुमको देखा” सही है, तो उचर 
मिला कि आप गलत -कह रहे हैं। 'हिन्दी-व्याकरण' में हमने पढ़ा है कि 
सकमक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं। आपका प्रयोग गलत 
है ।? इसी तरह प्राकृत-व्याकरण बने होंगे और उनका अनुगमन हुआ होगा । 
कवि जन तो आज भी भाषा बदल देते हैं। हिन्दी के रहस्यवादी काव्यों की 
भाषा देखिए ओर उन्हें जन-माषा से मिलाइए | कितना अन्तर है | इन 
काव्यों को देख कर आगे के लोग इस समय की जन-भाषा यही समझेंगे न | 
ओर, ये महाकवि क्‍या साधारण जन! हैं ? बड़ा अन्तर है। 


ओर, यदि यह मान लिया जाए कि उपलब्ध प्राकृत-काव्यों में जो भाषा 
है, वही उस समय की जनभाषा थी, तो कहना पड़ेगा कि वैसी किसी प्राकृत 
से हिन्दी का फोई दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। उस प्राकृत की अपेक्षा तो 
संस्कृत ही हिन्दी के अधिक समीप है ! या फिर ऐसी कोई प्राकृत होगी; 
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जिसमें वर्णं-संहार वैसा न हुआ होगा। परन्तु उसका रूप आज हमारे सामने 
नहीं है। इस प्राकृत में साहित्य न रचा गया होगा। परन्तु गोरख 
आदि की वाणी में कुछ झलक जरूर मिल रही है। उसी प्राइत से हिन्दी 
की उत्तत्ति सममिए । निश्चय ही वह कुरुजनपद की प्राकृत ( या जनमाषा ) 
संस्कृत से बहुत दूर न हटी होगी । उसी का विकसित रूप हिन्दी है । 


कुरुजनपद्‌ की जनभाषा 


कुरुजनपद में प्राकृत का तीसरा रूप जो प्रचलित था, उसका नाम-रूप 
कुछ भी हमारे सामने नहीं है ! प्राकृत के ( दूसरी तथा तीसरी अवस्था के ) 
जो भी रूप साहित्य में उपलब्ध हैं, उनसे हिन्दी की पटरी बेठती नहीं है। 
इन सभी प्राकृतों में वतमान काल फी क्रियाएँ तिड्त हैं; जिनमें कर्ता के 
अनुसार पुल्िंग-ख्लीलिंग में कोई रूप-परिवर्तन नहीं होता । 'पिआ पुच्छइ! 
और “माआ पुच्छई! | उमयत्र 'पुच्छुइ! है। यह संस्कृत के (पिता पृच्छुति” 
'माता एच्छुति? की छाया है। हिन्दी में रूप बदलता है--'पिता पूछता है?- 
माता पूछुती है! । हिन्दी की यह विशेषता किसी भी प्राकृत में दिखाई नहीं 
देती । जिस ( कुरुजनपद की ) प्राकृत में यह बात थी, उसका कोई रूप 
हमारे सामने है नहीं। कई फड़ियों टूटी हैं। कुछ भी हो, साहित्य में उप- 
ब्धप्राकृतों में से कोई भी ऐसी नहीं है, जिससे हिन्दी ( खड़ी बोली ) का 
उद्गम माना जा सके । हाँ, अ्वधी श्रादि का संबन्ध उनसे जरूर है । 


कुरुजनपद की “बोली? ब्रज की बोली” से बहुत मिलती जुलती है। 


दोनों पास-पास हैं न | परन्तु दोनों में आधारभूत भेद है और वह भेद इसके 
खड़ी बोली' नाम से ही प्रकट हो जाता हे | 


खड़ी बोली? नाम 


कुरुजनपद ( उत्तर प्रदेश के मेरठ-डिवीजन ) की बोली फो खड़ी बोली” 
नाम भाषाशास्त्रियों ने नहीं, साधारण साहित्यिकों ने दिया। परन्तु इसकी 
ब्युत्पत्ति के बारे में लोग भठकते रहे | प्रारम्भ में तो खड़ी बोली? नाम 
इसलिए, पड़ा कि इसमें कवियों को मघुरता न जान पड़ी । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
ने भी इसमें खड़खड़ाहट पाई। जब दाल पकती नहीं, कच्ची रह जाती है, 
तो लोग कहते ईं--“दाल खड़ी रह गई है? | इसी साहश्य से लोग इसे खड़ी 
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बोली” कहने लगे होंगे। परन्तु इस चीज को न समझ फर कई विद्वानों ने 
लिख दिया कि “खरी बोली?” का रुपान्तर खड़ी बोली” है ! 


यह तो हुई कवि जनों की बात । आगे चलकर कवियों जे ही इसे लोच- 
दार और मधुर-फोमल बना लिया । इधर के काव्य देखिए न ! 

परन्तु 'खड़ी बोली” नाम भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भी खरा उतरता है। 
मीठा? “जाता? खाता? आदि में जो खड़ी पाई आप ( श्रन्त में ) देखते हैं, 
वह हिन्दी के अतिरिक्त इसकी किसी भी दूसरी “बोली? में न मिलेगा । ब्रज में 
'मीठो? और अवधी में 'मीठ” चलता है--“मीठो जल? “मीठ पानी? । इसी 
तरह “जात है? 'खात है? आदि रूप होते हैं। केवल कुरुजनपद में ही 
नहीं, यह खड़ी पाई आगे पंजाब तक चली गई है--'मिद्ठा पाणी 
लावदा है! । 

सो, इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोला! बहुत 
साथक है । 


शक 


ञ्राप जानते हैं, यह खड़ी पाई मूलतः क्या चीज है ? यह संस्कृत के 
विसर्गा का विकास है। “उषश? को “उषा” होते आपने देखा ही है। विसर्गों 
का उच्चारण 'ह? के समान होता है, इसीलिए विदेशी 'ज्यादह” “तमन्नह” 
आदि शब्द हिन्दी में “ज्यादा! “तमन्ना” बन जाते हैं। कुछ दिन पहले तक 
लोग “ज्यादः? “तमनन्‍्न३? “तजुमः? यों विसग इन विदेशी शब्दों में भी दिया 
करते थे। इसके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा-किया गया, तब अब प्रवाह 
बदला है। लोग 'ह? लिखने लगे हैं, यद्यपि 'छु अभी तक लिखे चले जा 
रहे हैं | “छह! शुद्ध है; 'छु गलत है । 


कहा जा रहा था कि खड़ी बोली की यह खड़ी पाई विसर्गों का विकास है। 
“अब! का भी कंठ स्थान है ओर “ह? का तथा विस्यों का भी। इसलिए ६? 
तथा विसर्गों की जगह कभी-कभी “श्र” ले लेता है। फिर 'सवर्ण-दीघ! होकर 
धअआा' बन जाता है। 'उषः से “उषा? तथा “तजुमः से तजुमा? इसी विधि से 
बन गये । 

हिन्दी में खड़ी पाई की एक व्यवस्था है, अन्धा-धुन्धी नहीं है। सदा 
पुछिंग-एकवरचन में इसके दशन होते हैं| ऐसा जान पड़ता है, जान पड़ने की 
बात नहीं. निश्चय है कि संस्कृत के पुछ्िंग एकवचन ( बालकः ) आदि के 
विसर्गो का विकास हिन्दी ने आ? (7) के रूप में किया है। हम इस “आओ? 
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विभक्ति को (पुं-प्रत्यय! भी कहते हैं | हमने इसे 'एुं-विभक्ति! नाम दिया; क्योंकि 
यह एक संस्कृत-विभक्ति का विकास है । । 


इस खड़ी प्राई को 'पुंविभक्ति! कहने में कोई अड़चन तब भी नहीं आा 
सफती; जबकि इसके आगे को” "ने? आदि विभक्तियों लग जाती हैं। हिन्दी 
में एक विभक्ति के आगे दूसरी विभक्ति लगाने की पड़ति है--इनमें से एक 
छाँट कर निकाल लो । “में” के अनन्तर 'से! विद्यमान है, इसलिए 'में? को 
विभक्ति कहना कोन बन्द करता है ? एक विभक्ति के आगे दूसरी विभक्ति या 
शब्द लगाने की यह चाल प्राइृतों में मी है। “पुत्तः ( पुत्र ) का तृतीया- 
बहुवचन (रूप “पुत्तेहिं' होता है और फिर इस “हिं? को सामान्य विभक्ति 
मान कर इसके आगे “तो! या 'दो! लगा कर पंचमी का एकवचन बनाया 
जाता है--पुत्तेहिंतो, पुचेहिंदो!'--“पुत्र से? | 


पुछिंग एकबचन के 'बालकः” आदि के विसगगों से इसका विकास हमने 
माना है और हिन्दी में पुछिंग एकवचन में ही यह अपने असली रूप में 
रहती है--“खड़ी पाई! आपको पुढिलिंग एकबचन में ही मिलेगी । पुस्त्व 
प्रकट करने के लिए, सवंत्र इसकी सचा रहती है, बहुबचन में भी; परन्तु वहाँ 
( बहुल का मान-गोरव ) पा कर कुछ झक जाती है, नम्न हो जाती है-- 
लड़के आते हैं?। संज्ञा में तथा क्रिया में, दोनों जगह उस खड़ी पाई ने 
अपना रूप बदल लिया है; झुक कर दूसरे रूप में आ गई है। थ्या” में जो 
फड़कड़ाहट थी; वह “ए! में नहीं रही है। यह गोरब प्राप्त करने का फल है। 
(लड़के? में पुंस्त्त तथा बहुत्व, दोनों ही तत्व प्रकट हैं। पुंस्व तो इसलिए 
कि यह 'ए? उस आओ? का ही रूप है ओर बहुत्व इसलिए कि एकत्व प्रकट 
करनेवाला रूप नहीं हे, बहुत्व-व्यंजक 'ए? सामने है। “ए? से बहुत्व प्रकट करने 
की रीति संस्कृत-प्राकृत से आई है--ते, ये, सर्ब-जैसे रूपों से तथा प्राकृत में 
इनके छायारूपों से । 


एकवर्चन में भी यह खड़ी पाई “ए? बन जाती है, जबकि फोई दूसरी 
विभक्ति सामने आ जाती है--“लड़के ने, लड़के को? । यहाँ इस रूप में आ 
जाने पर भी एकत्व बना रहता है-'ए! से बहुवचन का प्रम कभी नहीं होता, 
इसलिए कि "ने! 'को! आदि विभक्तियों की सचा में, बहुत्व प्रकट करने के 
लिए, हिन्दी ने बीच में ओं? विकरण लाने की स्थायी व्यवस्था कर दी है-- 
लड़कों ने, लड़कों को! | 'लड़के आते हैं? ऐसे स्थल में खड़ी पाई की सत्ता 
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एकदम न रहे, यह सम्मव नहीं है। आता है! जाता है! क्रियाओं में वह 
ग्रनिवायंत) रहेगी | तब फिर बहुवचन “आ्राते-जाते? होंगे ही । ऐसी स्थिति 
में 'लड़के आते, बछुड़े जाते” दोनों जगह 'ए? कितने अच्छे लगते हैं ! 


संस्कृत से सीधे ही हिन्दी ने यह खड़ी पाई निकाल ली हो, ऐसा नहीं 
है। प्राकृत की दूसरी-तीसरी अवस्था में कोई न कोई रूप ऐसा होगा, जो 
हमारे सामने इस समय नहीं है | जिस प्राकृत का विकास हिन्दी है, उसका 
साहित्यिक रूप हमारे सामने नहीं है। इसलिए, नहीं कह सकते कि इसका 
प्रयोग कहाँ किस तरह होता था। परन्तु यह नहीं हो सकता कि प्रथमा 
एकवचन का आकारान्त रूप किसी भी प्राकृत में कमी न बनता-चलता रहा 
हो | यदि ऐसा होता, प्राकृत के किसी भी रूप में प्रथमा का एकवचन 
आकारानत न बनता होता, तो हिन्दी की यह चीज कहाँ से मिलती ? 
साधारण जनता संस्कृत नहीं पढ़ी होती कि वह वहाँ से कोई चीज किसी रूप 
में कर के निकाल लेती |! तब उस दुलंभ प्राकृत में 'सः? का रूप सा? होता 
होगा क्‍या | तब फिर खत्रीलिंग सा? का रूप क्‍या होता होगा | 'पुछिक्ष में 
'सा? और स्त्रीलिंग में 'स” मात्र की कब्यना करें, तो संस्कृत की दिशा से 
एकदम उलठा मार्ग नजर आता है--अटपटा जान पड़ता है। परन्तु हिन्दी 
ने वस्तुतः यही पद्धति अपनाई है| इसका खुलासा लीजिए | 

हिन्दी अपनी यह पुंविभक्ति संस्कृत के तद्गूप ( तत्सम ) शब्दों में नहीं 
लगाती--राम, प्रताप, प्रभाव आदि ज्यों के त्यों रहेंगे । विशेषण भी “मिष्ट 
जल? “मधुर जल? आदि तदवस्थ रहेंगे। इनमें हिन्दी कभी भी अपनी पुँवि- 
भक्ति न लगाएगी । परन्तु अपने! तथा संस्कृत के रुपान्तरित करके अपनाए 
हुए. ( तदूमव ) शब्दों में जरूर यह पुंविभक्ति लगा देती है--“मीठा पानी? 
“कड़वा पत्ता” 'कसैला फल” आदि। “बालक? ज्यों का त्यों रहेगा, परस्तु 
शलड़का? उस पुंविभक्ति को छोड़ न सकेगा। “दण्ड” हिन्दी में इसी तरह 
चलेगा, परन्तु इसका रूपान्तर जहाँ 'डंड” हुआ कि हिन्दी ने उस पुंविभक्ति 
के रूप में अपनी मुहर लगाई ओर “डंडा? बना | “दणशड-प्रहार किया'--- 
“डंडा मारा? | 'डंड' मी है, अलग चीज---डंड सौ रुपया बहुत है?--पूरब 
में | 'डंड” फो “'डॉँड़! तब कहते हैं, जब बहुत ही अन्याय से कटका जाए | 
<डंड” फो “डंडः भी बोलते हैं; पर “डंडा? सत्र इसी रूप में | इसी तरह 
कदन्त में भी । हिन्दी ने नपुंसक-लिंग का कूमेला हटा दिया है। संस्कृत में 

ब्‌ 


, 


“सामान्ये! नपुंसक-लिंग होता है; हिन्दी में पुछिंग होता है--पठन” बना कि 
संस्कृत ने अपनी विभक्ति लगाई--पठनम? | हिन्दी में 'पढ़न! हुआ ओर 
पुंविभक्ति लगी->-यढ़ना, जाना; खाना, पीना,। समास में--“तिमंजिला, 
तिकोना, मुछुमुंडा! आदि इसके रूप हैं। कदन्त क्रियाओं में कृत” का किय! 
होते ही पुंविभक्ति -'किया! नजर आएगा । “खात? सामने आते ही पुंवि- 
भक्ति खाता है! | 


मतलब यह कि आ!? को हिन्दी ने अपने' शब्दों में (पंप्रत्यय के रूप में 
अहण किया है, जब कि संस्कृत ने “आओ! को स्त्रीप्रत्यय के रूप में अपनाया है। 
हिन्दी अपने आकारान्त पुलिग शब्दों को खत्रीलिंग में ईंकारान्त कर लेती है-- 
'लड़का-लड़की' “मीठा-मीठी? 'आता-आती? इत्यादि । 


जैसे संस्कृत के तद्रूप ( तत्सम ) राम, मधुर, उज्ज्वल आदि शब्द हिन्दी 
“ज्यों के त्यों पुछिंग में रखता हैं, उसी तरह आकारान्त स्रीलिग भी ज्यों के त्यों 
रखती हैं--लता, शिला, कृपा आदि । दूसरे क्षेत्र के नागरिक हैं | मजे से अपने 
ढँग से रहा और काम करो । परन्तु जब कोई शब्द शुद्ध” हो कर हिन्दी की 
बिरादरी में आ मिलता है, हिन्दी की "नागरिकता? स्वीकार कर लेता है, तब 
उसे यहाँ की रीति जरूर अपनानी पड़ती है। हिन्दी अपने! तथा संस्कृत के 
“गुद्ध! किए हुए या तद्धव पुल्लिग शब्दों में पुंविभक्ति के रूप में खड़ी पाई 
लगाती है। खड़ी पाई यहाँ पुंस्त्व का प्रतीक है। तब स्त्री-प्रतीक क्‍या है ? 
खड़ी पाई को “'ई' कर देना। यह तो पुसंबन्ध से सत्रीत्व प्रकट फरने फी बात 
हुई, परन्तु जहाँ पहले ही स्रीत्व है, वेसे संस्कृत के तद्भधव शब्दों की क्‍या 
व्यवस्था है ? तद्ूप शब्द तो लता? आदि ज्यों के त्यों रहते ही हैं, किन्तु जो 
सत्रीलिंग शुद्ध! हो कर 'तद्भव? रूप हिन्दी में ग्रहण करते हैं, उनके उस आए 
का क्या होता है, जिससे संस्कृत में ( श्र उपलब्ध प्राक्ृतों में भी ) स््रीत्व 
प्रकट होता हैं| यदि शुद्ध! ( तद्धव ) रूप में हिन्दी उस स््रीव्यंजक आए! 
को बना रहने दे, तो पुंस्व-सत्रीत्व की पहचान में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाए, 
क्योंकि यहाँ तद्भव शब्दों में आ? पुंविभक्ति करके शहीत-प्रयुक्त है। इससे 
हिन्दी सावधान रही है। आकारान्त खत्रीलिंग संस्क्ृत शब्दों को 'शुद्धर करके 
हिन्दी जब पूर्णतः अपनाती है, तब उसकी वह लम्बमानता हटा देती है-- 


द्राक्मा >दाख, खद॒वा >> खाट, शिला>सिल, नासिका> नाक, जिहा:> 
जीम आदि । 
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तो, यह संस्कृत ( तथा उपलब्ध ग्राकृतों ) से एकदम उलणी पद्धति है 
न ? यह पद्धति प्राकृत के किस रूप से आई ? “खड़ी बोली” के क्षेत्र में जो 
जनभाषा व्यवह्वत होती होगी, उसी की यह पद्धति हो सकती दे । 


उत्तर प्रदेश के अवध! तथा 'बैसवाड़े” आदि में उक्त पद्धति के विरुद्ध 
वृद्ध” से पु० 'बूढ़” ओर स्त्री बूढ़ा रूप सुने जाते हैं । “बूढ़ मनई? - “बूढ़ा 
कहति रहे? | वहाँ वेसी कोई प्राकृत रही होगी | राष्ट्रमाषा में वबुड़ढा? पुं० 
ओर “बुडढी? स्री० रूप होते हैं। “बूढ़” में 'इया? र्नी-प्रत्यय लगा कर 
बुढ़िया? भी राष्ट्रभाषा ने बना लिया है। तुलसी ने “बूढ़” में राष्ट्रभाषा की 
पुंक्मिक्ति लगा कर पुं० बूढ़ा? प्रयोग किया हे--“जामवन्त मंत्री अति 
बूढ़ा? । परन्तु राष्ट्रभाषा में “बूढ़ा? पुं० नहीं चलता; 'बुड॒ढा! चलता है । यह 
इसलिए, कि पूर्वी क्षेत्रों को स्रीत्व का श्रम न हो | ॥ 

खड़ी बोली में जहाँ “आरा? पुंविभक्ति लगती है, ठीक वहीं और उसी पद्धति 
पर ब्रजमाषा में “ओ? विभक्ति लगती हैद-पुछिंग एकवचन में-मीठो, बूढ़ो, 
गयो, आयो आदि | बहुबचन में यह “ओ” भी “ए! बन जाता है और 
स्नीलिंग में (ई? - 'मीठे फल खाए? - 'मीठी लगी मोहिं बंसी-धुनिः । “को* 
आदि विभक्तियाँ परे हों, तो यह ओऔओ! एकवचन में भी 'ए! के झूप में हो 
जाती है - 'मीठे सुर में कोयल बोली' । हाँ, वर्तमान काल की क्रियाओं में 
व्रजमाषा ओ'” विभक्ति का प्रयोग नहीं करती - “जात उड़यो खग एक? | 
राष्ट्रभाषा में “जाता है? होता ही है । बस, यही इतना “खड़ी बोली! की आ! 
तथा ब्रज की आओ” विभक्ति में प्रयोग-भेद हैं। यह “रो? विभक्ति प्राकृत से , 
आईं है। वहाँ विसर्गों को 'ओ” बना लिया गया है | इस चीज को न समझ 
कर मीठा? - 'मीठो” आदि फो लोगों ने मूलतः आकारान्त-ओफारान्त 
समभ लिया है। ओर! विभक्ति साहित्य-दृष्ट प्राकृत से आई है ओर राज- 
स्थानी तथा गुजराती आदि में भी यही है। सच बात तो यह है कि ओ! 
का प्रयोग राजस्थानी आदि में ही प्राकृत का अनुगमन पूर्णतः करता हे; 
ब्रजमाषा में वेंसा नहीं । अजमभाषा “खड़ी बोली? तथा राजस्थानी के बीच में 
पड़ती है; इसलिए दोनों से प्रभावित है -दोनों का ही इस मीठी भाषा 
( ब्जमाषा ) में मिश्रण है। हम इसे 'ब्रजमाषा और राजस्थानी? शीर्षक से 
एक परिशिष्ट में स्पष्ट करेंगे । 

मागधी प्राकृत में प्रथमा-एकंब्चन श्रोकारान्त नहीं, एकारान्त होता है 
ओर “स” को 'श' हो जाता है। 'सो!? की जगह 'से? चेलता है। यह “ए! 
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पूरब में 'जे? 'के! ( 'जो” 'को! ) आदि के रूपों में भी चलता है; परन्तु 
'ीठाः--'मीठो? की तरह विशेषणों में लग कर “मीठे” जेसे रूप नहीं होते | 
“सः? के विसर्गों का रूप किसी प्राकृत में 'उ? के रूप में भी कभी चलता 
होगा; जो कि प्राकृत-साहित्य में नहीं दिखाई देता | कविता में फहीं-कहीं 
'ु! सु! आदि रूप ( जो? 'सो” के ) दिखाई देते हैं, उनसे कुछ आभास 
मिलता है। बुद्ध! 'कल्ल? 'मटरू' आदि में वही दीघ रूप में दिखाई देता 
है। “अवधी? में इस पुंविभक्ति के दशन होते है--“श्रचरज़ु एक” आदि। 
ग्रवध तथा बेसवाडे की जन-भाषाओं में आज भी इसे फिसी न किसी रूप में 
जहाँ-तहाँ आप स्पष्ट सुन सकते हैं। हाँ, क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं 
होता । 'देखु तौ सही” में बात दूसरी है, म० पु० का प्रत्यय है। (हाँ, ब्रज में 
धातु है! सुन पड़ता है । ९ अचरजु”! एक दीख! “आजु जाडु बहतु है! 
'कारनु कवन! इत्यादि प्रयोग होते हैं। बहुवचन में या स्त्रीलिंग में यह “उ! 
नहीं दिखाई देता । 'राम' आदि शब्दों में इसका प्रयोग प्रामादिक है, 
तुलसी-कृत नहीं । 'उ' का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं, इसका विवेचन 
कहीं न होने से लोग अरब तक बड़े घपले में हैं ओर शुद्ध अवधी” की धुन में 
वे तुलसी के 'राम? फो 'रामुः! और “भरत” को “भरतु, कर देते हैं! व्यक्ति- 
वाचक शब्दों के रूपान्तर में भी (3? करना ठीक नहीं, जब कि वे बड़े लोगों 
के नाम हों। 'लखन' का 'लखनु” तथा “बसिष्ठ” का बसिष्ठु” कर देना 
बहुत मद्दा । आदर के लिए बहुवचन आता है और तब एकत्व-सूचक यह 
“उ? वहाँ लगाना बहुत भद्दा | खड़ी बोली? में भी आदर में बहुवचन 
होता है। इसलिए 'राम' 'लखनु! 'वसिष्ठः आदि प्रयोग ठीक नहीं । 
समझे-बूझे बिना तुलसी के 'राम? को 'रामु! कर दिया गया है। इसी तरह 
शुद्ध” ब्रजभाषा बनाने के लिए. कुछ प्रसिद्ध कवियों ने, कुछ दिन पहले, 
सवंत्र “ओ्रो? का प्रयोग शुरू कर दिया था--गयो” को “गयोः और “आयो' 
को आयो? ही नहीं, (राम सो? को 'राम-सौ? भी उनकी ऋकृतियों में आप 
देख सकते हैं । यह कृत्रिम कर्शाकटुता शुद्ध ब्रजमाषा लिखने के लिए पेदा 
की गई | ब्रजमाषा में 'करें परे! प्रयोग होते हैं, जबकि “खड़ी बोली? में 
(करे? “पड़े? रूप में। इन 'करे-परे” रूपों को ध्यान में रख कर किसी 
पाश्चात्य हिन्दी-विवेचक ने कहीं लिख दिया किब्रज्ञ फी प्रवृत्ति दीर्घाभिमुख है। 
उस विवेचन को पढ़ कर ब्रजभाषा गढ़ी जाने लगी--“कियौ, गयी, राम-सौं” 
आदि | इसी तरह 'राम? को 'राम!ः बनाया गया, अवधी' गढने के लिए ! 
छोटे को 'रामु? या 'रामू? कह्य जा सकता है, फोशल्या कह सकती है, शिशु 
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यह इतना प्रासंगिक | अ्रवधी तथा ब्रजभाषा हिन्दी की बराबर की 
नें हैं--खड़ी बोली का क्षेत्र इनके क्षेत्रों से मिला-सटा, हुआ है। ये 
हिन्दी की बोलिय” कहलाती हैं ओर हिन्दी की व्यापकता में इन सब का 
सब्रिवेश है। अवधी तथा ब्रजभाषा का ही नहीं, राजस्थानी का साहित्य भी 
“हिन्दी-साहित्य”ः समझा जाता है। पंजाबी-साहित्य यदि नागरी लिपि में 
चले, तो वह भी हिन्दी-साहित्य का एक अंग समझा जाएगा । बहुत थोड़ा- 
थोड़ा अन्तर है। यही क्‍यों, बँगला, उड़िया, गुजराती तथा मराठी आदि 
प्रादेशिक भाषाएँ भी यदि नागरी लिपि में लिखी जाएँ, तो कल वे भी हिन्दी 
की या हिन्द की बोलियाँ समझी जाने लगेंगी, नागरी लिपि एकसूत्रता लाती 
है। लिपि एक होने से सबको सुत्रम हो जाएँगी । नागरी के कारण उन 
प्रादेशिक भाषाओं को समूचे हिन्द के लोग सरलता से समझ सकेंगे, जेंसे कि 
हम ( उचर प्रदेश वाले ) राजस्थानी आदि समझते हैं। मराठी तो नागरी 
लिपि में चलती ही है। उन्हें मी हम इसी तरह पढ़ें-सुनेंगे; जेंसे कि अवधी 
का 'रामचरित मानस” तथा वजमाषा का 'सूरसागर” पढ़ते सुनते हैं, या जिस 
तरह राजस्थानी का “प्ृथ्वीराज-रासो? पढ़ते हैं। कारण, मूल धातु सब में 
प्रायः एक ही हैं--आ, जा, खा, पी आदि | प्रत्यय-भेद मर है। खड़ी बोली 
में एक प्रत्यय है, ब्रजभाषा में दूसरा, अवधी में तीसरा । इसी तरह पंजाबी, 
बंगला, गुजराती, मराठी आदि में प्रत्यय-सेद भर है। कहीं-कहीं प्रत्ययों में 

एक-रूपता भी है, भिन्नता भी है। मराठी में-- 

टॉगा आला--टाँगे आले 
हिन्दी में--टॉगा आया--ढाँगे आये 

कदन्त प्रत्यय 'ल7-“य? रूप से भिन्न है, पर पुप्रत्यय “था! तथा बहुवचन 
में 'ए? होने को पग्रद्ृत्ति भो वही है। ब्रजमाषा का पुंप्रत्यय गुजराती में 
भी है। जब कभी “अन्तरभारती-व्याकरण” बनाने-बनवाने का महाप्रयत्ष 
किया जाएगा, तब इन सब वातों का ऊहापोह होगा । में तो मराठी, शुज्- 
राती और बँगला आदि से अनभिश्ञ हूँ । यदि यह कमजोरी न होती, तो 
इस सम्बन्ध में कुछ सोचने-करने का प्रयत्ञ में मी करता। परन्लु अपने गुज- 
राती तथा महाराष्ट्र मित्रों के मुख से जब सुनता हूँ, तो मुझे बहुत समता 
अपनी भाषाश्रों में दिखाई देती है। भिन्न-रूपता तो है ही, अन्यथा भाषा- 


( २२ ) 


भेद कैसे होता | परन्तु उस मिन्नता में गहरी एकता भी बैठी हुई है, जो 
देखने की चीज है । 


खड़ी बोली की विशेषताएँ 


खड़ी बोली फी मुख्य विशेषता का उल्लेख ऊपर हुआ । अब इसकी 
कुछ अन्य विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए, जो इसे अवधी तथा ब्रज- 
भाषा आदि से प्रथक करती हैं । 

१-- हु? का लोप 

विभक्ति तथा अव्ययों के (ह? का लोप खड़ी बोली? की ( राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की ) एक प्रमुख विशेषता है। यह लोप कहीं “नित्य होता है, कहीं 
वेकल्पिक ओर कहीं होता ही नहीं । 

हिन्दी में 'भीः अव्यय समुचायक है, जब कि ब्रजमाषा में हू? है । “राम 
भी चलेगा? को ब्रजमापा में 'रामहू चुलेगो' कहेंगे और पूर्वी बोलियों में 'ह 
का लोप हो कर सन्धि हो जाती हें-'रामों चलिहे! | अर! तथा 'ऊ' मिल 
कर ओं? हो गए हैं। कमी-कभी व्रजमाषा कविता में भी लोप-सन्धि दिखाई 
देते हैं-/ऊखो लई उखारि!। बिहारी के इस “ऊख्खों? पद में 'ऊख हू! 
विच्छेद है | ह? का लोप और “अर! तथा 'ऊ! को मिल कर ओऔ”-'ऊखों । 
कुछ लोग 'ऊखौ” आदि को ओऔफारान्त संज्ञा मानने के श्रम में पड़े हैं! 
कुछ ऐसे मी हैं, जो अवधी-सुलभ उकारान्त संज्ञा का और विकसित रूप यह 
“ओरोकारान्त? प्रयोग बतलाते हैं | ऊपर हम कह आए हैं कि संज्ञा-विशेषण 
आदि में वहाँ (उ? पुल्लिग-एक वचन में यथास्थान दिखाई देता है, बहु- 
वचन में या स्त्री-लिंग में नहीं | बहन” का 'बहनु/” या आँख? का आऑँखु! 
कभी न होगा | 'मीचु? सत्रीलिक्ञ में दृष्ट “उ? पुप्रत्यय नहीं हैं; विकास-प्राप्त 
रूप हे-मृत्यु>मिच्च>मीचु। 'ऊख' स्रीलिज्ञ संज्ञा है। इक्षु! > ईख'>> 
“ऊख? के विकास-क्रम से स्पष्ट है कि मूल शब्द का अन्त्य 'उ) इसीलिए छोँट 
दिया गया हे कि (ईख! >'ऊख! को ख्रीलिज्न बनाना था-मघुरता के कारण | 
ओर उस पुल्लिज्ञ- एक बचन के 'उ? को ओरौ?-कभी होता भी नहीं है । सो, 
हिन्दी की अपनी? सन्धियाँ न जानने-समझने का यह सब परिणाम है !. 

यहाँ हम “भी? तथा “हू? की चर्चा कर रहे थे ओर कह रहे थे कि हिन्दी 
ने जहाँ भी? रखा है, वहों इसकी दूसरी बोलियों ने हू? लिया है। परन्ठ 
राष्ट्रभाषा को हू! से कोई चिढ़ नहीं है | कहीं इसे ग्रहण भी किया है, एक 
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विशेष स्थल में, विशेष काम के लिए | सो भी, उसमें कुछु परिवतन कर के 
ह? का लोप करके । समष्टि-बोध के लिए ब्रजभाषा में “चारहू? “चारहु! आदि 
प्रयोग होते हैं। राष्ट्रभाषा ने ह? का लोप करके और अर! तथा 'ऊः मेंओः 
रूप सन्धि करके--- है 
चारो, तीनों, छहो, आठो, 

जैसे रूप बना लिए हैं। ऐसी जगह “चारों! जैसे अनुनासिक रूप लिखना 
गलती है, क्योंकि मूल शब्द ( हू? ) निरनुनासिक है। यहाँ ओर प्रत्यय 
नहीं है | संख्यावाचक शब्दों के साथ 'ह” की सन्धि है, ओओ! रूप में । 
बहुल-बोधक ओं? प्रत्यय इससे प्रथक चीज हे, जो कि 'सैकड़ों' लाखों? 
करोड़ों? अनेकों? आदि में देखते हैं। औं” का अथ हैं- कितने ही? 
कितने ही सैकड़ा, कितने ही लाख, कितने ही करोड़, या 'कुछु अधिक!। 
“ीसों?-बीस से अधिक ही । यहाँ समष्टि-सूचक जैसी फोई बात नहीं है। 
दोनों में बड़ा अन्तर है। वह हू? तथा यह बहुत्व-सूचक “ओं? प्रत्यय प्राकृत 
की घारा से यहाँ आए हैं | यही ओं' संज्ञा तथा विभक्ति के बीच में आकर 
“'बहुत्व-सूचक विकरण[” बन जाता हे-लड़कों को? 'लडकियों को” राजाओं 
को? आदि | यह सब आगे मूल ग्रन्थ में स्पष्ट होगा । दो? से आगे संस्कृत 
में ( 'तीन? से ) बहुत्व होता है। ओम? का बडा महत्त्व है। इसमें चारो 
वेद समाए हैं | इसमें तीन अक्षर हैं। 'म! की जगह ओझो? को श्रतुनासिक 
कर के यही तो “ओं” नहीं है ? 

केवल हू? के ह” का ही लोप नहीं, 'ही? के (ह” का भी लोप होता 
है और प्रत्यव के हि! के ह? का भी | ब्रजभाषा में अवधारण के लिये 
ही! आता है, जो कभी-कभी “ई? के रूप में भी रह जाता है--पस्थोई रहे 
गो!। परन्तु सबनामों में ही? ही प्रायः) देखा जाता है--याही ते मो्हि 
लानि परति है?--इसी से जान पड़ता है। 'मिलल्‍यो सो आजु वाही टोर-- 
उसी जगह | 

हिन्दी में सवनामों के साथ ही? लोप-सन्धि से आता है, अन्यत्र अपने 
उसी तात्विक रूप में--उसी कमरे में । यहाँ ही? के ह! का और सवनाम 
के अन्त्य श्र) का लोप है। “उस ही?ः>'उसी?। इसी तरह किसी! रूप 
हैं। यहाँ किस? के आगे कोई अवधारणाथ प्रत्यय नहीं है, जैसा कि लोगों 
की ३ होता है। फोडपि>> कोई > (किसी? है। 'को? को किस” और आगे 
“इ? है ही । 
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'इसी-उसी” आदि की तरह 'एऐसी-बेंसी! आदि में भी ही” न समझ 
लेना चाहिए। यहाँ अवधारण नहीं है। अ्रवधारण के लिये एथक्‌ “ही” 
लानी पड़ती है--'ऐसी ही बात राम ने भी कही थी? । ये 'ऐसी, जैसी, कैसी” 
आदि रूप ऐसा, जैसा, केसा? आदि के स््रील में हैं | 

'ऐसा? आदि रूपों में समास-विधि है। यहाँ कोई तद्धित प्रत्यय नहीं 
है। यह सब आगे विस्तार से बताया जाएगा। किसी-किसी ने 'सा? को 
अव्यय माना है ओर साहश्य के लिए उसी से 'ऐसा? आदि रूप मान 
लिए हैं| यह भी गलती है। हिन्दी ने शब्द-विफास में संक्षेप-इत्ति पसन्द 
की है, यह अ्रमी अनुपद बताया जाएगा | संस्कृत सम” को हिन्दी ने 
केवल 'स? के रूप में तदूभव बनाया और इसमें फिर अपनी पुंविभक्ति लगा 
कर सा? कर लिया । तभी तो बहुवचन में से? होता है ओर ख्लीलिग में 
सी? । यदि अव्यय होता, तो एकरूप रखता। सम” भी हिन्दी में चलता 
है, पर इस तद्भव सा? फा विशिष्ट स्थान-प्रयोग है। हिन्दी इस अपने! 
शब्द का प्रयोग ठीक वहीं करती है, जहाँ संस्कृत अपने क्षेत्र में 'इब! का-- 
साहश्य, उद्यपेकज्षा, सम्माकना तथा स्वाथ आदि में। 'सम”? तथा समान! 
आदि का प्रयोग केवल साहश्य में होता हे । 


“इस-उस” आदि की तरह तुम” के भी अन्त्य अर! का लोप हो जाता 
है, यदि सामने ही? हो--तम्हीं! | “हम्ही? देखने में नहीं आता । “हमीं? 
जरूर चलता है। दो शेर एक जगह कम रहते हैं। “हम? में जो “सः? है, 
वह भी ह? का ही संगी-साथी है। 'स? को जगह 'ह?- प्रायः ले लेता है । 
“दस! के 'स! को ह”! कर के ही दहला”? बना है। स; ह, ये दोनों महा- 
प्राण हैं। दो स! तो इकटठ्ठ आ भी जाते हैं--“पिस्सू, भस्सा आदि; परन्तु 
दो 'ह! एक जगह नहीं बेठते ! असली बब्बर है--“महाप्राणः | यही नहीं, 
कत्‌ आदि श्रत्पप्राणों के साथ बेठकर जब्च यह ह उन्हें मी “महाप्राण-- 
'! थ! आदि बना देता है, तब इनकी भी स्थिति वेसी ही हो जाती है। 
दो थ? या 'ख' आदि एक साथ नहीं आ सकते--सट कर नहीं बेठ सकते । 
हाँ, कोई अल्पप्राण पीछे आ बेठे, तो यह दूसरी बात हे--'कत्था” मक्‍खी? 
आदि | इसी तरह “घ? 'ढ? 'घ! आदि को भी समझिए। अ्रल्पप्राणु को साथ 
ले सकते हैं---बग्घी, बुड॒ढा, मद्धे आदि । 

अब प्रकृत लीजिए। “उस” में जो 'स” है, (€? की ही बराबरी 
का है। ह! में जोर अधिक है, परन्तु स' भी समकक्ष है। यहाँ हू! हृट 
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गया | जब जगत्‌ का शासन करने राम आ गए, तब परशुराम बन 
चले गए | 


(ुम्ही? में 'ही? की 'ई? अनुनासिक हो जाती है। बहुल के गोख में 
मधुरता चाहिए। सबंनाम के अन्त्य अर! का लोप। हमीं? में हीः? के ह? 
का लोप, क्योंकि “हम? में एक महाप्राण 'ह? पहले से ही बेठा है। “ठम्हीं 
ने! हमीं ने? में प्रकृति-प्रत्यव के बीच ही? अबव्यय है, जेसे 'उसी में “इसी कों” 
आदि में। यह हिंदी की प्रकृति है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता । यह 
विभक्ति को विभक्त करके लिखने का फल है। 'सब ही का? तुलसी-प्रयोग 

है। हिन्दी ने उपसर्गों का मी स्वतंत्र प्रयोग किया है--“इस पुस्तक की 
चार प्रतियाँ हमें देना? | प्रति, एक उपसर्ग है। उसका स्वतंत्र प्रयोग संज्ञा 
की तरह चलता है। 'याति? के 'या? को जा? घातु बना कर "जाता है? 
आदि रूप बनते-चलते हैं, परन्तु आयातिः के आजा” फो हिन्दी ने नहीं 
'लिया | इसके “आ? उपसग को ही लेकर आ? घातु बना ली आता है?। 
“अआा जाता है कभी-कभी” यह पएथक्‌ चीज है। हिन्दी में यों उपसर्गो का 
स्वतंत्र प्रयोग करने फी प्रवृति मूल भाषा? से ही आई है। पुरानी संस्कृत 
में भी क्वचित्‌ ऐसा होता होगा । यास्क के निरुक्त में इसकी चर्चा है। 
उपसर्गों के प्रकरण में यास्क ने लिखा है--:उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति 
शाकटायन:-शाकटायन ने लिखा है कि उपसर्गों के स्वतंत्र प्रयोग भी विविध 
अर्था में होते हैं | टीका में श्री दुर्गाचाय ने स्पष्ट किया है-वियुक्तानामपि 
नामाख्याताम्यामिति गाग्य:?-यानी नाम “उपप्रधान! श्रादि तथा “अख्यात” 
(क्रियाएँ) “अ्वगच्छुति” आदि से प्रथक्‌ स्वतंत्र रूप से भी उपसगो के विविध 
अ्र्थों में प्रयोग होते हैं, ऐसा गाग्य का मत है। गाग्य के समय तक 
बेसी चाल संस्कृत में रही होगी, जो यास्क के आते-श्राते क्षीण पड़ फर समाप्त 
हो गई | परन्तु जन-भाषा में वह प्रवृत्ति बनी रही, जो आज भी हिन्दी में 
स्पष्ट है । 

कहने का मतलब यह कि प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में 'ही” आदि का 
ग्राना परम्परात्पाप्त है। पहले उपसग भी कहीं के कहीं प्रयुक्त होते थे । वेद- 
मंत्रों में देखे जा सकते हैं। कालिदास के भी ऐसे प्रयोग हैं । संस्कृत में 
विभक्तियाँ संश्लिष्ट रूप में प्रयुक्त होती हैं, इसलिए प्रकृति-प्रत्यय के बीच में 
शब्दान्तर आने की बात ही नहीं | हिन्दी में भी संबिलष्ट विभक्तियो का जहाँ 
प्रयोग है, बीच में कोई शब्द नहीं आ सकता --“उसे ही भेज दो? | यहाँ 
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“उसे? में संश्लिष्ट विभक्ति ( हि? हलोप के साथ, सन्धियुक्त ) है। बीच में 
कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता । परन्तु विश्लिए “को” विभक्ति के 
साथ--उसी को भेज दो' प्रयोग होता है। 'हाज्न हीमें प्रधान मंत्री चीन 
गए थे, यों कोई कोई 'हाल हीमें' गलत लिख-छाप देते हैं। जहाँ म॒द्गरको 
को आदेश दिया गया है कि 'में' आदि विभक्तियाँ मेला कर छापो, वहीं 
हाल हीमें! आदि छुपता है। प्रकृति 'हाल? में विभक्ति «( में! ) नहीं, 
व्यय ( 'ही? ) में लग जाती है | अव्यय ( “ही! ) इतना जोरदार है कि 
बीच में आ कूदता है--गाड़ी छूटने ही वाली है?। यों प्रत्यय ( 'बाला' 
आ्रादि ) मी कहीं अ्रलग रहते हैं। बीच में “ही! 

प्रासंगिक चर्चा बढ़ गई। हम कह यह रहे थे कि तुम ने ही? के साथ 
बेकल्पिक प्रयोग ुम्हीं ने! आदि भी हिन्दी में चलते हैं। ब्रजमाषा तथा 
अवधी आदि में यह बात नहीं। वहाँ तुम ही? हम ही? रहेगे। एक बात 
ओर | “तुम ही ने! की जगह “तुम ने ही? प्रयोग हिन्दी को अधिक ग्राह्म है। 
प्रकृति और प्रत्यय के बीच सदा हीं अ्रव्यय आदि आ कूदें, यह अच्छा 
नहीं लगता । “उसीने” तुम्हीं ने! आदि तो लोप-सन्धि के कारण एकाकार-से 
हो गए हैं--अव्यय प्थक्‌ जान ही नहीं पड़ता | 

“इसी से? ञ्रादि की तरह ब्रज्मभाषा में प्रयोग नहीं होते। वहाँ ज्यों का 
त्थों 'हीः बराबर रहता है--“ाही विधि ते! । “थयाही सो? आदि में प्रकृति- 
प्रत्यय के बीच 'ही? है। यह बात ब्रजमाषा की है। ब्रज की “बोली? में तो 
“? का लोप प्रायः हुआ ही करता है--“याई ते! 'हम जात ऐं? ( याही 
ते, हम जात हैं )। राष्ट्रभाषा में--बोल-चाल में कभी-कमी काब्मीर तो 
हमारा हुई है? जैसे प्रयोग होते हैँं। हे ही?, “हुई? । स्पष्टता के लिए और 
जोर देने के लिए क्रिया की पुनरुक्ति हुईं है? । 

राष्ट्रभाषा में एक और बड़ी विशेषता है, इसके “अभी, कमी, तभी? 
आदि प्रयोग । अन्यत्र अरब हीं, तब हीं? आदि चलते हैं। राष्ट्रभाषा में 
अव्ययों के अन्त्य “अ! का लोप और “ब्‌! तथा ही? के “ह! को मिलकर “भू! | 


अमी, कभी? आदि | & 


राष्ट्रभाषा की ने? विभक्ति 


“नें? विभक्ति भी राष्ट्रभाषा की अपनी विशेषता है। ब्रजमाषा तथा 
अवधी आदि में "ने? नहीं है। "मैया मोहिं दाऊ बहुत खिझायो” आप 
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देखते हैं, पर राष्ट्रभाषा ने? के बिना न चलेगी--'मुझे दाऊ ने बहुत खिझाया? 
है |? "ने? विभक्ति के अभाव में कभी-कमी भूतकाल की कमवाच्य क्रियाएँ 
झमेला पेदा कर सकती हैं--लब्िमन तबहिं निषाद बुलावा' कहा जाए, 
तो कर्ता-कर्म समझने में श्रम हो सकता है; क्योंकि हिन्दी 'में तथा इसकी 
बोलियों? में कारक-विन्यास में आगे-पीछे का कोई विशेष विधान-नियमन नहीं 
है। संस्कृत में भी ऐसा ही है। लक्ष्मण के लिए एक वचन नहीं आा 
सकता, आदर में बहुबचन उचित है ओर निषाद लक्ष्मण को भला क्या 
बुलाए गा; इस ओऔचित्य से ही 'ललिमन? को कर्ता समझ सकते हैं। 'मरम 
बचन सीता तब बोला” में देखिए, सीता” के आगे “ने”! विभक्ति है नहीं, 
जो बतलाती कि फमवाच्य क्रिया है--वचन? के अनुसार पुल्लिंग । लोग 
पीता?--'बोल!? के चक्कर में पड़ जाते हैं। कतृवाच्य 'बोला? समझ लेतें 
हैं। 'ने? विभक्ति से माषा में कितनी स्पष्टता आ गई है, यह यथाप्रस॑ग 


खआाएगा | 


यह विभक्ति हिंदी में संस्कृत के 'बालकेन? से “इन” अलग करके बनाई 
है। इन! फो वशा-व्यत्यय से 'न इ! और फिर अर! तथा इ? में सन्धि 
कर के ने! । नकइ>ने! | 


इस प्रकार "ने! विभक्ति बना कर हिन्दी ने इसके प्रयोग में भी एक 
कोंशल दिखाया है। संस्कृत में वथा प्राकृर्तों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
कर्ता, करण तथा हेतु आदि विविध अर्थां में होता है। परन्तु हिन्दी को 
यह गपड़चौथ अच्छी नहीं लगी। यहाँ केवल कतो कारक में 'ने! का 
प्रयोग बँघा हुआ है, न करण में, न हेतु आदि में | हाँ, कर्ता-कारक में प्रयोग 
ले! का हिन्दी वहीं करती है, जहाँ संस्कृत तथा प्राकृत में तृतीया का होता है, 
सकमक क्रिया के भूतकालिक कमवाच्य तथा भसाववाच्य रूपो के साथ । संस्कृत- 
प्राकृत में कमवा च्य तथा भाववाच्य प्रयोग तिरून्त-कृदन्त दोनों तरह के होते हैं, 
भूतफाल में । परन्तु हिन्दी ने एकही लाइन पकड़ी हे भूतकाल में केवल 
कृदनन्‍त, तिरूनत बिलकुल नहीं । कृदन्त ( भूतकाल की ) क्रियाएँ कतृंबाच्य 
भी होती हैं,--'राम सोया, लड़की सोई? | यहाँ ने? का प्रयोग न होगा; 
जैसे कि संस्कृत में 'रामः सुप्तः” बालिका सुप्ताः!। सहायक क्रिया ( काल 
प्रकट फरने के लिए तिझन्‍त ( है? ) रहती ही है--लड़का सोया है!-- 
बालकः सुप्तः अस्ति! । | 


, 


परन्तु कमबाच्य तथा भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त प्रयोगों में 'ने! विभक्ति 
खवबदरय रहेगी--- 
१--लड़की ने फल खाया--लड़के ने रोटी खाई 
२--लड़की ने रो दिया ! हम ने भी पढ़ा लिखा हे 
पहला फमवाच्य और दूसरा भाववाच्य प्रयोग हैे--बालिकया फल 
भ्ुक्तम्‌! 'बालिकया रुदितम! । 
ने? विभक्ति संस्कृत से ली और मूतकाल में प्रयोग-पद्धति भी वही रखी, 
परन्तु बड़ी सुविधा हिन्दी ने यह कर दी कि सभी संज्ञाओं के आगे केवल 
पते? लगाने से काम चल जाता है| संस्कृत-प्राकृत में सभी संजशा-सवनामों के 
( तृतीया के ) पथक-प्रथक सैकड़ों रूप बनाने पढ़ते हैं | परन्तु हिन्दी में 
सीधी एक लाइन चली जाती है, देखिए-- 
संस्कृत हिन 
१--बालकेन संहिता पठिता “ ः--बाल्ञक ने संहिता पढ़ी 
२--बालिकया संहिता पठिता. २--बाल़िका ने संहिता पढ़ी 


३--कविना संहिता पठिता ३--कवि ने संहिता पढ़ी 
४--पिन्ना संहिता पठिता ४-पिता ने संहिता पढ़ी 
१--सरस्वत्या संहिता पठिता.. ५४--सरस्वती ने संहिता पढ़ी 
६--बध्वा संहिता पठिता ६--बहू ने संहिता पढ़ी 
७--विदुषा संहिता पठिता ७--विद्वान्‌ ने संहिता पढ़ी 
८--यूना संहिता पठिता ८--युवक ने संहिता पढ़ी 

के; डर न ली. 
६--सबः संहिता पठिता ६--सब ने संहिता पढ़ी 


१०--केनचित्‌ संहिता पठिता १०-किसी ने संहिता पढ़ी 

इसी तरह विभिन्न स्वरान्‍न्त तथा व्यंजनान्त सह्खों शब्दों के पु०- 
सत्री० तथा नपुंसक लिंगों के तीनों 'बचनों' में अ्रनन्‍न्त रूप कृदन्‍्त कर्मवाच्य तथा 
भाववाच्य क्रिया के कर्ता कारक में ( संस्कृत तथा प्राकृत में ) बनाने पढ़ते हैं; 
परन्तु हिन्दी फा सीधा-सरल “अपना? मार्ग है। एक सीधी लाइन है, बद- 
लती नहीं । हिन्दी ने पेतृक सम्पत्ति लेकर उसका अपनी सुविधा के अनुसार 
उपयोग किया है| 

इस 'ले? विभक्ति से अहिन्दीभाषी जन बहुत मझट में पढ़ते थे; क्योंकि 
“राम रोटी खाता है? तथा 'राम ने रोटी खाई! एक ही पद्धति की क्रियाएँ 
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समझी जाती थीं। हिन्दी-व्याकरणों में इन दोनों को ही 'कतृवाच्यः लिखा 
रहता था ! तब लोग चक्र में पड़ते थे कि एक जगह कर्ता ( राम? ) के 
साथ पुलिंग क्रिया खाता है? ओर दूसरी जगह खस्रीलिंग 'खाई”; यह क्‍या 
बात | साधारण जनो की बात नहीं, विद्वद्दर डा० अ्रमरनाथ भा जैसे हिन्दी 
के विद्वान मी इस उलमन में थे | डा० सूयकान्त वर्मा जैसे विद्वान्‌ तथा 
डा० धीरेन्द्र वर्मा जैसे भाषाविज्ञानी भी इसी फेर में थे | में स्वयं बड़े चक्कर 
में था | परन्तु सन्‌ १६१६ से सन्‌ १६४२-४३ तक जो विचार इस विषय में 
मैं ने किया, उससे वस्तुस्थिति बहुत स्पष्ट हो गई। सन्‌ १६४७ से १६५० तक 
तो और मी अधिक स्पष्ट विचार सामने आए ओर 'ने? का प्रकृत रूप सबने 
समझा | तिल की ओठ पहाड़ था । यह "ने हिन्दी में प्राकृत के किस रूप 
से आई है, पता नहीं चलता | परन्तु आई तो प्राकृत की ही किसी धारा 
से है, इसमें सन्देह नहीं । साधारण अपढ़ जनता संस्कृत से कैसे प्रभावित 
हो सकती है | प्राकृत का वह ( "ने! वाला ) रूप निश्चय ही खडी बोली? 
के क्षेत्र में, कुरुजनपद में ( उ० प्र० के मेरठ डिवीजन में ) जन-ग्रहीत रहा 
होगा। अन्यथा वहाँ 'ने? कैसे कूद पड़॒ती-? ओर कहीं क्‍यों न कूद पडी १ 
संस्कृत के गढ़ काशी-स्षेत्र में वह क्यों न अवतरित हो गई १ 'खडी बोली” 
के क्षेत्र में कदाचित्‌ संस्कृत भी कृदन्त-प्रधान ही कमी चलती हो ! महाकवि 
राजशेखर ने लिखा है--कृठग्ययोगरुचय उदीच्या£? । यानी; उचर भारत के 
( उचर प्रदेश के, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के ) लोग कृदन्त क्रियाएँ बहुत पसन्द 
करते हैं। राजशेखर ने संस्कृत-प्रयोग के संबन्ध में यह निर्देश किया है। 
इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस क्षेत्र के संस्क्ृत-विद्वानों पर अपनी 
जनभाषा का प्रमाव पडा और वे अपनी मातृभाषा की पद्धति पर ( संस्कृत के) 
कृदन्त प्रयोग अधिक करने लगे । यह भी संभव है कि संस्कृत नहीं, उस 
समय की 'खडी बोली” के बारे में ही उनकी कलम से वेसा निकला हो; 
यद्यपि संस्कृत-ग्रन्थ में वे वैसा कह रहे हैं| उस समय “खडी बोली” प्रकट 
होकर जन-व्यवहार में मदद दे रही थी। सन्त गोरख की वाणी में “खड़ी 
बोली? का आभास मिलता है ओर राजेश्वर फा भी समय प्रायः यही 
पड॒ता है। प्रचलित प्राइृतों के (पुत्तेहि? जैसे प्रयोगों के 'हिं! से 'ने! निका- 
लना समझ में नहीं आता । 

कुछ भी हो, यह "ने! विभक्ति तथा क्ृदन्त क्रियाश्रों का बाहुल्य राष्ट्रभाषा 
की अपनी विशेषता है । 
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हिन्दी में एक ओर मी विशेषता है, जो इसको विभिन्न 'बोलियों! में 
भी देखी जाती है। यहाँ अनुनासिक ख्वरों का बाहुलल्‍थ हे-दाँत, आँत, 
गाँव, पूँछ, अँगूठी, आँख, इंट, छींट, अंगुली, नी आदि अनन्त शब्दों में 
अनुनासिक स्वर देखे जाते हैं। संज्ञाओं तथा क्रियाओं के बहुवचन बनाने में 
भी स्वर को अनुनासिक कर देने की व्यापक प्रवृत्ति है--बहनें, नदियों, 
सैकडों, करें, पढ़ें, जाएँ आदि। *स्कृत में ( बहुबचन बनाने में ) वर्गीय 
पंचम अक्षरों का प्रयोग देखा जाता है--'पठवति-पठन्ति! | हिन्दी ने एक 
वर्ण बढ़ाना व्यथ समझ कर स्वर को ही अनुनासिक कर दिया है। “अनु- 
सवार! की सत्ता तो स्वरो से पथक्‌ है; पर अनुनासिक कोई प्थक्‌ चीज नहीं, 
यह वर्शु-प्रकरण में स्पष्ट किया जाएगा। वर्गीय पंचमाक्षुर का प्रतीक अनु- 
नासिक के रूप में ग्रहण करना निश्चय ही ग्राकृत-परम्परा का परिणाम है | 


ऐसा जान पड़ता है कि 'मूल-भाषा? में अनुनासिक चलन अधिक रहा 
होगा । संस्कृत में भिन्न पद्धति है अनुनासिक की जगह वर्गीय पञ्चम वर्णों का 
प्रयोग होने लगा होगा । तो भी, वेदिक साहित्य में अनुनासिक स्वरों का 
पर्याप्त प्रयोग देखा जाता है। श्रांगे चलते-चलते अनुनासिक (८ संस्कृत- 
साहित्य में ) छीजता गया ओर वर्गीय पदञ्चमाक्षर बढ़ते गए.। किन्तु पाणिनीय 
व्याकरण में अनुनासिक स्वरों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है । प्राचीन 
संस्कृत साहित्य को ध्यान में रखने का ही यह परिणाम है। वैदिक-भाषा पर 
भी पाणिनि ने पूरा विचार किया है। पाणशिनि-व्याकरण में स्वरों के दो मुख्य 
भेद किए गए हैं--अनुनासिक और श्रननुनासिक | यह पूर्व संस्कार से। 
पिछली संस्कृत को देखते तो यही लिखना पर्याप्त था कि 'कमी-कभी स्वर 
अनुनासिक भी देखा जाता है|? कारण, पिछुली या आधुनिक संस्कृत में 
अनुनासिक स्वरों का प्रयोग नहीं के बराबर है। 

पहले कहा जा चुका है कि “द्वितीय प्राकृत' पर संस्कृत के परिडतों का 
बहुत प्रभाव पड़ा है। यायों कहिए कि प्राकृत में धम-प्रन्थ लिखनेवाले 
संस्कृत से प्रतिद्वन्द्रिता करते हुए. भी उसकी नकल करने में विवश थे ! संस्कृत 
का प्रभाव ही-ऐसा था। परन्तु फिर भी, प्राकृतों में अनुनासिक स्वर दिखाई 
देते हैं। तृतीय प्राकृत ( प्राकृत की तृतीय अवस्था ) का आद्य रूप देखिए, 
( जिसे लोगों ने अ्रपश्रंश” नाम दिया है, ) तो जान पड़ेगा कि अनुनासिक 
फी ओर पुनः प्रवृत्ति है | नकली प्राकृत का प्रभाव कम होता गया है, जन- 
भाषा की ओर झकाव होता गया है। श्रोर तीसरी ग्राकृत की प्रौढ़ अवस्था 
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में ( आधुनिक भारतीय भाषाओं में ) पुनः अनुनासिक का दोर-दौरा 
देखने को मिलता है। (हैं! को “हैढ? या 'हेन! न कोई बोलता है, न लिखता 
है |] वैसा करना असम्भव है। अनुस्वार के स्थान पर वर्गीब पद्चमाक्षर और 
इन ( पद्ममाक्षरों ) के स्थान पर अनुस्वार दिया जा सकता है; परन्तु अनुना- 
सिकत्व इधर-उधर नहीं हो सकता । 


कुछ लोग “अनुनासिक स्वर! को 'सानुनासिक स्वर! लिख देते हैं, जो 
गलत है| यह सब आगे वश[-प्रकरण में बतलाया जाएगा। 'सानुस्वार स्वर? 
कहना ठीक है, परन्तु 'सातुनासिक स्वर! कहना गलत; इतना प्रसंगत३ यहाँ 
कहा जा रहा है। अनुस्वार की स्वर से प्थक्‌ सा हैं, परन्तु “अनुनासिक! 
को स्वर से या स्वर को अनुनातिक से ए्थक्‌ नहीं कर सकते। अनुभव भर 
किया जाता है। अनुना|सकत्व स्वरूपगत चीज है । “मधुर फल” की तरह 
“अअनुनासिक स्वर! | 'समघुर फल” नहीं | परन्तु हथक्‌ चीौज--साग्रज भरत? 
'सानुस्वार स्वर! | 


इसीलिए 'सानुनासिक स्वर! कहना गलत है। विस्तार से आगे मूल 
अन्य में लिखेंगे। 
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सो, हिन्दी की यह भी संस्कृत से एक विशेषता है। हिन्दी की विविध 
बोलियो? में तथा प्रसिद्ध प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ( अ्रनुनासिकत्व ) की 
सचा हैं । 


'खड़ी बोली! का परिष्कार 


खड़ी बोली” हिन्दी (या राष्ट्रभाषा ) यों ही, ज्यों की त्यों, नहीं बन 
गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरन्त राज-गृहीत नहीं हो जाता, 
उसका परिष्कार होता है, शाणोस्लेख होता है, खराश-तराश होता है। तब 
वह सुडोल और मोहक बन जाता है। हीरा बनाया नहीं जाता, उसका 
परिष्कार जरूर होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। क्षेत्रीय 
खड़ी बोली? में ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी में यही (परिष्कार-मूलक) श्रन्तर है | 


कुरजनपद में बोलते हैं-'धोत्ती ठाला' और “तू उठ जा? | एक जगह 
“5? है और अन्यत्र उसके पहले 'उ” है। इसी तरह तू उतर जा! और 
घोची तार ले? आदि के प्रयोग हैं | हिन्दी में 'उठा ला” “उतार ले? प्रयोग 
होते हैं-'ठा ला? तथा 'तार ल? नहीं । “बेठा-ठाला? में 'ठाला? मिलेगा और 


की, 


तार ले भवसागर से नाथ |? में तार ले? मिलेगा | तारना? तथा “उतारना” 
दो पथक्‌ एथक क्रियाएं हैं। 

इसी तरह “खड़ी बोली? केक्षेत्र में 'घोची? 'रोट्टीः जैसे शब्दों में वर्ण 
द्वित्व करने-बोलने की चाल है | हिन्दी ने इस कश्-कठुता को हटा कर 
धोती? 'रोगी? जैसे सुडोल शब्द बना लिए हैं । 


खड़ी बोली? बोलने वाले अनुनासिक के स्थान पर वर्गोय पश्चमाक्षर या 
अनुस्वार कहीं-कहीं बोलते हैं-'मेरे पेर में कान्या लग गया?। हिन्दी में 
एकमात्र अनुनासिक रहता है-काँटा! । 


क्रिया-पदों के उच्चारण में भी अन्तर है। 'खड़ी बोली? के क्षेत्र ( मेरठ ) 
में 'हे? का उच्चारण कुछ विचित्र होता है। 'ए! का श्रवण नहीं होता । अर? 
का एक झटके के साथ उच्चारण होता है। वेसे उच्चारण को व्यक्त करने के 
लिए नागरी लिपि में कोई संकेत नहीं है। कुछ ऐसा ही उच्चारण है! का 
बनारस में सुन पडता है--न '(ह” और न “है? । बीच की स्थिति । यह 
आश्रय की बात है कि बीच में ( एक लंबे क्षेत्र में ) पूरी तरह 'है? सुनाई 
देता है ओर ब्रज में भी हे! है; यद्यपि 'ह! घिस गया है। हाँ, साहित्यिक 
त्रजमाषा में 'है?-हेँ! का चलन है--एऐ!-एं? का नहीं । 


अ्नेक-स्वर वाली क्रियाओं के भूतकाल में कर्मंवाच्य या भाववाच्य प्रयोग 
मेरठ डिवीजन में प्रायः “य? सहित करते हँ-देख्या, पव्या आदि। हिन्दी मेँ 
“देखा-पढ़ा? जैसे रूप चलते हैं, य का लोप कर के। हाँ, ब्रजभाषा आदि में 
दिख्यो? 'सुन्यो? पढ़यो” बोलते-लिखते हैं। यू! का लोप भाषा में महत्त्व रखता 
है। इसका विवेचन मूल ग्रन्थ में 'खायी-खाई” तथा 'खाये-खाए? आदि का 
विश्लेषण करते समय आप देखेंगे । 'खडी बोली? के क्षेत्र में 'ल” को फकमी- 
कभी 'ड? भी बोलते हें--(निकडु गया साडा?ः--निकल गया साला | 


ऐसे ही छोटे-मोटे कुछ भेद क्षेत्रीय 'खडी बोली? में और राष्ट्रभाषा 
हिन्दी में देखे जाते हैं। साहित्यिक भाषा में विचार-विमर्श तथा परिष्कार 
चलता ही है। तभी तो कोई एकदेशीय चीज सावभोमता प्राप्त करती है। 
परन्तु उस बोली” में और राष्ट्रभाषा में बहुत-सी चीजें समान हैं। एक ऐसी 
चीज मेरठी बोली में है, जिसके कारण ही निश्चयात्मक रूप से इसे राष्ट्रभाषा 
की उपादान-सामग्री कह सकते हैं और वह है धातुओं का रूप। हिन्दी की 
अन्य बोलियों में सोव, रोव, घोष, आव आदि घातु-रूप हैं--सोबत है? 


( रेरे ) 


आदि क्रियाएँ । (व! को सम्प्रसारण ( 'उ? ) होकर 'सोउत है! आदि भी | 
परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सो? 'रो? “आए? आदि धातुएँ हैं; सोता है, रोता है, आता 
है आदि क्रियाएँ । मेरठ में 'सोता है? ( या सोचा है! ) आदि बोलते हैं-- 
'सोवता है? जैसा नहीं । 'सोवें है! ब्रज आदि के प्रभाव से | 
हिन्दी की विकास-पद्धति 

हिन्दी ने अपने शब्दों की विकास-पद्धति में संक्षेप, औचित्य तथा 
स्पष्टता का पूरा ध्यान रखा है। कभी-करमी संस्कृत के तद्बप शब्दों में भी 
अपनी पुंविभक्ति लगा कर विशिष्ट शब्द बना लिया गया है। “रस” शब्द 
हिन्दी में उसी अ्रथ में चलता है, जिस अथ में संस्कृत में | परन्तु रखा” 
कहते हैं साग-भाजी के मसालेदार पके 'रस” फो--'रसेदार आदू बनाओ ।? 
ध्रहर! से हिन्दी ने 'पहर” बना लिया, उसी अ्रथ में | तीन घंटे का पहर 
होता है। सिपाहियों से तीन घंटे काम लिया जाता था, चौंकसी करने 
का | एक पहर की ड्यूटी | सिपाही के उस “पहर! भर के फाम को “पहरा' 
कहा जाने लगा और उस काम का करनेवाला हो गया-- 
पहरेदार! । संस्कृत में पहरेदार को 'प्रहरी? कहते हैं। हिन्दी ने 
प्रहरी! से पहरी? नहों बनाया, क्योंकि यहाँ 4दुपहरी शब्द मध्याह्न 
के लिए. चलता हैं--दो पहर बीत जाने पर दिन की बेला। पहरे- 
दार फो 'पहरी” कहते, तो 'दुपहरी” के अ्रथ में झमेला पड़ता । दो पहरे- 
दारों का समाहार भी समझा जा सकता था। हुपहरी” में स्पष्टता के लिए 
वर्णु-व्यत्यय तथा सन्धि आदि नहीं है। “दो? का “हु? तो बृचि में ही हो जाता 
हे, सब समझते हैं। खड़ी बोली? में ( मेरठी जनपद में ) “दुपहर” को 
धवुपेरी? कहते हैं, जिसे राष्ट्राषा में 'दुपहरी” कहा जाता है। ब्रज फी बोली 
में दुपहर फो 'घोपर” कहते हैं; परन्तु साहित्यिक ब्रजभाषा में 'घोपर” गरहीत 
नहीं हे । 

स्व॒र-मात्रा घटा-बढ़ा कर शब्दान्तर बनाने की चाल बहुत पुरानी है। 
संस्कृत में आय! का अर्थ श्रेष्ठ तथा एक पूरी जाति है। परन्तु उसकी मात्रा 
में लाघव ला कर “अर्य' बना लिया गया है--अयों बेश्य:--एक वर्ग-विशेष । ' 
सम्पूर्ण जाति में मात्रा-गौरव जो है, वह एक साधारण व में केसे रहेगा ९ 
मात्रा-लाघव से संल्कृत ने अन्यत्र भी अ्रथ-गत लघुता या हीनता प्रकट की 

रे 


को, 


है। विद्वानों का भाषण? होता है; परन्तु कुर्चों के भोकने को 'भषण? कहते 
हैं। परन्तु हिन्दी में दूसरी प्रक्रिया है। यह मात्रा बढ़ाकर लघुता प्रकट 
करती है। लक्ष्मण” का तदूभव रूप 'लछिमन! होता है। तद्भव रूप में 
पुंविभक्ति लगानी चाहिए; पर न. लगेगी; क्योंकि एकवचन में उसका प्रयोग 
होता है--पुल्लिंग एकवचन उससे प्रकट होता है और हिन्दी आदर में एक 
व्यक्ति के लिए भी बहुबचन देती हे। इसलिए “लब्िमन' में पुंविभक्ति न 
लगेगी । परन्तु लघुता प्रकट करने के लिए उसका प्रयोग होगा । किसी छोटे 
को बुलाने में लछिमना, परसा, घसीदा आदि शब्द चलते हैं । 


राष्ट्रभाषा के विकास में स्वर-लाघव पर भी ध्यान रहा है | “भगिनी! 
का विकास अवध तथा बैसवाड़े आदि में 'बहिनी” हुआ, जिसे राष्ट्रभाषा ने 
धवहन! बना लिया । संबुद्धि>> 'समुझि! ( पूरब में )--'समुझि तुम्हारि नीकि 
है बहिनी! । राष्ट्रभाषा में 'समझ?! है। “तुम्हारी समझ ही तो ठहरी |? इसी 
तरह अ्ग्नि>> आगि >> आग” आदि | 


विकास-क्रम में स्पष्ट प्रतिपच्िि का सबसे अधिक महत्त्व है । संस्कृत के 
“पत्र! शब्द का विकास पा? हुआ । पत्र? से 'पत!ः और फिर उसमें पुंवि- 
भक्ति | यह विकास वृद्चों, के अवयव-विशेष के लिए ही हुआ | पत्ता आया? 
कहने से चिट्ठी आईं” कोई न समझ लेगा । इसके लिए पत्र आया?” कहना 
होगा। हाँ, पाती? कहने से चिट्ठी समझी जाएगी, जरूर । (पिया न आए, 
पाती न आई / पत्ता? का स््रीलिज्ग तो पत्ती” बनता है। उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी माग में 'पातः बना है, पत्र! से | वह 'पात” भी हिन्दी में एक तरह से 
चलता है-साग-पातः! । परन्तु पे! की जगह न चलेगा। पेड़ से पता 
गिरा? कहेंगे, 'पात गिरा? नहीं । तो, 'साग-पात” में जब '"पात” चलता है, तो 
फिर उसके स्त्रीलिज्ल रूप पाती? से “चिट्ठी! का बोध केसे होने लगा ९ अस- 
म्मव है | 'पात? से वह पाती” नहीं है, संस्कृत “पत्नी” का विकास है। पूर्वी 
क्षेत्रों में मी छोटे पत्तों फो पत्ती? ही कहते हैं, पाती” नहीं । “पत्र” बोलना 
न आता हो, सो बात नहीं है । “'चिट्ठी-पत्रीः में “पत्नी! ही चलता है-'पाती” 
नहीं | (पत्र! में अपनी पुविभक्ति लगाकर हिन्दी ने 'पत्रा! तद्भव रूप बना 
लिया है| पत्राथश्चाह्ञ, जो प्रतिसंवत्सर नया बनता-चलता है | 'नया? “नव! 
संस्कृत शब्द का हिन्दी-करण है , व! को या! और अपनी पुविभक्ति । 
अन्यत्र “नवा? चलता हे-“'नवा काल? मराठी का सुप्रसिद्ध पत्र । हिन्दी में 
नया समय “नया युग? होगा, या फिर “नव युग? रहेगा | अवध तथा बेस- 


( रे४ ) 


याड़े में व” की ही ओर अधिक झकाव है । आया-गया? की जगह वहाँ 
“अआवा-गवा”ः रूप चलते हैं। वहाँ “नवा” चलता है | 


हिन्दी ने कुछु शब्द एक शृंखला के रूप में भी बनाए हैं-। माता के लिए. 
“भा? एक छोटा-सा मधुर शब्द बच्चों ने बनाया | बहुत ही सुगम शब्द है | 
मा! स्रीलिड़ शब्द है, इसलिए (“का के; की? या सा, से, सी? की तरह) वह 
बदलता नहीं है-'मा का कपड़ा, मा के कपडे? । "मा? को कभी मी “में! या 
मी? न होगा; क्योंकि “मा में हिन्दी की वह पुविभक्ति तो है ही नहीं | 
जैसे लता? के रूप-लता को? 'लता की! आदि, बेसे ही “मा? के रहेंगे । 

थमा? की द्विरुक्ति कर के मामा” शब्द बना, मा के भाई के लिए । यह 
भी वैसा ही सरल। “मामा? में मी वह पुविभक्ति नहीं है, मा? की ही 
द्विरक्ति हो गई है। अ्रर्थ-प्राधान्य से पुलिज् । इसके रूप भी 'मामा को! 
मामा ने? आदि होंगे, “मामे को? जेंसे नहीं। इसलिए कि यहाँ भी वह 
पुविभक्ति नहीं है और इसीलिए बहुवन्नन में भी 'मामा? ही रहेगा, “मामे” 
'न होगा-हमारे दोनों मामा आज थआ गए |” 


धसामा? की ही बराबरी के काका? “चाचा” हैं, नकल पर गढ़े गए शब्द | 
यहाँ मी का? तथा “चा! की द्विरुक्ति है । पुविमक्ति यहाँ मी नहीं है। इस- 
लिए “मामा? की ही तरह इनक मा रूप रहेंगे | “दादा? और “नाना? भी इसी 
तरह हैं | 'मोसा” भी इसी कांटि में हैं; परन्तु उसकी निष्पत्ि भिन्न पद्धति पर 
है | मा की बहन भी 'मान्सी? ही होती है | वह 'मासी? हो गईं; पर उसका 
पति 'मा-सा' कैसे हो ? वह बन गया-“मीसा! । फिर 'मोसा? के सम्बन्ध से 
भासी! भी 'मोसी? बन गईं। हमें यहाँ मतलब “मोसा? से भोसा? 
अआ युंविभक्ति से युक्त 'सा? विद्यमान है; इसलिए 'मोसे ने कहा है? रूप सुन 
पड़ते हैं | जो 'काका-मामाः आदि की लाइन पकड़े हैं, वे मौसा ने कहा? 
भी बोलते हैं| यह इतना अन्तर । “मौसी की सीधी व्युत्पन्ति हमने 'मासी? 
दी है। संस्कृत के 'मातृष्वसा? से भी 'मौसी” सम्भव है। वस्तुतः ग्रातिपदिक 
मातृष्वस्ट” से सममिए | “ऋ!? को 'ई?। 'सातृ” के 'तृ? का लोप और “घ? 
का लोप | 'वः को (उ? और मा+ उच्मौ | यों 'मौसी? और फिर इससे 
पोसा? 


परन्तु इन बड़े लोगों के अ्नन्तर 'लाला? भी ला” शब्द की द्विरुक्ति से 
है-पयह भी ला? और वह भी “ला? | अनुकरण या वजन पर शब्द गढ़ने की 


( ३६ ) 


प्रत्रंचि हिन्दी की सदा रही है । मीठा? के वजन पर ही 'सीठा? है। भानजा 
भतीजा, साला में हिन्दी की वह पुंविभक्ति विद्यमान है ओर इसीलिए भतीजा- 
भतीजे, भानजा-मानजे, साला-साले तथा “भतीजे को! भानजे ने! भसाले से! 
ग्रादि रूप होते हैं। हिन्दी का व्याकरण समझने के लिए यह विकास-पद्धति 
समझ लेने की बड़ी जरूरत है| यह सब॒निरुक्त का विषय है, इसलिए 
यहाँ पछवित करना गंगा की गेल में मदार के गीत? जैसा अच्छा न रहेगा । 
प्रसंग से कुछ इंगित मर कर देना जरूरी है। 


क्रिया-पदों के बनाने में भी हिन्दी ने अपनी वही दृष्टि रखी है। अवधी 
तथा ब्रज्ञमाषा में आवत है? चलता है, परन्तु 'जात है”! 'खात है?! आदि 
“व नहीं है। हिन्दी में जैसे 'जाता है? वेंसे ही आता है? ओर उसी तरह 
खाता है! | ग्रवत” की तरह 'जावत” तथा 'खावत? नहीं होता। “आवत' 
में व” कहाँ से आ गया ? क्‍यों आ गया ? कहा जाए कि उच्चारण सौकय के 
लिए व” का आगम हो गया है, तो भी प्रश्न रहेगा कि जा? तथा खा? 
में वेसा क्‍यों नहीं ? 'जात” “'खातः में क्या उच्चारण-क्लेश है ९ “आवबत है! 
की तरह 'जावत है? क्‍यों नहीं ? कोई उत्तर नहीं । भाषा की प्रवृत्ति | परन्तु 
राष्ट्रभाषा में एक व्यवस्था है । 


बात यह कि वहाँ “व” का आगम नहीं, वर्शा-विफार है । “यातिः? के प्या” 
को हिन्दी ने 'जा! बना कर धातु के रूप में ग्रहण किया-जाता है? । अन्यत्र 
जात है।? आयाति! के आया? > आय” अंश को लेकर अवधी ने “य* 
को व! कर लिया, जैसी कि प्रवृत्ति वहाँ 'य” को “व” कर देने की अन्यत्र देखी 
जाती है-आवा'-गवा? | ब्रज में--आयो-गयो” प्रयोग होते हैं, परन्तु “आवत? 
में वह अवधी से प्रभावित है। 'आवत' के पीछे फिर 'लावत* 'सोवत” “रोबत? 
आदि का चलन | ब्रजमाषा पर खड़ी-बोली, राजस्थानी, कन्नोजी तथा 


अवधी का प्रभाव है; यह हम परिशिष्ट में विस्तार से समझाएँगे । 


राष्ट्रभावा हिन्दी ने संस्कृत या प्राकृत का उपसर्ग मात्र आओ? 
लेकर उसे धातु-रूप दे दिया--आता है'-जैसे 'जाता है!। एक सीधा 
माग । हिन्दी ने संस्कृत उपसर्गों से अपनी संज्ञाएँ भी बना ली हैं-दो 
प्रतियाँ रामायण की |!” कोई चीज कहीं फिसी काम आती है; हम उसे अपने 
यहाँ लाकर किसी दूसरे ही काम में लाते हैं । 


( ३७ ) 


बहुत पहले संस्कृत में भी उपसर्गों का स्वतंत्र पदों के रूप में प्रयोग होता 
था; यह बात हम पहले कह चुके हैं । 


कहीं-फहीं हिन्दी ने संस्कृत शब्दों का रूपान्तर न करके" उसी ढँग पर 
अपनी अलग चीज बनाई है | संस्कृत के उन्मूलन” शब्द के जोड़ का हिन्दी 
में 'उजड़ना” शब्द है। 'उत्‌? की जगह हिन्दी ने अपना उपसग 'उ? रखा 
आर संस्कृत 'मूल” की जगह अपने “जड़” शब्द को बेठा दिया। “उन्मूलन” 
के जोड़ का 'उजड़ना” शब्द तयार | इससे फिर 'उजड़ता है ? आदि क्रियाएँ 
तथा 'उजाड़! आदि संज्ञाएँ | 'उजडु” महामू्ख को कहते हैं, जो अलग 
है । वह इस “जड़? से नहीं है | संस्क्रत का “जड़” वहाँ ज्यों का त्यों रखा गया 
है, केवल 'ड” की द्विरक्ति कर दी गई हे-जड़ता बढ़ाने के लिए. | अपना 
उपसग “उ! भी लगा दिया है-करेला नीम पर चढ़ाने के लिए | ऐसी अनन्त 
बातें हैं भाषा-विकास के मार्ग में | उदाहरशाथ हिन्दी का अपना जड़? शब्द 
ही ले लीजिए. | मूल” भी चलता हे; पुर हिन्दी का अपना शब्द जड़”? है। 
सत्रीलिज्ञ क्यों बना ? कैसे बना १ 'मूल? से इस “जड़” में विशेषता है। संस्कृत 
का पु० जड़? ( मूर्ख ) अन्धकार पसन्द करता है, प्रकाश से घबराता है, 
नीचे की ओर जाता है। यही सब हिन्दी के स्लीलिज्ग “जड़? (बृत्ञ-मूल) में भी 
है | भिन्नाथता सूचित करने के लिए सत्रीलिज्ञ । कैसी कलात्मक रचना है? 


विकास में अथ-मेद स्पष्ट करने पर सबसे ज्यादा ध्यान रहा दे | संस्कृत 
में अस ? तथा “भू! ये दो धातुएँ हैं। साधारणतः लिख दिया गया है कि 
अस' “मू! के अथ में हे ओर “भू? अस' के अथ में-अस! सुवि-“भू सचा- 
याम! । परन्तु वस्तुतः इन दोनों में अर्थ-भेद है। एक सच्तासात्र बताती है 
ओर दूसरी प्रब्ृत्ति या प्रवतंमानता की ओर इशारा करती है-राम विद्वान्‌ 
है? और कोई भी पढ़-लिख कर ही विद्वान होता है?। होता है?-“बनता 
है? | इस अथ-भेद को ध्यान में रख कर ही हिन्दी ने प्राकृत-मार्ग से उप- 
युक्त दोनों धातुओं का पथक-प्ृथक्‌ विकास करके काम लिया है। अस! का 
तो बना-बनाया रूप “हे? ग्रहण कर लिया गया है ओर “भू? का (“मवति? “मोति? 
'भोदिः>>) 'होदि? रूप देख कर उससे हो? अलग करके अपनी धातु बना 
ली | इस 'हो!? धातु में “त? प्रत्यय लगा कर ओर पुंविभक्ति के योग से "होता? 
अपनी कृदन्त क्रिया । आगे हे? सहायक क्रिया जोड़ कर 'होता है! । 'हे! का 
प्रृथक्‌ प्रयोग भी होता है, पर होता” भी “हे? को ख़ाथ लेता है, जैसे कि अन्य 
करता? खाता? गाता? आदि कृदन्त क्रियाएँ | हे! तिझन्त क्रिया है, जो 
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स््री-पुल्लि्ञ सर्वत्र एक-सी रहती है-लड़का है, लड़की है । परन्तु 'तः- 
प्रत्ययान्त क्रियाएँ रूपान्तरित होती हैं-होता, होते, होती-टंटा होता हे, टंटे' 
होते हें, लड़ाई होती है| संस्कृत में जैसे 'बालकः सुप्रः अस्ति? “बालफाः 
सुप्ता: सन्ति! और 'बालकः सुप्त; अस्ति! तथा बालिका सुप्ता अस्ति! । 'सुप्त' 
में परिवतेन और “श्रस्ततिः-“सन्ति! एक-रूप । ये सब बातें मूल ग्रन्थ के क्रिया- 
प्रकरण में बताई जाएँगी । परन्तु यहां "है? के विफास पर कुछ कहना है । 
प्रत्यय-कल्पना तभी की जाती है, जब कि उससे शब्दों की एक लड़ी बनती 
चली जाती हो । एक ही शब्द के लिए. प्रत्यय-कब्पना अनावश्यक है । 
इसी लिए पाणिनि ने ऐसे एकाकी शब्दों की सूचना मात्र दे दी है। सो, 
हिन्दी की 'है? क्रिया “हो? में प्रत्यय लगाने से नहीं हे, एक स्वतन्त्र शब्द हे । 
“हो? तो “'मू? का रूप हे । उस से यदि 'हे! बने, तो अथ इसका भी "होता 
है? ही होना चाहिए, जो कि संस्कृत 'भवति? का होता है।तो फिर वहाँ 
तमाशा होता है! की जगह “वहाँ तमाशा है? बोला जाता। सो, हे! एक 
स्वतस्त्र क्रिया-शब्द हे । इसका विकास कैसे हुआ, सो देखने की चीज 
अवश्य हे | 


“रस! ही नहीं, संस्कृत की सभी धातुएँ प्राकृत-पद्धति से हिन्दी में आ कर 
स्वरान्त हो गई हैं | हिन्दी में एक भी धातु व्यंजनान्त नहीं है। प्राकृत-धांरा 
ने हिन्दी को एक “हि? क्रिया-विमक्ति दी है, जो कि अवधी तथा ब्रजमाषा में 
'करहि? 'जाहि! आदि रूपों में देखी जाती है। 'अस” का अह! होकर आगे 
यह हि? विभक्ति लग गई-अहृहि! | अहहि'-हे?। (हि? विभक्ति भी अस” 
का ही अंश है, पर जब वह विभमक्ति बन गई, तो नियम-पालनाथ 'अहः में 
भी लगेगी । हि? के आगे जेसे संस्कृत में द्विवचन-विभक्ति लगती है, “एक? के 
आगे एकवचन-विभक्ति और “बहु! के आगे बहुवचन-विभक्ति | 'ह? का लोप 
करके अहइ” । ये दोनों रूप (मानस' में जगह-जगह आए हैं | अहइ”? के भ्थ् 
तथा इ” में सन्धि होकर “अहे! | ब्रजमाषा तथा अवधी में “अर? और “इ? की 
'ऐ? सन्धि होती है-'करे? 'पढ़े' आदि । यह “अहै? ब्रजमाषा में भी चलती है। 
इसके “अर! का लोप करके हिन्दी ने “हे”! बना लिया | यह शब्द ( “है? ) 
आया है ब्रजमाषा में होता हुआ । इधर सीघे भी “हे! आया समझा जा सकता 
है-लखनऊ, शाहजहाँपुर, बरेली के रास्ते। 'रामचरित मानस” में 'हृहि? का' 
प्रयोग भी कई बार “है? के अथ में हुआ है ।इस “हहि! के “हि? का 'ह! सुरा- 
दाबाद तक चलते-चलते घिसकर उड़ गया और “ह? के 'अ्र? में तथा बचे हुए 
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८३? अंश में 'ऐ! सन्धि होकर 'हे! बन गया । हहि > हु३ >> है? | यद्यपि हिन्दी 
(राष्ट्रमाषा में) “अ-इ? की सन्धि प्रायः 'ए? होती है- पढ़े करे! आदि में आप 
आगे देखेंगे; परन्तु हहि! की अवधी कुछ अपनी बात भी,तो रखेगी न | 
पीहर की सब बातें ससुराल जाते ही थोड़े ही छूट जाती हैं | सो “करे! आ्रादि 
की तरह है? में सन्धि । 


हमने ऊपर “अहहि! या 'हहि? से है? की उत्तचि बतलाई। “अहहि! 
से “हि! संभव है | संस्कृत “अस! का भी “अर? क्रियाओं में बहुत कम रहता 
है । स्त३, सन्ति, स्व, सम: आदि में “अर” कहाँ है ? बहुत ही दुर्बंल है। कम 
क्षेत्र रखता दे | इसीलिए किसी-किसी वेय्याकरण ने “अस? की जगह “स? धातु 
की ही कल्पना की है। “अस्ति! आदि प्रयोगों में अ! का आगम । हिन्दी को 
है! क्रिया के आगे श्र! का न रहना, या उड़-घिस जाना यों पूर्वागत 
चीज है | 

ये अहइ” अहहि! अहै' तथा 'हहि! आदि ( “अस? के ) रूप विभिन्न 
प्राकृर्तों से या किसी एक व्यापक्त प्राकृत के अवान्तर भेदों से आए हैं। 
रामचरित मानस” में तो खड़ी बोली, ब्रजमाषा तथा राजस्थानी ही नहीं, 


पंजाबी भाषा के भी शब्द यत्र-तत्र मिलते हैं, तब विभिन्न प्राकृर्तों के ये शब्द 
वहाँ आ जाएँ, तो कौन सी अ्रचरज की बात है १ 


हिन्दी की यह “हे? क्रिया ब्रजभाषा में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी कुछ अंचलों 
में तथा पंजाब में भी इसी तरद निर्वाध गति से चलती है। “सू? का “होत? 
रूप भी उपयुक्त अंचलों फी जन-मापाओं या बोलियों में तथा उनके साहित्यिक 
रुपों में चलता है। “मानस? में भी 'होत! तथा स्नीलिंग 'होति? के प्रयोग हुए 
हैं। ब्रजभाष़ा-साहित्य में तो हैं ही | राष्ट्रभाषा इस “होत? में अ्रपनी पुंविभक्ति 
भर लगा देती हे-होता है!; जैसे 'करता है? श्रादि । पंजाबी में 'त' को 'दः हो 
जाता हे, घातठुस्वर अनुनासिक भी 'होंदा है? “जांदा है? आदि | यह अलग 
बात है कि 'होहि? का भी प्रयोग है-हो? में (हि? लगाकर । 'होहि>'होता है? 
ओर 'होती है? | उमयत्र 'होहि! समान रहता है, क्योंकि “हि? तिड्त क्रिया 
का ही रूप है थअ्रस!-> अह्द “ह?> “हि! । तभी तो “कर” धातु के आगे “हि? 
विभक्ति लगाने से ( 'करहि? का ) अथ “करता है? होता है। “करता? से काम 
न चलेगा, जब्र तक हे! न साथ हो । 'करहि है! नहीं बोला जाता । 
करहि' मात्र चलता है। हि! की उपस्थिति में 'है? व्यथ | (पं० पंडित 
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रामनाथः कौन बोलता-लिखता है ? इसी तरह “करहि है? नहीं । “करइ! 
तथा “करें! भी 'करहि” के विकास हैं। परन्तु 'करे! रूप बनते-बनते “हि? की 
स्मृति उड़ गई | इसीलिएं मेरठ में “करे हैं? मी बोल देते हैं, आगे करे सै 
भी । परन्ठ राष्ट्रभाषा में 'होहि! का चलन नहीं है। हि! के ह! का लोप 
विकल्प से हो जाता है-होइ? | इसी तरह “करहि-करइ” “जाहि-जाइ” आदि 
द्विविव रूप चलते हैं। धातु के अ' में और विभक्ति के 'इ? में सन्धि (४?) 
होकर “करे? “मरे? 'सरे” आदि रूप भी वहाँ ( वतमान फाल' में ) बनते-चलते 
हैं । इसी तरह 'करहु! विधि या आज्ञा के रूप भी 'फकरउठ”करो” होते हैं। 
यही 'हु! राष्ट्रभाषा के 'करो? आदि में भी है। हू? का लोप और “अ”?-उ! में 
सन्धि होकर “ओ? | (पढ़ो? 'गुनो! 'पठको! 'झठको? श्रादि में उसी “हु! की 
आत्मा है, विभक्ति के रूप में | अफारान्त धातुओं से भिन्न अन्य धातुओं 
के साथ लगने पर 'उ' अकेला ही ओ? बन जाता हे-जाबओ्ओो, खाझ्नो, आदि | 
इकारान्त धातुओं के अन्त्य 'इ? या 'ई! को विकल्‍प से 'इयू! हो जाता हैं। 
संस्कृत का 'भ्रियों? वाला 'इयकछ? समझिए-“पियो-पीओ? 'जियो-जिश्नो” आदि | 

इस प्रफार की सब बातें आगे यथास्थान आएँगी | भूमिका का अ्रति 
विस्तार करना अ्रभीष्ठ नहीं | साधारण पाठक ऊब जाते हैं । 


हिन्दी में स्वकीय तथा परकीय शब्द 


जैसे विभिन्न व्यक्तियों में, समाजों में तथा जातियों में परस्पर वस्तुओं 
का तथा भावों का आदान-प्रदान होता रहता है, उसी तरह प्रतिष्ठित भाषाएँ 
भी आपस में शब्दों का आदान-प्रदान किया करती हैं। यह आज की नई 
रीति नहीं है, सदा की पद्धति है । 


हिन्दी प्राकृत-पररा की भाषा है और इसका “अपना? विपुल 
शब्द-मंडार हे | संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध अनन्त शब्द-राशि भी इसकी 
अपनी? ही सम्पत्ति है ओर संस्कृत के 'धातु” तो अद्वट शब्दल्ोत के रूप में 
इसे प्राप्त हैं | परन्तु तो भी, हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है और किसी भी भाषा 
के मूल शब्द उसका 'मूल घन? हैं, या होते हैं-१-क्रिया-पद २-अव्यय ३- 
विभक्तियाँ तथा ४-सबंनाम । ये चार मुख्य स्तम्भ हैं, जिन पर किसी भी 
भाषा का स्वतन्त्र अस्तित्व टिका रहता है। ये शब्द कभी बदलते नहीं, कभी 
भी किसी दूसरी भाषा से कोई भाषा नहीं लेती ।'करता है? की जगह “करोति'ः 
हिन्दी में चलेगा नहीं, न जब तुम आए? की जगह 'यदा तुम आए” ही 


( ४१ ) 


कोई बोलेगा । “राम का पुत्र आया? को कमी भी 'रामसस्‍्य पुत्र आया न 
होगा । 'डसको मैंने देखा” की जगद्द 'तम्‌ मैंने देखा! करना असम्भव है । जब 
संस्कृत से ही ये शब्द हिन्दी नहीं लेती, तो फारसी-अरबी या अंग्रेजी आदि 
विदेशी भाषाओं की तो कोई चर्चा ही कया ! शासकीय-शक्ति ने जब अनाव- 
इयक फारसी-अरबी शब्दों को भर कर इसे दूं? बना दिया था, तब भी 
उपय्युक्त चतुवर्ग ज्यों का त्यों अपना! रहा । क्रिया-पद ग्रादि न बदके जा 
सके | हिन्दी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं की यह रीति-नीति है। 


आवश्यकता के अनुसार भाषाएँ परस्पर प्रायः संजश्ञा-शब्दों का आदान- 
प्रदान करती हैं | हिन्दी के 'घोती” 'घीः तथा “लोग? अंग्रेजी ने लिए, तो 
उसके 'कोट” बटन” आदि हिन्दी ने भी ले लिए। हमारा 'खर? फारसी में 
'खखर! बन कर गया, तो इमने उसके 'कारीगर”ः आदि “खुशी? से मंजूर” कर 
लिए । हमारा सिंह? अंग्रेजी में नहीं गया, तो वहाँ का “लायन' यहाँन आ 
पाया | आवश्यकतानुसार परतः शब्द-प्रदण की यह्द बात हिन्दी के ही लिए 
नहीं, संसार की सभी भाषाओं के सम्बन्ध में एक-सी है। यहाँ तक कि दविन्दी 
या कोई भी भाषा अपनी जननी ( पूववर्तिनी ) भाषा से मी क्रिया-शब्द तथा 
सर्वनाम आदि नहीं लेती । विभक्तियों के सम्बन्ध में भी यही नियम है। 
'राम पाठशाला में वेदान्त-प्रन्थ पढ़ रहा है? इस वाक्य में विभक्तियोँ तथा 
क्रिया पढ़ रहा है! हिन्दी के अपने! शब्द हैं, शेष सब्न संस्क्ृत का । परन्तु 
इस थोड़े-से ही महत्त्वपूर्ण अंश के कारण यह “हिन्दी का वाक्य! है। इसी 
तरह 'मेरा अ्रबरेला, स्टिक, कप और रिस्टवाच लेते आना? इस वाक्य में 
प्रा? और? तथा 'लेते आना? शब्द हिन्दी के हैं। ओर! की जगह भी फोई 
दूसरा शब्द न आएगा। इन तीनों शब्दों के कारण यह वाक्य हिन्दी का 
कहा जाएगा-हिन्दी का है, यद्रपि वेढँगी हिन्दी! इसे कहेंगे; क्योंकि अना- 
वश्यक अग्रेजी शब्द भरे हैं | ऐसी हिन्दी को लोग 'साहबी हिन्दी” या “बबु- 
आनी हिन्दी” कह सकते हैं | इसी तरह की हिन्दी रोमन-लिपि में छाप कर 
भारत के अंग्रेज हाकिस उसे हिन्दुस्तानी” कहा करते थे। 'फोजी अखबार” 
इसी हिन्दुस्तानी? में छुपता था-रोमन-लिपि में | छुसलमान शासकों के समय 
हिन्दी में फारसी-अरबी के शब्द इसी तरह जा-बेजा मर दिए गए थे ओर 
उस विशेष प्रकार फी हिन्दी फो वे लोग अपनी ( विदेशी ) फारसी-लिपि में 
लिखते-पढ़ते थे । उस हिन्दी का नाम “उदूं? पड़ गया था, जो अरब तक है । 
मुसलमानी शासन के समय हिन्दी में जान-बूक़ कर लोग फारसी-शअरबी के 
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ग्रनावश्यक शब्द भरते थे, अपने आपको “शिक्षित” कहलाने के लिए ! जब 
तक अपनी माषा में फारसी-अरबी के शब्द न बोले, कोई उस समय 'शिक्षितः 
न फहलाता था; ठीक उसी तरह, जैसे आज-कल अंग्रेजी के बिना | 

दर्ज के सरकारी काम-काज फारसी में होंते थे; मामूली मंशियाना दफ्तर उदूँ 
में थे। ऊपर बढ़ने के लिए “अच्छी उदूं! का आना जरूरी था ओर “अच्छी 
उदूँ? वह; जिसमें क्रिया, विभक्तियाँ और अव्यय-सवंनाम इस देश के, शेष 
सब कुछ फारसी-श्ररबी का । उदू के सम्बन्ध में हम 'राष्ट्रभाषा के रूप! रे 
कुछ लिखते हुए अधिक कहेंगे। यहाँ इतना समझ लीजिए कि फारसी-अरबी 
का इतना प्रभाव हिन्दी पर पड़ गया था कि अ्रब तक उसकी गन्ध गई नहीं 
है और मेरे जैसे “संस्कृत-पशिडत” की कलम से भी, अब तक वेसे शब्द निक 
लते रहते हैं, यद्यपि में उद्‌-फारसी का अलिफ-बे? भी नहीं जानता ! परन्तु 
उस मुगलिया-हिन्दी ( उद्‌ ) का तो अ्रथ बड़े से बड़े पशिडत की भी समझ 
में न आएगा, जब तक वह अरबी-फारसी के शब्द ही नहीं, अरब-इईरान के 
रीति रिवाजों से तथा वहाँ की सामार्निक, भोगोलिक ओर ऐसी ही दूसरी 
बातों से परिचित न हो | फिर भी, क्रिया, श्रव्यय, स्वनाम तथा विभक्तियों 
के कारश उस फारसी-अरबी शब्दसमूह को भी हिन्दी ही कहा जाएगा | जब 
तक वे मोलिक तत्व न बदलें, कोई नई भाषा नहीं बन सकती; भाषा-मेद नहीं 
हो सकता । 


अविवेक-पूर्ण परकीय तत्वों की मरमार कर देने से भाषा का “अपना? 
रूप बिगड़ जाता है । विवेक-पूर्वक ग्रहण करना तो एक अथ रखता है और 
उस तरह गोस्वामी तुलसीदास जेते सन्‍त कवि ने भी परकीय शब्द अपने 
धभानस!? में ग्रहण किए. हैं; हम लोगों का तो कहना ही क्या | आवश्यक 
शब्द किसी भी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं; हिन्दी सदा से लेती आई है। 
कविवर भिखारीदास ने लिखा है कि हिज़्दी को अपनी बड़ी पूँजी तो है ही, 
साथ में संस्कृत का अद्ूट भंडार भी अपना ही है, संस्कृत-शब्द तो हिन्दी में 
मिलेंगे ही, फारती आदि के भी आवश्यक शब्द लिए जाएँगे, परन्तु शर्त यह' 
है कि वे उच्चारण आदि में कठिन न हौं--- 


“'मिले संस्कृत, पारस्यो, पे अति सुगम जु होय । 


यहाँ 'पारस्यों? शब्द ध्यान देने योग्य है--'फारसी भी? । 'पारस्थ हू! का 
पारस्थो' हो गया है। फारसी के शब्द भी, जरूरत पड़ने पर, लिए जाते हैं 
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हिन्दी में; परन्तु वे उच्चारण आदि में हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल होने 
चाहिए। संस्कृत के लिए वैसी कोई शर्त नहीं दे । संस्कृत की ओर किसी 
विदेशी माषा की तुलना क्या ? एक अपना मूल खोत है, दूसरी चीज दूसरी 
ही है। इसीलिए “मिले संस्कृत” और 'पारस्थोफारसी भी, परन्तु अति 
सुगम जु होय ।? 'फारसो' शब्द सभी विदेशी भाषाओं का उपलक्षण है। 
हिन्दी ही नहीं, आधुनिक प्रायः समी भारतीय भाषाओं की यही नीति ओर 
प्रवृत्ति है। 'दूसरी प्राकृतः को हम संस्कृत-पद्धति पर ही चलते देखते हैं। 
संज्ञा-विभक्तियाँ, क्रिया-विमक्तियाँ, और अव्यय श्रादि प्रायः सब संस्कृत के 
हैं, कुछ रूप-परिवर्ततन के साथ । कुछ क्या, ऐसा रूप-परिवतन है कि पह- 
चानना कठिन हो जाता है ! परन्तु पद्धति सर्वोश में वही है। यह होने पर भी, 
आश्चर्य की बात है कि वहाँ--दूसरी प्राकृत के सभी भेदों में--संस्क्ृत के तद्गूप 
( तत्सम ) शब्दों का एकान्त अमाव हम देखते हैं | यदि संस्कृत शब्द लिया 
गया, तो पहले उसे छील-छाल कर 'प्राकृतः बना लिया गया है। प्राकृत 
धवनना” एक चीज है और “बनाना” उससे मिन्न चीज है। हिन्दी में संस्कृत 
शब्दों का विकास बराबर हुआ है और उस प्रकृत-विकास से उन शब्दों में 
उच्चारण-सौकर्य तथा अ्रवश-माधुय बहुत बढ़ गया है; परन्तु यह सब नेसर्गिक 
रूप में प्रवाह-प्रात्त हुआ है । इस नकल पर फोई संस्कृत-शब्दों को तोड़-मरोड़ 
कर नथा रुप देने का प्रयत्न करे, तो उसकी प्रशंधा न होगी। उस तरह 
बलात तोड़े-मरोड़े शब्दों को 'विक्ृत” ही कहा जाएगा, “विकसित” नहीं । कली 
का स्वतः खिलना विकास है ओर उसकी पंखड़ियों को नोच कर उभार देना 
उसे विक्षत कर देना है | महाकवि विहारी ने मर! को एक जगह समर? 
कर दिया है । यह विकास नहीं, विकार हुआ | 'स्मरः हिन्दी में तद्रूप चलता 
है; या फिर 'काम! 'मदन! आदि इसके दूसरे पर्य्याय। समर? तो युद्ध के 
पर्य्याय-रूप से हिन्दी में प्रसिद्ध है। यह समर का 'समर? ठीक उसी तरहनहुआ, 
जैते द्वितीय प्राकृत में संस्कृत शब्दों को प्राकृत बनाया जाता था | 'नीके लगें 
न नेकहू फारि निहारे नेन! | विहारी ने कहा है कि स्वभावतः बड़ी आँखें 
अच्छी लगती हैं; परन्तु यदि फोई अपनी पलकों को बहुत ऊँचा उठाकर, 
आँखें फाइकर, किसी को ओर देखे कि ये भेरी चितवन से मोह जाएँ, तो 
क्या होगा १ उसकी ये आँखें मोहक बन जाएँगी क्‍या ९ 


सारांश यह कि जन-प्रवाह ने जिस शब्द वको जेसा बना दिया है, वह 
ते 
वसा बन गया | उस दिशा पर कोई व्यक्ति, चाहे जिस शब्द को, खराश- 
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तराश कर कुरूप करेगा, तो भाषा उसे ग्रहण न करेगी । कोई हिन्दी के 
“दहला? को देखकर बेसा कोई नियम बना दे ओर तब “दसवाँ? को भीदहवाँ! 
कोई कर दे, तो कैसा रहेगा ९ 


संस्कृत के शब्द हिन्दी में कई तरह से चल रहे हैं। बहुत अधिक शब्द 
ऐसे हैं, जो तद्रप चलते हैं, जैसे प्रभाव, प्रभु, प्रेम आदि। तद्भव शब्दों का 
तो अद्टूट भंडार है ओर इनकी जगह संस्कृत के तद्रप शब्द चल ही नहीं 
सकते, जैसे दस, बीस आदि । संख्या-वाचक 'एक! फो छोड़ रोष सब शब्द 
हिन्दी के अपने' हैं; चाहे ये जिस तरह बने हों । दो, तीन, चार आदि को 
जगह संस्कृत तद्रप शब्द नहीं दे सकते । “द्विविध! त्रिकोण? “चतुसुज! पश्ञा- 
नन! आदि में जो संख्यावाचक संस्कृत शब्द समास में हैं, वें सब हिन्दी में 
तद्रप चलते हैं। परन्तु हिन्दी ने इन संख्यावाचक शब्दों को अलग नहीं 
अपनाया है; प्रत्युत 'द्विविध! आदि समस्त शब्द बने-बनाए संस्कृत से ले लिए 
हैं; ले लेती है | पृथक स्व॒तन्त्र रूप से दो, तीन, चार! आदि का ही व्यवहार 
होगा | 


कुछ शब्द उमयथा चलते हैं- तद्र प भी ओर तद्भधव भी; जैसे सूरज-सूय, 
संदेसा-सन्देश, ब्रिक्री-विक्रय आदि | 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि हिन्दी ने संस्कृत शब्दों को जो तद्भव 
रूप दिया है, उसमें उच्चारण-सौकय्य ही नहीं, ओचित्य फा भी ध्यान रखा 
गया है | “प्रिय? से ख्री-सुल्भ (पियः शब्द बना, पुंविभक्ति से (पिया! भी। 
परन्तु प्रिया? सदा इसी रूप में रहा है; कोई, परिवर्तन नहीं | 


यह साधारण भाषा की चर्चा है, जो कि कविता-उपन्यास आदि में भी 
चलती है| दर्शनशासत्र, समाजशारसत्र तथा राजनीति आदि के अन्थों में तो 
तद्र[प संस्क्षत शब्द ही श्रधिक लेने होंगे | इसके बिना काम ही न चलेगा | 

संस्कृत से भिन्न स्थिति दूसरी भाषाओं की है । हिन्दी में, 
आगे चलकर विविध प्रान्तीव भाषाओं के भी शब्द आकर मिलेंगे। इससे 
हिन्दी समृद्ध होगी | कितने ही शब्द हिन्दी-अंचलों में भी अभी जन-प्रचलित 
ऐसे हैं, जिन्हें साहित्यिक हिन्दी में, राष्ट्रभाषा में, लेना जरूरी है। परन्तु ये 
प्रादेशिक या प्रान्तीय भाषाओं के शब्द उसी रूप में और उसी अंश में लेने 
होंगे, जिससे भाषा का अखिल मारतीय रूप विकसित होता रहे। यदि 
भ्रादेशिक शब्दों की जगह संस्कृत शब्द अधिक दिए ज्ञाएँगे, तो सब फो 


( ४५ ) 


सुविधा रहेगी । एक उदाहरण लीजिए। कानपुर के इधर-उघर पकी हुई 
दाल फो 'पहिती” कहते हैं | अच्छा शब्द है। परन्ठु राष्ट्रभापा में दाल के 
साथ रोटी” तो सब समझ लेंगे; किन्तु 'पहिती के साथ रोटी” कहाँ-कहाँ के लोग 
समझ सकेंगे १ उत्तर प्रदेश में ही सत्र जब 'पहिती? शब्द पहेली बन 
जाएगा, तो अ्रहिन्दी-प्रदेशों की बात ही क्‍या | इसी तरह राष्ट्र-भाषा में 
बैंगला-शब्द देने से महाराष्ट्रगुजरत आदि को ओर उठेठ गुजराती-मराठी 
शब्द देने से आश्ध्र-उत्कल आदि में कठिनाई बढ़ेगी। हाँ, जो प्रादेशिक 
शब्द बहुत जरूरी हो, जिसका पर्याय संस्कृत में भीन हो, उसे अवश्य 
राष्ट्रभाषा में ले लेना होगा । कुछ शब्दों को तद्धव मी करना होगा, परन्तु 
व्यक्ति-नाम तो ठद्गरप ही रहेंगे, डा० सीतारामय्य; मि० राधघवन आदि । 


विदेशी ( फारसी, अरबी, अँग्र जी आदि ) माषाश्रों की स्थिति भिन्न 
है| इन भाषाओं के जो शब्द हिन्दी में आ कर घुल-मिल गए हैं, वे रहेंगे 
ही | कोट, बटन, रूमाल दवात आदि ऐसे ही शब्द हैं | परन्त नए शब्द लेने 
की बात तब तक नहीं उठती, जब तक संस्कृत से तथा प्रादेशिक भाषाओं से 
पूर्ति सम्भव हो । इसके बाद ही किसी विदेशी भाषा की ओर देखना होगा । 

हिन्दी ने तो विंदेशी भाषाओं में भी तारतम्य किया है। एशिया तथा 
योरप में हिन्दी ने भेद किया है। एशिया की भाषाओं से संज्ञाएँ ही नहीं, 
विशेषण भी हिन्दी ने ले लिए हैं-'ताजी खबर है? हिन्दी में चल सकता है 
परन्तु 'एक न्यू खबर आज है! ऐसा न चलेगा। तीन धौ वर्षों के संसर्ग के 
बाद भी हिन्दी हॉट पानी? नहीं माँगती “गरम पानी? पसन्द करती है। कोई 
भी विशेषण योरप की किसी भी भाषा का हिन्दी ने नहीं लिया; संज्ञाएँ जरूर 
ली हैं। “अवश्य” की जगह “जरूर! तो चलता है, पर कोई अंग्रेजी शब्द नहीं 
तर सकता । परन्तु, जब, तब, यहाँ, वहाँ, आदि अव्ययों की जगह फभी कोई 
फारसी का भी अव्यय न आएगा। हाँ, 'सबंत्र” जैसा कोई संस्कृत-अव्यय 
अवश्य ग्राह्म है; क्योंकि इस अथ में हिन्दी ने अपना स्वतंत्र कोई अव्यय 
बनाया नहीं । सत्र! की जगह फारसी आदि का कोई अव्यय न चलेगा । 

यह हम हिन्दी के विकास तथा शब्द-ग्रहण की चर्चा कर रहे हैं; प्रसंगवश | 
वस्तुतः व्याकरण से इन बातों का कोई सीधा विशेष संबन्ध नहीं | व्याकरश] 
तो शब्द-प्रयोग पर विचार करता है और प्रयोगकृत शब्दों के रूपान्तर पर | 
जीवित-जाण्त भाषा में शब्दों के आदान-प्रदान या निर्माण का काम चलता ही 
रहता है। आवश्यकता के अनुसार वह सब होता है। व्याकरणकार के बताए 
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ग्रयोग-नियम ही लोग देखते हैं; उसकी भाषा का अनुसरण नहीं करते। 
पाशिनि ने (विकल्प! के अथ में विभाषा! तथा “अन्यतरस्याम! शब्दों का भी 
प्रयोग किया है; परन्तु पाशिनि-श्रननुगत सस्कृत-ग्रन्थों में विकल्प” शब्द ही 
चलता है; 'व्भाषा! तथा “अन्यतरस्याम! नहीं । में यह हिन्दी-व्याकरण 
लिख रहा हूँ; तो ध्यान प्रयोग-विधि पर है। वही यहाँ असली चीज है। 
मेरी माषा में असली? चीज”? “जरूरः आदि विदेशी शब्द आते हैं। रम 
गए. हैं| में इन्हें जबद॒स्ती निकालता नहीं । बोल-चाल की भाषा में पुस्तक 
लिख रहा हूँ । इसलिए सदा-सवंत्र सब लोग मेरी इस भाषा फो ही हिन्दी 
का असली रूप समझे; ऐसा नहीं हो सकता, न होना चाहिए। दर्शनशास्त्र 
आदि की भाषा का रूप कुछ दूसरा ही होगा। बंगला भाषा में अस्सी 
प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। कोई बंगाली सजन हिन्दी लिखेंगे; तो “जरूर! 
जगह? आदि शब्दों का वहाँ जगह कैसे मिलेगी ? आगे चल फर कोई 
भाषा-संशोधन करे और अनावश्यक विदेशी शब्दों की छुँटनी कर दे, तो 
क्या फोई अ्चरज को बात है ? परन्ठु उस स्थिति में भी यह व्याकरण ज्यों 
का त्यों रहेगा; क्योकि यह तो शब्दों की प्रयोग-विधि समझाता है। फिसी 
भी दूसरी भाषा का शब्द काई भाषा ले, उसे अपने व्याकरण पर, अपने 
नियमा से चलाएगा। इिन्दां का 'धाती! शब्द श्रेंग्रजी ने लिया, तो वहाँ 
यह उसा के व्याकरण से अनुशासित होगा । वहाँ बहुबचन “धोतियाँ? नहीं, 
घाजीज़! हागा | इता तरह हमन श्ेंग्रेजीं का 'लन्टन! शब्द लिया। हिन्दी 
ने अपना प्रकृति-पद्धति # अनुसार उसे 'लालटेन जैसा सुन्दर रूप दे दिया | 
अब यह हिन्दी-व्याकरण के अनुसार यहाँ चलेगा । जो तद्गप अँग्रेजी शब्द 
हिन्दी में कोट” 'बठन”ः आदि आए हैं, उनका भी प्रयोग हिन्दी-्याकरण 
के अनुसार होगा । यही स्थिति फारती आदि के शब्दों की है। अमीर 
तथा “गरीब? शब्द बहुवचन में 'बहुत से श्रमीर भी हैं, गरीब भी हैं? यों 
रहेंगे । विदेशी-व्याकरण से इनके बहुवचन “उमरा? तथा 'थुर्बा? हिन्दी में न 
चलेंगे। परन्तु सुसलमानी शासन-काल' में “उमरा? तथा 'शुर्बाः हिन्दी में 
चलाए जाने लगे थे | हिन्दी ने वह सब ग्रहण नहीं किया और वह “उमरा- 
गुर्बा वाली हिन्दी ( उदूं नाम से ) एक कृत्रिम रूप में शासन-बल से चलने 
लगी थी। अब आज उदू-प्रेमी मी राह पर आ रहे हैं और “गरीबों की मदद! 
सोचने लगे हैं, 'गुबां की मदद' छोड़ रहे हैं। आज की उदूं यदि इस देश 
की ( नागरी ) लिगि में लिखी जाए, तो वह राजा शिवप्रसाद (सितारे हिन्द) 
की (हिन्दी! बन जाएगी | 


( ४७ ) 
नागरी लिपि ओर लिखावट 


हिन्दी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसका नाम 'नागरी? है। उठ 
फारसी-लिपि में अब भी चल रही है | रोमन-लिपि में हिन्दी का हिन्दुस्तानी? 
रूप जो अँग्र जो ने चलाया था, वह अब समाप्तप्राय है | ह 

नागरी-लिपि में ही संस्कृत लिखी जाती है। संस्कृत की मुख्य लिपि 
नागरी है; बेसे बँगला आदि प्रादेशिक लिपियों का भी प्रयोग लोग करते हैं ! 
परन्तु संस्कृत के सावमौम प्रचार की दृष्टि से बंगाली, मदरासी, गुजराती आदि 
सभी प्रदेशों के विद्वान्‌ नागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं । संस्कृत के अति- 
रिक्त एक श्रन्य श्राधुनिक मारतीय भाषा मी नागरी लिपि में चलती है- 
मराठी! । बंगला, उड़िया गुत्रराती, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं की 
अपनी-अपनी एथक्‌ लिपियाँ हैं। गुजराती, पंजाबी, उड़िया आदि की वर्त- 
मान लिपियाँ नागरी के ही रुूपान्तर हैं। हमने श्री मो० सत्यनारायण 
( मदरास * के एक भाषण से जाना कि दक्षिण भारत की लिपियों का विकास 
भी उसी ध्राह्मी” से है, जिससे नागरी का । 


लगभग सो वर्ष पहले कलकचा-हाईकोट के जस्टिस श्री शारदाचरण 
मित्र महोदय ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय एकता का उद्योग किया था | वे 
चाहते ये कि भारत भर की सब भाषाओं की एक ही लिपि रहे और इसके 
लिए उन्होंने 'नागरों! को चुना था । मित्र महोदय ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
इस महोद्योग में लगा दी थी । उन्होंने 'एकलिप्ि-विस्तार परिषद्‌? नाम की 
एक संस्था कलकचे सें स्थापित की थी ओर उसके द्वारा जन्म मर उद्योग 
करते रहे कि किसी तरह नागरी लिपि देश स्वीकार कर ले। उन्होंने इसी 
उद्देश्य फी पूर्ति के लिए एक मासिक पत्र भी निकाला था, जिसमें सभी भार- 
तीय भाषाश्रों के लेख नागरी लिपि में प्रकाशित होते थे । देश का दुर्भाग्य, 
मित्र महोदय का उद्योग सफल न हो सफा | ग्रब आज-कल फिर चर्चा उठ 
रही है कि नागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं की सामान्य-लिपि बना 
दिया जाए; जैसे योरोपीय मापाओं की एक लिपि रोमन है | पता नहीं, आगे 
क्या होगा ! 


नागरी लिपि पुरानी ही! लिपि का रूपान्तर है, ऐसा कहा जाता है। 
नागरी? नाम पड़ने के अनेक कारण बताए जाते हैं। में तो समभता हूँ, देश 
की राष्ट्रभाषा किसी समय जो प्राकृत थी, उसका नाम नागर! था। वह 


( धंव ) 


धागर-भाषा? या नागरी भाषा? जिस लिपि में लिखी जाती थी, उसे भी लोग 
धनागरी? कहने लगे | जो भी हो, इस लिपि का नाम नागरी? है । 


इसकी लिखावट में कुछ परिवतन करने के उद्योग हुए. हैं, हो रहे हैं। 
इस पर'मी विचार करना चाहिए | 

नागरी-लिपि का विस्तार करने की दिशा में इधर एक बहुत बड़ा काम 
हुआ है-नागरी लिपि में तार भेजने की सुविधा । इसे लोग “हिन्दी में तार 
भेजने की व्यवस्था” कहते हैं, जो गलत है | हिन्दी में तार तो पहले मी दिए 
जाते थे। में सन्‌ १६२६ में लखनऊ ( 'माधुरी?”-कार्यालय में ) था। एक 
दिन सम्पादक जी ( पं० कृष्णबिहारी मिश्र ) ने श्री रामदास गौड़ एम० ए० 
का भेजा हुआ एक तार दिखाया | रोमन लिपि में टाइप किया हुआ था । 
लिखा था 'लेख वापस भेजिए संशोधनाथ |” इसकी देखा-देखी मेने अपने 
भतीजे के विवाह पर बधाई का तार आई साहब को भेजा; हिन्दी में | सन्‌ 
१६३५ की बात है। केवल “बधाई? शब्द लिखा था, रोमन में । कानपुर तार 
पहुँचने पर लोग समझ न पाए कि क्‍या है! अंग्रेजी की 'डिक्श्नरी? सब 
उलटते-पलटते रहे | कुछ पता न चला ।'तब तार देकर पूछा-“क्या बात है ? 
तार समझ में नहीं आया? | यह रोमन-लिपि की “अनिवायता अब हट गई 
है | नागरी लिपि में आप हिन्दी, संस्कृत, बँगला, गुजराती आदि चाहे जिस 
भाषा में तार दे सकते हैं, जहोँं उसकी व्यवस्था है। यही नहीं, अंग्रेजी भाषा 
का भी तार नागरी लिपि में दे सकते हैं, साफ पढ़ लिया जाएगा-“कम सून? 
'सेंड मनी” आदि । रोमन लिपि में हिन्दी-शब्द जिस गड़बड़ी में पड़ते थे, 
उसमें नागरी लिपि अंग्रेजी-शब्दों को नहीं डालती | 'नागरी तार-प्रणाली” 
आगरे के तार-कार्यालय में तीन-चार उद्योगी कर्मचारियों ने अपने बल-चबूते 
पर प्रकट की | सरकारी फाम पूरे समय फरके वे लोग आठ-श्राठ घंटे इस 
काम में जुटे रहते थे। जब वे अपने उद्योग में सफल हो गए, तो उच्च 
अधिकारियों को सूचित किया ओर सरकार ने यह प्रणाली आंशिक रूप से 
स्वीकार करने की कृपा की | उन स्वनामघन्य कम चारियों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करनी चाहिए । में उनके नाम भूल गया हूँ | पता लगा कर फिर कभी 
लिखने का यत्न करूँगा । नागरीप्रचारिणी ( सभा ) काशी तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ( प्रयाग ) में उन देश-प्रेमियों के तैल-चित्र लगने 
चाहिए | 
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परन्तु बार बार शिकायत फी जा रही है-हिन्दी तार-प्रणाली? से लोग 
लाभ नहीं उठा रहे हैं [! इसके लिए. जरूरी है कि जहाँ-जहाँ नागरी-तार- 
प्रणाली जारी कर दी गई है, वहाँ साधारणुतः रोमन में तार देने की व्यव- 
स्था बन्द कर दी जाए। अंग्रेजों ने रोमन का प्रचार श्रपीलों के द्वारा नहीं 
किया था । हाँ, विदेशों में जाने वाले तार रोमन लिपि में लिए ही जाएँगे | 

ग्रब नागरी-लिपि की लिखावट में कुछ हेर-फेर करने का जो प्रयत्न चल 
रहा है, उसे भी एक नजर देख लीजिए । 


'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? ( वर्डधा ) ने लिखावट में कुछ हेर-फेर किया 
है। इस के पहले लोकमान्य तिलक ने इस सम्बन्ध में कुछ उद्योग किया था | 
वर्धा-प्रणाली इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, इन ए्थक वरण-संकेतों की जगह “अर? में 
ही मात्राएँ लगा कर ओ? ओ? ओु! अ! ओ'? “अर! रूप में उन सरों को 
प्रकट करती है। इस प्रणाली का बहुत प्रचार हो गया है; परन्तु फिर भी 
अधिकांश हिन्दी-जगत्‌ ने इसे स्वीकार नहीं किया है; यद्यपि पहले से ही चल 
रहे ओर! तथा “रो” के संकेत उसके पक्ष में हैं । 

इधर उचरप्रदेश सरकार ने एक और नई लिखावट अपनाई है। 
“बिद्यार्थी! को इस लिखावट में 'बीद्यारुथी”? लिखा जाता है| इस लिखाबट 
का लोगों ने बहुत विरोध किया है। पता नहीं, यह स्थायी चीज होगी, या 
समाप्त हो जाएगी । जनता ने इसे ग्रहण नहीं किया । बड़ा विरोध हुआ । 
अब इस पर सरकार फिर से विचार करने वाली है |& 

भाषा से लिपि एक प्थक विषय है ओर हमारा प्रतिपाद्य विषय भाषा से 
ही सम्बन्ध रखता है| इस लिए, इसे यहाँ बढ़ाना उचित नहीं। हिन्दी 
नागरी-लिपि में लिखी जाती है; इस लिए साधारण चर्चा कर दी गईं | 


हिन्दी-राष्ट्रभाषा के रूप में 


हमारी राष्ट्रीय एकता का एक सुदृढ़ आधार ८ कुछ लोगो में ) संस्कृत 
भाषा फो ही कदचित्‌ उस समय विदेशी शासकों ने पाया, जब कि उनका यहाँ 
प्रवेश हुआ । सम्मव॒त$ प्राकृत परम्परा की कोई भी जनमाघा उस समय ऐसी 


$& इसी पिछले नवंबर ( १६५७ ) में सरकार ने अपना वह “लिपि- 
सुधार! वापस ले लिया । 
ह। 
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न थी, जो सामान्यतः सम्पूर्ण राष्ट्र में समझी-बोली जा सकती हो । मुसल- 
मानी शासन पश्चिमोचर दिशा से आया । दिल्ली पहुँच कर जब वहाँ वे (विदेशी 
शासक ) जम गए, तो जनमाषा ( खड़ी बोली ) से काम पड़ा । दिल्ली और 
मथुरा जिले आपस में मिलते हैं--एक जगह 'खड़ी-बोली” ओर दूसरी जगह 
ब्रजमाषा है | मध्य रेखा बीच में है, जहाँ “आग? तथा ओए? दोनों का सम्मि- 
लन हो गया है। इसके इधर-उधर दोनों भाषाओं का अपना-अपना क्षेत्र है। 


रहते-रहते सुसलमान शासक 'खड़ी-बोली” से अच्छी तरह परिचित हो 
गए; क्योंकि क्रियाएँ तथा संज्ञा-विभक्तियाँ आदि एकदम सीधे रास्ते चलती 
हैं। परन्तु किसी चीज का नाम बाद न पड़ता था, तो वें लोग अपने! 
ग्रम्यस्त फारसी-अ्ररबी शब्दों का प्रयोग कर देते थे। 'शाक! या 'साग” न 
याद पड़ा, या न मारूम हुआ; तो कह देते थे-'तरकारी में पानी कम छोड़- 
ना! । पानी? और छोड़ना” यहाँ के, 'तरकारी” और “कम? विशेषशा श्रन्यत्र 
के । उन्हें प्रसन्न करने के लिए भारतीय अधिकारी भी बेसी ही भाषा बोलने 
लगे | अंग्रेज लोग "देखो, वो छोटा वाला आम का क्या लेगा! ऐसी हिन्दी 
जब बोलते थे, तो उनके मातह्तत मी, उन्हें खुश करने के लिए और साधारण 
लोगों पर रोब जमाने के लिए, वेसी ही मापा का प्रयोग करते थे | “काले 
साहब! इन बातों में प्रसिद्ध थे । खानसामा तथा अदली भी बेसी ही 'साहबी” 
हिन्दी माड़ते थे | यही स्थिति उस समय थी । 


मुसलमान शासक इस देश की यह भाषा अ्रपनी ( फारसी ) लिप में 
लिखने भी लगे । उन्हें दूधरे लोग भी कागज-पत्र उसी लिपि में और उसी 
भाषा में लिखकर देने लगे । धीरे-धीरे 'खड़ी-बोली? ने एक स्ंथा नया रूप 
ग्रहण कर लिया और इस “शाही जबान? का नाम “उदूं? रख लिया गया । 
से-जेसे देश में मुसलमानी शासन फैलता गया, उसके साथ यह उद भी फेलती 
गई । देश के किसी भी भाग में पहुंच कर सुसलमान शासक पहले उदू से 
ही फाम चल्लाते थे । वे सभी प्रान्तीय भाषाएं सीखने में माथा-पत्ची क्‍यों करते, 
जब काम निकल जाता था | कोई बंगाली या दक्षिण-मारतीय भी फारसी- 
अरबी केसे समझ लेता ? ओर ये मुसलमान शासक भारत की उन भाषाओं 
फो कठिन समझते थे। दिल्ली ने सबको उदूं सिखा ही दी थी। “करता? 
जाता? आदि क्रियाओं के मूल अंश तथा अधिकांश संज्ञाएँ सब सरलता से 
समझ लेते थे | इस तरह हिन्दी को ( उदू के रूप में ) इस राष्ट्र की सामान्य 
भाषा के रूप म॑ सुसलमान शासकों ने सब से पहले प्रवृत्त किया । 
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राजकाज में तो हिन्दी इस विदेशी परिधान में चली-पनपी; परन्तु कट्टर 
राष्ट्रवादी लोग विदेशी लिपि तथा विदेशी शब्दों के पुट से उद्देजित हुए | 
लोगों ने इस “उदूं को मुसलमानी भाषा समझा और इससे दूर रहे | ऐसे 
लोगों ने नागरी लिपि में ब्रजमाषा को महत्त्व दिया। सूरदास की वाणी 
भारत भर में पहुँच गई | ठुलसी के 'रामचरित-मानस' ने धार्मिक जनता में 
व्यापक प्रवेश किया । बंगाली वेष्णवों ने ब्रजमाषा में कविता की | महाराष्ट्र 
के सन्‍्त नामदेव ने ओर गुजरात के नरसी मेहता ने जजभाषा में उपदेश 
दिया । इन सनन्‍्तों की वाणी उसी तरह उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, 
मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान आदि में समाहत हुई, जिस तरह 
महाराष्ट्रगुजरात में | सन्‍त कबीर की वाणी ने भी राष्ट्रीय रू धारण किया | 
इनकी भाषा अवधी, बरजमाषा तथा खड़ी-बोली की “त्रिवेशी? समझिए | 
जन्मना मुसलमान होने के कारण खड़ी-बोली ( उद्‌ ), व्यापक प्रचार के 
कारण ब्रजमापा ओर उनकी अपनी बोली अवधी!? या बिहारी। यह संगम 
भी अपना एक प्रृथक्‌ रूप रखता है। पंजाब के महान्‌ सन्त गुरु नानक देव 
कत्रार-बाणी से बहुत प्रभावित हुए | 'गुरु्रन्थलाहब' में यद्यपि नामदेव, 
नरसी, सदन आदि सभी सन्तों की वाणी संणदहीत है; परन्तु कबीर को 
सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है | गुरु गोविन्द सिंह स्वयं अच्छे कवियथे। 
आप ने ब्रजभाषा में वीर-रस की कविता की और पंजाब को फिर से वीर-प्रदेश 
बना दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी--- 


जो चिड़ियों फो बाज बनाऊँ 
तो गुरु गोविन्द सिंह कहाऊँ।! 


इस तरह मुसलमानी शासन-काल में उदूं राजाश्रय से और व्रजमाषा 
धर्माश्रय से देश भर में पहुँची | महाकवि भूषण ने ब्रजभाषा में बीर-रस की 
कविता करके महाराष्ट्र के साथ सम्पू्ण देश को जागरण दिया । यों द्विविध 
रूप से हिन्दी ने उस समय राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण किया | 


जब मुसलमानी शासन उखड़ा ओर अंग्रेजी शासन जमा, तब भाषा- 

समस्या ने पलटा खाया | राजसत्ता का आश्रय हट जाने से उदूं की वह 

स्थिति न रह गई। इधर विचारकों ने प्रकट किया कि उदू कोई विदेशी 

भाषा नहीं है, इस देश की अपनी माषा है। यदि इस से अनावश्यक विदेशी 

भाषाओं के शब्द हटा दिए जाएँ और इसे नागरी लिये में लिखा जाए, 
किक. ७ ध न 
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साथ ही गहीत विदेशी शब्दों को अपने व्याकरण के अनुसार चलाया जाए, 
तो यह निश्चित रूप से अपनी ही माषा है। ऐसा उद्योग प्रारम्म हुआ। 
अनावश्यक विदेशी भाषा का शब्द-समूह हटा दिया गया; जो शब्द स्वारस्थ 
से रम-खप गए थे, उनका प्रयोग हिन्दी-व्याकरण के अनुसार किया जाने 
लगा और लिपि नागरी बरती जाने लगी--तो उदूं बन गई हिन्दी | इसी 
बात को लेकर लोगो ने लिख दिया है कि “उदूं से हिन्दी बनी है |? यदि 
किसी भारतीय बालिका को ईरानी वेश-विन्यास में कर के बुर्का ऊपर डाल 
दिया जाए ओर नाम उसका 'सरोज' से 'गुलशन? जैसा कुछ कर दिया जाए, 
तो सचमुच वह कुछ विदेशी-सी जेँचने लगेगी | परन्तु फिर उसका वह 
विदेशी-परिधान तथा नाम बदल कर सब कुछ पूवंवतू कर दिया जाए, तो 
क्या यह कहा जाएगा कि “ईरानी लड़की को हिन्दुस्तानी बना लिया गया? ९ 
हो, कहा भी जा सकता है। वह कुछ विदेशी-सी बन गई थी; अब फिर 
हिन्दुस्तानी बन गई | 

इस तरह अंग्रेजी शासन-काल में हिन्दी को लोगों ने अपनाया | श्रब 
इस में साहित्य-निर्माणु की चर्चा होने लगी । इसके प्रति लोगों में आत्मीयता 
बढ़ने लगी । 


भारतेन्दु! का उदय 


आगे चल कर काशी में भारतेन्दु? का प्रादुर्भाव हुआ | इस समय हिन्दी 
की गंगा तरंगित हो रही थी। देश मर में एक नव जागरण था। भारतेन्दु 
( बाबू हरिश्वन्द्र ) ने दूर-दूर के हिन्दी-प्रमियों को (हिन्दी के साहित्यिकों को) 
अपनी ओर आकर्षित किया । एक प्रेम-संगठन हो गया | इस संगठन में 
जादू का अ्रसर था। हिन्दी के रूप में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। 
अंग्र ज बड़ा दूरदर्शी होता है। वह विरोध के तरीके ज्ञानता है। भेद पैदा 
कर देना उसे खूब आता है । 

उस समय राजा शिव प्रसाद साहब उच्च राजकमचारियों में थे। शिक्षा 
विभाग पर राजा साहब का प्रभाव था । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर 
सरकार ने 'राजा? तथा “वितारे-हिन्द” के खिताब दे रखे थे। राजा साहब ने 
हिन्दी के स्थान पर “हिन्दुस्तानी? का समर्थन किया--- 

न खास हिन्दी, न खास उदू, 
ज़बान गोवा मिली-जुली हो ।॥? 
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हिन्दी के उदयकाल में यह भेद बड़ा भयानक आया। राजसचा 
“हिन्दुस्तानी? के पक्त में थी; शायद भेद डाल कर शक्ति क्ञीण करने के लिए 
ही | इधर भारतेन्दु-मशडल ने हिन्दी का पक्ष लिया । इसी संघ में विजयी 
होने पर जनता ने वाबू हसरिश्वन्द्र को 'भारतेन्दु” पद से विभूषित किया । राजा 
साहब भारत के नक्षत्र! ( घितारे हिन्द ) बनाए गए सरकार की ओर से, तो 
जनता ने अपने प्रिय नेता को 'भारतेन्दुः बना दिया ! 

उस समय जनता की विजय हुईं, हिन्दी का पक्ष ही देश ने ग्रहण किया। 
परन्तु शासक-वग अपनी उसी ( “हिन्दुस्तानी” की ) घुन में रहा । 

भारतेन्दु ने हिन्दी की नींव गहरी लगा दी थी, जिस पर आगे चल कर 
“काशी नागरी-प्रचारिणी समा? का विशाल मवन खड़ा हुआ | “सभा? ने सन्‌ 
१६१० में “हिन्दी साहित्य सम्मेलन! को जन्म दिया। अ्रब देश में हिन्दी की 
दो संस्थाएँ हो गई ओर इनमें काम का बेँटवारा-सा हो गया | आगे समा? 
ने हिन्दी-साहित्य के विविध श्रगों को पूर्ण तथा वलिष्ठ बनाया और “सम्मे- 
लन! ने प्रचार का काम सँमाला । जिन प्रदेशों को लोग 'हिन्दी-मापी? कहते 
हैं, वहीं नहीं; कलकत्ता, बम्बई; मदरास, इन्दोर, नागपुर, कराची लाहोर 
आदि में सम्मेलन? के वार्षिक अधिवेशन घूमधाम से हुए । हिन्दी के रूप में 
राष्ट्रीयता सबत्र पहुँच रही थी | विभिन्न अहिन्दी-भाषी प्रदेशोंने सम्मेलन” के 
अधिवेशन अपने यहाँ बुला कर हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्पष्टतः स्वीकार किया । 
इस प्रवृत्ति में न कोई दबाव, न प्रभाव | केवल राष्ट्रीय भावना का जोर । 
राजषिं टंडन, महात्मा गान्धी को भी 'सम्मेल्लन! में ले आए ओर तब इसका 
ग्रभाव-क्षेत्र सहखगुण बढ़ गया । 

इधर स्वराज्य-आन्दोलन भी बढता जा रहा था ओर धीरे-घीरे हम 
विजयी होते जा रहे थे। जब ख्राज्य समीप आने लगा, तो एक बार फिर 
“हिन्दुस्तानी! की आवाज जोर से उठी--राष्ट्रभाषा मिली-जुली हिन्दुस्तानी! 
हो ओर वह दोनो ( नागरी तथा फारसी ) लिपियों में चले ।? भाषा के 
स्वरूप पर उतना झगड़ा न था, जितना इस वात पर कि देश में सबको 
फारसी लिपि भी अ्निवायतः सीखनी पड़ेगी । इस लिपि की दुरूहता तथा 
अ्रमजनकता सर्व-विदित है। सम्मेलन” अपने हिन्दी-नागरी के मार्ग पर 
बढ़ता गया और देश स्वागत करता गया । 

सन्‌ १६३७-३८ में ( 'प्रान्तीय स्व॒राज्य” आने पर ) फिर जोर से “हिन्डु- 
स्तानी? की लहर चली। भारत के प्राय सभी प्रदेशों में कांग्रेती-मन्त्रिमएडल 


डा 


( गे ) 

थे | बिहार के शिक्षा-विभाग ने इस समय जो बच्चों के लिए पाख्य-पुस्तकें 
बनवाइ, उनमें हिन्दुस्तानी” का रूप ऐसा रखा गया कि लोग क्षुव्ध हो गए ! 
धथवेगम सीता? बादशाह दशरथ? उस्ताद वशिष्टर शब्द सामने आए | काशी 
में 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन! का जो अधिवेशन उन दिनों हुआ, उस में एक 
बिहारी सजन ने ही इस संबन्ध में बिहार सरकार के प्रति निन्‍दा का प्रस्ताव 
रखा | चर्चा चली | मंच पर वहाँ देशरत्न बाबू ( अब “डाक्टर” ) श्री 
राजेन्द्र प्रसाद जी भी विद्यमान थे। उन्होंने बेगम सीता? आदि पर बड़ा 
आश्रय प्रकट किया ओर इन पुस्तकों को हठवा देने का वचन दिया। 
फलतः वह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। 


यह स्थिति उस समय थी। आगे चल कर देश स्वतंत्र हुआ | अब मी 
राष्ट्रभाषा के पद पर “हिन्दी? हो, या 'हिन्दुस्तानी'; इस विषय में बड़ा गम्भीर 
समुद्र-मन्थन हुआ; परन्तु अन्ततः संविधान में 'नागरी में लिखी हिन्दी” ही 
राष्ट्रभाषा स्वीकृत हुई । 


यह है संक्षेप में, हिन्दी के राष्ट्रभाधा बनने की कहानी । विस्तार से इस 


विषय को हमने 'राष्ट्रभाषा का इतिहास! नाम के ग्रन्थ में लिखा है। जो 
रुचि रखते हों, वहीं पढ़ें । 


हिन्दी का परिष्कार 


अंग्र जी शासन के प्रारम्म में ही हिन्दी विदेशी परिधान से तो - दूर हो 
गई--उदूं से हिन्दी रूप प्रथक्‌ हो गया; परन्तु स्वरूप में निखार न आया ! 
नया-नया कास था। लोग हुए! को “हुये! तथा “हुवे” लिखते रहे; विभक्तियों 
का प्रयोग भी ठीक न होता था| 'को? की जगह “का? और “का! की जगह 
“को? भी चलता रहा ।''पुस्तक को लाओ)? जैसे प्रयोग भी होते रहे । जो उदूं के 
विद्वान्‌ हिन्दी लिखने लगे, उनके पूव-संस्कार छूटे न थे; इसलिए 'मुंशियाना 
हिन्दी? लिखने लगे | संस्कृत के पंडितों की हिन्दी में “पंडिताऊपन” मी 
रहा | घीरे धीरे यह सब ठीक हो गया और सन्‌ १६०१ से १६२० तक 
आचाय पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तथा उनके सहयोगियों ने माषा- 
परिष्कार का वह काम किया कि देश उन,का सदा ऋणी रहेगा । 'द्विवेदीयुग? 
नाम से हिन्दी का यह युग प्रसिद्ध है| 
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'परिष्कार! का मतलब यह नहीं है कि भाषा के स्वरूप में कुछ खराबी 
आर गईं थी, जिसे ठीक किया गया,। ऐसा नहीं है। भाषा तो स्वतः छुद्ध है। 
उसमें ज्ञो ऊपरी विकार लोगों के प्रमाद से आ गए थे, उन्हें हटा दिया 
गया; बस ! गेहूँ बढ़िया हैं, परन्तु उनमें किसी कारण विजातीय पदाथ राइ- 
सरसों आदि मिल गए; या रेत-कंकड़ मिल गए; तो वह सब हटा दिया 
गया । यही परिष्कार है | हाँ, यदि चने कुछु मिले रहें, तो और बात है। 
स्वाद बढ़ेगा, बदलेगा । परन्तु ऐसी चीजें न रहने दी जाएँगी, जो स्वाद के 
साथ स्वास्थ्य मी बिगाड़ | 


आचाय द्विवेदी ने जब लेखनी-संन्यास लिया, हिन्दी-श्रम्युदूब का 
स्वरणयुग अपनी उष:-आमा दमका रहा था | सहस्तों लेखक अंग्रेजी से हिन्दी 
की ओर राष्ट्रीय भावना से आ रहे ये | राष्ट्रीय जागरण को बेला थी। १६२७४ 
से १६३५४ तक हिन्दी में लेखकों की नई भर्ती बड़े वेग से हुई। ऐसे समय 
में एक क्या, कई जागरूक पथ-निर्दंशकों की जरूरत थी, जो मूले-मटके 
पथिकों को मदद पहुँचाते, उन्हें भटकने से बचाते। परन्तु हुआ यह कि 
महान्‌ पथ-प्रद्शक ने लेखनी-संन्यास ले लिया और अपने गाँव ( दौलतपुर- 
रायबरेली ) जाकर एकान्त-वास करने लगा | भारी थकान थी“अंग-अ्रंग 
शिथिल हो चुके थे | इस समय राष्ट्रीय जागरण के कारण संस्कृत की ओर 
अभिरुचि देश को बढ़ी | हिन्दी-लेखकों का झकाव उधर हुआ | परन्तु पूरी 
जानकारी के अभाव में लोग गलत-सलत शब्द-प्रयोग करने लगे | “अभिज्ञ' 
को 'भिज्! लिखा जाने लगा ओर “विकसित? के श्रथ में 'मुकुलितः चलने 
लगा | इसके साथ ही वाक्य-विन्यास अंग्रेजी के ढँग पर होने लगा, जिससे 
हिन्दी का रूप नए ढँग से विक्रत (अति विक्षत) होने लगा | पत्र-पत्रिकाओं में 
तथा पुस्तकों में ऐसे भी लंवे-लंबे वाक्य आने लगे, जिनमें सब कुछ तो 
श्रंग्रेजी माषा में तथा रोमन लिपि में ओर अन्त में केवल क्रिया-पद “था? है! - 
“होगा? आदि नागरी-हिन्दी में |! इस समय एक दूसरे ही ( साधारण ) 
व्यक्ति ने कलम उठाई और भाषा-परिष्कार का कुछ काम किया। पत्र-पत्रि- 
काओं में उसके लेख देख कर आचाय दिवेदी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की, 
जिससे उसे बल मिला । सन्‌ १९३८-३९ तक उसने ऐसे बीसों लेख लिखे- 
छुपाए ओर फिर परिष्कार में स्थायित्व लाने के लिए उसने एक पुस्तक ही 
लिख कर छुपवा दी। यह पुस्तक हिन्दी में खूब चली और समाहत हुई । 
डा० सम्पूर्शानन्द जैसे विद्वानों ने लिखा कि इस पुस्तक से मेंने बहुत कुछ 
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सीखा है |” इसी तरह पं० माखन लाल चतुर्वेदी, डा० अमरनाथ कला तथा 
श्री मैथिली शरण गुप्त आदि ने इसकी असाधारण उपयोगिता स्वीकार की । 
इस पुस्तक के प्रसार से हिन्दी की वह विकृति दूर हुई । 


इस उद्योग के लगभग १० वर्ष बाद काशी के विद्वद्दर बाबू रामचन्दर 
वर्मा ने इधर ध्यान दिया और एक अच्छी पुस्तक आपने हिन्दी-संशोधन 
पर लिख कर प्रकाशित कराई | इससे भी बड़ा काम हुआ । हिन्दी-जगत्‌ 
का ध्यान शब्दशुद्धि की ओर एक भझटके के साथ आकर्षित हुआ्रा । 


परन्तु इस समय एक और प्रकार की विक्ृोति हिन्दी में आने लगी। 
शब्दशुद्धि के झोंके में लोग यह भूल बेठे कि हिन्दी एक ख्वतंत्र भाषा है, 
वह संस्कृत से अनुप्राणित है, जैसे अन्य भारतीय भाषाएँ; परन्तु वह अपने 
क्षेत्र में सावभौम सचा रखती है। हिन्दी की अपनी चाल है, अपनी प्रकृति 
है | संस्कृत का सब कुछ आँखें बन्द कर के हिन्दी न ले लेगी। कहीं से भी 
कुछ लेने में एक विवेक रखा जाता है ' इस चीज पर ध्यान न देकर हिन्दी 
में अन्ताराष्ट्रिय' जैसे शब्द चलाए जाने लगे | इस प्रयास में कोई अराष्ट्रीय 
भावना न थी, न पारिडत्य का अभाव ही इसमें कारण था, केवल हिन्दी की 
प्रकृति पर ध्यान न देने के कारण यह उपक्रम था | इस प्रवाह को रोकने का 
भी उद्योग उसी ( साधारण ) व्यक्ति ने किया ओर बहुत जल्दी वह प्रवाह 
जहाँ का तहाँ रुक गया ! 


हिन्दी की प्रकृति 


यहाँ हिन्दी की प्रकृति समझ लेनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति की प्रकृति 
होती है, उसी तरह माषा की भी समझभिए | प्रकृति-विरुद्ध फोई चीज यहाँ 
गहीत न होगी । 


एक उदाहरण लीजिए । संस्कृत में 'विस्तर' तथा “विस्तार! ये दो शब्द एक 
ही धातु के एक ही श्रथ में चलते हैं। विषय-भेद से प्रयोग-भेद है। शब्द-संबंधी 
विस्तार के लिए संस्कृत में (विस्तर' चलता है--“तत्त मया बिस्तरेण प्रोक्तम! । 
यहाँ विस्तरेश” की जगह “विस्तारेश” न रखा जाएगा, गलत हो जाएगा । 
परन्तु हिन्दी में इस संस्क्ृत-वाक्य का अनुवाद होगा-वह तो मैंने विस्तार से 
कह दिया है? | यहाँ “विस्तर से? करें, तो हिन्दी गलत हो जाएगी । संस्कृत 
में शब्द-संबन्धी विस्तार से अन्यत्र विस्तार! शब्द चलता है-'वनस्य विस्तार:'- 
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चन का विस्तार, 'दिशस्य विस्तार::--देश का विस्तार आदि परन्तु 'शब्द- 
विघ्तर: ओर 'ग्रन्थ-विस्तर | यहाँ “विस्तार: नहीं | हिन्दी ने सवंत्र “विस्तार! 
ही रखा हे--“विस्तर” नहीं लिया । ऐसा क्‍यों ? इस लिए कि हिन्दी ने सरल 
मार्ग अपनाया है। कहीं 'विस्तर”ः ओर कहीं “विस्तार! करने से कठिनाई 
बढती, भ्रम भी बढता | सभी संस्कृत-व्याकरण नहीं पढ़ते। ऐसा होता, तो 
फिर हिंन्दी का जन्म ही न होता | 'विस्तर” ले लेने पर लोग शब्द-संबन्धी 
“धप्रकाररः को 'प्रकर! भी लिखने लग जाते! (सब प्रकर से समझा 
दिया है? ऐसे प्रयोग भी संभावित थे | तब हिन्दी की क्‍या दशा होती ? 
'राष्ट्रिय' देख कर लोग '"केन्द्रियः तथा 'प्रदेशिय'ः आदि लिखने ही लगे थे ! 
प्रवाह चलता है, गलत या सही ! फिर उसे रोकना कठिन काम | परन्तु 
वह उपक्रम तुरन्त दबा दिया गया | एक ही व्यक्ति ने उसे रोक दिया | यों 
एक तूफान दब गया । हिन्दी को विकृृत कर देता, यदि जहाँ का तहाँ दबा 
नदिया जाता । 


हिन्दी ही नहों, समी भाषाओं की श्रपनी प्रकृति होती है। उसे कोई 
व्याकरण क्या, महाव्याकरण भी बदल नहीं सकता । पाशिनि-व्याकरण 
“विश्रम” शब्द शुद्ध-सिद्ध बतलाता है; परन्तु चल रहा है विश्राम” अधिक | 
हिन्दी ने तो 'विश्रम” कतई लिया ही नहीं। “विश्रम” न लेने में भी वही 
फारण है, जो “विस्तरः न लेने में | हाँ, 'अम” चलता है, क्रम” चलता है । 


इसी तरह 'राष्ट्रिय! तद्धित शब्द हिन्दी ने नहीं लिया । मारतीय, जातीय, 
केन्द्रीय, प्रान्तीय आदि की बिरादरी में 'राष्ट्रिय! क्या अच्छा लगता १ भ्रम 
से लोग दूसरे शब्दों को भी गलत लिखने लगते, जेसा कि देखने में आने 
लगा था । तब फिर उसका परिष्कार करने में एक युग लग जाता | इसीलिए 
हिन्दी ने 'राष्ट्रिय! न लेकर *राष्ट्रीयः ही अहण किया। संस्कृत में राष्ट्रिय” 
तथा 'राष्ट्रीय' दोनो शब्द बनते हैं। प्रयोग दोनों का प्थक-श्थक्‌ श्रत है। 
राजा के साले को 'राष्ट्रिय' कहते थे--'राजश्यालस्तु राष्ट्रि:? ( अमरफोश )। 
विशेषण शआदि में (राष्ट्रीय धनम्‌! चलेगा | इस भेद को न समझ कर लोगों ने 
हिन्दी में 'राष्ट्रिय भाषा? लिखना शुरू कर दिया था, जो कि इसकी प्रकृति के 
विरुद्ध था । इसी लिए. न चल सका । और मान लीजिए, संस्कृत में (राष्ट्रीय 
नहीं, सवंत्र 'राष्ट्रियः ही चलता है | यह मी मान लीजिए. कि अमर सिंह ने गलत 
लिख दिया कि राजा के साले को 'राष्ट्रिय” कहते हैं । यह सब सही; परन्तु 
फिर भी हिन्दी 'राष्ट्रियः न लेगी; इस लिए कि सरलता का प्रवाह भंग होगा 
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ओर लोग इधर-उधर मटक कर 'केन्द्रिय' जेसे गलत प्रयोग करेंगे; जेसा कि 
करने लगे थे । हिन्दी फो यह पसन्द नहीं; इसी लिए इसने “विस्तर” ग्रहण 
नहीं किया | यदि संस्कृत का एकान्त आग्रह किसी हिन्दी-विद्वान फो हो, तो 
उसे फिर 'विस्तर से? अपने मन फी बात बतानी होगी ओर हमारे इस 
विस्तार से प्रतिपादित मत का खंडन करना होगा । जब हिन्दी “विस्तर? ग्रहण 
कर लेगी, तब 'राष्ट्रिय! के साथ “राजनीतिक? भी ले लेगी। भ्न्यथा, राष्ट्रीय? 
तथा 'राजनेतिक' ही विशेषण यहाँ चलेंगे | यह न हो सकेगा कि 'नेतिक' एक 
जगह लोग लिखें ओर दूसरी जगह 'नीतिक' लिखें | हिन्दी का सीधा रास्ता 
है | संस्कृत का अभिलाष? ही हिन्दी में अभिलाषा! है और “दारः यहाँ 
दारा? है। क्‍या अभिलाषा! और “दारा' हिन्दी में गलत हैं ? 


इसी तरह हिन्दी ने संस्कृत की प्राय; सब सन्धियाँ ज्यों फी त्यों. अपना 
कर भी 'रो रि! तथा 'ढलोपे पूवस्य दीर्धोडणः?--वाली संस्कृत-सन्धि ग्रहण 
नहीं की है | संस्कृत के 'शानेन्द्र' 'सुधोपम” आदि शब्द-प्रयोग यहाँ. बराबर 
चलते आए हैं, चल रहे हैं और प्रलय-पय्यन्त चलते रहेंगे; परन्तु (पुनारचना” 
या अन्तारमण? यहाँ न चलेंगे। वे प्रयोग हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नहीं 
हूँ । यहाँ पुनरंचना' तथा “'अन्तरमणु? ही चलेंगे। अन्यथा; पुनर्निर्माण 
लिखिए, “अन्त+-रमणु? लिखिए | परन्तु (पुना? तथा अ्न्ता? यहाँ न चलेंगे | 
'पुन;+-रचना” चल सकता है। 

हिन्दी सत्र संस्कृत-नियर्मों से बँधी नहीं है । संस्कृत में जहाँ 'दीनबन्धु? 
चलता है, हिन्दी ने वहाँ “दीनानाथ” भी स्वीकार किया है-'दीनबन्घु, दीना- 
नाथ, मेरी सुध लीजिए. ।” यह “दीनानाथ! संस्कृत-व्याकरण के किस सूत्र से 
सिद्ध है १ क्या इस की जगह कोई 'दीननाथ” चला सकता है ? या हिन्दी से 
'दीनानाथ! कोई हटा सकता है ? इती तरह 'मूसलाधार! तथा 'सत्यानाश 
जे शब्द हैं। कया ये संस्कृत-व्याकरण से “झुद्ध/ हैं ? ओर क्‍या हिन्दी में 
इन्हें कोई श्रशुद्ध कह कर 'मूसलधार! लिख सकता है ? संस्कृत में जैसे भविश्वा- 
मित्र! बन गया, उसी तरह हिन्दी में 'दीनानाथ” तथा 'मूसलाधार” बन गए। 
अपना-अपना क्षेत्र है। 


यह भाषा की प्रकृति ही है कि संस्कृत के 'मद्धन्यः जैसे क्लिष्ट शब्द सादर 
ग्रहण करती है, परन्तु विदेशी भाषा के 'हास्पिट्ल? जैसे उच्चारणु-क्लिष्ट शब्दों 
को “अस्पताल” जैसा कोमल रूप देकर अपनाती है| “जरूर” हिन्दी में चलता 
जरूर हे, परन्तु तद्भव रूप में-'ज़रूर! तद्रप नहीं। कारण, “जरूर में “ज? 


( ५६ ) हे 


का उच्चारण हम “'जल्लज' के “ज? जैसा ही करते हैं । हम लोगों के गले खड़ : 
खड़ाहट के साथ नहीं बोलते | ईरान आदि में बेसा उच्चारण जरूर है, जहाँ 
हमारा खर' भी 'ख़र' उच्च रित होता है। हिन्दी में फारती आदि के जो 
शब्द खप गए हैं, वे हिन्दी-उच्चारण में ही चलते हैं। कुछ लोग '“ज्ञरूरत! 
'बाज़ार? फ़ायदा” जैसे प्रयोग हिन्दी में पहले करते थे-मुंशियाना तज पर 
परन्तु अब वह बात नहीं रही । अब नीचे बिन्दी दिए. बिना वें सब शब्द 
तद्भव रूप में चलते हैं | हा उद्‌-फारसी का कोई पत्च-श्रादि उद्धत करना 
हो, तब नीचे बिन्दी दे-दे कर तद्र प शब्द अवश्य लिखने होंगे । इसी प्रकार 
अंग्रेजी-वाक्य नागरी लिपि में उडत करते समय 'हास्पिट्ल! लिखा जाएगा- 
मेम साहब ने कह्ा-'आई एम गोइंग नाउ हू द हास्पिटल' | दूसरी भाषाओं 
में भी ऐसा ही होता है। हमारी “गंगाजी? अंग्रेजी में गेंजिज” हैं। परन्तु 
रोमन-लिपि में जब संस्कृत या प्राकत लिखी जाएगी, तब “गंगा” शब्द ही 
लिखा जाएगा, 'गेंजिज! नहीं-८७०७ (5७799 77 80५») ए७/6- सा गंगा 
हरिद्वारे! | यहाँ “गेंजिज! न रहेगा | हिन्दी में हम 'दीनानाथ? लिखते हैं । 
दीन! और “नाथ” दोनों ही तद्गप संस्कृत शब्द हैं। परन्तु संस्कृत में हम 
दीनानाथ' कभी भी न लिखेंगे, बड़ी गलती होगी, ऐसा वहाँ लिखना | ठीक 
बेंसी ही गलती, जैसी कि हिन्दी में 'विस्तर! और 'राष्ट्रि' चलाना | 


सो, प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, अपनी चाल होती है । 
उसके विरुद्ध कोई जा नहीं सकता । हिन्दी में 'ज़रूरत!ः आदि तदूप फारसी 
शब्दों का प्रयोग अब कहाँ होता है ? कोई समय था, जब बड़े-बड़े महारथी 
9 कप गा 
बसे प्रयोग करते थे । परन्तु हिन्दी फी प्रकृति ने उसे स्वीकार न किया | इस 
प्रकृति को लोग पहले भी पहचानते थे । बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने इस सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा था, उसका कुछ अंश देखिए३- 


“हिन्दी में खाली 'ज? होता हे ओर उदूं में ( फारसी के ) 'जीम“जाल? 
जे! और बड़ी जे! “ज्वाद! और 'जोय!ः। “ज्ञीम” के सिवा इन सब उर्दू- 
अच्तरों का उच्चारण जे! के उच्चारण के त॒ुल्य होता है। 'ज्ञ? का उच्चारण 
जिह्ा के ऊपर दाँतों के साथ मिलने से होता है। हिन्दी में वेसा उच्चारण 
नहीं; क्योंकि वास्तव में जे! (ज्ञ) काउचारण 'जीम” (ज)का ही 
विकार है| वह फारसी वालों के कंठ की खराबी के सिवा ओर कुछ नहीं । 
उस खराबी को हिन्दी में धँसाने से क्या लाभ ? 


गन ( ६० ) 


'जे-जाल” फी खराबी उद्‌ में यहाँ तक है कि बहुत लोग वर्षा शिक्षा 
पाने तथा छगातों ( शब्द-कोशों ) को कीड़ों की तरह चाट जाने पर भी 'जे- 
जाल” का भेद ठीक-ठीक नहीं जान पाते | कितनी ही बार वे इस भणडे में 
पड़ते हैं कि अमुक शब्द “जाल! से है, या जे! से | जब स्वयं उदू जानने 
वालों की ( उदूं में ही ) यह हालत है, तो फिर हिन्दी फो पराए काँटों में 
क्यों घसीटा जाए. ? 'लजत” “जाल” से होती है, “लाजिम? “जे? से ओर“जरूर? 
ज्वादः से ओर जाहिर? 'जोयः से | हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी लगा देने 
से क्या सब का उच्चारण “शुद्ध! हो जाएगा १ इससे 'जाल” “ज्वाद” और 
'जोय” की क्‍या पहचान रही ? यदि “जाल” “ज्वाद” “जोय” में फक करना 
मंजूर नहीं, तो 'ज? के नीचे बिन्दी लगाने की जरूरत नहीं और यदि उन 
सब में भेद समझा जाता है, तो फिर “जाल” “ज्वादः जोय” की भी कुछ 
पहचान रखनी चाहिए | हमारा प्रश्न है कि इस बिन्दी से उद्‌ न जानने 
वालों फा क्‍या उपकार होता है ? वे केसे जानेंगे कि किस शब्द के नीचे 
बिन्दी लगानी चाहिए | क्‍या बिन्दी लगा-लगा कर उनके लिए उद्‌-शब्दों 
का कोश तयार कर दिया जाएगा ओर हिन्दी वाले उस कोश को “मियां 
मिटय॒हू? को तरह दिन भर रटा करेंगे १ यदि ऐसा होगा, तो खुदा के फजल 
से हिन्दी उदू से भी सरल हो जाएगी और तीन महीने की जगह 'तीन- 
तीए! नो वर्षो में सीखी जाएगी ! और, यदि उदूं न जानने वालों फो बिन्दी 
लगानी ठीक से न आएगी, तो हिन्दी में लबड़धोधों मच जाएगी | कोई 
बिन्दी लगाएगा, फोई नहीं लगाएगा। दृन्दावन-निवासी परिडत राधाचरण 
गोस्वामी ने नागरीदास-कृत इद्क-चमन”! छापा था। उसमें उन्होंने उ्दू 
शब्दों में खूब ( नीचे ) बिन्दी की भरमार की थी। यहाँ तक कि जिन शब्दों 
के नीचे बिन्दी नहीं लगानी चाहिए, उनके नीचे मी लगा दी थी | ख्गं- 
वासी परिडत प्रतापनारायण मिश्र उसे पढ़ते-पढ़ते लोट-पोद हो गए थे और 
फहा था कि “यह बिन्दी की बीमारी हिन्दी वालों को अच्छी लगी | यह 
इनकी दूर तक खराब करेगी |” 

एक हिन्दी के पंडित वकील” में बड़ा 'काफ! बोलते थे। वे सममते 
थे कि बड़ा 'काफ! बोलने से ही उदूं हो जाती है |! इसी तरह बिन्दी की 
बीमारी में पड़ कर उदूं न जाननेवालों को बड़ी ठोकरें खानी पड़ती हैं । 


उदू में 'ते” होती है, 'तोय? होती है। दोनों के उच्चारण का भेद हिन्दी 
में कैसे प्रकट किया जाएगा ? 'से? 'सीनः और 'स्वाद? इन तीनों ग्रच्तरों का 


(५ ९६१ ) 


उच्चारण एक-सा ही होता है। इन का भेद हिन्दी में किस तरह प्रकट किया 
जाएगा ? अलिफ! और 'ऐन! का भी कुछ भेद नहीं माद्म पड़ा | इस' 
प्रकार की धसीगन में हिन्दी को क्‍यों फँसाया जाए १? । 

सन्‌ १६००फी १६ ता० के भारत मित्र! में गुप्त जी ने ये विचार प्रकट 
किए थे । गुप्त जी उद्‌ं-फारसी के बड़े मारी विद्वान थे; उदूं के “कोहेनूर” 
जैसे पत्रों के सम्पादक रह चुके थे । 


सम्मेलन! के शिमला-अधिवेशन ने अपने एक निर्णय से स्व० गुप्त जी 
के उपय्युक्त विचारों पर अपनी मुहर भी लगा दी | 


मतलब यह कि 'ज? 'फ' आदि के नीचे ब्िन्दी लगा कर फारसी आदि 
के तद्रूप शब्द हिन्दी में चलाने का उद्योग व्यथ, हानिकर तथा उपहासास्पद 
भी है| हिन्दीवालों का उच्चारण ही वेसा ही नहीं । फारसीवालों का उच्चारण 
हमारे उच्चारण से मिन्न है। हाँ, यदि हम फारसी लिखें-पढ़ेंगे, तब वैसा 
उच्चारण करने का मरसक यत्न जरूर करेंगे | 


यही प्रकृति-अनुगमन शब्दों के आदान में भी है। हिन्दी ने कभी 
संकुचित मनोश्ृत्ति नहीं रखी है; परन्तु अपना स्वरूप बिगाड़ लेना भी पसन्द 
नहीं । शब्द तो सभी जगह से हिन्दी ने लिए हैं; लेती ही है। सन्‌ १६०५ 
में आचाय दिवेदी ने सरस्वती” सें लिखा थाः--- 


“हिन्दी को कालसह बनाने के लिए. बहुत जरूरी है कि इसकी रचना 
व्याकरण-विरुद्ध न हो और इसमें सिफ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जो विशेष 
व्यापक हों; अर्थात्‌ जिन्हें अधिक प्रान्तों के आदमी समझ सके । देश भर में एक 
भाषा होगी, या नहीं; ओर होगी, तो कब होगी; यह निश्चय-पूवक नहीं कहा 
जा सकता | परन्तु तब तक हिन्दी को अधिक व्यापक बनाने में लाभ है। 
इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। अतएव हिन्दी के साहित्य में प्रान्तीय 
( प्रादेशिक ) और छऋणमंगुर शब्दों का आना अच्छा नहीं। जो शब्द किसी 
विशेष प्रान्त के ही लोग समझ सकते हों, उन्हें 'प्रान्तज” और जो किसी 
कारण-विशेष से थोड़े ही दिनों के लिए. उत्तन्न हो गए हों, उन्हें “क्षणभंगुर? 
कहते हैं| ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए। संस्कृत के सरल शब्द और 
ऐसे विदेशी शब्द, जिन्हें सब लोग समभते हैं, प्रयुक्त होने चाहिए। संस्कृत 
तक में विदेशी शब्द हैं। शब्द चिरस्थायी ओर सबके समभने लायक होने 


चाहिए ।?? 


( ६२ ) 


यह राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक रूप है। संक्षेप यह कि अथ-बोध तथा 
हिन्दी का चिरप्रतिष्ठित रूप ध्यान में रख कर शब्दों का ग्रहणु-प्रयोग सावधानी 
से फरना चाहिए. | 

आचाय दिवेदी ने व्याकरणु-सम्मत भाषा पर जोर दिया है। इस पर 
भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए । 


व्याकरण और भाषा 


व्याकरण ओर भाषा! की जगह “भाषा और व्याकरण? कहना अधिक 
अच्छा है; क्योंकि पहले भाषा बनती है, तब उसका व्याकरण बनता है । 
परन्तु यहाँ प्रकृत व्याकरण है, उसी की चर्चा करनी है; इस लिए वैसा शीष॑क 
दिया गया है--प्रकृत को प्रमुखता । 

जब फोई भाषा विकसित होकर पूण हो जाती है, जब वह अपने काम 
काज में किसी दूसरी मापा की मुहृताज नहीं रहती ओर उसमें साहित्य-रचना 
भी होने लगती है, तब उसका व्याकरण बनता है--तब उसके अंग-प्रत्यंग का 
विश्लेषणु-निरूपण किया जाता हैं। यही व्याकरण है। जैसी भाषा है, उसका 
ज्यों का त्यों रूप व्याकरण में आना चाहिए। भाषा की चाल को व्याकरण 
बदल न देगा | यह उसकी शक्ति से बाहर की बात हे । व्याकरण लक्ष्य- 
प्रधान शास्त्र हैं | जैसा लक्ष्य ( शब्द-प्रयोग ) लोक-प्रचलित है, उसका वैसा 
ही लक्षण बनाना पड़ेगा-- उसका वैसा ही निरूपण करना होगा । यदि कोई 
वेय्याकरण अपने पारिडत्य के दप से व्याकरण कुछ का कुछ बना देगा, तो 
भाषा की प्रकृति उसकी अवज्ञा कर देगी--उत्ते मानेगी नहीं। महाकवि श्री 
हृए ने बहुत ठीक कहा है;--' 


भडक्तुं प्रमुर्व्याकरणस्थ दपम, 
पदप्रयोगाध्वनि एप लोकः । 
“'शशो यदस्याउस्ति! 'शशी' ततोष्यम्‌, 
एवं 'मृगोड्स्यास्ति, 'मृगीति? नोक्तम | 


व्याकरण का दप-भंग, पद-प्रयोग के माग में, जनता कर देती है। 
शुश जिसके हो, वह 'शशी' कहलाता है । चन्द्रमा 'शशी” नाम से प्रसिद्ध है, 
जिसे 'शशाइु” भी कहते हैं ओर “म्गाड़ु! भी । परन्तु 'शशी?ः की तरह उसे 
'मुगी? कोई भी नहीं कहता; यद्यपि व्याकरण से “मृगी? भी बनता है। 


( ६रे ) 


व्याकरण ही नहीं, कोश तथा भाषा-परिष्कार के अन्थ भी यदि इधर-उधर 
जाएँगे, तो अपनी अ्रवज्ञा करा लेंगे | संस्कृत के शब्द-कोर्शों में 'कमल” शब्द 
पुछ्िंग भी लिखा है; परन्तु लिखा का लिखा रह गया | सब नपुंसक लिग 
में ही उसका प्रयोग करते हैं। कोई कोश-प्रमाण के बल पर 'कमला३ सरोवरे 
विकसन्ति” लिख दे, तो अपना मजाक उड़वाए | इसी तरह हम हिन्दी-प्रयोग 
बताने के लिए कोई पुस्तक लिखें ओर श्रपनी नई चाल निकाल कर कुछ 
का कुछ चलाने का प्रयत्न करें, तो वही हाल होगा | “राम के सब कुछ है? 
'राम का सब कुछ है? ओर “सब कुछ राम को है इन वाक्यों में के! का! 
तथा 'को? के कारण जो अर्थ-भेद है, सब समझते हैं। इस तरह अ्रथ-मेद 
समझाने फी शक्ति भाषा में जल्दी नहीं आ जाती हे--सहस्त्रों वष लग जाते 
हैं! अरब इस मात्रा-मेद के झगड़े को हटा कर यदि कोई वेय्याकरण यह 
नियम बना दे कि 'सवत्रः 'का? रहेगा, कहीं भी 'की? या 'को? न होगा, तो 
उसके नियम की क्‍या दशा होगी १ 


परन्तु हाँ, व्याकरण भाषा का नियमन तब अवश्य कर सकता है, जब कि 
उसके पास अनुकूल तक हो ओर बढ तक भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न हो | 
“प्रमाणशवत्वादायात; प्रवाह; केन वायते! ?--उस प्रवाह को फोन रोक सकता 
है, जिसे प्रमाण का बल भी प्राप्त है! उदाहरण लीजिए । 


साधारणतः (रखना? क्रिया का भूतकाल में प्रयोग करते समय हिन्दी- 
भाषी जनता प्रायः एक “क्‌का आगम कर लेती है। बोला जाता है-(पुस्तक 
मेज पर रक्खी है? “पानी घर में रक्खा नहीं है? इत्यादि | परन्तु (लिखना? 
आदि के प्रयोगों में वह बात नहीं । बोला जाता है---बचटठी लिखी है? “पत्र 
लिखा है! इत्यादि | तो, इस पर व्याकरण विचार करेगा, सावभौम दृष्टि से । 
देखा जाएगा कि अरहिन्दी-भाषी जन जब राष्ट्र-भाषा का प्रयोग करेंगे, तो क्या 
स्थिति होगी | क्‍या सब लोग पहले मेरठ पहुँच कर उच्चारण सुनेंगे ओर तब 
कुछ बोलेंगे ? सम्भव नहीं, आवश्यक नहीं । तब फिर वे (रख? का प्रयोग भी 
“लिख? की ही तरह फरेंगे न ? वे लिखेंगे -'पानी रखा है? । क्या यह (रखा? 
गलत है १? निःसन्देह उस अनियन्त्रित जन-बोली को देखते गलत फहा 
जाएगा; परन्तु व्याकरण यहाँ ग्रनुशासन करेगा । नियम बनाया जाएगा कि 
राष्ट्रभाषा में पानी रखा? लिखना सही है; 'रक्खा? गलत है। ऐसा नियम 
बनाने में भाषा का गठन सहायक है--'पत्र लिखा? आदि प्रयोग प्रमाण 
हैं। धातु 'रख” है, 'रक्ख” नहीं | कोई पुस्तक 'रक्खता? नहीं, सब रखते” हैं। 


( ६४ ) 


तब यह 'खखा? फहीं कितती विकार का परिणाम है; ऐसा फहा जाएगा। 
जहाँ 'रक्खा? बोला जाता है, चलता रहेगा, चलता रहे ! वहाँ 'रखा! को 
भी उसी तरह पढ़ेंगे | परन्तु राष्ट्रमाषा से वह “गलस्तनः छुँट जाएगा, जैपे कि 
'योट्टी' 'घोत्ती' अ्रादि से अनावश्यक तत्व छँट कर 'रोटी' 'घोती” आदि बना 
लिए. गए | बस, इतना अनुशासन व्याकरण करेगा । 


इसके अतिरिक्त, व्याकरण यह भी देखेगा कि जायगा? “जायेगा! 
जावेगा? जाएगा? श्ादि साहित्य-प्रचलित रूपों में सही कौन है ओर गलत 
कौन | यदि 'जायगा? लोग बोलते-लिखते हैं, तो फिर “आयगा? क्यों नहीं ? 
धग्रायगा' शुद्ध है, तों फिर गायगा! क्यों नहीं ? फिर तो 'सोयगा” 'घोयगा? 
आदि भी चलने चाहिए. ! यह हो नहीं सकता कि उपपस्युक्त सभी रूप झुद्ध 
हों | चलते भी नहीं | तब विचार करना होगा आर भाषा की प्रकृति तथा 
भाषा-विज्ञान के बल पर तक उपस्थित करने होंगे । बताना होगा कि इनमें 
से कौन-सा रूप शुद्ध है ओर शेष सब क्यों अश्ुुद्ध हैं । अपना पक्ष तक से 
सिद्ध करना होगा । तब साहित्य उस रूप को ग्रहण करेगा । शेष सब छूट 
जाएँगे | साहित्यिक भाषा में इस तरह के नियन्जरण व्याकरण कर सकता हे; 


उसे फरना चाहिए. | श्रौर, सच पूछा जाए, तो यहीं उसकी शक्ति देखने को 
मिलती हे । ह 


व्याकरण व्यवस्था यहाँ भी दे सकता है कि लिए-लिये! “चाहिए- 
चाहिये? आदि द्विविध रूपों में तक किस के साथ है। क्या दोनों रूप शुद्ध 
हैं, या एक १ और एक शुद्ध, तो क्‍यों ? इस प्रकार की व्यवस्था व्याकरण 
करेगा, तब साहित्यिक भाषा का रूप निखरेगा। यहाँ अवश्य ही उच्चारण- 
भेद नहीं, लिखावद का भेद है और यह निश्चय ही व्याकरण के नियन्त्रण का 
विष्रय है। 


समास आदि पर भी व्याकरण व्यवस्था देगा । वह देखेगा कि स्वदेश 
के साथ जब देशान्तर भी सम्मिलित हों, तो उनके बारे में 'अन्तदंश” शब्द 
का प्रयोग सही होगा, या 'अन्तर-देश” का ? जो 'शब्द? “अ्रन्तगह? में 'मीतर? 
या भीतरी” अर्थ देता है, वही “अन्तदेश” '«अन्तर्विश्वविद्यालय” आदि. में 
गअन्य! अर्थ भी दे सकता है कया ? दे सकता है, तो फिर “अ्रन्तद शीय पत्र! 
जो सरकारी लिफार्फों पर छुपा रहता है, उसका क्या अथ होगा १ क्‍या 
निर्विशेष 'देशीय” शब्द से वह अर्थ निकल सकता है, जो अन्तदंशीय! शब्द 


( ९१४ ) 


से ? इन॑ सब गड़बड़ों पर व्याकरण को विचार करना होगा ओर साहित्य में 
भी चिरप्ररूढ प्रामादिक प्रयोगों फा निरसन करके झुद्ध पद्धति देनी होगी। 


बस, इसी तरह के अ्रव्यवस्थित प्रयोगों पर व्याकरण अपनी व्यवस्था 
देगा । अन्यत्र बह कोई हेर-फेर न कर सकेगा | हिन्दी का स्वरूप निखरे 
लगभग एक सहस्र॒ वर्ष बीत गए। अब यह एक प्रोढ़ भाषा है। इसका गठन 
बदल दे, ऐसी शक्ति किसी में है नहीं | श्रमीर खुसरों ने कहा-- 


ता काटा ना खून किया, 
बीसों का सिर काठ लिया! 


इस पहेली की भाषा में ओर आज की हमारी भाषा में क्‍या अन्तर आ 
गया है १ “न! को तो छुन्द में आज भी लोग दीघ फर देते हैं। तब फिर क्या 
अन्तर है ? जो भाषा खुसरो बोलते थे, वही आज हम बोल रहे हैं, ठीक उसी 
रूप में | साहित्यिक माषा का स्वरूप-गठन सो-दो सौ, या हजार दो हजार वर्षो में 
बदल नहीं जाता है | बोल-चाल की जन-बोली बदलने में ही सहलो वर्ष लग 
जाते हैं, तब साहित्यिक भाषा का तो फहना ही क्‍या ! यदि भाषा फा रूप 
वैसा अस्थिर होता, तो हम अपने पुरखों के अ्रनन्त संचित ज्ञान से क्या लाम 
उठा पाते, जो कि अपने शब्दों में बॉध कर वे सुरक्षित कर गए हैं? ऐसी 
साहित्यिक और निखरी हुईं भाषा का व्याकरण भी बार-बार नहीं बदलता । 
व्याकरण बदलना पड़े, तो समभ्तिए कि वह ठीक बना ही न था। जिस अंश 
में गलती रह जाएगी, वही बदलना पड़ेगा। इसमें माषा का कोई दोष नहीं। 
पाँच सो वर्ष पहले भी यदि हिन्दी का शुद्ध व्याकरण बन जाता, तो आ्राज भी 
वह उसी रूप में चलता । हाँ, यदि फोई नई बात किसी को सूझती, तो ओर 
बढ़ जाती । परन्तु उस पूर्ण व्याकरण को कोई बदल न सकता । पाणिनि के 
पहले बीसों व्याकरण संस्कृत के बने, पर वे सब अब कहों हैं? पाणिनि ने 
उनके नाम हमें जरूर बता दिए हैं; बस ! वे सब व्याकरण क्यों छ॒प्त हो गए ? 
इस लिए कि ठीक-ठीक बने ही न होगे ! केवल पाणिनि का संस्कृत-व्याकरण 
संस्कृत-जगत्‌ पर शासन कर रहा है । विश्व में ऐसा व्याकरण किसी मी भाषा 
का फोई आज तक न बना, न बनेगा, जो कि पाणिनि-व्याकरणु के समकत्त 
कहा जा सके | उसमें यत्र-तत्र कात्यायन ने कुछ नई बातें जोड़ दीं, जो कि 
छूट गई थीं, बस | पतञ्जलि ने इस पर “महाभाष्य” की रचना की और फिर 


हक 


( दे ) 


बीसों एक से एक बढ़ फर ऐसे “टीका-प्रन्थ! बने कि देख कर बुद्धि चकरा 
जाती है | सो, पाशिनि का व्याकरण इसलिए रहा, क्योंकि वह संस्कृत- 
साहित्य के 'लट्ष्य' ( शब्द-प्रयोग ) पर दृष्टि रख कर बनाया गया | यदि ऐसा 
न होता, तो यह भी उड़ जाता | 


व्याकरण की कहानी 


संसार में सब से पहले व्याकरण का जन्म भारतवष में हुआ । जब वेदों 
की रचना हुई, वेसा साहित्य बना, जो आ्राज भी विश्व में अपनी जगमगाहट 
फेला रहा है, तब भाषा-व्यवस्था फी सूझ मी पेदा हुई। देवता लोग इन्द्र 
के पास पहुँचे ओर उनसे प्राथना की-“आप हमारी भाषा का एक व्याकरण 
बना दीजिए |” इन्द्र ने देवों की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और वेदिक 
संस्कृत का व्याकरण बना दिया । संसार में पहले-पहल भाषा का यह विहले- 
षण हुआ । आज इन्द्र का बनाया संस्कृत-व्याकरण उपलब्ध नहीं हे, 
केवल नाम भर व्याफरणु-इतिहास में आता है। 


इसके अ्रनन्तर 'लौकिकः संस्कृत के जो व्याकरण बने-बिंगड़े, उनके भी 
प्राय; नाम ही शेष हैं। पाणशिनि-व्याकरण अवश्य प्रलय-पयन्त ऐसा ही 
रहेगा। 


द्वितीय प्राकृत के, प्राकृत के विभिन्न भेदों के, अवश्य बेसे व्याकरण बने, 
जिनके बताए नियमों पर चल कर प्राकृत-साहित्य के निर्माता; संस्कृत 
शब्दों को प्राकृत-रूप देने की घुन में, एक विचित्र भाषा ही बना गए ! 
आचाय हेमचन्द्र ने तो प्रायः तीसरी प्राकृत ( “अपभ्रंश-अवस्था? ) के समय 
अपना प्राकृत-व्याकरणु बनाया । इस समय भी व्याकरण का पूरा ध्यान 
साहित्य में रखा जाता था। इस तीसरी प्राकृत ( “अपम्रृंश” ) के समय 
( भारतीय आधुनिक भाषाओं के आदिकाल ) में भी व्याकरणु-प्रमाव 
साहित्य पर था। ईसवी आठवीं शताब्दी के भाषा-महाकवि '्वयंभू? ने 
व्याकरण का महत्त्व फाव्य-भाषा के लिए स्वीकार किया है;-- 


'वायरण कमाइ ण्‌ जाणियउ, 
णुउ वित्ि-सुच वक्‍खाशियउ? 
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( ६७ ) 
तो कवणु गहणु अम्हारिसेहिं, 
वायरणा-विदृणहिं आरिसेहिं | 
इन पद्मांशों की छाया महाषरिडत राहुल सांकृत्यायन ने यों दी हैः--- 
व्याकरण किचछु ना जानियऊ, 
ना दृत्ति-सूत्र वक्‍खानियकऊ। 
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तो कौन ग्रहण हमरे सहशहिं, 
व्याकरण - विहून सताहशहिं | 


ऐसा जान पड़ता है कि व्याकरण-सम्मत भाषा का साहित्य में बड़ा 
मभहत््व था और वह सूत्र-बृत्ति रूप से व्यवस्थित था। यहाँ कवि ने विनय- 
प्रदर्शन मात्र किया है, जैसे कि तुलसी ने 'कवि न होडँ, नहिं चतुर कहाऊँ? 
आदि रूप से | तुलसी पर स्वयंभू की 'रामायण” का गहरा प्रभाव है। 
महापरिडत राहुल सांकृत्यायन का तो कहना है कि रामायण की रचना में 
तुलसी ने जो “संभ्ु” का नाम लिया है, वह 'स्वयंभू? ही है | हमें इस पर 
यहाँ कुछ नहीं कहना है । 


इसके अनन्तर हमारा देश पराधीन हो गया ओर हिन्दी (विदेशी 
लिपि तथा विदेशी शब्दों में विदेशी भाव-भावनाएँ लेकर) “उदृ्‌? नाम से चल 
पड़ी । उस समय उद्‌ू के तथा ब्रजभाषा के छोटे-मोटे व्याकरण बने | व्याकरण 
क्या, भाषा सीखने-सिखाने की प्रारम्मिक चीजें समझिए | 


अंग्रेजी राज आने पर हिन्दी के व्याफरणु बनने लगे । शासन की दृष्टि 
से तथा मजहब फा प्रचार जनता में करने के लिए देश-भाषा सीखने की 
जरूरत विदेशियों फो पड़ी । इसके लिए कई अंग्रेज विद्वानों ने तथा पादरी 
लोगों ने एथक्‌-प_्थफ्‌ हिन्दी के व्याकरण बनाए। कुछ अंग्रजी में बने, 
कुछ हिन्दी में । एक पादरी साहब का बनाया “भाषा-मास्कर' बहुत लोक-प्रिय 
हुआ, खूब चला | मेरी छात्रावस्था तक इस व्याकरण की ही धूम थी । 


सन्‌ १६१६ में जब में कुछ सोचने-समझने योग्य हुआ, तो हिन्दी- 
व्याफरण में दो विद्वानों के नाम सर्वोपरि थे १--पं ० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 
और २--पं० कामताप्रसाद गुरु। 'हिन्दी-कोमुदी! तथा 'हिन्दी-व्याकरण” 
( इन दोनों विद्वानों के व्याकरणु-ग्रन्य ) १६२०-२१ में प्रकाशित हुए । 


( ६ते ) 


सौभाग्य समझिए, चाहे दुर्भाग्य, इन व्याकरणों के मूलभूत (सिद्धान्त मेरी 
समझ में न आए | इन्हीं के आधार पर वे सब पुस्तकें बनीं थीं, जो पाउ्य 
रूप से परीक्षाओं में चल रही थीं ओर मुझे भी पढ़ानी पड़ती थीं। कुछ 
समझ में न आने पर आकर-ग्न्थ? देखे, फिर भी समाधान न हुआ | शुरु 
जी से ( जबलपुर जाकर ) दो बार भेंट की; परन्तु फिर भी मेरा श्रम-सन्देह 
दूर न हुआ ! अपनी जिज्ञासा-मान्यता पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराईं। 
आचाय द्विवेदी जी ने वह सब पढ़ कर प्रसन्नता प्रकट की । तब कुछ बल 
मिला । विचार मँजते गए, पके होते गए । 


सन्‌ १६४३ में 'त्रजमाषा का व्याकरण” लिख कर मैंने प्रकाशित कराया। 
इस की लम्बी भूमिका में में ने सभी प्रचलित व्याकरणों की आलोचना की 
आर अपना नया मार्ग भी प्रदर्शित कर दिया । इस पुस्तक की एक-एक 
प्रति आदरणीय वाजपेयी जो को तथा 'शुरु? जी फो रजिस्टरी पेकेट से मैंने 
तुरन्त भेज दी और सम्मति की इच्छा प्रकट फी | “गुरु? जी ने तो फोई उत्तर 
न दिया, पर वाजपेयी जी ( पशिडत अ्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी ) ने मेरी इस 
पुस्तक की बहुत प्रशंसा की ओर इसके भूमिका-भाग को हिन्दी के व्याकरणों 
का व्याकरण? बताया । यह ध्यान देने फो बात है कि 'गुरुः जी के साथ ही 
वाजपेयी जी के व्योकरणु-ग्रन्य की मी आलोचना भूमिका-भाग में हो गई 
थी । इसमें सन्देह नहीं कि आचाय॑ द्विवेदी की ही तरह आचाय॑ वाजपेयी ने 
भी सारस्वत-धर्म का पालन किया और खुल कर वस्तु-स्थिति प्रकट फर दी । 
जो कुछ उन्हों ने समझा, साफ-साफ कह दिया | 


मैं पाँच वष तक प्रतिक्रिया देखता रहा, सर्वत्र सन्नाटा रहा | इसे चाहे 
उपेक्षा समझिए ओर चाहे मौन सम्मतिलक्षणम? । अन्तत३ सन्‌ १६४६ में 
'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण” लिख कर मैंने प्रकाशित कराया । अध्ययन 
की यह दशा कि 'साहित्य-सन्देश” ने आलोचना में लिखा--:प्रारम्मिक 
श्रेणियों के लिए यह व्याकरण लिखा गया है, पर क्लिष्ट हो गया है! | जो 
चीज हिन्दी के प्रौंढ विद्वानों को सोचने-समझने के लिए. ( एक रूप-रेखा के 
रूप में ) दी गई थी, उसे प्रारम्मिक श्रेणियों के लिए समझा गया--पप्रथमः 
शब्द देख कर | एक ने लिखा था--“हिन्दी के व्याकरण तो बहुत हैं, पर जब 
से हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई है, तब से यह पहला ही व्याफरण है और इसीलिए 
“प्रथम? शब्द दिया गया है !? 


( ६६ ) 


हाँ, अहिन्दी-प्रदेशों में इसका पूरा अध्ययन हुआ और मदरास तथा 
वर्धा में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई । 


इसके अनन्तर, कई वष बाद, सन्‌ १६४२ में गुरु) जी के 'हिन्दी- 
व्याकरण” का बड़ा संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ | इसे संशोधन न कह 
कर “पुनर्निर्माण!” कहना चाहिए | अन्थ एकदम बदल गया है। इसके इस 
संस्करण फी सामग्री पर हमें यहाँ कुछ नहीं कहना है, केवल इतना सममिए 
कि सन्‍्तोष न हुआ | इस संशोधित ग्रन्थ में दो तरह के विचारों का साझ्डय 
हो गया है, जिससे स्पष्टता जो आनी चाहिए थी, न आ पाई; प्रत्युत उलभरनें 
बढ़ गईं ! 


सन्‌ १६४४ के अगस्त मास में मसूरी से वेच्य स्वामी हरिशरशानन्द जी का 
एक पत्र आया। सन्‌ १६९१६ के साथी निकले। लिखा था--हमारी तो 
आयुर्वेदिक फार्मेसी खूब दे रही है। आजकल मसूरी का आनन्द ले रहा हूँ 
झोर आप अपनी साधना-तपस्था का फल मजे से भोगिए ! में ने तो तभी 
कहा था कि आयुर्वेद कर लीजिए; पर आप न माने | जन्म के जिद्दी | खेर, 
अब आप नीचे लिखी पुस्तकें बी० पी० से भेज दीजिए |? 


पुस्तकें मेंने भेज दों। इन से ले कर राहुल जी ने भी पुस्तकें पढ़ीं, यह 
मुझे ( स्वामी हरिशरणानन्द जी के ही ) एक पत्र से ज्ञात हुआ । राहुल जी 
में भी वही सारस्वत-धमम है। पुस्तकें पढ़ कर रहा-रह्या न गया ओर तुरन्त एक 
लेख लिख कर कलकते के “नया समाज? में प्रकाशनाथ भेज दिया | इस पत्र 
के सितम्बर के अंक में ही वह लेख प्रकाशित हो गया | व्याकरण ओर निरुक्त 
पर ही पूरा जोर था | इसी सितम्बर में विद्वर डा० अमरनाथ का ने समा” 
को एक पत्र मेरे सम्बन्ध में लिखा । राहुल जी के उस लेख की कतरन भी 
भेजी ओर व्याकरण लिखवाने की प्रेरणा फी । इधर काशी के विद्वान्‌ ओर 
सभा? के अधिकारी पहले ही कुछ सोच रहे थे कि इससे कुछ काम ले लेना 
चाहिए। यह बात मुझे आचाय डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वयं बताई । 
इन सभी बातों ने मिल कर यह किया कि सितम्बर में ही सभा? की प्रबन्ध- 
समिति ने तथा 'साहित्योपसमिति” ने सब ते कर दिया और व्याकरण लिखने 
का काम मुझे सॉप दिया गया | 

मैं ने काम दीपावली के प्रकाश में शुरू कर दिया ओर श्राज यह पूव 
पीठिका तयार । अब कलञ्ञ से व्याकरण लिखने का काम चल पड़ेगा | 


( ७० ) 


डा० अमरनाथ का, महापरिडत राहुल सांकृत्यायन, (सभा? के प्रधान 
मन्त्री डा० राजबली पाण्डेय, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचाय॑ पं० चन्द्र 
बली पाण्डे, साहित्यन्ठपसमिति के संयोजक डा० कृष्णुलाल जी तथा विद्वद्दर 
पं० करुणापति त्रिपाठी आदि विद्वानों को धन्यवाद दीजिए, जिनकी तत्परता 
से यह काम पूरा होने जा रहा है। 


प्रकृत प्रन्थ के सम्बन्ध में 


मैंने सन्‌ १६९४८ में जो व्याकरण की रूप-रेखा तयार फी थी और सन्‌ 
१६४६ में जिसका प्रकाशन हुआ था, उसका नाम 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्या- 
करण! रखा जरूर गया है; परन्तु वस्तुतः राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण यही 
है, जो अब लिखा जा रहा है, जिसकी यह पूर्व-पीठिका आप पढ़ रहे हैं। 
बह तो रूप-रेखा भर दी गईं थी, विद्वानों के परीक्षणार्थ । पाँच वष तक 
परीक्षा हुई और सन्‌ १६५४ के सितम्बर में उस की प्रामाणिकता पर हिन्दी ने 
मुहर लगा दी। यों तो विचार-विमश सदा चलता ही रहेगा, चलता रहना 
चाहिए; परन्तु चिरप्ररूठ विचार-घारा को हटाना और उस पर फिर श्रपनी 
नई कलम देना बहुत सरल फाम नहीं है। पहले तो डर लगता था, उस 
धारा के विरुद्ध कुछ कहने में | 'लोग मुझे मूख न समभने लगें कि ये जरा- 
जरा सी बातें यह नहीं समझ पाता !” परन्तु विचारों ने जोर मारा और सो 
खतरे उठा कर भी उन का प्रकटीकरण ही इष्ट रहा । १६४३ में जोरदार शब्दो 
में उन विचारों को स्थायित्व दिया गया और १६४६ में नए विचारों की रूप- 
रेखा । अ्रब यह हिन्दी का प्रथम व्याफरणु बन रहा है। इसमें कुछ ओर नए 
विचार हैं, पहले के विचार पहक्कवित भी किए. गए हैं। इस ग्रन्थ की भी 
परीक्षा अपेक्षित है। इसके बाद, इसका दूसरा संस्करण ऐसा होगा, जिसे 
( सब के साथ ) में भी हिन्दी का (पूर्ण! और “प्रामाणिक? व्याफरण कह 
सकूँगा । 

इस ग्न्थ की रचना प्रौढ़ जनों के लिए ही की जा रही है; इसलिए बहुब 
छोटी ओर प्रसिद्ध बातो की चर्चा न की जाएगी। उदाहरणाथ व्यज्ञन “में 
दूसरा व्यंज्नन मिला कर कैसे लिखा जाता है, ख्रों की मात्राएँ किस-किस 
रूप में किस तरह लिखी जाती हैं, इत्यादि के उल्लेख से पृष्ठ न बढ़ाए 
जाएंगे। इन सब बातों फो जाननेवाला ही इस पुस्तक को हाथ में लेगा | 
इस के आ्राघार पर जो पाख्य पुस्तकें आगे छात्रों के लिए बनेंगी, उन में ही 
वेसी चर्चा की जानी चाहिए; की ही जाएगी । 
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साधारण शब्दों के सवजन-प्रसिद्ध प्रयोगों का सममझाना भी पिश्-पेषण 
ही है। प्रोढ़ पाठकों की पुस्तक में वह ठीक नहीं । हाँ, विवादास्यद तथा 
दुरूह विषयों की उपेक्षा न की जाएगी | ऐसे ही स्थलों में शिष्ट-उद्धरण भी 
दिए जाएँगे | साधारण 'हम ने सब को देख लिया” समझाने के लिए भारतेन्दु 
या आचाय॑ द्विवेदी को गवाही में घसीटते फिरना किस काम का | 


पिछले हिन्दी-व्याकरणों की आलोचना भी इस ग्रन्थ में न की जाएगी, 
अन्यत्र बहुत हो चुकी है | बहुत ही जरूरी होने पर कहीं किसी सबमान्य 
वैय्याकरण का या उसकी कृति का उल्लेख हो, तो यह विशेष चीज है। 
साधारणुतः वेसे उल्‍लेख-उद्धरणों से प्ष्ठ न बढ़ाए जाएँगे | 


प्रतिपाद्य विषयों में मी का-छाँट जरूरी है। संस्कृत की सन्धियाँ हिन्दी 
में प्रायः सब चलती हैं, परन्तु विवेक के साथ | “काव्य पढनेवाले में कवि 
के साथ सहानुभूति चाहिए? यहाँ सह? तथा अनुभूति! में सन्धि हिन्दी को 
पसन्द नहीं हे--सह-अनुभूति! चाहिए। अनुभूति वैसी ही चाहिए.।। तब 
कवि के भाव समझ सकेगा पाठक | “सहानुभूति? तो “हमदर्दी हुई | कवि कोन 
सी आपदा में है, जो पाठक उस से सहानुभूति? करे | ओर, इस “सहानुभूति? 
से कोई काव्य क्या समझ लेगा १ 


इसी तरह “पुनारमण” जैसी सन्धि हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है। इस 
तरह की सन्धियों के नियम आदि देना गोरख-घन्धा है। 'एचो5डयवायाव:? 
तथा “एड: पदानन्‍्तादति” आदि में निर्दिष्ट सन्धियों का वर्णन भी ( हिन्दी के 
व्याकरणों में ) अनावश्यक है। हिन्दी में पका-पकाया माल “चयन'-'नयन? 
ग्रादि रूप से आता-चलता है। इसके लिए “'चे+अ्रन! तथा “ने -- अ्रन! आदि 
रखना-बताना बेकार है। जो संस्कृत जानते हैं, उनके लिए तो यह सब व्यथ 
हे ही, हिन्दीवाले “वे? क्‍या समझेंगे ओर “अन? क्या समझमेंगे ? आवश्यकता 
' भी क्‍या ? बने-बनाए “चयन? 'नयन” आदि ले लिए ओर बस | छोटे-छोटे 
छात्र'चे-अन? रव्ते-रटते उल्लू बन जाते हैं | परीक्षा के लिए रटना पड़ता है। 
सो, वह सब हिन्दी के लिए 'अवकर-निकर” है, व्यथ का वितंडा है | 


वर्णा के स्थान” बताना तो ठीफ, स्पष्ट है। ओर “अल्पप्राण महाप्राण” 
ये दो प्रयत्न” भी ठीक; परन्तु इनके अनन्तर ओर जो जंजाल हैं हिन्दी के 
लिए, उसे क्‍यों लिखा जाए. १ देखिए, कुछ आप स्पष्ट समझ-समझा सकेंगे ९ 
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“बर्णों के उच्चारण फी रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उतन्न होने के 
पहले वागिन्द्रिय की क्रिया फो आम्यन्तर प्रयत्न ओर ध्वनि के अन्त की क्रिया 
फो बाह्य प्रयत्न कहते हैं |! 


सम्भव है, आप कुछ समझते हों। परन्तु समझाएंगे कैसे ? हमें तो 
भरोसा नहीं कि आप भी समझ सकेंगे पूरा तत्व! ओर आगे भेद 
समझिए।--- 


“विक्ृत--इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है। स्वरों का प्रयत्न 
विवृत्त कहाता है।! 


धवागिन्द्रिय खुली” रहने का क्या मतलब ? अन्य वर्णा के उच्चारण 
में क्या वह बन्द रहती है ? यह खुला रहना ओर बन्द रहना क्या चीज है 
सभी ख्रों का “विद्वत' प्रयत्न है, हस्व “अर” का भी | परन्तु पाशिनि का एक 
सूत्र है--अ्र अः। इसमें पहला “श्र! विज्वत्त है, दूसरा 'संबृतः है। 
इस सूत्र का अथ है-अ्र' को “अ” हो जाता है, यानी विद्वृत “अर! को संबृत 
“अ्र? हो जाता है। आप उपय्युक्त सूत्र के दोनों अर! में क्‍या अन्तर समझते 
हैं ? टीकाकारों ने लिख दिया है-'विववृतमनूद्य सबृतमनेन विधीयते-इस सूत्र 
में विद्वत श्र! को संबृत अ' होने का विधान है। इस टीका से संस्कृत के 
विद्वान्‌ भी समझ लेते हैं कि सूत्र का प्रथम “अ' विव्वत और दूसरा “अर? संबृत 
है ! परन्तु समझते खाक भी नहीं कि इनके उच्चारण आदि में अन्तर क्‍या 
है | किसी समय हमारे पूवंज इन ख्वरों का कुछ विशिष्ट उच्चारण करते होंगे 
शोर उस उच्चारण-मेद से अथ-मेद भी होता होगा । आज वह सब हमें नहीं 
मालूम | वेद-भाषा में स्वरों के 'उदाच!, अनुदाच? तथा '्वरित!ः नामसे 
जो उच्चारण-भेद हैं, उनसे अथ-विशेष प्रकट होता था | वह सब हम भूल 
गए | परन्तु वेदाथ करने में [वह अब भी अपेक्षित समझा जाता है, इस 
लिए, यह याद रख-रख कर ब्राह्मण परिंडतों ने आश्रय का काम फिया है कि , 
किस मंत्र में कौन-सा स्वर उदात्त, अनुदात्त, या स्वरित है ! सम्भव है, वैसे 
महान्‌ परिडतों में कोई ऐसे भी हों, जो उच्चारण भी वैसा कर लेते होँ। 
परन्तु उन वेंद-मंत्रों की भाषा से हिन्दी बहुत दूर पड़ गई है। अरब यहाँ, 
उदात्त-श्रनुदात आदि स्वर्रों के मेद तथा “विद्वत-संबृत' आदि. प्रयत्नों फी 
कथा फोई अथ नहीं रखती | हाँ, हस्व, दीघ, प्छुत तथा श्रनुनासिक-निरनु- 
नासिक ख्वरों के उच्चारण-विशेष अवश्य चर्चा के विषय हैं; क्योंकि हिन्दी में 
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ये सब स्पष्ट उपलब्ध हैं | संस्कृत-व्याकरण में भी उदाच-अनुदाच आदि बेसे 
अपेक्षित नहीं; बेदिक भाषा के व्याकरण में वह सब अपेक्षित है। “प्रयत्न? 
भी पाशिनि-व्याकरण में वर्णु-सावण्ये आदि समझने भर के लिए हैं। कुछ 
तो उपयोगिता हुई | और, लोकिक संस्कृत के समीप है वेदिक संस्कृत, जिसके 
लिए वहाँ 'उदाच” आदि तथा 'िव्वत! आदि का उल्लेख, करना जरूरी हो 
सकता है | संस्कृत के विद्वानों को वह सब समझने का प्रयत्न भी करना 
चाहिए | परन्तु हिन्दी में वह सब भर देना उचित नहीं है। 


पपृष्टः प्रयत्न सममाते हुए हिन्दी-व्याकरणों में लिखा गया है;-- 


>्घृष्ट:-इनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बन्द रहता है। “कः से ले 
फर “सम! पय्यन्त २४ व्यंजनों को 'स्पश वश? कहते हैं |? 


छात्र पूछेंगे कि 'कः बोलने में वाग्रिन्द्रिय का द्वार कहाँ बन्द रहता है ९ 
क्या मतलब ? तब अध्यापक बगलें कॉफने लगेंगे, लजित होंगे; यह समम्झ 
कर कि "मेरी सभम में नहीं आ रहा है [? अध्यापकों को क्या पता कि 
हिन्दी के व्याकरणुकार स्वयं ही इन बातों को कुछ भी नहीं समझते ! 


इसी तरह ईषद्‌ विद्वत” आदि सममझमाए गए हैं। इस व्याकरण में यह 
सब कुछ मी न लिखा जाएया; क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आता |! तब 
दूसरे को क्या समझारऊँ १ जिन्हें यह सब समझने की इच्छा हो, वे समा” 
द्वारा प्रकाशित शुरु) जी का 'हिन्दी-व्याकरण” देखें। वहाँ यह सब मिल 
जाएगा | जो यह समभते हैं कि हिन्दी के छात्रों को वह सब समझना जरूरी 
है ओर वे समझ भी लेते हैं, वे उपय्युक्त व्याकरण के आधार पर पाउ्य 
पुस्तकें, लिखते ही रहेंगे । काम चलता रहेगा | में इस ग्रन्थ में यह सब न॒' 
लिखूँगा, तो फाम न चलेगा; ऐसी बात तो है ही नहीं ! सो, ये सब दुरूह 
या ( हिन्दी के लिए ) श्रनावश्यक विषय इस ग्रन्थ में वर्शित न होंगे । 


इसी तरह छृदन्त प्रकरण में नेता, जेता, वक्ता, आदि की सिद्धि करने 

के लिए. 'नी? (जि! बच! आदि का उल्लेख न किया जाएगा । 'नेता? आदि 

बने-बनाए तद्गप शब्द यहाँ ग्रहीत हैं। “नी! हिन्दी में कोई धातु है ही नहीं 

ओर न “जि? है। “जि! की जगह जीत” जरूर है। “वच? भी नहीं, कह! 

>सं.(कथ्‌ ) है। तब “नी? “जी? बच! का उल्लेख क्या ? नेता, जेता, वक्ता 
शब्द बने-बनाए यहाँ गहीत हैं । 


( ७४ ) 


विदेशी भाषाओं के 'तालीम” जैसे शब्द हम लोग समझ लेते हैं, परन 

हिन्दी-व्याकरण में 'अलम?' का ज्ञान अथ बता कर फिर उससे “तफ़्इंल! कर 
के 'तञ्नलीम” बनाना और फिर इसका हिन्दी में तदूभव 'तालीम? बनाना- 
बताना बहुत बे-मजे चीज है | गोरख धन्धा है | अरबी का 'सल्तनतः हम 
समझ सकते हैं; पर इससे “दासस्सल्तनत” बनाने का विधि-विधान हिन्दी- 
व्याकरण में न किया जाएगा । हिन्दी का व्याकरण कोई तमाशा या भानमती 
का पिठारा नहीं है कि जहाँ सब कुछ हो | इसे आप लेखक की कमजोरी तथा 
ग्रन्थ की कमी कह सकते हैं, मजे से कहिए। यह कमजोरी तथा कमी इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के ताच्विक व्याकरण का रूप देगी, ऐसा अ्रडिय विश्वास है। 
वूथापुष्ट पोथा”ः आपके सामने रख दिया जाए और आप फिर बड़े घेर से 
सूप ले कर बेठे पछोरते रहें, मेरी चीज फो; यह ठीक नहीं ! ऐसा मैं ऋषि 
नहीं कि घटाटोप में मेरे पृष्ठों की छान-बीन लोग करते रहें. ! उतना बड़ा 
पोथा पड़ा रह जाएगा और उसमें जो जरूरी बातें हैं, वे भी रह जाएँगी। 
श्रम सफल न होगा । इसलिए, बहुत फा<-छाँट से काम लिया जाएगा। 
काट-छाँट” का प्रयोग पुराने व्याकरणों को देखते; तत्त्वतः यों कहिए कि 
अनावश्यक तथा विजातीय तत्त्व ( 'फारन मेटर? ) दूर रखा जाएगा । 'नाड 
मूल लिख्यते किश्वित्‌, नाइनपेन्नितमुच्यते! । 


संक्षेप में यह कि हिन्दी का यह ऐसा व्याकरण बन रहा है, जिसे संक्षिप्त 
भी नहीं कहा जा सकता और “पूण” मी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अभी 
ओर कुछ सोचने-करने की कदाचित्‌ गुंजाइश है | परन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि 
इसे हिन्दी का पहला व्याकरण लोग अवश्य कहेंगे । व्याकरण के मूल तत्वों 
का इसमें उद्घाटन हुआ है। ये तत्त्व मेरी अन्य पुस्तकों में भी पहले श्रा 
चुके हैं; परन्तु यहाँ सब समवेत हो गए हैं; कुछ नए भी प्रकण हुए हैं। इन 

चीजों फो ध्यान से देखने की जरूरत है। हमें कुछ बताइए, कुछ पढ़ा- 
इए,, कुछ समममाइए । यह बात तो निःसन्देह सभी पाठक कहेंगे कि हिन्दी- 
व्याकरण का श्रीगणंश अब हो रहा है। यों, यह छोटे व्यक्ति का छोटा 
प्रयत्न, प्राथम्य की दृष्टि से, महत्व रखता है। इसे इसी दृष्टि से देखना- 
समभना चाहिए, बस |! 


कनखल ( उ० प्र० ) ! किशोरीदास वाजपेयी 
मागशीष कृ० ११, २०११ 


अनदरमनलासमपटरामा, पविकेव्रम>»कन»कृकमक, अम++म०मपन+मब 


हिन्दी के विकास की सारणी 


आद्य या मूल भारतीय-आयभाषा 


| 
प्रथम संस्कृत विदों की भाषा] 


द्वितीय संस्कृत 
[ बाह्यण'-ग्न्थों की और उप- 
निषदों की भाषा ] 
तृतीय संस्कृत 


[ जो आज भी अपने निखरे हुए 
रूप में 'लोकिक संस्कृत”! नाम से 
प्रसिद्ध है; पाशिनि द्वारा व्यवस्थित, 
जिसमें कालिदास आदि की 
रचनाएँ हैं ] 


| 


रु प्रथम प्राकृत 
[वेदिक युग की साधारण 
जनभाषा |] 


द्वितीय प्राकृत 
[ जिस का पालि? रूप प्राकृत है 
ओर अन्य साहित्यिक रूप व्यंजन-लोप 
तथा णुकार-प्रियता से विक्ृृत कर 
दिए गए हैं। | 
| 
तृतीय प्राकृत 
[ जिसे “अपभ्रंश” कहते हैं ओर 
जिस के विभिन्न आदेशिक भेदों से 
आज की भारतीय भाषाओं का 
विकास है। यानी यही प्राकृत विक- 
सित-व्यवस्थित होकर आज की भार« 
तीय ( हिन्दी आदि ) भाषाओं के 
रूप में स्थित है। ] 
न बोली 





( 


हे 
[ विदेशी लिपि में ओर विदेशी 
रंग-ढँग में हिन्द की ( किसी समय ) 
भाषा ] 


[ विदेशी प्रभाव कुछ कम कर के 
ओऔर फारसी तथा नागरी दोनो 
लिपियों में (सरकारी भाषा के रूप 
में ) प्रस्तावित |] 


| 
हिन्दी 
[ हिन्द फी भाषा हिन्दी, जिसे 
नागरी लिपि में सम्पूर्ण राष्ट्र की 
सामान्य-माषा के रूप में वरण किया 
गया है। इसी भाषा का विवेचन 
यह “हिन्दी शब्दानुशासन” है। ] 





हिन्दी शब्दानुशासन 


( पूर्वाडू ) 


नथम अध्याय 


शब्दानुशासन फो ही व्याकरण कहते हैं। पाशिनि-व्याकरण के महा- 
भाष्यकार महर्षि पतंजलि ने 'शब्दानुशासन” शब्द ही अधिक पसन्द किया है। 
व्याफरणु? की अपेक्षा 'शब्दानु शासन” शब्द में स्पष्टाथता अधिक है; तथापि 
“व्याकरण? इतना प्रचलित है कि यहाँ वह “अथ? स्पष्टटर दिखाई देता है। 
परन्तु योगार्थ 'शब्दानुशासन” में अधिक स्पष्ट है। शब्दों का अनुशासन ही 
यहाँ सब कुछ है। हिन्दी के शतशः प्रचलित व्याकरणों से यह एक पथक्‌ 
चीज है, यह ध्वनित फरने के लिए ही हम इस कृति को 'शब्दानुशासन? 
नाम दे रहे हैं; क्योंकि इससे पूर्व इस नाम का फोई ग्रन्थ, इस विषय का, 
हमने देखा-सुना नहीं । वस्तु-भेद से नाम-भेद अथ रखता है। “शब्दानुशा- 
सन? से उपक्रम कर के पतंजलि ने आगे सत्र ( 'महाभाष्य' में ) “व्याकरण? 
शब्द का व्यवहार किया है। “व्याकरण”? शब्द बहुत पुराना है। संसार का 
सर्वप्रथम व्याकरण केसे बना, इसका वर्शुन 'ऐन्द्रवायव्य ब्राह्मण” में आया 
है, जिसे वेदभाष्यकार महामहिम सायण ने ऋग्वेद-भाष्य के उपोद्धात में 
उद्धुत किया हैः-- 


( ७८ ) 


वाग्वे पराच्यव्याकृतावद्े देवा इन्द्रमबुबन्निमां नो वा्च॑ व्याकुविति- 

सो<्ब्रवीत्‌ बर॑ं बणे । तामिन्द्रो मध्यतोड्वक्रम्य व्याफरोत्‌ | तस्मादियं व्या 

कृता वाक्‌ |! े 

प्राचीनतम भाषा पहले अव्याकृत थी--उसका कोई व्याकरण न था | 
फिर किसी समय देव जनों का एक शिष्ट-मण्डल इन्द्र के पास पहुँचा ओर 
निवेदन किया कि हमारी भाषा का व्याफरण बनना चाहिए,, सो आप बना 
देने की कृपा करें। इन्द्र ने कहा--बहुत अच्छा, स्वीकार है। तब इन्द्र ने 
भाषा ( के शब्दों या पदों ) को बीच से तोड़-तोड़ कर इसे व्याकृत किया--- 
भाषा का व्याकरण बनाया | श्र्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना कर के 
इसे अधिक सुबोध सुन्दर बना दिया। तब से यह भाषा व्याकरण- 
नियन्त्रित है |? 

इस ब्राह्मण'--कथा के “याकुरु? तथा “व्याफरोत्‌?-“्याकृता” शब्दों में 
जो उपसग तथा धातु शब्द हैं, उन्हें ले कर करण-प्रधान "व्याकरण! शब्द 
बना लिया गया-व्याक्रियतेब्नेनेति व्याकरणुम्‌?-जिस शास्त्र से भाषा व्याकृत 
की जाए, इसके पदों को तोड़-तोड़ कर प्रकृति-प्रत्यय आदि का ज्ञान-विधान 
किया जाए, वह “व्याकरण” है | “व्याकरण” शब्द कतुं-प्रधान भी हो सकता 
है---व्याकरोति भाषामिति व्याकरणम्‌-जो शास्त्र भाषा को व्याकृत करे, वह 
व्याकरण! । “व्याकृतिः-व्याकरणुम? यों भावप्रधान भी | 


यों प्रकृति-प्रत्यय आ्रादि फी कल्पना करके पद-व्युत्पत्ति करने से यह शात्र 
“व्याकरण” है ओर शब्दों का परस्पर सम्बन्ध-विधान श्रादि करने के कारण 
इसे 'शब्दानुशासन? कहते हैं | ने, से, को आदि विभक्तियाँ प्रकृति से अलग 
करके भाषा-तत्त समझाने के कारण यह “व्याकरण” है और इन विभक्तियाँ 
का कहाँ कैसे प्रयोग होता है, या करना चाहिए; यह सब बताने के फारण 
इसे 'शब्दानुशासन? कहते हैं। कर्ता-कारक में ही ने? का प्रयोग होता है, 
अन्यत्र कहीं नहीं; यह अनुशासन समझ लेने पर कोई भी अहिन्दीभाषी 
कितना विश्वस्त हो जाएगा; समझ सकते हैं। “को? तथा 'से? विभक्तियाँ भी 
कमी “कर्ता” कारक में लगती हैं। कब और किस अवस्था में इनका ऐसा 
प्रयोग होता है, यह अनुशासन समझ लेने पर यह भ्रम उड़ जाएगा कि 
कम! तथा 'सम्प्रदान? में ही 'को? का प्रयोग होता है और “करण? तथा- 
“अपादान? में ही 'से! का। इस प्रम के उच्छेद से भाषा का ज्ञान कितना 
सरल हो जाएगा ? भाषा फी सब गति-विधि सामने आ जाएगी । इसी तरह 


( ७६ ) 


“मास? शब्दों फा किस तरह होता है, इस स्थिति में शब्दों की पूर्वापर 
स्थिति किस तरह होती है, इनमें से फिर किस शब्द की प्रधानता रहती है, 
“सम्बन्ध! किस शब्द के अनुसार पूव में रहता है ओर क्रिया-शब्द किसके 
अनुसार, यह सब इसी शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है | इसी लिए इसे “शब्दा* 
नुशासन? कहते हैं। प्रयोग-बाहुलय से व्याफरण” तथा “शब्दानुशासन” शब्द 
पर्य्याय-रूप हो गए हैं---एक की विशेषता दूसरे में आ गई है। अर्थात्‌ “व्या- 
करण” कहने से शब्दानुशासन ओर “शब्दानुशासन” से व्याकरण ग्रहीत हो 
जाता है | व्याफरण में पद-प्रकृति आदि की व्यवस्था तथा शब्दों की प्रयोग- 
विधि सममझमाई जाती है। यही बात 'शब्दानुशासन? में है। शब्दानुशासन- 
शास्त्र में शब्दों की प्रत्यय-कल्पना तथा प्रयोग-विधि प्रतिपादित होती है । 


५ 


'शब्दानुशासन! में “अनु? शब्द ध्यान देने योग्य है। व्याकरण भाषा 
पर ( भापा के शब्दों पर ) शासन नहीं करता है। व्याकरण अपनी आज्ञा 
से शब्दों के स्वरूप में परिवतन नहीं कर सकता, उनके शअ्र्थों में कोई हेर-फेर 
नहीं कर सकता, भाषा की गति बदल नहीं सकता | वह तो अनुशासन? 
मात्र करता है। “अनु! का अथ है पश्चात्‌) अथवा “अनुसार!। परम्परा से 
जिस शब्द का जो रूप चलता आ रहा है ओर जिसका जिस अ्रथ में प्रयोग 
है; व्याकरण उसा का अनु गमन करेगा | व्याकरण न तो शब्दों के रूप बदल 
सकता है, न मन-चाहे अर्थ में किसी शब्द को धकेल सकता है। वह भाषा 
के अनुसार ही चलेगा और भाषा की गति भंग करनेवाले अज्ञानी या 
उच्छुखल जनों को सही रास्ते लाएगा । यही इसका “शासन? है। भाषा के 
पीछे चलने के कारण 'श्रनुशासन! | हिन्दी की प्रकृति है कि यहाँ “ऋ? के 
साथ “ऋ? मिलकर दीघ॑-एकादेश नहीं होता, क्योंकि दीधघ “ऋ? का यहाँ 
प्रयोग है ही नहीं | तब हिन्दी का कोई भी व्याकरण यहाँ “पित-ऋण! का 
“पितृण? सन्धि-विधान नहीं फर सकता । करे, तो फिर वह “शब्दानुशासन! 
न रहेगा-'शब्दशासन” हो जाएगा | ऐसा शासन भाषा स्वीकार नहीं करती | 
संस्कृत के एक वेय्याफरण ने “पुंक्षु” प्रयोग का विधान कर दिया, जो उनकी 
पुस्तक में ही धरा रह गया | आज तक किसी ने संस्कृत में “पुंक्षु! का प्रयोग 
'न किया | सब पुंसु! ही लिखते-बोलते हैं। स्वयं पाशिनि के ऐसे प्रयोग 
भाषा में नहीं चले, जो गति-विपरीत हैं। पाणशिनि ने माषा की गति का सही 
निर्देश किया--'समाहार इन्द्र! में नपुंसक लिंग और एकवचन होता है |? 
यह नियम भाषा की स्वामाविक गति का अनुविधान, अन्वाख्यान या अनु- 


की, 


शासन है। सबको मान्य है। ऐसा ही चल' रहा है। परन्तु स्वयं पाणिनि 
यदि इस से हट जाएँ, तो उनका भी अनुसरण भाषा न करेगी। “ऊकालो$ 
ज्कूस्वदीघप्डतः ? इस सूत्र में “स्व! 'दीघर! तथा 'प्छुतः शब्दों का 'समाहार 
इन्द्र! समास होने पर भी नपुंसक लिग नहीं; पुछिंग पाठ है। परन्तु 
भाषा ने उनके इस पाठ का अनुसरण नहीं किया । वह 'समाहार इन्द्र! में 
सदा ही नपुंसक लिग एकबचन रखती है, पुछिंग नहीं । जब स्वयं पाणिनि 
का प्रयोग भाषा में गति-विरुद्ध होने के कारण नहीं चला, तो हम पामर 
जनों फी चर्चा ही क्‍या | विधि-मंत्री ने कोई अच्छी विधि बनाई, अच्छा 
श्रधिनियम दिया, तो अच्छी बात है। हम सब उसका पालन करेंगे। परल्तु 
उस विधि के विपरीत यदि वे स्वयं कहीं चले जाएँ, तो हम लोग उनके पीछे 
न जाएंगे। उसे उनफा स्खलन ही समझा जाएगा | हम हिन्दी का परिष्कार 
कर रहे हैं, व्याकरण बना रहे हैं। भाषा की गति के अनुसार यह सब 
होगा, तो सब को मान्य होगा । परन्तु, इन नियमों के विपरीत, असावधानी से, 
हम कहीं कोई गलत शब्द-प्रयोग कर दें, तो वह प्रमाणकोटि में न आएगा । 
वह प्रामादिक प्रयोग समझा जाएगा। “अमुक वेय्याकरण ने स्वयं ऐसा 
प्रयोग किया है, इसलिए झुद्ध है” यह कह कर उस गति-विरुद्ध शब्द-प्रयोग 
का समरथन कर के कोई चला न सकेगा। यही “शब्दानुशासन” में “अनु! 
शब्द का अथ है। शासन तो रहेगा ही। (पुस्तक रक्खी है? के 'रक्खी? 
को व्याकरण गलत फहदेगा; यद्यपि प्रदेश-विशेष में 'क! की आवाज सुनी 
जाती है। हिन्दी प्रदेश-विशेष की चीज नहीं; इसलिए, 'रख” धातु सामने रख 
कर वह रखी” को शुद्ध कहेगा | यही शासन है। 


वर्ण-विचार 


भाषा सारथक शब्दों का समूह है। 'साथक? का अ्रथ है--'अथं-संके- 
तितः | आपने ताली बजाकर एक शब्द किया और उससे चिड़ियाँ उड़ गईं, 
तो यह 'फट? या पट? शब्द निरथक तो न हुआ न ? इससे एक अर्थ निकल 
गया-चिड़ियाँ उड़ गई। यों यह ताली बजने का शब्द भी, एक तरह से, 
सार्थक ही हुआ | परन्तु ऐसे साथक शब्दों का समूह भाषा? नहीं है। यहाँ" 
पाथक' का अर्थ दूसरा है--अथ-संकेतित! | “इस शब्द से यह श्रर्थ सम- 
भना चाहिए! इस परमरा-प्राप्त संकेत-व्यवस्था से युक्त शब्द ही यहाँसाथक' 
कहे जाते हैं । जो अथ (वस्तु ) गले से नीचे उतार कर हम अपनी प्यास 


( ८१ ) 


बुझाते हैं, उसे पानी? कहते हैं। पानी? शब्द आप ने बोला ओर सुनने 
वाला झूठ समझ गया वह अथ ( वस्तु ), जिसका संकेत इस शब्द में ग़हीत 
है। जो इस संकेत-ग्रह से दूर है, वह न समझ सकेगा। हिन्दी से अनमिश्ञ 
कोई सजन “पानी? शब्द से वह अर्थ न समझ सकेंगे । उन की भाषा में इस 
अथ का संकेत जिन ( वाटर! या आब' आदि ) शब्दों में है, उनके 
उच्चारण से ही वे वह अथ ग्रहण करेंगे । इसी तरह पढ़” शब्द का संकेत 
जिस क्रिया में है, - उसे ( इसके उच्चारण से ) वें लोग तुरन्त समझ लेंगे, 
जो इस की संकेत-शक्ति से परिचित हैं| दूसरे लोग कुछ न समझ पाएँगे | वे 
अपनी भाषा के संकेतित ( 'रीड” आदि ) शब्दों से वह अथ ग्रहण करेंगे । 
व्र्थ! शब्द से हिन्दी-संस्कृत के जानने वाले जो अथ सममते हैं, उस से एक- 
दम भिन्न अथ ( “पृथ्त्री) ) अंग्रेज लोग समझेगे; क्योंकि इस शब्द का संकेत 
वहाँ इसी ( प्रथ्वी-रूप ) अथ में है । 

इसी तरह के संकेतित शब्दों का समूह भाषा? है। भाषा की अनन्त 
इकाइयाँ वाक्य” कहलाती हैं। वाक्य” का विश्लेषण कर के अनेक “पदों'में 
विभक्त किया गया। पदों को ही “शब्द! मी हिन्दीवाले कहते हैं। बसे 
“शब्द” तो वह है, जो कान से सुनाई दे। ताली बजने की आवाज मी “शब्द! 
है; पर उसकी यहाँ चर्चा ही नहीं । एक लम्बा व्याख्यान भी 'शब्द! ही है 
ओर उस व्याख्यान के पएथक-प्रथक्‌ हजारों या लाखों वे वाक्य भी शब्द! ही 
हैं। पर वे वाक्य भी यहाँ “शब्द! शब्द से शहीत नहीं हैं। वाक्य के प्रधान- 
प्रधान अंग यहाँ शब्द” कहलाते हैं, पद” कहलाते हैं | पानी लाओो? वाक्य 
में दो पद हैं, एक 'नाम-पद? पानी? और दूसरा “क्रिया-पद” है--लाओ? । 
इन पदों का या शब्दों का भी विश्लेषण करने पर जो मूल अवयव निकलते 
हैं, उन्हें वर? या अक्षर! कहते हैं। 

वानी? शब्द को द्विधा विभक्त कीजिए, तो दो ध्वनियाँ सामने आई” 
-पा? और “नी? । इन दोनो का भी सूक्ष्म विश्लेषण करने पर ( दो-दूनी ) 
चार खंड समझ में आते हैं--'पू आ न्‌ ई?। ये चारो मूल ध्वनियाँ “बण 
हैं। इन्हें ही अक्लर! भी कहते हैं । “अक्षर” इसलिए कि इनके अब टुकड़े 
नहीं हो सकते; ये क्रणशील नहीं हैं । वाक्य के आपने दो ढुकड़े कर दिए 
ओर उसके एक ठुकड़े ( पानी? ) के फिर दो टुकड़े किए। उन दोनो के 
भी दो-दो टुकड़े कर दिए--पू आ! और “न्‌ई?। बस, अश्रव आगे इनके 

द्‌ 
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टुकड़े नहीं हो सकते | आपने “प्‌? या 'आ? लिख दिया ओर मैं ने उसे मिट 
दिया, या उतना कागज फाड़ कर नष्ट कर दिया, तो इस से उन वर्णा के 
टुकड़े न हो गए ! वर्ण” तो वह छाटी से छोटी ध्वनि है, जो कान का विषय 
है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते | यह लिखावट ( प्‌? श्राः तो 
लिपि-संकेत हैं, उन उच्चारशो को परकठ करने के लिए संकेतित विभिन्न रेखाएँ | 
आँखों का विषय है , दूसरी चीज है । 


तो, किसी अथ के वाचक शब्द को (पद? कहते हैं। पद! इसलिए 
झंस्कृत-नाम कि ये चलते हैं | भाषा में जो चलते नहीं, वे पद” नहीं । अ्प्रयो- 
गाह संकेतित शब्द (संस्कृतमें) 'पद? नहीं, 'प्रातिपदिक? या 'घातु” कहलाते हैं। 
इसी “पद? को व्याकरण्‌ं में शब्द” भी कहा गया है। पदों से जो 'अ्रथ' 
समझे जाते हैं, 3नहें पदाथ? कहते हैं। लोटा, घोती, घड़ा आदि शब्दों से 
जो चीजे समझी जाती हैं, सब “पदार्थ? हैं। पदाथ मूरत ही नहीं, अमूर्न भी 
होते हैं | परमात्मा” शब्द से जिस दिव्य शक्ति का बाब होता है, वह मूत 
नहीं है| प्रेम, बेर, ईर्ष्या आदि शब्दों से जो अथ प्रकट होते हैं, मूत नहीं 
हैं | क्रियाएँ भी अमूत हैं, जो देखना? आदि शब्दों से समझी जाती हैं। 
यहाँ इतना ही कहना है कि पद या “शब्द? के उस अंश को वश” कहते हैं, 
जिसके खशदइ नहों किए जा सकते । कभी-कर्भमा एक ही वर्ण का भी एक पद 
होता है-'तू घर आ? इस वाक्य में “था? क्रिया-यद एक हीं वणु का हे। 
तो कहना चाहिए “व” वह शब्द या ध्वनि, हे जिसके खंड न किए जा सकें; 
चाहे वह पद्‌ का अंश हो, या कि पूण पद हो । 


इन वर्णों के दो मुख्य भेद हैं १--स्वर और २--व्यंजन। जो वर्ण 
स्वयं स्थित रहते हैं--“स्वयं राजन्ते'-वे 'स्वर कहलाते” हैं। श्र, इ, उ, आदि 
स्वर हैं। जो वर्ण उच्चारण में वेसे समथ नहीं हैं, जिनका उच्चारण करने में 
स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे “व्यंजन! कहलाते हैं। 'क” “च! “८! 


आदि व्यंजन-वर्ण हैं। स्वर की बेसाखी लगाए बिना ये नहीं खड़े रह 
सकते । 


भाषा के मूल स्वर 
अं, है, 3; नई; 


ये चार 'मून स्वर? हैं। संस्कृत में 'ऋ? से आगे एक “लु” स्वर का भी 
उल्लेख रद्दता है। पाशिनि ने 'ऋछक: सूत्र में 'लु? का भी गुम्फन किया है। परन्तु 


हक 2) 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों के दर्शन दुलभ हैं, जहाँ इस 'ल? स्वर का अस्ति- 
त्व किसी भी रूप में प्राप्त हो ! द्वितीय संस्कृत” में ( “ब्राह्मणः-प्रन्थों में ) 
तथा उपनिषद्-साहित्य में ) भी प्रायः यही बात है। “प्रथम-संस्कृत? 

( वेदभाषा में ) इस लु? का अस्तित्व कदाचित्‌ कहीं प्राप्त हो । बसे मैं ने 
जितने मन्त्र देखे हैं, उनमें इस का प्रयोग नहीं मिला | परन्तु फिर भी, सुवि- 
स्तृत वेद साहित्य में ल? का प्रयोग असम्भावित नहीं है । ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है कि उस “मूल” जनभाषा में “ल? स्वर का प्रयोग अवश्य 
होता होगा, जिसका परिष्कृत रूप वेदों में मिलता है, जनभाषा के कई 
उच्चारण साब्त्यिक भाषा में छोड़ दिए जाते हैं। राष्ट्रभाषा की मूल जनभाषा 
में ( आधुनिक 'कौरवी' में ) “ल? तथा 'ड? के बांच का एक उच्चारण 
मिलता है| 'ल? की जगह किसी-किसी शब्द में यह उच्चरित होता है, आज 
भी | 'साड़ा जाड़ापुर गया दे'-साला ज्वालापुर गया है! । परन्तु राष्ट्रभाषा 
ने ( परिष्कृत या सु#स्क्ृत कौरवी ने ) वह उच्चारण ग्रहण नहीं किया | उसकी 
जगह “ल' उच्चरित होता है यहाँ । फल्तः उस उच्चारण के लिए लिपि में कोई 
संकेत भी नहीं--“वरशुमाला? में उस के लिए कोई स्थान नहीं । हाँ, कौरवी 
बोली? में ग्रामीण जन जो गीत बनाते-गाते हैं, उनमें बह ध्वनि सुनी जाती 
है । यदि वे गीत राष्ट्रभाषा में कोई कहीं उद्धुत करे, तो उस घ्वनि के लिए 
कोई संकेत निर्धारित करना आवश्यक हो जाएगा। अन्यथा, पूरा आनन्द न 
आएगा । इसी तरह जनभाषा के जो तत्त्व वेद सें लिए गए होगे, उनके लिए 
ल” स्वर जानने-समभने की व्यवस्था हुई होगी । आगे चलते-चलते “ल? का 
प्रयोग एकदस उड़ गया; परन्तु पुरानी ( बेंदिक ) संस्कृत समझने के लिए. 
संस्कृत-व्याकरणु में 'लु” का स्मरण आवश्यक है। इसीलिए वह समाम्नाय- 
प्राप्त चीज वहाँ विद्यमान है । 


“ऋ? का प्रयोग संस्कृत में खूब हे - संज्ञाओं में, धातुओं में, अव्ययों में, 
सवत्र । परन्तु हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं का गठन ऐसा है कि 
यहाँ “ऋ?! का एकान्त श्रभाव है | संस्क्रत के जो तद्रप शब्द यहाँ चलते हैं- 
ऋण, ऋतु आदि-उन्हीं में 'ऋ? के दशन होते हैं, अ्रन्यत्र नहीं | परन्तु यह 
ध्यान देने की बात है कि दीघ “ऋ? का प्रयोग संस्कृत शब्दों में भी कहीं ढूँढे 
ही मिलेगा ! ऋफारान्त शब्दों के बहुबचन में अवश्य ऋ? को दीघंल् प्राप्त 
हो जाता है--“पितन-मात॒ः? इत्यादि | तो, 'ल? गया; “ऋ? का दीघ रूप गया 

ओर हिन्दी आदि आधुनिक मारतीय भाषाओं के “अपने! रूप-गठन में “ऋ 


की, 


भी नहीं | यह स्वर-संकोच की प्रवृत्ति क्यों ? “एप शब्द-स्वभाव४, या जन- 
प्रवृत्ति ऐसी, कहा जाएगा । हँढने से इस प्रवृत्ति का कारण भी कदाचित्‌ 
मिल जाए । 

“ऋ? तथा 'लु? का उच्चारण आज अन्य खरों की तरह स्वतन्त्र नहीं है। 
“र! व्यंजन में 'इ! की मात्रा लगा देने से 'रि! रूप जो बनता है, उसके 
उच्चारण में और स्वर “ऋ? के उच्चारण में क्या अन्तर है १ इसी तरह लू र्‌ 
तथा 'इ? को मिला कर लि! लिखें, तो इसके उच्चारण में ओर स्वर 'लु? के 
उच्चारण में क्या भेद है ? तब उनमें स्वरत्व कहाँ रहा ९ अर, आ, इ, ईं, उ, 
ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ इन स्वरों में एक भी ऐसा नहीं है, जिसके उच्चारण में 
कोई व्यंजन अपनी गन्ध देता हो । इन में से किसी भी स्वर का उच्चारण 
किसी भी व्यंजन की सहायता से आप नहीं कर सकते, जैसा कि 'र! तथा “इ” 
को मिला कर “ऋ? का उच्चारण प्रात हो जाता है। सम्मव है, इसी लिए “'ऋ? 
उड़ गया हो ! जब प्रथक्‌ खतन्त्र सत्ता ही न रही, तब उपेक्षा ! सम्भव है, 
ल॒' के उड़ने में भी यही फारण रहा हो ! 


परन्‍्ठु मूल भाषा में ( तथा वेदिक संस्कृत में भी ) “लु? का कोई खतनत्र 
उच्चारण अवश्य रहा होगा । 'ऋ? का भो कोई विशेष उच्चारण रहा होगा। 
प्रयोगामाव से आगे चलते-चलते वह उच्चारण जाता रहा | लिपि में उसके 
सकेत “ऋ? “लु? बने रहे । इन संकेतो के वर्तमान उच्चारणो में कहीं फोई अंश 
उस मूल उच्चारण का होगा, हम नहीं कह सकते । महाराष्ट्र आदि में 'ऋ? का 
उच्चारण “रु जैसा होता है। 'मातृचरण' को वहाँ 'मात्रुचरण” जैसा बोलते 
हैं । इस “रः उच्चारण को भी 'ऋ! स्वर का सही उच्चारण नहीं माना जा 
सकता ; क्योकि वही अनुपपत्ति यहाँ भी है। “र! में 'उ! लगा कर ु' 
उच्चारण । 


कुछ भी हो, 'ऋ” स्वर हिन्दी के गठन में नहीं है । संस्कृत ( तद्गप ) 
शब्दों में ही वह यहाँ रहता है। इसका बहिष्कार वैसे शब्दों में सम्भव नहीं 
है | 'ऋता' को 'रिताः लिख दें, तो अर्थ ही गड़बड़ में पड़ जाएगा | संस्कृत 
में “ऋ? का रहना अनिवार्य है, मले ही उच्चारण भूल गए हों । वहाँ ऋषदित 
शब्दों फी अनन्त संख्या है, जो 'रि! लिखने से एकदम नष्ट-प्रष्ट हो जाएँगे । 
इस लिए “ऋ? का रहना अनिवाय-अआरवश्यक है। अंग्रेजी में अनन्त शब्द 
ऐसे हैं, जिनके अवयवों का उच्चारण कुछ से कुछ हो रहा है ! जान पड़ता 
है, पहले वही उच्चारण होगा; जिसके लिए वैसा लिपि-विन्यास है । कालान्तर 
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में उच्चारण बदल गया; पर लिखावट नहीं बदली गई । बदल दें, तो पुराना 
साहित्य बहुत दूर पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा | बहुत से (जज, नाइफ आदि) 
श्रंग्र जी के शब्द ऐसे हैं, जिनकी लिखावट में अनेक ऐसे वर्ण दिए रहते हैं, 
जिनका फोई उच्चारण ही नहीं | इन मृत” वर्णों को भी अंग्र जी ने इस लिए 
चिपटा रखा है कि उससे शंखला बनी हुईं है। हिन्दी का सम्पूर्ण शब्द सोत 
संस्कृत के हिमालय से निःसृत है | इस लिए हिन्दी की वर्शमाला में भी ऋ” 
की अनिवाय सचा है। “लु? में वह बात नहीं। इसी लिए यहाँ ( वर्णुमाला 
में ) इसे नहीं रखा गया । 

“ऋ? के उच्चारण की दबात छोड़ दीजिए। हमें उसका सही पता नहीं । 
जो उच्चारण आज है, 'मूरद्धा-ताड” का है; यानी 'दिवर्णीय! उच्चारण है। 
(९? तथा ६? का उच्चारण अश्रत होता है। इसी लिए पाशिनि-व्याकरण के 
महान्‌ व्याख्याताओं ने ऋ? के लोप में 'द्विवशुलोप” माना है। इ! “'उ! 
अगदि के लोप में किसी ने भी “द्विवशुलोप'” नहीं लिखा-माना | यह द्विवशुता! 
ही तो तविद्ध करती है कि 'ऋ!? का उच्चारण हम भूल गए.! इसका मतलब 
यह हुआ कि इस प्रम्मख स्वर का उच्चारण बहुत दिन पहले ( संस्कृत के उन 
महान्‌ वेय्याकरणों के समय में भी ) यही था, जो आज हे | 


“ऋ? के अतिरिक्त शेष मूल स्वर्रों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों में 
जिस क्रम से सम्पन्न होता है; उसी क्रम से वर्शामाला में उन्हें रखा गया है- 
अ, इ, उ। भीतर से शब्द उठते ही जहाँ पहले श्राकर यकराता है, वह स्थान 
'कंठ? है | कंठ द्वारा उच्चरित स्वर 'अ' सबसे पहले संस्कृत तथा हिन्दी की 
वशुमाला में है। पाणिनि का प्रथम वरशुसमाम्नाय-सूत्र है-अइउण!। इस 
सूत्र में तीनों मूल स्वर आ गए हैं, जिनका स्वतन्त्र उच्चारण ज्यों का त्यों बना 
हुआ है। “ऋ'? तथा “'ल” को इनसे पएथक अगले स्वतन्त्र सूत्र में पाशिनि ने 
रखा है-“ऋलक! । इसमें “ऋ? तथा “ल? ग्रथित हुए हैं | उन तीन मूल स्वरों 
से इन दो मूल स्वरों फो अलग क्यों रखा गया ९ और भी कारण हो सकता 
है, परन्तु एक फा रण यह भी कि उन तीनों का उच्चारण ज्यों का त्यों बना 
हुआ है और इन दोनो का छत हो गया है। इसी लिए इन दोनो की उन 
तीनो से अलग बस्ती बनाई गईं । 

'कंठ? के अनन्तर “ताल! है। 'इ? का उच्चारण ताछ से होता है। इस- 
लिए वशुमाला में “अर! के बाद 'इ” फो रखा गया है। “उ? का उच्चारण 
ओष्ठ से होता है | इसी लिए “इ? के अनन्तर इसे स्थान मिला है। उच्चारण 
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क्रम से, उच्चारण स्थानों के क्रम से “इ? के अनन्तर ऋ? को वशामाला में 
रहना चाहिए था | परन्तु उच्चारण असली तो हम सब भूल गए न | इसी 
लिए अन्त्य स्थान! जिस स्वर (3 ) का है, उससे भी बाद पाणिनि ने 
“ऋ? को वर्श-समाप्राव में रखा है 'ऋलक? ।“ल” का दन्त स्थान जो प्रसिद्ध 
है, सही नहीं | इसका उच्चारण तो बहुत पहले उड़ गया होगा | इसी लिए 
ताल-स्थानीय स्वर (इ) के साथ भी इसे नहीं बेठाया गया | इसीलिए “3! के 
भा अनन्तर 'ऋ? वर्ण-माला में स्थित है। आज के उच्चारण के अनुसार तो 

उ) से पहले और ८इ? के बाद इसका स्थान आता है। परन्तु इससे क्‍या १ 
ग्रपने असली स्थान का महत्त्व होता है। उसी के लिए कहा गया हँ-स्थान॑ 
प्रधानम! । नकली स्थान की कोई कदर नहीं । कोई पूछ नहीं | वहाँ से हटना 
पड़ता है। ऋ? को वर्शुमाला में 'र? के साथ भी नहीं बेठाया गया ! 


स्बरों के छ्व्स्त, दीघ, लत भेद्‌ 


मूल स्वरों को कुछ खींच कर बोलने से स्वरूप में जो एक लम्बापन या 
दीघंता आ जाती है, उसे प्रकट करने के लिए वर्णमाला में पूर्णतः एथक्‌ 
लिपि-संकेत नहीं रखे गए हैं;-प्रत्युत साधारण या ह॒स्व स्वरों में ही कुछ चिह्न 
लगा दिए गए हैं | 

श्या डे, ऊ;, ऋह 

ये मूल खरों के ही ( दीघ उच्चारण के ) लिपि-संकेत हैं । 'ऋ? का दीघ 
उच्चारण तो हिन्दी में है ही नहीं, पर शेष तीनो स्वरों का बेसा उच्चारण बहुत 
गअ्रधिक हैं| अनार” इमली? “उपमा? में तब तीनो स्वरों का साधारण उच्चान 
रण है| लम्बे उच्चारण का नाम 'दीघ? रख लिया गया, तब इसे 'हुस्व” कहने 
लगे | उपय्युक्त तीनो शब्दों में हस्व उच्चारण है, इस लिए ये हस्व स्वर! कह- 
लाए-हस्त्र 'अ! हृस्व “इ? और हस्व “3”! । परन्तु आम! 'ईंख” 'ऊखल!' 
शब्दों में वे तीनों स्वर दीध हैं। यहाँ उच्चारण खींच कर है | दीघ से दीघ - 
तर या दीघंतम उच्चारण हो, तो 'प्छुतः कहलाता है। ख्वरों का प्छुत उच्चा- 
रण हिन्दी में साधारणुतः नहीं होता; परन्तु दुर से किसी फो लम्बी आवाज 
में बुलाने पर या जोर से रोने-गाने में स्वरों का प्छलत उच्चारण सुनाई देता 
है। दीघ उच्चारण बताने के लिए विशेष लिपि-संकेत हैं ओर व्यंजनों के साथ 
मिलने पर जो इनके “मात्राः-रूप होते हैं, उनमें भी दीघ-अश्रवण स्पष्ट करने 
के लिए विशेष लिपि-संकेत हैं; परन्तु “प्छतः के लिए. बेंसी कोई व्यवस्था नहीं 
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है | संस्कृत में भी नहीं है । पहले अवश्य कोई लिपि-संकेत रहा होगा, जो 
कम व्यवहार पड़ने के कारण छप्त हो गया होगा | श्रब तो प्छुत अभिव्यक्त 
करने के लिए तीन का अंक (३) आगे बना देते हैं-ओ १म! | यानी ओ' को 
कुछ खींच कर यहाँ बोलना है। इसी तरह मजदूर ने जोर से आवाज दी- 
'राम रे ३? ओर ३ राम ३१ | आजकल (राम रे ए. ए”? ओर 'राम अर श्र अर! 
या 'राम55४? जैसा भी लिख कर कोई-कोई प्छुत प्रकट करने लगे हैं। इन 
मंझ्ों से तो तीन का अंक ही अच्छा | 5? यह चिह्न भी ठीक जँचता है; 
क्योंकि छुन्दशास्त्र में यह एक मात्रा? का चिह्न है। हृस्व में एक मात्रा, 
दीघ में दो और प्छ॒त में तोन । 'मात्रा' काल की हे। हस्त उच्चारण से कुछ 
अधिक काल दीध में लगता है, इसा लिए उसकी दो मात्राएँ | प्छुत में कुछ 
ओर अधिक फाल लगता हे, इसलिए तीन मात्राएँ । इस हिसाब से प्छुत 
में चार और पॉच मात्राएँ भी हो सकती हैं। पं० ऑंकारनाथ ठाकुर जैसे 
संगीताचार्य के 'आलाप? में एक-एक स्वर की छु-छुह या सात-सात मात्राएँ 
भी उच्चारण की दि से, उस +्साव से, हो सकती हैं ओर वीस भी ! परन्तु 
सब के लिए तीन? ही मात्राएँ प्रकट करने की चाल है | दो से आगे बहुब- 
चन है, चाहे जितनी संख्या हो | “३? से बहुत्व प्रकठ होता है, दो से आगे 
चाहे जितना | 


ये आए! ई, ऊ! उन मूल स्वरों से पथक नहीं हैं। उन्हीं के दीघ उच्चा- 
रण हैं | स्थान-भेद से वरश-भेद हाता है | यहाँ बेसा नहीं है। श्र-्थ्रा, के 
उच्चारण में स्थान-भेद नहीं है। इसी तरह “इन्ई! तथा “'उनऊ! की बात 
समझम्िए । दीघता या गुरुता प्रकट करने के लिए मात्राओं की स्थिति या 
रुख दाहिनी ओर है | दाहिना अंग शक्ति अधिक रखता है | हस्व मात्राओं 
का रुख या स्थिति बाई ओर है। बाम निर्बल होता है न ! 


सो, मूल स्वर मे चार हुए, “ऋ? को ले कर | 
संयुक्त स्वर 
चार ही संयुक्त स्वर हैं- 
ए, ऐ, ओ, श्रौ 


अर! तथा “इ! के मेल से ए? बना है। 'अ” और (ए? मिल कर 'ऐ? । 
अर? -- उऔओ! और अर + ओजओ' । 


आर, 


एक मात्रा अर! की ओर एक 'इ? की, ए! में दो मात्राएँ हुई। इसी 
तरह अगले तीनो स्रों में दो-दो मात्राएँ हैं श्रोर इसीलिए थे ( संयुक्त ) स्वर 
दीघ हैं, स्वभावतः । 'ए! का स्थान 'कण्ठ-ताछ! है। “अर? का कण्ठ और 
“६” का ताल; 'ए? का 'करठ-ताड' | स्थान-मेद से स्वरों का स्वरूप-भेद श्रोर 
प्रथक्‌ सत्ता । 

८“? का और “श्रो' का उच्चारण हिन्दी में संस्कृत के ही समान हे- 
“एक:-“एक! और “ओड्ठ! “ओठ” | हिन्दी की पूरबी बोलियों में इन दोनों 
स्व॒रो का लघु उच्चारण भी होता है-'एतना'-'श्रोतना! | यहाँ “ए? का उच्चारण 
'एक' के “ए? जैसा नहीं, बहुत इलका है। इसी तरह ओतना? में “ओ' 
समम्रिए । इस ब्घु-उच्चारण के लिए. लिपि में कोई ध्थक्‌ संकेत नहीं हैं। 
तुलसी के 'रामचरित मानस? में “ए? तथा ओए? के लघु उच्चारण पद-पद पर 
मिलते हैं | बेसे ही, अ्रम्यासतवश लोग पढ़ते चले जाते हैं। जिन्हें वह उच्चा- 
रण नहीं माल्म, उन्हे छुन्द फी गति शिथिल जान पड़ती हे । संस्कृत के 
“एतावान'” से 'एतना? निकला है। इसके वजन पर 'ेतना” 'जेतना” शब्द 
गढ़े गए हैं | वहाँ 'तावान” से 'तवेतना? भी बना है ओर 'यावान? से “जेतना!। 
५7? सवंत्र 'शतावान? के लघु रूप 'एतना? के वजन पर । 'तेतना' की ही जगह 
“ओतना' बोलते हैं, जिसमें बह” फी कलक है। उदूं के 'एकसा” आदि 
शब्दों में भी 'ए? का बेसा ही लघु उच्चारण है और इसीलिए वह होते-होते 
ययकसा? भी हो गया है। “मिट्टी कूट कर आँगन एकसाँ कर दो! । “एकसा! 
समफ्रिए । परन्तु 'एकसाँ” अव्यय की तरह सग्त्र समरूप रहता है। “एक- 
सा? “एक-सी? की तरह बदलता नहीं है । 


इन स्वरों का लघु॒ उच्चारण प्रकट करने के लिए. श्रव एक चिह्न बना 


५ ५ के कल न 
लिया गया है-'कतना” 'जतना” आदि में 'केतकीः का जेसा और '“जेठ”? का 


जैसा 'ए? उच्चरित नहीं, हलका है। इसी तरह नञोतना में झोठ” फी तरह 


गे? का उच्चारण नहीं, हलका है । परन्तु 'एतना पानी बहुत है? को 
केसे समभ्याया जाए ? स्वरों की बारह-खड़ी चले, तब तो 'ओतना पानी 
हो सकता है ओर सम्भव है, ओ'- “ओ! के प्थक्‌ लिपि-संकेत कभी 
(इ, उ, ए. की तरह ) रहे हों; पर अब तो “अर! में (), ) मात्राएँ 
लगा फर ही वे स्वर प्रकट किए जाते हैं । 

वह 'ए? तथा ओ!' का लघु उच्चारण पश्चिम में बढ़ते-बढ़ते ओर भी लघु 
हो जाता है--एकदम “इ? और “उ? के रूप में वे स्वर आ जाते हैं । “ओत- 


( ८६ ) 


ना! का उतना? ओर 'एतना? का “इतना? | इसी तरह 'केतना? का कितना? 
बन गया है। राष्ट्रभाषा में या तो पूरा 'ए! ओर “ओ' बोलते हैं, या फिर 
८“? और “उ?। 

यह भी सम्भव है कि राष्ट्रभाषा ने पहले “इयान” “कियान? ( दत्‌- 
'कियत्‌ ) से 'इतना!-'कितना? शब्द बनाए हों, जो पूरब में अतना? 'कतना? 
हो गए हों ! 

'ऐ! तथा ओए! के भी द्विविध उच्चारण हैं। यहाँ ( राष्ट्रभाषा में ) 'ऐ? 
का उच्चारण बहुत कुछ 'अय! जैता होता है और “ओ' का “अब? से मिलता- 
जुलता--'ऐसा! ओर! | संस्कृत में इससे कुछ भिन्न उच्चारण इन स्वर का 
है--ऐडवय्य-ओदाय्य! | संस्क्ृत के उच्चारण से मिलता-जुलता उच्चारण इन 
स्व॒रों का हिन्दी की पूरबी बोलियों में है। मदरासी भाई भी इन दोनो स्वरों 
का वेसा ही उच्चारण करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के पूरबी भागों में होता 
है। 'पेसा? को वहाँ 'पहसा” जैसा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा का 'ऐसा? पूरब फी 
बोलियों में 'ऐस” ( अइस ) है और “कैसा? है 'कैस” ( कइस ) | खड़ी पाई 
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( पुंविभक्ति ) का क्षेत्र वह नहीं है। “अतना'-कतना? आदि में पुंविभक्ति 
अवश्य है और भूतकाल की क्रियाओं में भी है । इतनी हवा वहाँ पहुँच गई 
है। हाँ, वे 'ऐस! तथा 'कैस? बहाँ अइस”ः तथा “कइस” से मिलते-जुलते 
उच्चरित होते हैं | 

यह उच्चारशु-भेद फोई असाधारण बात नहीं है | स्थान-भेद से उच्चारणा- 
भेद हो जाता है | संस्कृत का उच्चारण उत्तर प्रदेश के पंडित जैसा करते हैं, 
दाक्षिणात्य उससे भिन्न करते हैं। बंगाल के पशिडत 'एतस्य? को 'एतस्स” से 
मिलता-जुलता बोलते हैं, 'सरस्व॒तीम! को 'सरस्सतीमः बोलते हैं | यदि” को 
वहाँ 'जोदि! बोलते हैं, ओ! का लघु उच्चारण कर के | परन्तु संस्कृत का 
पारिडत्य दक्षिण में ओर बंगाल में कैसा उदाच-गम्भीर है, सब जानते हैं । 
सम्भव है, दाज्षिणात्य पशिडत उत्तर प्रदेश के संस्कृत-परिडतों के उच्चारण को 
ही गलत बतलाते हों । परन्ठु यह उच्चारण-भेद संस्कृत भाषा में कोई भेद 
पेदा नहीं करता | सब सब की संस्कृत मजे से समझते हैं, वैसा उच्चारश-मेद 
होने पर भी । ओर, लिखावट में तो कोई अन्तर है ही नहीं। किसी भी 
साकभोम भाषा के कुछ शब्द देश-सेद से उच्चारण-मेद प्राप्त कर लेते हैं । 
अंग्र जी में (शिक्षा? का वाचक जो शब्द है, उसका उच्चारण कहीं “एजूकेशन! 


३ 0. करिए 


होता है, कहीं 'एड्यूकेशन! | परन्तु तो मी, सब की अंग्रेजी सब समर लेते हैं । 


की, 


तो भी, एक माषा के एक उच्चारण में जहाँ तक एकता रहे, अच्छी बात 
है | सब के हित की बात है। श्रम-सन्देह को अवकाश नहीं मिलता है । 


स्‍्वरों के अनुनासिक-अननुनासिक भेद्‌ 


इन सब स्वरों के दो भेद ओर किए जाएँगे-साघारण ओर अनुनासिक । 
एक भेद अनुनासिक” हुआ, तब साधारण! सवरों को अननुनासिक! या 
(निरनुनातिक' कददने लगे | कोई-कोई “अनुनासिकः को 'सानुनासिक' कहते 
लिखते हैं, जो अ्रमी अनुपद गलत सिद्ध होगा । 


पपूपीठिका? में जेसा निर्देश किया गया है, हिन्दी की प्रद्मचि अनुना- 
सिक-प्रधान है, संस्कृत की अनुस्वार-प्रधान। जब भी हिन्दी किसी संस्कृत 
शब्द को तद्भव रूप देती हे, तब अनुस्थार तथा 'न-ड? आदि को हटा कर 
उसके ( आश्रय ) स्वर को प्रायः अनु नातिक कर देती है । इस के अ्पवाद 
भी हो सकते हैं; परन्तु प्रवृत्ति यही है |--अज्जुष्ठ!अँगूठा?, 'सम्मालन! 
( संभालन )--सिंमालना:, अज्ि! आँख, “अ्रज्ञलि'“अँगुली, ंत्र- 
ओंत?, “दन्त'-दोत' श्रादि। अछ! पसम! अनच!ः आदि का उच्चारण अनु- 
सवार से मिलता-जुलता है, इस लिए इन्हे भी हटा कर हिन्दी स्वर को अनु- 
नासिक कर देती है। यानी झनुस्वार हो, या उसका फोई माई हो, सबको 
एक दृष्टि से यहों देखा जाता है। “अज्ि' में बेसी कोई चीज नहीं है, तो 
भी हिन्दी ने अपने तद्भव शब्द में अनुनासिक-प्रवृत्ति दिखाई है । 


इसका यह मतलब नहीं कि हिन्दी में श्रद॒ सवार का बहिष्कार है। संस्कृत 
तद्र प शब्द “संवाद! अहंकार! आ्रादि यहाँ बराबर सानुस्वार ही चलते हैं। 
नअंगूर! अंटा” डंडा? 'कडा” 'कंडा' आदि अपने शब्दों में भी अश्रनुस्वार 
स्पष्ट है। 'दन्त' कभी भी दंत” न होगा; परन्तु तद्भव “दाँत! भी “दान्त? या 
ददांतः न बनेगा । संस्कृत ( तद्रप ) शब्द 'दान्त! पथक्‌ चीज हे-“दमनशील 
तभी तो तदूभव श्रनुनातिक 'दातः बनाया गया है। दाँत को “दांतः भी न 
लिखना चाहिए; क्योकि उच्चारण ( अहिन्दीमाषी ) इसका “दाहइत?! या 
८दास्त4 करेंगे । अनुनासिक ओर अनुस्वार में अ्रन्तर है। हिन्दीमाषी तो 
समझ ही लेते हैं; क्योकि अम्यस्त हैं । “नींद” आदि में अनुनासिक चिह्न 
लगाना दिक्कत की चीज है ओर 'एऐंठना? आदि में भी । पर 'अ्र-आ्रा? में अनु- 
सिफ चिह्न लगाने में दिकत नहीं | कंगाल” और “कगला? में अन्तर हैं | 
सँदेसा' को संदेसा' कहना करना ठीक नहीं । 


६ 5) 
अनुस्वार ओर अनुनासिक में भेद 


ग्नुस्वार तथा अ्रनुनासिक में मेद बताते हुए लोगों ने लिखा है कि 
अनुनासिक का उच्चारण हलका ( लघु ) होता है ओर अनुस्वार का खींच 
कर; यानी गहरा या गुरु] यह कोई भेद की बात नहीं है और गलत भी है । 
अनुनासिक कोई पएथक ध्वनि नहीं है कि इसके उच्चारण में लघुता या हलका- 
पन बताया जाए | हाँ; अनुस्वार अवश्य एथक्‌ ध्वनि है ओर इसी लिए उस के 
उच्चारण की एफ “मात्रा! गिन कर तदाश्रय स्वर शुरुः माना जाता हे । इसी 
लिए इस का उच्चारण वैसा गम्मौर होता है। परन्तु ”नुनासिक? वेसी चीज 
नहीं है। इसकी ( अनुस्तार को तरह ) प्रथक्‌ सचा नहों है--स्वर से प्थक्‌ 
इस की ध्वनि नदी की जा सकती | अनुस्वार स्वर से पृथक चीज है, जैसे 
अंगूर की बेल से अंगूर का शुच्छा । अंगूर! कहने में अडूगूर! की च्वनि 
स्पष्ट होती है | पहले झुद्द अ? उच्चरित होता है, जिसमें नासिफा का तनिक 
भी सहारा नहीं लिया जाता | उस थ्र' के अ्रनन्तर अनुस्वार उब्चरित होता 
है, जिसकी आवाज झट जैसी श्रुत होती है। स्वर के अनन्तर आने से ही 
अनुस्वार! । अनुस्वर' >> अनुस्थार! । यो अनुध्वार स्वर से प्थक्‌ है। इसी 
लिए अंगूर! के अ? को 'सानुस्वार! कहेंगे-अनुस्वार के सहित! | जो चीज 
अलग हें, वहीं (साथ! रह सकतीं है; परन्तु जो चौंज स्वरूपगत है, उसके 
लिए बवेसा न फहा जाएगा | किसी ऊँची या नीची चीज से उसकी उँचाई 
या निचाई की अलग स्थिति नहीं । “अनुनासिक? स्वरों की स्वरूपगत चीज 
है. इसलिए 'सानुनासिक स्वर! कहना गलत है । मधुर फल? की जगह 
'समधुर फल” कौन वोलता है १ 'अ्रनुनासिक' विशेषण है ओर “अनुस्वार! 
संज्ञा है | अंगूर! में जैसे “अ! के अनन्तर अ्रनुस्वार मालूम पड़ता हे, वेसे ही 
ओंरुली! या अंगूठी में अनुनासिक भी मालूम पड़ता है कया ? यहाँ भी 
वैसा शुद्ध अ? पहले उच्चरित होता है क्या, जिसमें नाक का सहारा कतई न 
हो ? फिर उस अ'” के अनन्तर कोई नासिक्य ध्वनि सुनाई पड़ती है क्या ९ 
नहीं | वह “अर! स्वरूपतः अनुनाधिक उच्चरित होता हे-अआअँ? | इसी लिए इसे 
सानुनासिक' नहीं, “भ्रनुनासिक' “ं? कदते हैं। नासिका यहाँ अनुस्यूत है । जैसे 
अनुस्वार श्र! कहना गलत ,'सानुस्वार” ठीक; उसी तरह 'सानुनासिक! गलत, 
धग्रनुनासिक अर! सही । सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। दीघ स्वरों में अ्रनु- 
नासिक भी दांघ उच्चरित होगा-आॉँत, दाँत ईठ, छींट, ऊँट, खूँटा, में, हैं, 
लड़कों को, ओंध, मारा आ्रादि | इसलिए सदा ही अनुनासिक का उच्चारण 


आल, 


लघु? बताना गलती है | हाँ, अनुस्वार तथा अनुनासिक के उचा रण में जो 
अन्तर है, समझ लेने की चीज है। उद्चारण-मेद से ही तो वस्तु-मेद है। 


अनुस्वार ओर विसगे 


अनुस्वार और विसग कई व्याकरण-पुस्तकों में 'एक तरह के व्यंजन! 
मान लिए गए हैं और व्यंजनों में ही इनका वर्शन किया गया है ! 
यह गलती है। ये ध्वनियाँन तो स्वर हैं, न व्यंजन हैं | हाँ, 
स्‍्वरों के सहारे इन्हें चलते जरूर देखा जाता है । स्वतन्त्र 
गति नहीं, इस लिए. ये स्वर नहीं हैं ओर ब्यंजनों की तरह ये 
ख्रों के पूर्व नहीं, पश्चात्‌ आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं । वर्णो की दो 
श्रेणियों में से किसी के भी साथ इनका जातीय योग नहीं है | इसी लिए इन 
दोनो घ्वनियो को अयोगवाह' कहते हैं। न स्वरो से योग, न व्यंजनों से; फिर 
भी अथ-बहन करते हैं | इसी लिए 'श्रयोगवाह” । “अ्रनुस्वार! तो ऊपर देख 
ही चुके, स्वर के वाद रहता है। पूव में स्वर और पश्चात्‌ अनुस्वार। व्यंजन 
स्वर से पहले आते हैं। “कंकणु! में 'क? पहले है “अ' से ओर उस “अर? के 
बाद है अनुस्वार । 

अनुस्वार की ही तरह विसग॑ भी स्वर के बाद आते हैं--प्रायः । “ये! 
के अ? से बाद विसर्गों का उच्चारण है| एक रूटके से विसजन है। 

विसर्गों का उच्चारण “ह? जैा होता है। इसी कारण छुह! तथा 
ज्यादह”ः आदि को लोग छु:”-ज्यादः लिखने लगे थे | बड़ी कठिनाई से ' 
यह गलती समझाई गईं । अब तो 'छुद! तथा “ज्यादह? लिखा ज्ञाने लगा 
है। 'भामह! को भी लोगों ने “भामः हिन्दी में कर दिया था ! 


परन्तु 'ह? से एथक्‌ ध्वनि विसगों की होनी चाहिए। प्रत्येक ध्वनि के 
लिए लिपि में प्रथक्‌ संकेत आय-पद्धति है। एक ही ध्वनि के लिए. श्रनेक 
लिपि-संकेत नहीं हो सकते । निःसंदेह वह ध्वनि “ह? फी ध्वनि से मिलती- 
जुलती होगी; क्योंकि इन दोनो का उच्चारण-स्थान कंठ ही है | फालान्तर में 
वह सूक्ष्म भेद नष्ट हो गया | श्रव आज तो ( संस्कृत-जगत्‌ में भी ) विस्गो 
फा उच्चारण (? जैसा ही होता है। 

संस्कृत में विसगा के बिना काम ही नहीं चल सकता। वहाँ अ्रनेक 
कारकों की अभिव्यक्ति विसरगों के बल पर ही है। सो, उच्चारण चाहे कुछ 
इधर-उधर भी दो गया हो, परन्तु विसर्ग की स्थिति वहाँ ज्यों की तत्वों है। 
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हिन्दी के गठन में विसर्गों का कोई स्थान नहीं है। 'रामः? के विसर्गों को 
हिन्दी ने आरा? (। ) के रूप में पुंविभक्ति बना लिया है और (तद्गरप! संस्कृत 
शब्द विसग॑-रहित यहाँ गहीत होते हें--“राम$ पिबति'-'राम पीता है! | इसी 
तरह हरि) पठतिः-हरिं पढ़ता है? । “आयु:? 'तेज:? 'पयः? आदि शब्दों के 
विसर्ग हटा कर “आयु! 'तेज! 'पयः आदि के रूप में निर्विसर्ग यहाँ लिए गए 
हैं। हाँ 'प्राय/ आदि संस्कृत-अव्यय यहाँ तद्गुप जरूर चलते हैं। या फिर 
संस्कृत के सामसिक शब्द “मनःस्थिति! तेजोमय”ः आदि में विसर्ग या 
उस के रूपान्तर ( ओ'? आदि ) चलते हैं। 'मनस्तत्व” 'निश्चेतन! आदि 
संस्कृत तद्रप सामसिक शब्द हिन्दी में चलते हैं, जहाँ विसर्गों के 'स! तथा 'श 
रूपान्तर दिखाई देते हैं| ठेठ दिन्‍्दी शब्दों में विसग॑ कहीं न मिर्लेंगे। उस 
मंफट से अलग होने का ही परिणाम तो भाषा-विकास है। कहाँ विसर्ग 
लगाओ, कहाँ न लगाओ; कहाँ उनको 'श्रो? करो और कहाँ 'स? या श? 
किंवा 'घ्‌? करो; यह सब साधारण जनता के लिए बड़ा सिरदद है। इसी 
लए वह मंकट हटा दी गईं । हिन्दी के गठन से विसर्गों का फोई सम्बन्ध 
नहीं | हाँ. जो शिक्षित जन अपनी भाषा को संस्कृत के तद्रप शब्दों से समृद्ध- 
गम्भीर करना चाहें, करें | वे विसर्गों का ययास्थित प्रयोग करें, करते ही हैं । 
परन्तु संस्कृत शब्दों में ही । ऊपर हमने हिन्दी के गठन में विसर्गों की चर्चा 
प्रसंगवश संक्षेप में कर दी है। आगे यह बिषय ओर स्पष्ट हो जाएगा, जब 
“कारक समझाए जाएँगे। 'मनः स्थिति! आदि तत्सम शब्दों में मनः? 
चलता है; परन्तु प्रातिषदिक” रूपसे 'मन$ न आएगा; यानी विसर्गान्त 
“कारक! हिन्दी में न होंगे । 'ढमन चला गया? फी जगह “मनः चलागया? 
न होगा; न 'मन$ को नियन्त्रित करो” चलेगा । “मन को? हिन्दी है। इसी 
तरह सम्बन्ध और सम्बोधन में-'मन का रूप'>'मन, तू मानता क्‍यों नहों! 
होगा-'मन$४? कमी भी नहीं । विशेषणों में भी यही बात है। “'महामनाः के 
विसर्ग अलग करके 'महामना मालवीय” । जो बात बिसगों के सम्बन्ध में 
यहाँ कही गई है, वही व्यंजनों के सम्बन्ध में भी है। हिन्दी में सब कुछ 
स्व॒रान्त है । 


इस तरह स्वरों की चर्चा संक्षेप से की गई और इनके साथी “अयोग- 
वाह? ( अनुस्वार-विसर्गों ) का भी उल्लेख किया गया। “अ्रयोगवाह” स्रों 
के ही श्रनन्तर आते हैं। अब वर्णों की दूसरी बढ़ी जाति व्यंजन! देखिए । 
पहले स्वतन्त्र स्वर, तब पराश्रित व्यंजन । 
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व्यंजन और उनके भेद्‌ 
व्यंजन वर्णों को तीन सुख्य श्रेणियों में बाँठा गया है- 
( # ) अन्तस्थ (२) ऊष्म और (३ ) वर्मीय । 

य, र, ल, व इन चार वर्णो को अन्तस्थ! कहते हैं | श, ष, स, ह इन 
चार व्यंजन वर्णा को 'ऊष्म! कहते हैं, ओर 'क! से “म! पय्थन्त, पत्चीस व्यंजन 
धवर्गीय? कहे जाते हैं | इन्हें संस्कृत में 'स्श? भां कहते हैं । प।च-पच व्यंजनों 
का एक-एक वर्ग है। कु पत्र वर्ग? हैं, ये बग उच्चारण स्थान की एकता 
को लेकर किए गए हैं। उच्चारण में अन्तस्थ” तथा “ऊष्म? भी इन्हीं प.नो 
वर्गों में कहीं न कहीं आ जाते हैं, परन्तु उनक प्रथक्‌ उपनिवेश उन नामों से 
बन गए, तब वहीं अलग गिने जाते हैं। उन्हें यहाँ लाने से पाँच-पाँच की 
सुन्दर बनी हुईं लड़िय मां घट-बढ़ कर बमजे हा जातीं | इसी लिए पॉच- 
पोच व्यंजनों के पाँच वग॑ बना दिए गए | इन्हे इसा लिए 'वर्गीय? व्यंजन 

हते हैं हिन्दा वशुमाला मे-- 


१--क, ख, गं, घ, 5 कंठ-नस्थान कबग 
२--च, छु, ज, रू, ज, ताछु-स्थान-चवबर्ग 
रें 2ट,5, ड,ढ, णा, ना मूद्धां-स्थान- ठटवर्ग 
४ ते, थे; दें, थे. में. डर दन्त-स्थान-तवग 
४ प, फ, ब, भ, स, ““. शोष्ट-स्थान-पवर्ग 


कवगं-क? के वर्ग वाले | इसी तरह >चवग? आदि | पाणिनि ने अपने 
वशसमास्नाय में स्थान भेद से नहीं, “अ्रत्पप्राश'ः-महाप्राण ( “अ्यत्नों? के ) 
भेद से 'स्पश? व्यंजनों को व्यवस्थित किया है-- 
(&ज, म, ड, ण,न -- ( अनुनासिक अल्पप्राण ) 
२>०मभ, भ, घ, ढ, ध -- ( वर्गीय महाप्राण ) 


२०ज, बे, ग।, ड, द -- ( वर्गीय अल्पप्राण ) 
४>ख, फ, छ, 5, थ -+- ( वर्गीय जहा लाए 2 


यों दूसरी तरह से पाँच 'बग हो? गए. । एक अनुनासिक अल्पप्राण वर्ग, 
दूसरा चतुथ व्यंजनों का महाप्राण वर्ग; तीसरा तृतीय व्यंजनों का अल्पप्राण 
वर्ग, चौथा वर्मीय चतुर्थ व्यंजनों का महाप्राण वर्ग » पाँचवाँ वर्गीय प्रथम 
अछरों का अव्यप्राणु वर्ग | 
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पाणशिनि ने सूत्रों में विशेष फाय के लिए ऐसी पाँच लड़ियाँ बनाई 
हैं बस्तुतः प्रय॒॑त्तन! के आधार पर तांन ही अ्णियाँ कां जा सकता हैं। 


१-अव्यप्राणश 
के, च, 2, त; १५ 
ग, ज, ड., द,; च. 
२ - महाप्राण|- 
ख, छु, ठ; थ, फ. 


घ्‌, स्क्ड ढ्ड व, सन 
३ ->अनुनासिक अव्यप्राणु- 


छः, ञअ, गण, न, म, 

यों वर्गीय व्यंजनों को मुख्यतः त्रिधा विभक्त किया जा सकता है। इन 
तीनो व्यंजन-विभागों का संत्षिप्त परिचय अपेक्षित है । 

५--अट्पप्राशु व्यंजन 

“अन्तस्थ! तथा वर्गों के प्रथा. क, च, 2, त, प ) और तृतीय ( ग, ज, 
ड, द, ब ) “'अ्रत्पप्राश' हैं | इनका उच्चारण कोमल है, 'महाप्राण” व्संजनों 
का अपेक्षा । 'क-ख' 'ग-बः देखिए, कि-ना अन्तर हे ? कोमल वर्शान में 
अव्यप्राणुः-प्रचुर पद अधिक श्रच्छे लगते हें ओर वीर-रोद्र आदि रख या 
वेस उद्भट सिंह आदि के वर्णुन में 'महाप्राणु! वर्ण फबते हैं । 

य, र; ल, व; फो “अन्तस्थ” इस लिए कहते हैं कि इन का उचारणा 
व्यंजन तथा स्व॒रों का मध्यवर्ती-सा लगता है। 'अन्त+-स्थितः से ये जान 
पड़ते हैं, स्वर-व्यंजनों के | इसी लिए इनकी जगह “सम्प्रसारण? से इ, उ, ऋ, 
लू हुआ करते हैं| इसीलिए. सोसाइटी-'सोंसायटी” जैसे द्विरूप शब्द सामने 
हैं । 'कोइ'-कोयः और “घोइ-घोय” जैसे रूप भी हैं । “यज्‌? के “यः को 
संस्कृत में 'इ? हो जाता है | अनन्त उदाहरण हैं | ऊपर कहा जा चुका हैं कि 
मूल भाषा में एक ऐसा मूल स्वर था, जो बाद में लुप्त हो गया, जिसकी याद- 
गार या समाधि “ल' के रूप में विद्यमान है। शेष तीन स्वर तो बराबर य, 
व, र का स्थान ग्रहण करते रहते हैं श्रीर उन ख्रों का यू बूर॒ होना तो 
प्रसिद्ध ही है। कभी-कभी 'ए! तथा ओ! को भी “य-ब! ( हिन्दी में ) होते 
देखा जाता है | विधि-प्रत्यय 'इ? का व्याकरणु-दृष्ट रूप 'ए? हे---'राम आए? 
राम पढ़े, राम सोए | परन्तु साधारण जन-भाषा में यह ( '? , पे के रूर 
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में भी आ जाती है--'राम जाय” लड़की फल खाय' इत्यादि । ओतना” 
बतना? “उतना? देखिए। “इतना” कहीं ( पूरब में ) 'यतना? के रूप में भी 
जनग्हीत है, जो 'एतना? से है । इसी लिए इनका नाम “श्रन्तस्थ! रखा गया 
होगा । अन्त ( मध्ये स्वस्व्यज्ञनयोः ) तिष्ठन्तीति “अन्तःस्था:?। “गअन्तः स्थ? 
के विसगो का लोप संस्कृत-व्याकरणु की प्रक्रिया से होकर-“अन्तस्थः | यह 
मेरी अपनी कल्पना है, जो जमती नजर आती है। कुछ भी हो, य, व, र, 
ल व्यंजन 'अन्तस्थ! हैं। 
२--अ्रनुनासिक अव्यप्राश 


वर्गीय पंचम व्यंजन ( ७, ज, ण॒, म, न ) अनुनासिक “अव्यप्राण! हैं। 
इनका उच्चारण कोमल तो ( अन्य अ्रव्पप्राण-व्यंजनों का सा ) है ही; परन्तु 
उठ को ७ गी मि गी हे ( कप ५२३ मर 
स ( फोमलता ) में मधुरता भी आ मिली है। “मन मेरो नहिं माने! का 
माधुय॑ देखिए. ओर “चित कहा मेरा न करे! से मिलान फीजिए। एक 
जगह कोमल-मधुर ध्वनि है, दूसरी जगह केवल फोमल | ढ, ध, घ, भ, 
व्यंजनों से भरे पद दे दें, तो कठोरता आ जाएगी। “भूघराकारः और 
पवताकार! इन दो विशेषशणों में से कौनसा “कुम्मकर्ण के लिए ठीक 


का 


बेठेगा ? तुलसी ने “भूधघराकार! दिया है। “पव॑ताकार? में वह बात नहीं । 


सो, मधुरता की विशेषता से इनकी एक प्रथक्‌ श्रेणी रखनी चाहिए-- 
अनुनासिक अल्पप्राणुः या 'कोमल-मधुर” व्यंजन । इसी लिए 'नयन” और 
“चक्षु! का प्रयोग-मेद है--एक का फोमलाज् के लिए, दूसरे का परुषाज्ञ 
के लिए। हिन्दी के गठन में ढ, ज॑ तथा 'शु? का फोई योग नहीं है। जो 
मिठास “न! तथा “म? में है, वह इन तीनों में नहीं है| इसी लिए हिन्दी 
ने ना तथा भ! को ही श्रपनाया है। संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द जो हिन्दी 
में प्रयुक्त होते हैं, उनमें ही ये (७, ज, ण॒ ) व्यंजन आते हैंः--“वाड्मय” 
“चाञल्य? पारिडत्य”ः आदि। रढ तथा ज की अपेक्षा 'श! अधिक आता 
है--कारण, धारणा, मरण, भरण, पोषण आदि । “ड/ संस्कृत में भी बहुत 
कम अन्त्य रूप से ( “्रत्यड? आदि में ) आता है; पर ज” तो ( श्रन्त में ) 
मिलेगा ही नहीं | आदि में तो कभी भी ये (ज, ड, णु ) आएँगे ही 
नहीं | हाँ, प्राकृत में जरूर शुकारादि शब्दों फी भरमार है | 

इन अ्रनुनासिक अवब्पप्राण! व्यंजनों फो 'हिस्थानीय” समझना चाहिए, 
क्योंकि इनके उच्चारण में मुख के कंठ आदि भागों के साथ नासिका का भी 
सहयोग है। इसलिए-- 
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१---'छ? कशणठ नासिका स्थान 
२--जञ?” ताह-नासिफा स्थान 
३---श? मूद्धां-नासिका स्थान 
४-- न? दन्‍त-नासिफा स्थान 
५-- म! ओरोड-नासिकफा स्थान 


अनुस्वार का स्थान मी नासिका है। संस्कृत-व्याकरण के अनुसार “म? 
को प्रायः और न! को कमी-कभी अनुस्वार हुआ करता है और अनुस्वार 
को भी यथास्थान छू ज्‌ ण्‌ न्‌ तथा म्‌ छुआ करता है। यही ( नासिका- 
सहयोग ) कारण है कि अनुस्वार लगने से भी स्वर-व्यंजन मधुर ध्वनि देने 
लगते हैं--'कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि!। जैसा “न? वेसा ही अनुस्वार 
मधुर । दूध ओर मिसरी का मेल । 


अनुनासिक व्यंजनों की ही तरह सानुस्वार खबरों फो भी (द्विस्थानीय? 
कह सकते थे; परन्तु नहीं कहा जाता; इस लिए कि “अं? एक ध्वनि है; पर 
थं! में दो प्वनियाँ हैं--“अड? जैसा श्रवण होता है। “अर! से अनुस्वार 
पृथक सत्ता रखता है, तब श्र? को द्विस्थानीय केसे कहा जाए? 'अ्र! का 
कणठ स्थान है, अनुस्वार का नासिका है; यों निदंश होगा | पर “्रगूठी! का 
आऔ? हिस्थानीय है | अं? कशए्ठ और नासिका; प्थक-पथक्‌ जैसे 
प्यास” का पप्या! ओछ-ताछ-कशठ स्थान वाले प्रथक्‌ वर्णों से है। 
अनुनासिक स्वर भी मधुर होते हेँं--“अ्रँखियाँ हरि-दरसन की प्यासी? में 
अँखियाँः देखिए । 'अँखियाँ” में जो मिठास है, वह 'श्रखरता है! में है 
क्या ? अनुनासिक स्वरों को “द्वित्थानीय”ः ध्वनित करने के लिए ही शायद 
“मुखनासिकावचनोडनुनासिक” कहा गया हे--'मुख-सहित नासिका से 
उच्चायमाण वर्ण 'अनुनासिक' होता है। “वश! में स्वर € 'आँ? आदि ) तथा 
व्यंचन ( छः आदि ) दोनों वग अनुनातिकों के थ्रा गए. | जैसे ्रं? में अ'से 
अनुनासिक नाम की चीज पएथक्‌ नहीं, उसी तरह इन अचुनासिक व्यंजनों में 
भी आप देखते हैं | ध्वनि प्थक्‌ नहीं, इसी लिए इन्हें 'संयुक्त वर्ण! नहीं कहा 
जा सकता | “जन्म” में “नमः? तीन वर्ण से है; तीन ध्वनियाँ हैं पन्‌म्‌ञ'। 
अब इन तीनों में से किसी भी एक को द्विवरा विभक्त नहीं कर सकते। “मे! 
एक वर्ण है, जेसे अं? | एक अनुनासिक व्यंजन, दूसरा अवुनासिक स्वर | 

कट । 


( दए ) 
महाग्राशु व्यंजन 


'ऊष्म! वर्ण ( श, ष, स, ह ) तथा वर्गों के ह्वितीय-चतुथ अक्षर 'महा- 
प्राण? हैं। इनका उच्चारण महाप्राण॒ता प्रकट करता है | ऊष्मा ( गरमाहट ) 
इनमें स्पष्ट है। महाप्राशु ही ठहरे | श; ष, स ये व्णो आपस में एक दूसरे 
के रूप में आया फरते हैं | हिन्दी के गठन में तो “स” मात्र काम में आया 
है | संस्कृत ( तद्र प ) शब्द जो हिन्दी में चलते हैं, उनमें 'शः तथा “ब! 
आता है। कुछ विदेशी शब्द भी हिन्दी में 'श'-घटित चलते हैं-पेचिश, 
शाबाश, शेर, शोर आदि । 


इन ऊष्म? वर्णों का उच्चारण 'क तथा “य? आदि की श्रपेज्ञा जोरदार 
है। इन सब का गुरु है (ह”। “स!? को प्रायः “ह? हो जाया करता है | पंजाब 
जैसे अक्खड़ प्रान्त में 'स' के जोर से काम न चला; तब उसे 'ह” कर दिया 
गया । हमारे 'पेसा? तथा 'ऐसा? आदि शब्द वहाँ पेहा? 'एऐहा' हो जाते हैं । 
ओर! वहों 'होर! हो जाता है। हिन्दी में 'दस” से जोरदार “दहला” बन 
जाता है। जोरदार काम फरने पर कहते ६ईं--'उसने तो अच्छा नहलके पर 
दहला जमाया? | 


विसर्गों का उच्चारण 'ह” से मिलता-जुलता है ओर इसी लिए संस्कृत में 
“हू? को प्रायः विस तथा विसर्गों को 'स्‌! हुआ करता है । 


भाषा के विकास में “ह? वर्ण का जो स्थान है, अन्य किसी वर्ण का नहीं। 
इसका नमूना हिन्दी-निरुक्तः में देख सकते हैं । 


वर्गों के अल्यप्राण ( “कः श्रादि ) व्यंजनों को भी “ह” महाप्राण बना 
देता है, यदि ये उसके साथ अभिन्न होकर रहें। यह शक्ति दूसरे किसी 
महाप्राणु वर्ण में नहीं है | ऐसा महाप्राण यह एक ही है, जो श्रव्यप्राणों को 
भी महाग्राणु बना देता है। वीर तो बहुत हो सकते हैं, परन्तु जो दूसरों को भी 
वीर बना दे, उसकी विशेषता है। गुरु गोविन्द सिंद ने कहा था--जो 
चिड़ियों फो बाज बनाऊँ, तो गुरु गोविन्द सिंह कहाऊँ!। उन्होंने चिड़ियों 
फो--दबे-पिसे किसानों को--बाज बना दिया, सिंह” बना दिया, निनका 
लोहा बड़ों-बड़ों फो मानना पड़ा। भाषा का यह ६? भी ऐसा ही है। 
यह क्‌ चू तथा गू ज्‌ आदि “अल्पप्राश! व्यंजनों को सहयोग देकर उन्हें 
महाप्राणु बना देता है--ख छु? तथा “व्‌ झ वे बन जाते हैं । 'ह_ के सहयोग 
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से ही अव्यप्राण ( वर्गों के प्रथम-तृतीय ) वर्ण महाप्राणु बन गए हैं, जो 
कि एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ कर ह्विंतीय-चतुथ व्यंजनों के रूप में स्थित हैं । 
दो महाप्राणु एक साथ संयुक्त हो कर नहीं रहते। “ह? 'ह? मिलकर नहीं 
आते | इसी तरह “घ? में “व”, ख? में 'ख” और “ध? में ध का संयोग नहीं 
होता । एक नरम पड़ जाता है-क्रुद्ध/-बुद्ध/ | पहला “धू? “द बन गया है ! 
नरम-गरम का मेल हो सकता है| हाँ, 'स? के साथ 'स? मिलता है। “मस्सा 
“किस्सा? आदि | “स” की अपेक्षा (ह” जोरदार है--“असली बब्बर? 

जैसे 'ए्‌ ऐ श्रो ओ” ये संयुक्त स्वर हैं, उसी तरह वर्गीय द्वितीय-चतुर्थ 
वर्णों को भी संयुक्त व्यंजन” कद्दा जा सकता है। और जैसे उन्हें (द्विस्थानीय! 
कहा गया है, उसी तरह इन्हें भी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से स्थान- 
निर्धारण यों किया जा सकता है। इनमें ख-घ! का कंठ ( एक ही ) स्थान 
रहेगा, क्योंकि कवर्ग का भी कंठ स्थान है और “ह? का भी | शेष वर्गीय 
महाप्राण 'द्विस्थानीय! समझे जाएँगे | एक स्थान अपना और दूसरा ह? का 
$छ्ंठ?-- 


१--छु रा + ताह - कंठ 
२->थ धर - दनन्‍त - कुंठ 
३--ठ ढ़ - मूर्डां - कंठ 
४-+फ भ - ओड़ - कंठ 


८५ (७५ 


जैसे उन संयुक्त सखवरों को विशिष्ट रू प्राप्त हो जाने के बाद प्रथक 
लिपि-संकेत प्राप्त हुए, उसी तरह इन संयुक्त व्यंजनों की भी । शेष संयुक्त 
व्यंजन प्रथक्‌ स्वरूप रखते ही हैं--क्या, स्त, श्म आ्रादि | हाँ, क्व त्रज्ञ! फा 
भी विशिष्ट रूप हो गया है श्रोर लिपि-संकेत भी पथक्‌ हो गए हैं। “श्र! 
भी ऐसा ही है। वर्धा-प्रणाली में 'क” “त? के रूप भी कप 'त? लिखें जाते 
हैं, पर “श्री' वहाँ भी एकरूप है। ये इस तरह की बातें ( लिपि-संबन्धी ) 
ऐसी हैं, जिन पर विस्तार से यहाँ लिखना न सम्भव है, न प्राकरशिक 
ही है। 

ऊपर सवंत्र 'क' 'ख” आदि व्यंजनों में उच्चारणाथ अन्त में अः है। 
इस अ” को अलग कर के “क' श्रादि व्यंजन मात्र के वें ( कंठ आदि ) 
स्थान! समझने चाहिए । अन्यथा, स्वर का स्थान भी समाविष्ट हो जाएगा | 
“नि? का जरूर ताल? है; क्योंकि स्वर-व्यंजन दोनों समस्थानीय हैं। परन्तु उदा- 


की, 


हरणाथ “च! का ता स्थान है, परन्तु अ्र/-सहित “च! का 'ताडु-कंठ? स्थान हो 
जाएगा। चु! का 'ताहु-ओछष्ट!ः स्थान है। 'प! का कंठोष्ट और ५पि' का 
“ओ्रोष्-ताछ? | 'कि? का कंठ-तालड और “कु? का कंठ-श्रोष्ठ स्थान | इसी तरह 
आगे सब समझा लीजिए.। व्यंजन के उच्चारणाथ स्वर अपेक्तित है। सो, 
स्वर-रहित व्यंजनों के ही वें 'कंठ? आदि स्थान समभने चाहिए | 


हों, यदि व्यंजन से पूव स्वर हो, तब उसका ख्वतंत्र उच्चारण होता है। 
धवाक? “विद्वान” आदि में “क! न! आदि का उच्चारण अलग जान पड़ता 
है| यहाँ भी स्वर का सहारा तो पूर्व में है, परन्तु उसके पीछे व्यंजन प्रथक्‌ श्रु् 
है | पहले व्यजन आए, तब यह स्थिति न होगी । बोलते ही न बनेगा । 


वर्णो-सन्धियाँ 


जब दो या अधिक वर्ण पास-पास ( आनन्तय से ) आते हैं, तो कभी- 
कभी उनमें ख्यान्तर हो जाता है। इसो रूग़न्तर को सन्धि! कहते हैं। 
सन्धि सजातीय वर्णों में मी होती है, और विजातीयों में मी । श्रर्थात्‌ खबरों 
की आपस में सन्धि होती है, व्यंजनों की व्यंजनों से होती है और कहीं स्वर 
तथा व्यंजन फी भी । सन्धि में कभी दोनो वश अपना रूप बदल कर एक तीसरे 
ही रूप में प्रकट होते हैं ओर कभी उन में से एक ही अपना रूप परिवर्तित 
करता है, दूसरा वेसा ही बना रहता है। कभी-फर्मी ऐसी सन्धि होती है कि 
दो में से एक का रूपापहार ही हो जाता है--उस का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहता ही 
नहीं है। इसे 'वशलोप' कहते हैं। किसी ने अलाउद्दीन बादशाह के बारे में 


कहा है -- 


सन्‍्धों सवस्वहरण, विग्रहे प्राशुनिग्रहः 
अलावद्दीनद्पतो, न सन्धिनच विग्रह 


“-अलाउद्दीन बादशाह से सन्धि की जाए, तो वह ऐसी होगी कि प्रायः 
सब कुछ चला जाएगा ओर लड़ाई की जाए, तो जान पर आफत | न सन्धि 
करने को मन करता है, न लड़ाई करने की हिम्मत पड़ती है ! 


भाषा के वर्णो में मी कहीं-कहीं ऐसी ही सन्धि होती हैं-एक का सर्वा- 
पहार | खरीद! के आगे (दार? प्रत्यव करने पर एक दकार छप्त हो जाता 
है-“'खरीदारः | 
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कमी-कभमी. दो ऐसे वर्ण पास-पास आ जाते हैं कि 'मेल के लिए” कोई 
तीसरा ही वर्ण? बीच में आ कूदता है! यह भी सन्धि-परिणाम ही है ! ऐसी 
सन्धि में कभी-कभी वे दोनों वर्ण पूबबत्‌ ( अपरिवर्तित ) रहते तो हैं, 
परन्तु बीच में तीसरे के आ जाने से समुदित रूप कुछु बदल जाता है; जेसे 
कि छुत्रपति शिवा जी तथा औरंगजेब के बीच में उस समय जयपुर-नरेश 
आरा गए थे ओर रंग कुछ बदल गया था | 'कहलाना” झ्रादि इसके उदाहरण 
हैं। प्रकृति ( कह ) तथा प्रत्यय (ना )के बीच में 'ज्ञा! का आगमन । 
(कक कंठ, अर! कंठ, (है? कंठ ओर “अ? या था! कंठ | ह? इन में महा- 
प्राण | तब बीच में (ल? आ गया। कुछु फकोमलता आ गई | यह आगम' 
कहलाता है | य, र, ल, व “अन्तःथ! हैं ही--बीच में आ कूदते हैं | 
हिन्दी में प्रायः सभी संज्ञाएँ, सबवनाम, विशेषण तथा धातु आदि स्वरान्त 
हैं। व्यंजनानत शब्दों की कोई स्थिति यहाँ नहीं | इस लिए लोप तथा अन्य 
सन्धियाँ प्रायः स्वरों में ही देखी जाती हैं | कहीं स्वर का लोप होने पर व्यंजन 
मात्र जब रह जाता है, तब पास के दूसरे व्यंजन से उसकी सन्धि जरूर होती 
देखी जाती है। अब, जब, कब, तब अव्ययों से अव्यवहित परे यदि “ही? 
अव्यय आए, तो उन अव्ययों के अन्त्य अ? का वेकल्पिक लोप हो जाता है 
आर तब अवशिष्ट 'ब्‌? तथा ( ही? का ) 'ह? मिल कर “भ? हो जाते हैं और 
यह “भू! अपने उसी पुराने आश्रय (इ ) में विपट जाता है। तब रूप बन 
जाते हैं--अमभी, जमी, कभी, तभी । यों व्यंजन-सन्धि मी देखी जाती है। 
कभी स्वर तथा व्यंजन दोनों का लोप हो जाता है। किसी का अन्त्य स्वर 
उड़ जाता है और किसी का आद्य व्यंजन शहीद हो जाता है। तब्र आद्य 
पद का अवशिष्ट अन्त्य व्यंजन आगे के स्वर में जा मिलता है। यह, वह, जो, 
फौन सवनामों से परे जब “'ने?-'को” आदि फोई विभक्ति हो, तो ये इस, उस, 
जिस, किस जैसे रूप ग्रहण कर लेते हैं--“इस के ही? । यह ही” जोर देने के 
लिए आता है ओर इतना जोरदार है कि प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में 
जबद॑स्ती घुस बेठता है ! तब प्रकृति के अ्रन्त्य स्वर ( “अर? ) को लेकर यह 
छिप जाता है ओर अपने आश्रय “ई? को सामने रहने देता है। तब अवशिष्ट 
अन्त्य (स्‌? इस “ई? से जा मिलता है। रूप बन जाते हैं--'इसी के,” “उसी 
के? इत्यादि | किसी!” से निश्चय” या अवधारण! नहीं “अरनिश्चय” प्रकट 
होता है | “किसी का? 'किसी के? | 'कोई” में ही? नहीं है। ही! से निश्चय 
या अवधारण प्रकट होता है; पर 'कोई” अनिश्चय-बाचकफ है। कौन? का 
“किस? रूप होता है, विभक्ति सामने होने पर । इसी तरह “कोई? के प्रकृत्यंश 
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को भी 'किस? होता है। दोनों ( 'कौोनः ओर 'कोई” ) की प्रकृति एक ही 
है/ पर 'कोई? में एक अव्यय भी है। संस्कृत 'कोडपि! का 'कोइ”-'कोई” रूप 
है । सो, अपि! का यह 'ई? दिखाई देता है--'किसी को? आदि में । यानी 
यहाँ ही? अव्यय नहीं है । 


व्रभी से! तथा “किसी को” आदि सन्धि-रूपों से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी 
इन को? 'ने? आदि विभक्तियों को प्रकृति से विभक्त ( हटा कर ) लिखने को 
प्रेरणा देती है। कुछ लोग विभक्तियों को प्रकृति से सटा कर लिखा करते हैं, 
परन्तु 'बी० ए०? में अनुत्तीर्ण हो गया, जेती जगह गड़बड़ा जाते हैं | यहाँ 
विभक्ति मिला कर क्यों नहीं लिखते ? लिख ही नहीं सकते ! तब वह 'सिद्धा- 
न्‍्तः कहाँ रहा ? और, यह जोरदार “ही? अव्यय तो बीच में आ ही कूदता 
है | देखिए न, “आ कूदता” के बीच में आ कूदा । तब चक्कर पड़ जाता है 
ग्रौर “नया समाज” जैसे पत्र प्रयोग कर जाते हैं--हाल होमें पं" जवाहर 
लाल नेहरू अपनी चीन फी यात्रा से वापस आए हैं? | यह 'ीमें? क्‍या है ९ 
इसी तरह 'हीका” आदि दिखाई देते हैं। यह उसी अमिनिवेश का परिणाम 
' है| विभक्ति सदा कर लिखनी है, प्रकृति से न सही, “ही? से ही सही ! 
फाशी का आज? विशेष सावधान है। वह 'हाल में ही! लिखता है, जो ठीक 
है। तो भी, अन्यत्र काम न चलेगा। सन्वियुक्त “्रभी से? “उसी में” शआ्रादि 
प्रयोग आज' भी करता है। यहाँ प्रकृति से सूट कर विभक्तियों कहाँ हैं ९ 
यद्यपि “अब से ही? प्रयोग भी होते हैं, परन्तु “अभी से! आदि छोड़े नहीं जा 
सकते | दोनों तरह के प्रयोगों में अथ-भेद भी है। "क्या बता दें हम अभी 
से क्‍या हमारे दिल में है? इसके “अमी से! पद फो 'अब से ही? कर ही नहीं 
सकते | अथ ही उड़ जाएगा। और 'यगाड़ी छूटने ही को है, 'गाड़ी छूटने 
ही वाली थी? आदि में क्या करेंगे ? वाला? प्रत्यय है, वह भी प्रकृति से 
अलग पड़ा है--“छूटने ही वाली थी? । प्रकृति और प्रत्यय के बीच में “ही? 
“'छूटनेहीवाली! लिखने से भी प्रकृति-प्रत्यय का मेल कहाँ हुआ ? लम्बी एूँछ 
बन गई; व्यथ !? 


सो, हिन्दी फी ये अपनी? सन्धियाँ अपनी पद्धति भी स्पष्ट करती हैं । 
अवधघी तथा ब्रजमाषा की भी ( प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध में ) यही स्थिति है। 
अन्तर यह कि वहाँ सन्धि नहीं होती--'हित सब ही का? “तू न तजै अब हीं 
ते?। प्रकृति से विभक्ति विभक्त है। 'सब? से “का! ओर “अब? से 'ते! सठ 
कर हैं, या बहुत हट कर ? का? संबन्ध प्रत्यय और "ते? विभक्ति है । 
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कभी-फभी दो स्वरों में ही सन्धि हो जाती है। विधि-अ्रथ प्रकट करने 
के लिए हिन्दी में 'इ? प्रत्यय होता है, जो संस्कृत के 'इयू? के “य? को उड़ा 
कर बना-बनाया जान पड़ता है। धातु के अन्त्य अर! तथा प्रत्यय के “इ? फो 


मिल कर “ए! ( अवधी-बजमाषा में 


“"ऐ? ) सन्धि हो जाती है ओर तब घातु 


का बचा हुआ ( अन्‍्त्य ) व्यंजन इस 'ए? (या 'ऐ? ) में जा मिलता है। 
'पठेत्‌? सं० से पढ़े? हिन्दी [-+इयू! को 'इ? रूप | 


राष्ट्रभाषा 
पढ़े +३ 
कर--६ 
टल + इ्‌ 
कह + इ 


अिनकेलननम, 


अ्वधी-बरजमाषा आदि 


ब २३ 
पढ़े, पढ़े 
किक |, 
क्र, क्र 
ट्ले, टले-थरें 
कटे, क्हे 


कभी-कभी दो स्वपरों के मेल में एक का ही रूपान्तर होता है, एक ज्यों 
का त्यों बना रहता है। दीघस्वरान्त घाठुओं से परे यह विध्यथक “इ? प्रत्यय 
स्वयं ( अकेला ही ) 'ए? बन जाता है। संस्कृत में भी (६? अनेक जगह “८? 
के रूप में आती दिखाई देती हैः-- 


सो + इ > सोए 
रो + इ >- रोए 
जा + इ > जाए. 
थाज+इच्गाए 
पका+ इ - पकाए 


धो + इ > धोए 
लो +- इ - खोए 
खा + इ ८ खाए 
बजा +क इ 5 बजाए 
पढ़ा + इ ८ पढ़ाए 


ब्रजभाषा आदि में तो! रो! 'घो! आदि धातु-रूप नहीं; 'सोव? 'रोव? 


आदि हैं--सोवत है? “रोबत है! 


'धोवत है? आदि क्रियाएँ हैं। वहाँ इन 


( 'सोब! आ्रादि ) धातुओं के अन्त अर? तथा प्रत्यय 'इ? में वही ( ऐ? ) 


सन्धि हो जाती है-- 


सोव + इ > सोबे 
रोव + इ 5 रोवे 
घोव + इ - धोवे 
आय + इ > आरावे 
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गकारान्त घातु न हो; तो कभी-कभी 'इ” को 'ब” हो जाता है--“सोखि 
न जाय कहूँ अब ही यह “शंकर! को दृष भानुलली को! | “जाए राष्ट्रभाषा में । 
धजावे! भी आजै' के वजन पर बना । परन्तु 'जाये! सवबथा गलत है| “इ? को 
“7? होगा, या फिर 'य! । दोनो चीजे नहीं हो सकती । “जाय” तथा “जाए 
का संकररूप है--“जाये? | इसी तरह “जायेगा, संकर है, गलत है । 


यदि धाठु दीघ-ईकारान्त हो, तो (घातु के ) “ई? को विकल्प से इय 
हो जाता है । ओर इस “इयू? के 'य! का विकल्प से लोप हो जाता है । 


जी+ए-जिय - ए, जिये ' 
“यू? का लोप हो जाने पर रूप होगा - जिए 
ओर “ई? फो जब “इयू? होगा ही नहीं, तब जीए 
इसी तरहं:--- 
“वी? के पिये, पिए, पीए 
'सी? के सिये, सिए, सीए 
पहले बताया जा चुका है कि प्रत्यय का ( या प्रत्ययादेश का ) यू! इ- 
ई तथा “ए? में मिलने पर विकल्प से छप्त हो जाता हैे--सवश प्रबल स्वर 
निनल व्यंजन को दबा देता है। इसी लिए. -- 


गए - गये, आए - आये, लाये - लाए 
तथा - गई,- गयी, आई - आयी, लायी-लाई 


यो द्विविंघ रूप होते हैं। लोप हो जाने पर सवण दीघसन्धि भी हो 
जाती है--- 


किया+ई - कि+ई > की, पिया+ई - पि+ई > पी 
लिया+ई - लि+ई 5 ली, सिया+ई- सि+ई 5 सी 


यहाँ पुंविभक्ति “आ? जब स््रीलिंग मे “ई? के रूप परिवर्तित हो गई, तब 
“यू! का नित्य लोप और नित्य सवण-दीघएकादेश | “कियी? “पियी! आदि 
प्रयोग नहीं होते, गलत हैं। “गया? “गयो? आदि में यू की स्पष्ट श्रुति है, 
असवरण स्वर में। इसी लिए. लोप नहीं । यह लोप-लाप का बखेड़ा क्यो, 
यह पूछा जा सकता है। जवाब बहुत सरल तो यह हो सकता है कि तब 
यही प्रश्न संस्कृत के वेय्याकरणों से भी कीजिए. कि हरयिह! का हरइह! 
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क्यों? “यः कहाँ गया ? क्यों गया ? वे तो कह देंगे कि “प्रयोग बसे मिलते हैं 
और प्रचलित प्रयोगों का ही अ्न्वाख्यान व्याकरण में होता है। यह तो 
भाषा से ही पूछना चाहिए कि तेरी ऐसी प्रवृति क्‍यों है ? भाषा में (“हरगिह- 
हरइह'! यों ) द्विविध प्रयोग होते हैं; वही व्याकरण में कह दिया गया 

संस्कृत के वेय्याकरणों ने जो कुछु कहा, वही यहाँ मी कहा जा सकता है । 
हिन्दी के जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, आदि ने “आई? “आए? जैसे प्रयोग 
ही किए हैं, | 'य? का नित्य लोप फर के | लब्लू जी लाल, सदल मिश्र तथा 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आदि की भी प्रवृति आए-आई! की ओर ही है। तो 
क्या ये सब के सब पू्ववर्ती साहित्यकार यह मी न जानते थे कि “आया! का 
बहुवबचन है, “आये! होगा ? वे गया? का सत्रीलिग गयी! बनाना भी न 
जानते थे कया ? क्‍यों वैसा हुआ ९ “गये? “गयी? प्रयोग क्‍यों नहीं मिलते १ 


उत्तर बहुत स्पष्ट है। उन लोगो ने प्राकृत भाषा में, जन-भाषा में, 
अपने-अपने ग्रन्थ लिखे हैं। वे उस भाषा के प्रकृत रूप को पहचानते थे | 
वे जानते थे कि भाषा में ( भाषा के शब्दों में ) एक-रूपता सुखद होती है । 
उन्हें पता था कि 'हरयिह! की तरह “गये? रूप भी होता है; परन्तु एकरूपता 
उन्हें प्रिय थी; इस लिए सवंत्र “नित्य लोप? ही उनकी ऋृतियों में मिलता हैं। 
कारण, लोप ऐसी जगह हिन्दी में कहीं अनिवाय भी है-- 


किया-की, पिया-पी, लिया-ली, दिया-दी आदि । 


काम 'कियाः ओर ध्बात की! | पुंविभक्ति आ? को स्त्री-प्रत्यय “ई” के 

रूप में आते ही “किया? के “य” ने इस “ई? को देख लिया ओर उसके प्राण 
सूख गए | दोनो समस्थानीय हैं, 'सवणु? हैं; परन्तु स्वर प्रबल और व्यंजन 
निबल ! “यू! की बोलती बन्द हो गई | “इ” 'ई! और “ए! के साथ मिलने 
पर “यू की स्पष्ट श्रुति नहीं होती । किसी छोटे छात्र को “गयी? बोल कर 
लिखवाइए--“गई” लिख देगा । यही स्थिति “गए? की है; क्योकि “ए! में 
भी “इ? विद्यमान है, जिसे “य! देख लेता है | परन्तु उन्हीं छात्रों के सामने 
आप “गया? या “गयो?” बोलें, वे इसी रूप में लिखेंगे। इसी नंसर्गिक प्रक्रिया 
से किया! का 'कियई' होने पर “यू? का लोप हो जाता है। यह ५“नित्यलोप” 
है; वकल्पिक नहीं । यानी 'की” की जगह “कियी” कोई कर नहीं सकता, न 
दी! को दियी!। इकार या इंकार से परे भूतकाल के “यू? प्रत्यय फा नित्य 
लोप होता है, यदि परे “ई”? तआ्रा जाए। जब “यू! का लोप हो जाता है, तब 
दोनो सवरण स्त्रर मिल कर एक बड़े ( दीघर ) रूप में आ जाते हैं। यानी 
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कहने को “इ? तथा “यू? 'सव्श! हैं--एकस्थानीय हैं; परन्तु जब दो सवर्ण 
स्वर बीच में इस ( व्यंजन ) को कर पाते हैं, तो चाट जाते हैं और फिर ये 
दोनो गले मिल कर “बड़े? हो जाते हैं! सो, “किया! का “कियई” और “कि 
ई? हो कर सवर्ण-दी्घ एकादेश-'की? | इसे अब आप किसी भी तरह “कियी! 
नहीं लिख सकते । कोई अहिन्दी-माषी यदि किया? का ज्लीलिग अपनी 
बुद्धि से (कियी! बना फर लिख दे, तो दूसरा अ्रहिन्दीमाषी ही छात्र हँसने 
लगेगा | कहेगा--“मेंया, यह “कियी? क्या चीज है? “की? होता है! 
“पिया? का 'पी? होता है--“उसने शराब कभी नहीं पी? । 'शराब नहीं “पियी” 
गलत है । यह भाषा की प्रकृति है |”? तो, जब “किया?-पिया? आदि में “यू! 
का लोप अनिवाय है, तो अ्रन्यत्र भी ऐसे स्थल में सही, एकरूपता के लिए । 
इसी लिए उन पूबवर्ती साहित्यकारों ने बेसे प्रयोग किए हैं। आप भी यदि 
एकरूपता चाहते हैं, तो टगई-गए? लिखिए, अन्यथा 'गयी-गये” भी चल ही 
रहे हैं। सारांश यह कि भूतकाल के य-प्रत्यय का लोप ऐसी जगह वैकल्पिक 
है, परन्तु इकारान्त-ईकारान्त धातुओं से परे इसका नित्य लोप हो जाता है; 
स्री-प्रत्यय परे होने पर । 
इस लोप-प्रकरण के सिलघिले में यह भी समझ लेने की बात है कि 
“ह-वह! सबनामों से परे 'ही? अव्यय आ जाए, तो अपने सगे ( सवनाम 
के ) 'ह? को समाप्त कर देता है | स्वस-सहित ह? उड़ जाता है | €”? तो 
महाप्राणु है न | दो शेर एक जगह नहीं रहते । सो- 
वह + ही वही 
यह + ही यही 
यह लगभग “नित्य लोप” है। “वह ही? और “यह ही? प्रयोग देखने में 
नहीं आते। भद्दे लगते हैं! 'खरीददार? कैवता लगता है ९ “खरीदार” 
बढ़िया शब्द बन गया-एक “द? लोप कर के । इसी तरह प्वही” आदि । 
इसी तरह “यहाँ? “वहाँ? “कहाँ? आदि स्थान-वाचक अ्व्ययों से परे ही” 
आर जाए, तो इनके हा? की भी वही दशा होती है; परन्तु अनुनासिकत्व “ही! 
अव्यय छीन कर अपने पास रख लेता है। यह 'ही? बड़ा शक्तिशाली अव्यय 
है | अनुनासिक-मणि यह स्वयं घारण कर के यों चमकता है- 
यहां+ही +> यहीं 
वहाँ+ ही वहीं 
कहाँ--ही 5 कहीं 


| 


( १०७ ) 


काल-वाचक “जब? तब”? आदि शअव्ययों में 'ही? क्या परिवर्तन करता है, 
पीछे बता आए हैं | 


कभी-कभी किसी विदेशी शब्द में भी व्णलोप आदि होता है। “खरी- 
दार!? की चर्चा की जा चुकी है। स्वर-लोप भी होता है- 


हर-- एक ह" हरेक 


यह वेकल्पिक लोप है | 'हर एक! भी लिखते-बोलते हैं। “ए? का लोप 
नहीं होता । 'चारक दिन से वह आया नहीं? यहाँ चारक? में 'ए? का लोप 
न समझ लीजिएगा। यह लगभग?” का अथ देनेवाला तद्डित प्रत्यय है, 
जो कि संख्या-वाचक तथा परिमाशु-वाचक शब्दों में लगता है। हिन्दी की 
अपनी चीज है। “घरीक हे ठाढ़े! में यही प्रत्यय है। “'थोरिक दूरि अहै! 
में 'कः अव्यार्थक है---बिलकुल थोड़ी दूर! । 'बहुतक कहो कहाँ लो? में 'क! 
स्वार्थिक है--बहुत तो कहाँ तक कहूँ” | यानी, ऐसे स्थलों में एक! के साथ 
समास तथा 'ए? का लोप ख्याल न कीजिएगा | ४पांच-एक! 'सात-एक 
प्रयोग ( लगभग के अ्रथ में ) गलत हैं। लगभग सात” जैसा कुछ लिखना 
चाहिए, या फिर 'सातक-पाँचक-आठक” आदि लिखना चाहिए, जेशा कि 
कानपुर आदि में चलन है। या, सात से कुछ ही कमः--'सातक! | इसी 
तरह 'बीसक' आदि | बड़ा सुन्दर प्रत्यय है । इसके विपरीत ों? है, 
आधिक्य प्रकट करने के लिए 'बीसों आदमी जमा थे! | “बीसो? प्रथक्‌ है। 
यहाँ केवल इतने से मतलब कि “क? प्रत्यय भिन्न चीज है, 'ए? का लोप 
करके 'एक” यहाँ नहीं है। “एक! का “कः होता, तो 'पाँचक” का अथ 
'छुहट! होता | 

वर्ण-हानि ही नहीं, वर्ण-वृद्धि भी देखी जाती है। “दीन! के सामने 


( समास में ) “नाथ” जब आरा जाता है, तो दीन के “न? में स्थित 'अ! दीघ 
हो जाता हैं- 


दीन नाथ >  दीनानाथ 
इसी तरह 'मूसल-सी धार? के अ्रथ में- 
मूसल--घार 5 मूसलाधार 


फभी-की 'मू” का 'ऊ' हस्व भी हो जाता है--'मुसलाधार! | संरुकत 
में जैसे 'विश्वामित्र', उसी तरह हिन्दी में 'दीनानाथ” आदि हैं । 


हज) 


“कायाकल्प? आदि हिन्दी-प्रयोगों में प्रकृत दीघ-विधि नहीं है। संस्कृत 
का पुल्िंग 'काय? शब्द हिन्दी ( जनभाषा ) में “काया” कर के स््रीलिग में 
प्रयुक्त होता है- 

धभानुस-जेसे हाथ-पावँ हैं, 
मानुस जेसी काया 


! 


ओर-- 
“काया कैसी रोई” 


इसी काया? से कायाकल्प” है। संस्कृत में 'कायकल्प? । हिन्दी में तद्गूप 
संस्कृत शब्द का प्रयोग करना चाहें, तो 'कायकल्प” विद्यमान है; यदि जँच 


जाए | परन्तु 'कायापलट? में तो काया? रहेगा ही ! कहाँ तक “काया? से 
बचेंगे १ 


काय! से “काया! हिन्दी ने क्‍यों बनाया ओर क्यों स्रीलिंग में चलाया, 
ये सब बातें दूसरे प्रकरण की हैं। वहीं बताई जाएँगी। यहाँ इतना समझ 
लीलिए कि भाषा के अनन्त प्रवाह में फहीं कोई शब्द भिन्न गति ग्रहण कर 
सकता है। क्‍यों ऐसा होता है, क्‍यों बेसा हुआ, इसका पता भी लगाया 
जा सकता है| अध्यवसाय का काम है और मुख्यतः यह निरुक्त का विषय 
है | व्याकरण में तो प्रयोग मात्र पर विचार होता है। फोई पूछने लग जाए 
कि विश्वामित्र! की तरह 'संसारामित्र” क्‍यों नहीं होता ? “विश्वामित्र! में ही 
अर! दीघ क्‍यों हो गया ? तो, इसका उत्तर वे महामहोपाध्याय जी भी न दे 
सकेंगे, जिन्हें महाभाष्य अन्लरश३ याद है | #लक्ष्यं प्रधानम? उचर होगा | 
प्रयोग जैसा होता है, उसका उसी रूप में अन्वाख्यान? या अनुशासन” कर 
दिया गया ! वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते “काया? भूल न जाए.। संस्कृत में 
#्वाय! पुल्लिंग शब्द है। हिन्दी ने संस्कृत का यह शब्द लिया और वहीं 
का आए स्री-प्रत्यय; बना लिया-काय + श्रा ८ काया! । 


यहाँ हिन्दी की अपनी” वर्शु-सन्धियों की यह मामूली चर्चा संक्षेप से की 
गईं | जब्र छात्रों के लिए नई व्याकरण-पुस्तकें बनेंगी, तब इनका वर्गवद्ध 
ओर ब्योरेबार विस्तृत वर्शन होगा | 


यहाँ दो-एक और उदादरण दे देने पर्य्याप्त होंगे। जैसे “करे? “पढ़े? 
आदि में गुण-सन्धि बताई गईं, इसी तरह “पढ़ी” आदि में भी है। “पढ़हः 
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मध्यम पुरुष ( आज्ञा आदि में ) रूप होते हें--अवधी में तथा ब्रजमाषा में 
भी | 'ह? का लोप करके और घातु के अन्त्य अर! तथा उस अवशिष्ट 'उ? 
में गुण सन्धि करके ओऔओ' बन जाता है। रूप चलते हैं--पढ़ो, करो, हटो 
आदि | व्रजमाषा आदि में मी 'ह? का वेकल्पिक लोप होकर अ+उ्ओ? 
सन्धि होती है--पढ़ों! 'करों! आदि। यह “उ? यहाँ ( राष्ट्रमाषा में ) 


खतंत्र तिबनन्‍त-विभक्ति के रूप में गरहीत है, यह सब क्रिया-प्रकरण में 
स्पष्ट होगा । 


अकारान्त धातुओं से मिन्न, अन्यस्वरान्त धातुओं से परे जब यह “उ? 
प्रत्यय आता है, तब स्वयं ( अकेला ) ही श्रो? बन जाता है-- 


खा-+-3उ 5 खाओो 
जा+उ 5 जाओ 
सी +# उ > सीओ 
पी--उ ८ पीओ 


कभी-कभी धातु के 'ई” को 'इय! कर देते हैं--“सियो? “वियो? | यह इयू? 
संस्कृत के 'श्यच्? की ही प्रतिमूर्ति हे | स्री-लिंग बहुवचन-सूचक “आऑ? परे हो, 
तो भी 'इ? तथा ई? को 'इय्‌! हो जाता है-- 


बुद्धि + ऑ - बुद्धियाँ 
नदी + आर > नदियों 
गाड़ी + ऑऑ > गाड़ियाँ 
गाली+ आरा ७ गालियाँ 


फोई अन्य स्वर सत्रीलिंग शब्दों के अन्त में हो, तो सामने का यह आँ? 
(एं? रूप में रहता है। यदि अकारान्त स्रीलिंग शब्द है, तो अन्त्य अर? का 
लोप हो जाता है और व्यंजन आगे के एँ? में जा मिलता है;-- 


बहन + एँ » बहनें 
टिकट + एँ < टिकट 
सड़क + एँ -“ सड़कें 


/ है 


यदि अन्य कोई स्वर शब्द के अन्त में हो, तो ४! तदवस्थ बना 


रहता है--- 
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लता + एँ ८ लताएँ 
माता + ए 5 माताएँ 
गो +एँ > गोएँ 
घेनु + ए « बेनुए 


यदि 'ऊ' अन्त में हो, तो 'उब! हो कर “व? का लोप हो जाता है ३--- 
बहू + एँ. ८ बहुएँ 


इस तरह की बहुत सी बातें वर्णु-सन्धि की हैं। कुछ आगे यथास्थान 
निर्दिष्ट होंगी। यहाँ प्रारम्म में इतनी चर्चा इस लिए की गई कि आगे 
समभने में आसानी हो जाए । 


संस्क्रत की सन्धियाँ 


अब हम संस्कृत भाषा की उन सन्धियों की चर्चा संक्षेप में करेंगे, जो 
हिन्दी में भी ( तद्र प संस्कृत शब्दों में ) चलती हैं। उनका भी जिक्र किया 
जाएगा, जिन्हें हिन्दी ने स्वीकार नहीं किया है। संस्कृत की कुछ सन्धियाँ 
यहाँ चलती हैं, कुछ नहीं चलतीं । हिन्दी की अपनी” सन्धियाँ बहुत कम हैं 
और सो भी एकपदीय । अनेक पर्दों में सन्धि समास में ही होती है, जिसे 
हिन्दी ने प्रायः दूर ही रखा है | हिन्दी का गठन स्पष्ट प्रतिपत्ति के सिद्धान्त 
को सामने रख कर हुआ है। समास में अथ-अ्रसम को बहुत गुंजाइश है, 
इससे हिन्दी सावधान है। दूसरे, समास में पदों की विधेयता-शक्ति कुछ 
कुंठित सी हो जाती है--समास में बँध कर विधेय पद जोर खो बंठते हैं ! 
इस लिए राष्ट्रभाषा का गठन ऐसा है कि समास को बहुत कम स्थान मिला 
है। ओर, समास होने पर भी संस्कृत की सन्धियाँ नहीं होतीं | “'घधर-आँगन!' 
की भले ही घर आश्रॉगन” कर दीजिए, पर “घराँगन”ः कभी भी न होगा | 
हिन्दी में मनोकामना? जैसा फोई पद अवश्य “अपनी? सन्धि से मिल जाता 
है | यहाँ मन! से कामना? का गँठबन्धन है, 'मनः”? से नहीं । विसर्ग हटा 
कर ही मन, तेज, आयु आदि संस्कृत शब्द हिन्दी ने लिए हैं | 'मन” शब्द के 
अर! को ओ? हो जाता है, कामना” परे हो, तो--'मनोकामना! | यह 
अकेला शब्द है। हिन्दी की यह अपनी सन्धि है। कहीं यह सन्धि नहीं भी 
होती है--पूजे मनकामना तुम्हारी! । 'मनःकामना? हिन्दी में नहीं चल 
सकता, क्योंकि “मनोकामना? ने घर कर लिया है। “मनःकामना? संस्कृत में 


ड्ै 
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भी नहीं चलता-चलन नहीं | 'कामना” चलता है। हिन्दी का “मनोकामना? 
एक विशिष्ट अर्थ देता है। “कामना? मात्र से वह बात न बनेगी। “मनो- 
: कामना! स्त्री-सुलम प्रयोग है। आगे जो सन्धियाँ लिखी जाएँगी, उनका 
उपयोग हिन्दी के ठेठ अपने” या तदुभव शब्दों में नहीं किया जाता, विदेशी 
भाषाओं के शब्दों में भी नहीं | 'घराधीश” 'मकानाधीश” श्रादि प्रयोग कभी 
भी नहीं होते, परन्तु एक “'जिलाघीश' शब्द चल पढ़ा है | जान पड़ता है, 
सन्धि में “जिला” शब्द स्पष्ट रहने से सन्धि हो गईं है। '“संहिर्तेंकपदे नित्या!- 
सन्धि 'एक पद? में अवश्य होती है, इस नियम का पालन बहुत कुछ हिन्दी 
ने किया है। राष्ट्रभाषा में 'करठ”? तथा “करइ” जेसे सन्धि-रहित पद नहीं 
चलते--“करो” “करे! जैसे सन्धि-युक्त पद ही प्रयुक्त होते हैं। अवघी तथा 
ब्रजभाषा आदि दूसरे मार्ग पर हैं। “बृद्धिः-सन्धि हिन्दी ने बहुत कम स्वी- 
कार की है। कहो क्या हिन्दी ने ग्रह किया है, क्या नहीं; इसे अभी देखा 
जाएगा। इतना सदा ध्यान में रहे कि संस्कृत के सन्धि-नियम तद्गरप 
संस्कृत शब्दों में ही हिन्दी चलाती है। अपना क्षेत्र, अपने नियम; परन्तु 
संस्कृत की प्रतिष्ठा है। उसके शब्दों का समास उसी के नियमों से । अन्य 
भाषाओं में भी समस्त पद सन्धि-युक्त आते हँ--कैंन +- नाठट -- काट” । यह 
'कान्ट! शब्द मैने सुना है और किन! तथा 'नाट! का मतलब भी जानता हूँ। 
अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा, पर सुनने-सुनाते अन्दाजा है कि यह 'कान्टा! शब्द 
समास-सन्धि का ही परिणाम है। हाँ; संस्कृत में समास तथा सन्धियों का 
बहुत अधिक विस्तार है । 
हिन्दी में सन्धियाँ दो ही तरह की हैं, स्वर-सन्धि और व्यंजन-सन्धि, 
जिनके कुछ उदाहरण पीछे देख चुके हैं। संस्कृत में तीसरा भेद एक ओर 
है---“विसरग-सन्धि! | यह विसग-सन्धि संस्कृत की अपनी विशेष चीज दे। 
संसार की किसी भी दूसरी भाषा में 'विसग” जेपी कोई चीज है ही नहीं, तब 
“विसर्ग-सन्धि! की वहाँ बात ही क्या ! ऐा जान पड़ता है कि मानव की 
'मूल भाषा? का यह नाम-निशान भारत के महान्‌ अ्रध्यवसायां, त्यागी और 
हृढ्संकल्प ब्राह्मण-परिडतों ने अब तक बचाए-बनाए रखा, भले ही उसके 
उच्चारण में किचित्‌ अन्तर आ गया हो ! बहुत बड़ी बात है। अन्यत्र कहीं 
भी इतनी पुरानी भाषा का ऐसा चलन न मिलेगा; उसके किसी विशिष्ट अंश 
का सुरक्षित रहना तो बहुत दूर की बात है ! 
सो, संस्कृत में विसग-पन्धि! नाम से वरणु-सन्धियों का एक श्रावश्यक्ष 

भेद है। इसे भी 'वर्णू-सन्धि! कहते हैं, क्योंकि “वर्ण! में अनुस्थार तथा विस्ग 
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भी हैं, यद्यपि स्वर या व्यंजन ये नहीं हैं, अयोगवाह! हैं। कहना चाहिए 
कि स्व॒र-व्यंजन से अतिरिक्त वर्णों का यह एक तीसरा, छोटा सा, परन्तु मह- 
त्वपूर्ण भेद है? 


जब्र स्वर या स्वरों में रूर-परिवतन वेधी स्थिति में होता है, तो “स्वर- 
सन्धि! कहलाती है, जेसे--'जा +इ-- जाए! और * (पढ़ + इ + पढ़े! | जब 
व्यंजन या व्यंजनों में रूयान्तर हो, ता व्यंजनसन्धि! जैसे कि “ब” के अर? का 
लोप होने के बाद अब +ही>”“अ्रमी” । यही स्थिति संस्कृत में भी है । 


जब विसर्गों का रुपान्तर अन्य शब्द के अव्यवहित सान्निध्य से होता है, 
तो उसे “विसरग-सन्धि! कहते हैं। संस्कृत में 'मनः? 'तेज” “आयु” आदि 
नपुंसक-लिंग शब्द विसर्गान्‍्त हैं, जिनके सन्धियुक्त रूप 'मनोरथ! “मन;- 
स्थिति! 'तेजोमय? आदि होते हैं। ये समासयुक्त ओर सन्धि-सहित रूप ऐसे 
के ऐसे ( तद्बुप ) हिन्दी में भी चलते हैं। देख रहे हैं कि विसग ( 'मनोरथः 
में ) श्रो? के रूप में है ओर “तेजोमय' में भी यही स्थिति है, परन्तु “मनः 
स्थिति? में कोई परिवर्तन नहीं है। तो, 'मनोरथ” तथा 'तेजोमय' में विस 
सन्धि है। “अन्तजंगत? में (र” आप देख रहे हैं, जो कि अन्तःकरण! में 
विसग लिए है । 


संस्कृत की इन सन्धियों के बारे में हिन्दी की अपनी रुचि क्‍या है, आगे 
देखने के लिए ही यह उपक्रम है। कारण, संस्कृत की सन्धियाँ सावभौम 
स्थिति रखती दैं--वे जैसे हिन्दी में चलती हैं, उसी तरह अन्य सभी मारतीय 
भाषाओं में मी। यह पुस्तक छोटे बच्चों के लिए नहीं हैकि अति“ 
आवश्यकअत्यावश्यक' आदि का विस्तार अपेक्षित हो; या ज्ञान + इन्द्र 
जानेन्द्र! समझाया जाए। प्रसिद्ध बातों का उल्लेख न किया जाएगा | 


संस्कृत की सभी सरल सन्धियाँ हिन्दी में चलती हैं। “सबरशुदी्-एका- 
देश” सन्धि ज्यों की त्यों गहीत हँ--“रामाश्रम” आदि। एक अन्तर है। 
संस्क्षत में ऐसी जगह सन्धि की अनिवायता अनुशासन-पिद्ध है, जिसे हिन्दी 
विकल्प से अहण करती है। संस्कृत में समस्त” पद बिना सनम्धि किए 
राम-आश्रम' यों लिखा जाए, तो गलत समझा जाएगा। “नित्या समासे 
संहिता-समास में सन्धि करना जरूरी है। परन्तु हिन्दी में ऐसी जगह सन्धि 
की अनिवायता नहीं हे--'राम-अ्राश्रम” भी चलेगा । और, इससे भी बढ़ 
कर, कहीं समास में सन्धि करने का एकदम निषेध हिन्दी में है। जब किसी 
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अन्य भाषा का शब्द संस्कृत शब्द के साथ समास-बन्धन में आता है, तो 
सन्धि नहीं होती । “कांग्रेस” अंग्रेजी भाषा का शब्द हिन्दी में चल रहा है 
एक बड़े संगठन के नाम के कारण । इसका समास किसी संस्कृत शब्द से 
करें, तो सन्धि न होगी। ांग्रेस-अ्रध्यक्ष! ओर “पत्रिका? का “कांग्रेस-अंक? 
यों बिना सम्धि के ऐसे समस्त” पद रहेंगे। “कांग्रेसाध्यक्ष'! या ांग्रेसांक'! न 
होगा | समास करना तो ऐसे स्थलों में जरूरी हो सकता है। ांग्रेस-अध्यक्ष 
की आज्ञा से ऐसा हुआ है! इसे “कांग्रेस के अध्यक्ष की आशा से? कर भी दें, 
तो #ांग्रेस-अंक में अच्छी सामग्री छुपी है? इसे “कांग्र स के अंक में! नहीं कर 
सकते | सो, समास आवश्यक, परन्तु सन्धि का निपेघ | यह भाषा की स्वाभा- 
विक स्थिति है । ऐसा क्यो है? हिन्दी किसी भाषा के शब्द को ज्यों का त्यों 
रखना चाहती है। 'ज्ञानोदय? शानेन्द्र' आदि 'समस्तः शब्द संस्कृत से 
बने-बनाए आए हैं। ओर मान लीजिए कि यहाँ समास करके बनाए गए; 
पर संस्कृत-शब्दों का ही समास, संस्कृत-पद्धति पर । “गह्मधिपति! की तरह 
धघराधिपति! न चलेगा । “घर! फो 'घरा? देखना पसन्द नहीं। “कांग्रेस? 
को “कांग्रेसाः कर देना अच्छा नहीं लगता, इसी लिए ांग्रेसाध्यक्ष' बुरा 
“जिलाधीश” में “जिला! दिखाई देता है; पर “तहसीलाघीश” कभी भी न 
हुआ | 'तहसीला? मला नहीं लगता। '“अर्थागम? अच्छा लगता है। 
संस्कृत की चीज है 


विसगंसन्धि में ही एक रूप ( संस्कृत में ) 'पुनारचना? “अ्रन्ताराष्ट्र! ऐसा 
बन जाता है। हिन्दी ने यह सन्धि स्वीकार नहीं की है। पुनः? तथा “अन्तः 
के विसर्गों को २ के रूप में देखने का श्रम्यास हिन्दी को है--(पुनर्विचार! 
“अ्रन्तजंगत्‌? आदि में शतघा यह रूप आँखों के सामने आता है, परन्तु 
“धपुनारचना? जैसे शब्द-रूप यहाँ नहीं चलते । सौकय, सुबोधता तथा स्पष्टता 
हिन्दी को प्रिय है। केवल (२? परे होने से जो रूप संस्कृत में बनता है, उसके 
चक्कर में पड़ कर क्लिष्टता क्‍यों बढ़ाई जाए ? हॉ, 'नीरोग” जैसे दो-चार 
बने-बनाए वेंसे शब्द ले लिए गए हैं, जो चल रहे हैं। बनाने की जरूरत 
नहीं । उससे बहुत क्लिश्टरता बढ़ जाएगी। यहाँ 'पुनररचना? या 'पुन।- 
रचना” जैसे शब्द-रूप चलेंगे। संस्कृत के जो परिडत हें, उन्हें 'पुनरचना” 
जैसे शब्द-रूप अखरेंगे, खटकेंगे । परन्तु उन्हें समझना चाहिए, कि यह हिन्दी 
का क्षेत्र है। यहाँ अपना स्वरूप है, अपनी गति है। संस्कृत के पंडितों को 


हर 
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हिन्दी में “विस्तार से प्रतिपादन! मी अखरेगा | वे “विस्तर से प्रतिपादन” 
पसन्द करेंगे | परन्तु हिन्दी उनकी पसन्दगी का ध्यान कर के अपना 
सरल माग केसे छोड़ देगी ? हिन्दी में '?! के ऊपर 'र? का उच्चारण 
खूब प्रचलित है, अन्य शब्दों में। हिन्दी ने अपने स्वरूप-गठन में 
यह मंमकाट (व्यंजनान्त शब्दों की) रखी ही नहीं है। यहाँ तो सब 
कुछ ख्रान्त है। परन्तु 'फरू आाबाद! “कारवाई” आदि में रेफ के साथ रेफ 
श्र॒ुत है। जैसे 'फरुखाबाद! उसी तरह “पुनरंचना? | जो भी हो, यह संस्कृत 
की 'रो रि! तथा दलोपे पू्वस्थ दीघोंडणः” वाली सन्धि हिन्दी में नहीं चलती; 
न चलेगी । संस्कृत में मी “श्रन्तऋ णु? जैसे अटपटे रूप-उच्चारण चलते हैं ! 
यह “अन्वर्रिण? ही तो है न ? परन्तु संस्कृत 'ऋ! को बनाए रख कर वेदिक 
भाषा तक पहुँचती है! वहाँ “ऋ? का रहना जरूरी है, मरे ही उच्चारण कुछ 
हो | यहाँ मतलब की बात इतनी कि “२? के साथ ९२? का उच्चारण संस्क्त 
वाले भी करते हैं। “ऋ? में पहले (२? है, इसी लिए वह आश्रित व्यंजनों को 
आत्मसात्‌ नहीं फरती | रा, रि, री, रू, की तरह (२? में ऋ? की मात्रा 
लगाइए न | कैसे लगे १ सो, उच्चारण में फोई दिक्कत नहीं है-'पुनरस्वना? 
मजे से चलेगा । या फिर घपुनः-रचना” ठीक । “पुनारचना' “अ्रन्ताराष्ट्र 
हिन्दी को आह्य नहीं--यह सन्धि ग्राह्म नहीं | 

थतएव” शब्द में विसर्गों का लोप है | “श्रतः तुम्हें यह काम करना 
होगा” आदि में अतः अम्बस्त हैं; इस लिए. समझ में आ जाता है। 
थ्रतएव! बना-बनाया माल हिन्दी ने छे लिया । अब इसके लिए वह व्यापक 
सन्धि-नियम बच्चों को रटाने की आवश्यकता नहीं | बतला दिया, यहाँ विसर्गों 
का लोप हो गया है, बत | नियम न लेने से अतः एक वर्ष पर्यात्र है! आदि 
में 'अतः एक जेते रूप चलते हैं। वह नियम ले लेने से तो अत एक वष? 
करना होगा | तब हिन्दी अपना स्वरूप खो बेठेगी ! यह हो नहीं सकता । 


संस्कृत-व्याकरश से प्रथमोड्ष्याय/? झ्रादि में जो सन्धि-रूप बनते-चलते 
हैं, उनका हिन्दी में स्थान नहीं है| यहाँ विसग-रहित-प्रथम अध्याय? प्रयोग 
होते हैं | हाँ, पुरानी ( अवधो तथा ब्रजमाषा की ) कविता में क्वचितू संस्कृत 
भाषा का संस्कार कवियों से नहीं छूटा है और उन्होंने--“चलिबोड्च्र कितो” 
जैसे प्रयोग जहर किए हैं--.“चलिबो +अ्रब 5 चलिबोडब”ः | सो यह हिन्दी 
की विभिन्न बोलियों की अपनी प्रवृति समझिए और चाहे “आए प्रयोग! 
समझिए। कवि बेंसे भी कहीं रास्ता बदल देते हैं! काक्षिदास भी कहीं 
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पाशिनि-व्याकरण या संस्कृत की प्रचलित पद्धति छोड़ कर इधर-उधर हो 
गए हैं | ज्यम्बक! को त्रियम्बक” कर दिया है | उनके ऐसे प्रयोगो को गलत 
कौन कहे ? उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए. “निरंकुशा; कवय॥? कह 
दिया जाता है। “निरंकुश”/ फा मतलब वही है-“'मनमानी करनेवाला? ! 
ग्रपनी शक्ति है, उधर चले गए | परन्तु हम लोग उनके उन ग्रयोगो का 
अनुसरण नहीं करते हैं | सो; “चलिबोज्ब? जेसे क्वचित्‌ आपषं प्रयोग” मिल 
जाते हैं | वह हिन्दी की प्रवृत्ति नहीं है । 


एक बात और | संस्कृत के महान्‌ व्याकरणकारों ने भी सन्वि-प्रकरण में 
स्पष्टता का ध्यान रखा है। इसी लिए दूर से बुलाने में जब स्वर प्छत हो 
जाता है, तो दूसरे किसी स्वर के साथ उस की सन्धि का निषेध कर दिया है, 
इस लिए. कि स्पष्ट प्ठत मालूम पढड़े। सन्धि हो जाने से क्‍या जान पड़ता कि 
स्वर प्छत है, या हस्व-दीघ | 'कबी अगच्छुत आदि में भी सन्धि-निषेध 
पा है। फिर, हिन्दी ने तो स्पष्ट से स्पष्टतर-स्पष्टतम मार्ग ग्रहण 
किया हे | 


सो, स्पष्टता का ध्यान रख कर सन्धि-विषयक विधि या निषेध सत्र सम- 
मिए। “विषम? तथा “विस्मरण? जैसे तद्रूप संस्कृत शब्द हिन्दी में अवाघ गति से 
चलते हैं। आठवीं श्रेणी का छात्र भी विषम? को देख कर “विष्मरण? करने 
की भूल कभी भी न करेगा | अर्थ भी बच्चे समझ लेते हैं | हिन्दी-व्याकरण में 
इस विषय के नियम देने का बखेड़ा न किया जाएगा | हिन्दीवाले क्‍या जानें 
कि संस्कृत के किस धातु में मूलतः 'स? है ओर किस में 'घ? है। उन्हें क्‍यों 
इस चक्कर में डाला जाए कि “सिद्ध” ही “निषिद्धर हो गया है | सम-विषम्र! 
प्रयोगो से समझ जाते हैं कि विषम” में स! को “घ”? हो गया है। जो 
संस्कृतशञ हैं, उनके लिए हिन्दी में इन नियर्मों का विस्तार श्रनावश्यक है और 
जो असंस्कृतज्ञ है, उनके लिए व्यथ का सिर-दद ! 
इसी तरह विदेशी भाषाओं के प्रचलित शब्द बने-बनाए हिन्दी ने ले 
लिए | अब हिन्दी के व्याकरण में उनकी सन्वि श्रादि की निषपत्ि-चर्चा 
करना एक गोरखघन्धा भर है ! क्यों बखेड़ा बढ़ाया जाए. १ 
व्यंजन-सन्धि में संस्कृत शब्द 'म? को श्रनुस्तार करके चलते हैं, यदि परे 
“अन्तस्थ? अथवा स्वर हो - संरक्षण”! “उंध्िता!। हिंन्दी में भी यही है। 
परन्तु संस्कृत में एकपद' में पर-सवर्ण जरूरी है, जेसे-“अ्डित 
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५य्यड्टः अश्वितः आदि | हिन्दी में यह अनिवायंता नहीं है-अंकित, अंक, 
पय्येछू, अंचित आदि रूप भी चलते हैं और अधिकतर ये ही चलते हैं । 
इन्हें “अज्लितः आदि के 'तद्भव? रूप कह सकते हैं। जो तद्गूप ही ( “अद्डितः 
ग्दि ) लिखना चाहें, उनके लिए. कोई रोक भी नहीं है| परन्तु 'सन्धि! 
सन्ध्या? “गुम्फितः हिन्दी” आदि में “न्‌ म्‌! आदि ही रहेंगे, अनुस्वार न होगा 
न होना चाहिए. | कारण यह कि यहाँ न--म्‌ आदि की स्पष्ट श्रति है। इसी 
तरह पम्प” आदि दूसरी भाषाओं के शब्दों में समभ्रिए| | संधि? “संध्या? “दंत” 
पंप” आदि कर देने से हिन्दी के “यथाश्रुत लेखन! का सिद्धान्त जाता है 
ओर उच्चारण-सम्बन्धी एकता भी नष्ट होगी। (पंप! को आप प्पम्पः ही 
पढ़ेंगे-अनुस्वार का उच्चारण 'पदुप! न करेंगे और “दंतः को भी “दरूतः 
जैसा नहीं, दन्त' ही बोलेंगे। तब फिर लिखने में गड़बड़ क्यों की जाए ९ 
“दंत! देख कर अहिन्दीमाषी जन 'ददूत? या ऐसा ही कुछ उच्चारण सोचने- 
समझने फी म्झट में पड़ेंगे | वे सम्ेगे कि हिन्दी में “दन्त? का उच्चारण 
कुछ भिन्न होगा, तभी तो “दंत” लिखा है | इस भमेले को दूर रखने के लिए. 
यथाश्रुत “दन्त! आदि ही हिन्दी ने ग्रहण किए हैं। “अ्रज्लितः को “अंकित” कर 
देने से कोई वेसी गड़बड़ नहीं, क्योंकि अनुस्वार का और “ड? का उच्चारण 
एक-जेसा ही है । “अश्वितः तथा 'परिडत? के साथ अंचित-पंडित” चलने में 
बेसी बाधा नहीं है । और “ज? तथा 'ण? का स्पष्ट उच्चारण “अश्वथित' 'परिडत! 
में नहीं है-“न! सुनाई देता है। “अनुस्वार! यथास्थान सभी पश्चम वर्णों का 
प्रतिनिधित्त कर लेता है। इसी लिए. “नासिका? ही अनुस्वार का स्थान 
बतलाया हे--“नासिकानुस्वारस्य”। “'ड? से 'मः तक सभी अनुनासिक 
व्यंजन नासिका के सहयोग से हैं। हिन्दी में ढ, ज, शा वर्गो की स्थिति 
नगण्य है; इस लिए! इनका प्रतिनिधित्व अनुस्वार करता है। “न! तथा 'म? 
का ही उच्चारण विशेष ध्यान देने की चीज है। तद्भव “टंडन! आदि को 
पर-सवणु कर के “ण्डन? जैधा लिखना बेमजे है-रबड़ी का फिर दूध बनाने 
का प्रयत्न | इसी तरह डंडा, कंडा, कंघा, नंगा, लफंगा आदि अनुस्वार से 
ही चलते हैं। 'सुपरिंटेडेंट!” फो ुपरिंटेश्डेशट” जैसा नहीं लिखा जाता | 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट! जैसा उच्चारण लोग करते हैं। परन्तु 'न्‌ न्‌ न! की जगह ऊपर 
तीन बिन्दियों ज्यादा मली लगती हैं, इन्हीं का चलन भी है। विकल्प समझ 
सफते हैं। “5, ज, णः न ठेठ हिन्दी फी चीजें हैं, न अंग्रेजी आदि की ही । 
हाँ, राजस्थान, पंजाब तथा कुर जनपद में “श?! चलता है। 
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स्वर-सन्धि के बारे में भी चलन का ध्यान रखा जाता है। “अत्यावश्यक” 
चलता है, पर “अ्रय्युक्ति? हिन्दी में न चलेगा-समास फरना जरूरी ही हो, 
तो “अरि-ऊैक्ति! रहेगा । “धंसदः तथा “सदस्य” शब्द हिन्दी के सामान्य जन 
भी समझ लेते हैं; परन्तु समास में सन्धि होने पर “ंसत्सदस्य” में चकरा 
जाते हैं । 'संसद-सदस्य' अधिक सुबोध है | अत्येक' जैसे शब्द संस्कृत से बने- 
बनाए लिए गए हैं ओर वे अपने उसी रूप में चलते हैं। “त्येक' को फोई 
“प्रति एक? नहीं कर सकता | परन्तु “श्रति-प्रति' जैसे उपसर्गों का यहाँ स्वतंत्र 
प्रयोग भी होता है और वहाँ सन्धि नहीं होती--ध्रति अश्व दस रुपए ओर 
देने पड़ेंगे ।! यहाँ प्रत्यश्व/॑ न होगा । इसी तरह अति आचार भी ठीक 
नहीं?। यहां अति + श्राचार > अत्याचार! न होगा; क्योंकि अति” का 
स्वतंत्र प्रयोग है। परन्तु अ्रत्याचार से अपना ही पतन होता है! यहाँ 
अति-आचार! न होगा | हिन्दी की मधुर 'ब्रजमाषा? आदि बोलियों में भी 
यही व्यवस्था है श्रोर इसी लिए “श्रत्याचार? जैसे शब्द वहाँ तद्गप चलते हैं । 
सन्धि-विच्छेद से इनका प्रयोग नहीं किया जाता। मेरी 'तरंगिणी” का एक 
दोहा हैः-- 

अति फी भली न बात कोउ, 
केती हू संसार ! 
होत तुरत आचार हू, 
ग्रति सो अत्याचार” |! 

जिन उपसर्गों का ख्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उन में तो संस्कृत की सन्धि 
बराबर रहेगी ही, परन्तु अति” प्रति! का भी स्त्रतंत्र प्रयोग न होने पर 
सन्धि-बन्धन अनिवाय है। “उच्चारण” को 'उद्‌-चारण' कोई न बोल सकता 
है, न लिख सकता है। “अध्यादेश” आदि सहखशः संस्कृत तदूूप शब्द चलते 
हैं, जिनमें “नित्य सन्धि! है। 

संस्कृत में जहाँ द्विविध सन्धि है, वहाँ सरल-मधुर शब्द ही हिन्दी ने ग्रहण 
किया है। “बिम्प्रौष्ट-बिम्ब्रोष्! तथा “अधरो४्ट!-अधघरौ४्ट” में से “बिम्बोष्! तथा 
थअपरोष्ठट” हिन्दी ने लिए हैं। 'ब्रिम्बरौष्ट! से “बिम्बोष्ठट” मधुर है। “गयो'-“गयो” 
ब्रज के द्विरूप शब्दों में भी यही स्थिति है। साहित्य ने परम्परा-्प्राप्त और 
भाषाविज्ञान से श्रनुमोदित “गयो” जैसे प्रयोग लिए हैं। “गयो!-श्रायो” 
आदि फो 'गयौ-आयौ” करने से ककंशता आर जाती है। हाँ, करो” 
“करे? आदि ठीक । “करों? में ब्रजमाषा की ओ्रो! पुंविभक्ति नहीं है। 


( ११८ ) 


सारांश यह कि क्लिश्टता से बचने की प्रवृति है। परन्तु संस्कृत के 
सामासिक “अत्याचार! आदि ( तद्रूप ) शब्दों में कोई हेर-फेर नहीं कर 
सकता | वैसा करने पर अ्रथ का अनथ हो सकता है। सश्वित? का? 'संचित! 
( अद्धतत्तम रूप ) और “परिडत' का पंडित” चलेगा ही । परन्तु वारूसय! 
ज्यों का त्यो रहेगा; यद्यपि 'शद्धुर'-शंकर' दोनों चलेंगे । 


इस तरह संक्षेप में वशु-सन्वियाँ इस प्रथम अध्याय में देखी-सुनी गई । 
अ्रब अगले अध्याय में शब्दों का या पदों का सामान्य परिचय और फिर 
प्रति-अध्याय पदों के एक-एक विशेष वर्ग का निरूपणु होगा। अन्त में 
वाक्य-विश्लेषण आएगा । वैसे, पहले वाक्य, फिर पद ओर अन्त में वर्ण का 
निरूपण ठीक जान पड़ता है; परन्तु सभी व्याकरणों में व्युत्तम से वर्ण, पद, 
वाक्य रखे गए हैं। हमने भी ऐसा ही रखा है। क्‍या बिगड़ता है ? उघर 
से न सही; इधर से ही सही । 


सो, प्रथम तथा द्वितीय अध्याय सामान्य-निरूपण के हैं, शेष सब विशेष- 
निरूपशु-परक | 





द्वितीय अध्याय 
शब्द! या पद! 


कहा जा चुका है कि अथसंकेतित शब्दों या पदों का समूह भाषा? है 
और माषा के अंग-प्रत्यंग का विवेचन-विश्लेपण व्याकरण या 'शब्दानुशासन” 
है | प्रयोग-विवेचन के कारण इसे 'शब्दानुशासन! कहते हैं। 'शब्दानु शासन” 
में शब्द? शब्द “पद!” के ञ्र्थ में आया हे | वेसे है वशु ? भी शब्द हे, पद 
भी शब्द है ओर वाक्य भी शब्द है। व्याकरण में वर्णों पर, पर्दों कर और 
प्रसंगतः वाक्य पर भी विचार होता है। पर अनुशासन” पर्दों का होता है । 
पहले कह आए हैं कि व्याकरण” तथा 'शब्दानुशासन! मिल कर एक हो 
गए हैं। यानी, व्याकरण में शब्दों का अनुशासन भी रहता है और “शब्दा- 
नुशासन? में वर्णों तथा पदों की बनावट आदि पर भी विचार होता है। यों, 
ये दोनो शब्द ( “व्याकरण तथा “शब्दानुशासन? ) एक दूसरे के पूरक होकर 
बाद में पर्य्याय बन गए हैं । 

संस्कृत-व्याकरश में 'सुबन्तः ओर 'तिझनन्‍्तः शब्द पद” कहलाते हैं-- 
'सुप्तिडन्तं पदम! । 'रामः करोति? में (राम: तथा “करोति? ये दो पद! हें; 
एक 'सुबन्त! दूसरा 'तिहनन्‍्त! | वहाँ राम करोति? हो नहीं सकता, इस लिए 
'सुबन्त! को पद कह्टा है। यही बात 'तिइन्‍्त के बारे में भी है। जेसे निर्वि- 
भक्तिक (राम? कर्ता-कारक नहीं हो सकता, उसी तरह 'तिछ-प्रत्यय-रहित 
“कु? घातु भी कुछ कर-घर नहीं सकती ! इस अ्रवस्था में एफ शब्द “प्रातिप- 
दिक? कहलाता है, दूसरा 'धातु?। न प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, न 
धातु? का | जब विभक्तियाँ लग जाती हैं, तब दोनो पद” बन जाते हैँ-- 
पद” चलने लगते हैं। “राम: संज्ञापदू और करोति! क्रिया-पद्‌ | “धातु' 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है, उसी के अकरण में कहा जाएगा। यहाँ 
संज्ञा-यद के बारे में ही विचार किया जाएगा | 


संस्कृत का जैसा 'प्रातिपदिक” हिन्दी में नहीं हे। कारण यह कि यहाँ 
विभक्ति-प्रयोग की अनिवायता नहीं है। यहाँ तो अथसंकेतित शब्द! ही 
“पद” है, यदि वाक्य का अंश है। चाहे उसमें कोई विभक्ति हो, या न हो | 
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विभक्ति की अनिवायता नहीं है। निर्विभक्तिक 'शब्दः भी प्रयुक्त हो कर सब 
काम करते हैं। यदि विभक्ति के बिना काम चल जाए, तो फिर उसे “अजा- 
गलस्तन” फी तरह लटकफाने-अटठकाने की क्या जरूरत ? “अथश्चेदबगतः कि 
शब्देनः ? अर्थ निकल गया; तो फिर उसके लिए व्यथ शब्द-प्रयोग किस 
काम का १ सस्कृत में (राम; मुखेन पठति रामायणम! में “मुखेन? देना ठीक 
नहीं समझा जाता; क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुहं से ही पढ़ा जाता है| 
तब फिर 'मुखेन” करण देने की क्या आवश्यकता ? इसी तरह 'भेषः जल॑ 
वर्षति? में “जलम? कर्म देना अनावश्यक है| मेघ कया सोना-लोहा भी बरसाता 
है, जो 'जलम्‌? कहा जाए ९ 


संसक्षत की इस पद्धति से हिन्दी कुछ आगे बढ़ी है। यहाँ यह सिद्धान्त 
है कि विभक्ति के बिना ही यदि फारक-ज्ञान हो जाए, तो फिर उस (विभक्ति) 
का प्रयोग क्‍यों किया जाए ? 'अथश्चेदवगतः कि शब्देन! ? 


'राम गोविन्द को देखता हे! 


ऊपर के वाक्य में राम? निर्विभक्तिक पद है ओर “देखता है? क्रिया का 
(र्ता' है। कतृत्व प्रकट करता है ओर इसी लिए “पद” है; यद्यपि फोई 
विभक्ति साथ नहीं है। “गोविन्द! कम है, जिसमें 'को” विभक्ति का प्रयोग 
है; जरूरी है। यदि यहाँ “को! न रहे, तो पता न चले कि कर्ता कौन है, फम 
कौन है | फोन देखता है, किसे देखता है, यही न जान पड़ा, तो फिर भाषा 
क्या हुई १ हिन्दी में कर्ता-कम आदि को आगे-पीछे रखने का कोई निर्देश- 
बन्धन सामान्यतः नहीं हे। इसी लिए यहाँ कम में “को? विभक्ति लगाना 


जरूरी है। परन्तु दूसरा प्रयोग देखिए३-- 


(रास घर देखता हे! 


इस वाक्य में कर्ता तथा कम दोनो ही विभक्ति-रहित हैं। फिर भी 
अथ स्पष्ट है। फतृत्व-कमंत्व समझने में कोई दिक्कत नहीं; इस लिए कि 
“देखना? क्रिया ऑखों की अपेक्षा रखती हे, जो 'राम? के ही हैं, “घरः 
के नहीं । इस लिए, यह अरम किसी को हो ही नहीं सकता कि 'घर राम फो 
देखता है? | 
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'राम घर मिलेगा? 


इस वाक्य में घर” अधिकरण है; किन्तु न “में? विभक्ति है, न पर! है ! 
विभक्ति के बिना ही अधिकरण॒त्व की प्रतीति होती है। 'में' या पर? के 
अमाव में भी “घर” यहाँ किसी भी दूसरे कारक में नहीं समझा जा सकता | 


“राम ने लड़का देखा? 


यहाँ (लड़का? कम निर्विभक्तिक है; क्योंकि कर्ता-कारक की "ने? विभक्ति 
धरम! में लगी है। जब 'राम! कर्ता है, तो लड़का? कम है ही | परन्तु 
(राम लड़का देखता है? यह गलत वाक्य होगा | यहाँ कम में 'को? लगाना 
जरूरी है -“राम लड़के को देखता है!। संस्कृत में 'गच्छामि! कहने पर 
अहम! लगाना अनावश्यक समझा जाता है; जैसे हिन्दी में--जाता हूँ? 
कहने पर "में! | क्रिया के रूप से ही कर्ता की प्रतीति हो जाती है; क्योंकि इन 
क्रियाओं के कर्ता अह्दमः-- मैं? के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते । 
जैसे अहम? शब्द का प्रयोग अ्रनावश्यक है, क्रिया फी वेंसी बनावट के 
कारण, उसी तरह (राम घर जाता है! आदि में को' आदि विभक्तियों का 
प्रयोग मी हिन्दी ने अनावश्यक समझ्मा है। जब कि निर्विभक्तिक शब्द ही 
कतृत्व आदि असन्दिग्ध रूपसे प्रकट [करते हैं, तब विभक्ति क्यों दी जाए ? 
विभक्ति के सहित होने पर ही फोई शब्द पद? हो सकता है, ऐसा पद” का 
लक्षण संस्कृत में है। इस लिए. सम्बोधन के “राम? आदि में, स्नीलिंग 
( प्रथमा-एक वचन ) लता” 'नदीः आदि में तथा प्रात४ 'सायम! आदि 
अव्ययों में ( पदत्व की सिद्धि के लिए.) विभक्ति का लोप! माना गया है। 
जो होता हुआ भी न दिखाई दे, वही 'छप्त' है। हिन्दी में ऐसी विभक्ति- 
लोप की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं; क्योंकि यहाँ निर्विमक्ति शब्द भी 
पद! हैं। वाक्य फी इकाइयाँ ही यहाँ पद! हेँ--“राम जाता है में राम! 
संज्ञापद तथा “जाता है! क्रिया-पद है। वाक्य से पथक्‌ संज्ञापद शब्द! या 
ध ्रातिपदिक' हैं। हम कहेंगे--संस्कृत के (राजन! आदि प्रातिपदिक हिन्दी ने 
नहीं लिए; वरन (राजा? जैसे उस के पदों को अपना 'प्रातिपदिक” बनाया है। 
संस्कृत में “राजन! प्राति-पदिक है---'राजा, राजानों, राजानः आदि प्रत्येक 
पद में उसका अस्तित्व है; इसी लिए (प्रति-पद रहने के कारण) राजन्‌ 'प्राति- 
पदिकः है। हिन्दी में 'राजन! प्रातिपदिक नहीं है| 'राजन्‌ आया? 'राजन्‌ को 
गदी से हटा दिया? नहीं बोला जाता | राजा आया? 'राजा को गद्दी से हटा 
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दिया? यों बोला जाता है। राजा? शब्द प्रति-पद मिलेगा। इस लिए 
राजा? यहाँ प्रातिपदिक है, जो हिन्दी की किसी विभक्ति के बिना भी राजा 
राज्य करता है! यों पद? है--चल्नता है। यदि किपी बच्चे का नाम राजन! 
रख दें, तब यह अलग चीज है। 'ेरा पोत्र राजन अभी एक बरस फा है |? 


संस्कृत के प्रातिगदिक राजन? से हिन्दी का यह प्रातिपदिक “राजन? भिन्न है | 


थक ९ 
पद आर अर्थ 


व्याफरण में साथक शब्दों पर विचार होता है, यानी विचार तो शब्दों 
पर होता है; परन्तु ध्यान गअथ पर भी रहता है। जिस पद से जो अर्थ 
( चीज ) समझ में आए, वही उसका “अ्रथ” | शब्द को वाचक' और अर्थ 
की वाचवय! कहते हैं| “रथ” मूतं-अमू्त सभी तरह के होते हैं। संसार में जो 
कुछ दृष्ट, श्रुत, अनुमित या कल्पित है, शब्द का वाच्य” है। शब्द वाचक 
ओर उस का अथ “ाच्य? | 'राम ने पानी पिया? वाक्य में तीन पद हैं। “राम! 
एक पद है, किसी व्यक्ति को बताता हे | पानी? दूसरा पद है, जो उस चीज 
का वाचक है, जिसे संस्कृत में 'जल” ओर अंग्रेजी में वाटर? कहते हैं; जो 
नदियों में बहता है, मेत्र से बरसता है और जिसे पी कर प्राणी जीते हैं । 
“पिया? उस क्रिया का ( भूत काल का ) वाचक है, जो पानो आदि द्रव 
पदार्थों को मुँह में ले कर गले से नीचे ( पेट में ) उतार लेने में प्रसिद्ध है । 
“न एक विभक्ति है, जो हिन्दी में भूत काल की सकमंक क्रियाओं में लग कर 
कतृत्व प्रकट करती है | “ने? विभक्ति के बिना भी छोटे बच्चे राम पानी पिया! 
बोल देते हैं, तो मतलब हम वही समझ लेते हैं | परन्तु 'राम गोविन्द देखा? 
वे बोलें, तब समझने में कठिनाई होगी कि किसने किस को देखा | यहाँ 
कर्ता-कारक में ने? लगाने की जरूरत है। ये विभक्तियाँ ने? आदि स्वतः 
किसी “अ्रथ” सें संकेतित नहीं हैं; परन्तु श्रयं-संकेतित शब्दों में लग कर 
कतृत्व आदि प्रकट करती हैं। यही इनका अर्थ या प्रयोजन है। बेंसे, आप 
किसी का नाम ही "ने! या को? रख दें, तब ये शब्द जरूर ( उस अवस्था 
में ) प्रातिपदिक! होंगे; पद! भी कहला सकेंगे वाक्य में आकर | ने? को 
तब “को? ने पीट दिया “यों वाक्य भी बन जाएगा । या फिर वेसी विवज्षा में 
विभक्ति के ही अ्रथ में--“को? की प्रयोग-सीमा अधिक व्यापक है? यों स्वतन्त्र 
पद की तरह प्रयोग होगा । परन्तु (राम ने? (कृष्ण को? आदि पर्दों में ये 
विभक्ति-मात्र हैं; पदों का कतृत्व आदि प्रकट करने के लिए । 


(“१२३ ) 


इन "ने! को! आदि को “विभक्ति! क्‍यों कहते हैं ? कह सफते हैं कि 
“राम ने? कृष्ण को? आदि में ये विभक्त रूप से ( प्थक्‌ ) लिखी जाती हैं; 
इस लिए. (विभक्ति! ! अन्य प्रत्ययों में यह बात नहीं है| 'ज्ञान! से “ई? प्रत्यय 
करके 'श्ञानी” बनाया । यहाँ “ईं? प्रत्यय अलग न रह कर 'ज्ञान! में ही रल- 
मिल गया है। परन्तु ज्ञानी को भी रोटी चाहिए? में 'को? ज्ञानी से विमक्त 
देख सकते हैं। इस तरह 'ज्ञानी! के “ई? प्रत्यय॒ फो अलग कर के कोई नहीं 
लिख सकता । इसी लिए 'को”? आदि फो “विभक्ति! कहते हैं। ठीक, बात 
समझ में आने योग्य है। परन्तु “उसे भी रोटी चाहिए! में “उसे! पद कुछ 
और कहता है! “उसे? ओर “उस को? एक ही बात है; परन्तु 'को? की तरह 
हम “उसे? के उस अंश को उस? से प्थक्‌ करके नहीं लिख सकते, जो को? 
की ही तरह एक विभक्ति है, उसी काम के लिए। समझाने के लिए “उस + 
इ? कर सकते हैं; परन्तु इसका विभक्त प्रयोग नहीं कर सकते। यही बात 


तेरा, मेरा, तुम्हारा, हमारा? आदि की है। 'राम का? आदि की तरह यहाँ 
प्रकृति से उस प्रत्यव ( (९? ) को भी पथंक कर के नहीं प्रयुक्त कर सकते । 


तब फिर वे “विभक्तियाँ? कैसे ? और “विभक्ति? शब्द तो हिन्दी में संस्कृत से 
आया है न? वहाँ तो बालकेन” 'बालकस्य”ः आदि सभी पद संश्लिष्ट प्रयुक्त 
होते हैं। वहाँ ने! और 'को? आदि की तरह विरिलिष्ट विभक्तियाँ रहती ही 
नहीं | तब वहाँ इन “इन! तथा 'स्थः आदि को “विभक्ति? क्‍यों कहते हैं १ 
पता नहीं, क्‍या बात है |! “विभक्ति' परम्परा से इन “चरम?” प्रत्ययों को कहते 
चले आते हैं | प्रत्ययों की यह विशिष्ट श्रेणी हे | 'ज्ञान” से “ं? प्रत्यय होकर 
ज्ञानी? बना, तब इसमें “को! आदि प्रत्यय लगेंगे; अन्त में | इसी लिए: इन्हें 
धरम प्रत्यय कहते हैं--सब से अन्‍्त में प्रयुक्त होने वाले | इनके बाद फिर 
कोई प्रत्यय न लगेगा । हिन्दी में ( तथा अनेक पूबवर्ती प्राकृतों में ) एक 
विभंक्ति के बाद दूसरी विभक्ति भी कहीं लग जाती हे--इनमें से एफ छाँट 
लोः। यहाँ 'में' के बाद 'से? हे। पर ये दोनो विभक्तियाँ हैं, दोनो “चरम” 
प्रत्यय हैं । एक विभक्ति के बाद दूसरी विभक्ति ही लग सकती है, फोई श्रन्य 
( साधारण ) प्रत्यय नहीं । सो, इन चरम-प्रत्यर्यों को विभक्ति कहते हैं, 
बस | “विभक्ति? नाम यदि योगिक है, तो इसके अवयवा्थ का पता नहीं; 
क्योंकि संस्कृत में ( तथा हिन्दी के “उसे? आदि पर्दों में ) इनका विभक्त 
प्रयोग देखा नहीं जाता । यही स्थिति धातुओं में लगने वाली “क्रिया- 
विमक्तियों? की भी है। तब फिर '“संज्ञा-विभक्ति? तथा “क्रिया-विभक्ति? नाम 
र्क्यो ? 
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क्या सम्भव है, संस्कृत की कोई ऐसी अबस्था रही हो, जब चरम-प्रत्यर्यो 
का विभक्त प्रयोग होता हो ! ऐसा दिखाई नहीं देता ! संस्कृत की सभी 
अवस्थाओं में संश्लिष्ट प्रयोग हैं ओर यह साहित्यिक भाषा है। इसके सभी 
रूप साहित्य में सुरक्षित हैं। इस लिए, सम्मावना फो कोई अवसर नहीं । 
तब क्‍या है ? 


सोचने से ऐसा लगता हे कि संज्ञा-शब्दों को तथा क्रिया-शब्दों को ये प्रत्यय 
फतृत्व-कमत्व आदि तथा विधि-आज्ञा आदि विशेष अर्थों में विभक्त करते हैं; 
इसी लिए शायद इन्हें, “विभक्तिः कहा गया हो ! इनके बिना यह विशेष 
अर्था में विनियोग-विभाजन सम्भव नहीं है। हो सकता है, इसी फारण इन्हें 
“विभक्ति! कहा गया हो । जो भी हो; इन्हें 'विभक्ति! कहते हैं । 


हिन्दी की विभक्तियाँ 


ऊपर कहा जा चुका हे कि हिन्दी में विभक्तियों का प्रयोग तभी होता 
है, जब इनके बिना काम ही न चलने की स्थिति हो । व्यथ ही “को!” "ने? 
आदि की पूँछ नहीं लगा दी जाती। इस के अतिरिक्त, ये विभक्तियाँ हैं भी 
बहुत कम । गिनी-चुनी विमक्तियों से भाषा का सब काम पूर्ण हो जाता है; 
न कहीं सन्देह, न श्रम, न अथ-संकट । यही तो विशेषता है इस भाषा की | 
ओर, स्वतः इसका इतना अधिक प्रसार-विस्तार होने का भी यही कारण है | 
संक्षेप में ( स्पष्ट ओर असन्दिग्ध ) बात कह् देना भाषा की विशेषता है। 

हिन्दी में दो तरह की विभक्तियाँ हैं---१-विश्लिष्ट और २--संश्लिष्ट । 


# ५. ० 


विश्लिष्ट विभक्तियाँ 


हिन्दी में ने, को, से, में-पर, विश्लिष्ट विभक्तियाँ हैं। इनमें से ने! 
विभक्ति का प्रयोग नियमतः कर्ता-कारक में ही होता है, जब कि क्रिया भूत 
काल फी कम-वाच्य, या भाव-वाच्य हो । सफमक क्रिया में भी इसका प्रयोग 
नहीं होता, यदि “कतंरि' प्रयोग हो, क्रिया कतृवाच्य हो। यह सब क्रिया- 
प्रकरण में स्पष्ट होगा । मुख्य बात यह कि कतो-फारक से भिन्न, अन्य किसी 
भी जगह, फिसी अन्य कारक में, कमी भी "ने? का प्रयोग नहीं होता | एक 
के! ओर संश्लिष्ट विभक्ति भी है, जो सम्बन्ध प्रकट करने के लिए आप)? में 
लगती है। वह प्रथफ्‌ चीज है। 
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“में? तथा पर! विभक्तियाँ अधिकरणु-कारक में फाम आती हैं। जब 
भीतर! अथ विवक्तित हो, तब में”? और जब “ऊपर” अथ विवक्षित हो, तो 
“पर! का उपयोग होता है-धर में राम हे! ओर “छुत पर मोहन है ।? इन 
दोनो ही विभक्तियों का प्रयोग अधिकरण-कारक में नियत है। कहीं विशेष 
प्रयोग भी देखा जाता है। अवज्ञा या मूढ़ता प्रकट करने के लिए पर? का 
धतादर्थ्यः-प्रयोग होता है--“दो रुपए पर ईमान खो दिया ! “दो रुपए पर?- 
दो रुपए के लिए | संस्कृत में मी “चरमंणि हस्तिनं हन्ति? जैसे प्रयोग हैं । 

(को? तथा 'से? विभक्तियों का प्रयोग-क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह सब 
कारक-प्रकरण में ज्ञात होगा। संक्षेप से यहाँ देख लीजिए। “को” का 
प्रयोग-- 

5 में 
कर्ता-कारक में--“को' विभक्ति 
१--रास को घर जाना है 
२- तुम को एक लेख लिखना है 
३--मोहन को घर पर रहना है 
४--सोहन को दिन भर खड़ा रहना है 

ऊपर के दो वाक्यों में क्रियाएँ सकमक हैं ओर नीचे के दोनों में अक- 

मक | को? का ही भाई “इ? हे।-- 
१--इसे अभी रोटी बनानी है 
२--उसे बतन साफ करने हैं 

सवंत्र कर्ता कारक में 'को? ( तथा “इ? ) का प्रयोग है। “इ? संश्लि्ट 
विभक्ति है, जिसका विवरण आगे आएगा । 

| “को! कर्म-कारक में--- 


१--राम नेवले को देख रहा है 

२--नेवला साँप को देख रहा है 

३--मैंने तुम को समभाया. 

४--तुम लड़के को कहाँ भेज रहे हो ? 
'को! सम्प्रदान “कारक में-- 


१-- मोहन राम को पुस्तक देता है 
२--मैं ने मोहन को पुस्तक दी 
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३ -मोहइन ने सोहन छो पुस्तक दी थी 
४--सोइन श्रपनी बहन को वह पुस्तक देगा 


(को! अधिकरणाु-कारक में -- 


१--सोमवार को पढ़ाई होगी, रविवार को छुट्टी 
२--दुपहर को मोजन करने से ठीक रहता हूँ । 


यों विभिन्न फारफों में तथा विभिन्न सम्बन्धों में 'को' का उपयोग 
होता है। 
'से! विभक्ति कर्तो-कारक में-- 

१--रास से अब उठा नहीं जाता । 
२--बूढ़े से चने फोड़े नहीं फूटते । 

थे! कर्म कारक में-- 
१. मोहन रास से कहता है । 
२-+राम ने मोहन से कुछ कह्दा था । 
३--मा लड़के से सौदा मँगवाती है। 


४--मजदूर मुंशी से चिट्ठी लिखवाता है। 
सभी उदाहरणों में गोण कम? में से? है 


'से! करण या हेतु में-- 
१--राम चारू से कलम बनाता है | 
२--सब फाम घनसे बनता है । 
३--केवल पढ़ने-लिखने से ही सुख नहीं मिलता । 
४-- मुक्ति ज्ञान से ही सम्भव है | 


'से! अपादान में -- 


१-- छत से कूड़ा गिरा । 
२--कूड़े से एक कीड़ा निकला । 
३--कीड़े से बदबू आती है । 
४- पानी नहर से आता है। 
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भय के हेत॒ में ( जिससे डर या खतरा हो, यान हो, उससें ) 'से? 
विभक्ति लगती हैः 


१--मोहन हम से डरता है | 
२--शेर से सभी डरते हैं । 
३--यहाँ विजली से खतरा है । 
४--कमजोर से कोई नहीं डरता । 
भोज्य वस्त के सहकार में-रोटी आदि के साथ दाल-साग आदि 
का प्रयोग होने पर इन ( दाल-साग ) आदि में 'सेः विभक्ति लगती है-- 
१--कष्ण मक्खन से रोटी खाते थे । 
२--हम लोग “डालडे” से बने साग से रोटी खाते हैं ! 
३--कुछ न होने पर चटनी या नमक से ही रोटी खा 
लेते हैं | 
प्रमुख भोजन में 'से? न लगेगी। “रोटी से दाल” न होगा । खिचड़ी 
से रोटी? होगा, परन्तु खिचड़ी में भी प्रधानता हो, तब्र--आज खिचड़ी 
ओर रोटी खाई है? होगा । 
उपेक्षा-व्यंजन में-उपेक्षा या अ्रकिंचित्करत्व प्रकट करना हो, तत्र 
“अँगूठा? आदि शब्दों में 'से! विभक्ति लगती हैः- 
“तू न पढ़ेगा, तो न सही, हमारे “अँगूठे से? 
यानी तेरे न पढ़ने से हमारी हानि क्या होगी ? तेरे न पढ़ने की हम 
उपेक्षा करते हैं | इसी तरह-- 
रोटी न बने, तो न सही, मेरी बला से! 
आदि समकिए | 


हिन्दी की सम्धन्ध-विभक्ति या-के, रे, ने 


के! 'र! तथा 'ने! हिन्दी की सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। कारक- 
विभक्ति ने? अलग है, जिसका उल्लेख पहले किया गया। यह सम्बन्ध- 
विभक्ति ने? प्थक्‌ है। इन तीनो विभक्तियों के प्रतिर्पक तीन सम्बन्ध-प्रत्यय 
प्रथक्‌ हैं--क, र, न। इन सम्बन्ध-प्रत्य्यों को अब तक सम्बन्ध-विभक्ति 
समझा जाता रहा है। इन में पुंविभक्ति ( श्रा ) लगा कर “का! “ना? 'रा? 
रूप होते हैं। 'कः “ना 'रः तद्धित-प्रत्यय है, जिन में पुंविमक्ति लगती है 
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ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में पुंविभक्ति 'श्रो! लग फर इन तद्धित-प्रत्ययों के 
रूप को” "नो? 'रो? हो जाते हैं। राम का, अपना, तेरा और राम को, 
अपनो, तेरो । वहुवचन में हिन्दी में अ? को 'ए! हो जाता है--राम के, 
अपने, तेरे । राजस्थानी में बहुबचन आकारान्त हो जाता है; पर ब्रजमाषा 
में एकारान्त, खड़ी बोली की तरह । यह सब आगे स्पष्ट होगा । तद्धित 
सम्बन्ध-प्रत्यय के रूप बदलते हैं--- 


व्वदीयः बालक: --. तेरा लड़का 
विश शक प 

त्वदीया: बाल्काः.._ -- तेरे लड़के 
४ कि 

त्वदीया बालिका >-++ तेरी लड़की 


परतु विभक्ति फा रूप नहीं बदलता--- 
तब बालक), तव बालका* तब बालिका 


सवत्र तव” है, कोई परिवतन नहीं। 'त्वदीय' आदि में “ईय” तद्धितीय 
चीज है, सम्बन्ध प्रकट करने के लिए । उसी में विभिन्न विभक्तियाँ या 
प्रयय लगा कर एकवचन-बहुवचन तंथा पुं०-र्री रूप प्रकट करते हैं। 
८्वदीय४? ओर 'त्वदीया? आदि की ही तरह हिन्दी का 'वतेरा”-'तेरी? आदि 
हैं। इसी तरह राम फा, राम के, राम की आदि हैं, ओर अपना, अपने, 
अपनी भी । यानी ये तद्धित-प्रत्यय हैं---क, र, न, | इन के सम्बन्ध में आगे 
कहेंगे। यहाँ इतना समझभिए कि ये विभक्तियाँ नहीं हैं। विभक्ति का रूप 
बदलतः नहीं है। हिन्दी की "ने? 'को? 'में' 'से” आदि विभक्तियाँ सदा एक- 
रूप रहती हैं। इसी तरह एक-रूप रहने वाली हिन्दी की के, रे, ने ये तीन 
सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। 'रे? केवल म० उ० सवनामों में लगती है ओर "ने? 
केवल “आप? शब्द में। "के! विभक्ति € उप्य्युक्त दोनों विभक्तियोँ के 
विषय को छोड़ कर ) सवत्र चलती है। इन विभक्तियों में भी कभी कोई 
परिवर्तन नहीं होता, सदा एक-रूप रहती हैं--- 


राम के एक लड़का होे--रामस्य एक; पुत्रः अस्ति 
राम के एक लड़की हे--रामस्य एका पुत्री अस्ति 
राम के चार गोएँ हं--रामस्य चतखलः गावः सन्ति 


सत्र 'राम के?-'बालकस्य? हैं, न वचन-भेद से रूप-भेद, न लिक्ष-मेद 
से ही | इसी तरह-'रे! विभक्ति-- 
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तेरे एक लड़का हे--तव एकः बालकः अस्ति 
तेरे एक लड़की हे--तब एका बालिका अ्रस्ति 
तेरे चार गौएँ हैं--तब चतस्रः गावः सन्ति 


श्राप! शब्द में ने! विभक्ति लगती है, तब “आप? को “अ्रप” हो 
जाता हे-अपने!- 


अपने तो भाई, एक ही लड़का है 

अपने तो मगवान की दया से चार लड़के हैं 
२ ० भी कप की >> 

अपने एक गो है, चार भें हे 


सवंत्र अपने' रूप हे | इस तरह के, रे, ने, ये तीनो सम्बन्ध-विभक्तियाँ 
हैं । दिशा-बाचक शब्दों के योग में भी ये विभक्तियाँ लगती हैं- 


रास के दाहिनी ओर गोविन्द है 

सावित्री के बाई और उस का भाई है। 

उन लड़कियों के दाहिनी ओर उनकी अ्ध्यापिका है 
राम के दाहिनी बगल में गोविन्द बेठा है 

राम के अगल-बगल उस के दोनो लड़के हैं 

राम के बगल में ही गोविन्द का घर है | 


सवंत्र “के? है । 'बगल' शब्द यदि दिशा-वाचक न हो, तो विभक्ति नहीं, 
(सम्बन्ध-प्रत्यय! लगेगा-राम की बगल में फोड़ा हो गया है! “उस की 
बगलों,से बदबू श्राती है! । 


उत्पत्ति! कहना हो, तो भी के! विभक्ति आएगी, 'तेरे एक लड़की 
हुई! (राम के एक लड़का हुआ? | अन्यत्र भी, जहाँ के! “ने रे! रूप सदा 
ग्परिवर्तित रहें, समझ लीजिए कि सम्बन्ध-विभक्ति है। उदाहरणाथ-'मा 
लड़की के चपत लगाती है?। यहाँ “मा? 'लड़की”ः तथा “'चपत” तीनो 
स्री-लिज्ञ एकवचन हैं; पर 'के! देखिए क्‍या है! सम्बन्ध-विभक्ति है। 
संस्कृत में जेते कभी-कभी 'कमंशि पष्ठीः होती है, उसी तरह यहाँ गोण 
कम ( लड़की? ) में 'के? विभक्ति लगी है। “चपत”! आदि की अनुपस्थिति 
में भी-'मा लड़की के लगाती है? | 'इस के लगाओ?। इत्यादि । 

€्‌ । 
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सम्न्ध-प्रत्यय 


इन तीनो ( के, रे, ने ) विभक्तियों के प्रतिरूप सम्बन्ध-प्रत्यय हैं-क, र, 
न। इन तद्धित-प्रत्ययों में हिन्दी की पुंविभक्ति लग फर रूप बन जाते हैं-- 
का, रा, ना। के! विभक्ति को तथा 'क! प्रत्यय फो भी प्रकृति से हटा कर 
लिखने की चाल है। ने; से, को, में, आदि विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर 
हिन्दी में लिखी जाती हैं, उसी तरह "के? विभक्ति भी । -“रामके चार गोएँ 
हैं' यो मिला कर भी कोई-फोई लिखते हैं। परन्तु 'रे! तथा 'ने' सदा मिला 
कर ही ल्लिखी जाती हैं-तेरे, मेरे, तुम्हारे, हमारे ओर “अपने! । इसी तरह 
सम्बन्ध-प्रत्यय भी लिखे घ्वाते हैं। "के! विभक्ति की तरह ५कः प्रत्यय प्रकृति 
से हटा-सदा कर लोग लिख सकते हैँ-लिखते है-रामका लड़का, रामकी 
लड़की और 'राम का लड़का, राम की लड़की । इन सम्पन्ध-प्रत्ययों में जब 
ब्रज या राजस्थानी की “श्रोः पंविभक्ति लगती है, तब “को” 'रो? ध्नो' रूप 
हो जाते हैं-राम को घर, तेरो घर, अपनो घर | पूरब में-'रामक फवन 
निहोर' और “तुम्हार घर! अपन परु। न आओ! ओर न ओ?। प्रत्यय 
सवंत्र क! 'र? “न! हैं । 


विभक्ति ओर प्रत्यय का विषय-मेद 


हिन्दी में सम्बन्ध-विभक्ति तथा सम्बन्ध-प्रत्यय के विषय प्रथकपरथक्‌ 
आर सुव्यवस्थित हैं | जब अस्तित्व-मात्र कहना हो, या उत्पच्ि फहना हो, तब 
सम्बन्ध-विभक्ति आती हैं- 
राम के चार गोएँ हें-( रामस्य चतखः गावः सन्ति ) 
कप रे 
राम के लड़की हुई है-( रासस्य कन्या जाता ) 
राम के चार लड़के हुए थे-(रामस्य चत्वारः पुत्रा:ः अभवन्‌ ) 
यहाँ ( सम्बन्ध-विभक्ति की जगह ») सम्बन्ध-प्रत्यय न आ सकेगा | 


'तेरे चार गोएँ हें'-'तव चतखः गाव; सन्तिः 'तेरे लड़की हुईं है?-'तव 
कन्या जाता? इन की जगह- 
तेरी चार गोएँ हैं, 
पतेरी कन्या पेंदा हुई? 
ऐसे प्रयोग न होंगे। संस्कृत में भी तद्धित-प्रत्यव ऐसी जगह न लगेगा । 
ऐसे प्रयोग न होंगे- 
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त्वदीया; चतस गावः सन्ति? 
प्वदीया कन्या जाता? 


ऐसे प्रयोग सम्मब नहों । प्रत्यव-प्रयोग थों होते हैं--- 
तेरा लड़का पढ़ता है--त्वदीयः पुत्र: पठति 
तेरी लड़की पढ़ती हे--त्वदीया कन्या पठति 


यानी भेद्र के सम्बन्ध में कुछ विशेष विधान करना हो, तो तद्वित- 
प्रत्यय आता है; अस्तित्व या उद्यत्ति मात्र विवक्षित हो, तो सम्बन्ध-विमक्ति | 
संस्कृत में मी श्रस्तित्व-उत्पत्ति की विवज्ञा में विभक्ति हीं ञाती है, प्रत्यय 
नहीं । “तब पुत्रः जात: की जगह कर्भी भा 'ल्वदीय: पुत्र: जात: न होगा । 
#तव चतल:ः गाव; सन्ति! की जगह 'त्वर्दीया: चतस$ गाव: सन्तिः न होगा । 
यहाँ तक तो संस्कृत ओर हिन्दी सें प्रयोग-साम्य । परन्तु आगे भेद है। भेद् 
के सनन्‍्बन्ध में कुछ विशेष कहना हो, तो हिन्दी विभक्ति का नहीं, 
तद्धित-प्रत्यय का हां उपयोग करती है| 'तरी लड़का पढ़ती है? की जगह "तरें 
लड़की पढ़ती है? कभी भी न होगा; परन्तु संस्कृत में, ऐसी जगह द्विविध 
प्रयोग होते हैँ--'त्वदीया पुत्री पठति'--“तव पुत्री पठति?। हिन्दी में ऐसी 
जगह प्रत्यव ही रहेंगा--तिरी लड़की पढ़ती ह?। जब अस्तित्व या उत्पत्ति 
की विवज्षा में विभक्ति ही रहती है, सम्बन्ध-प्रत्यय नहीं; तो फिर अन्यत्र 
एकमात्र सम्बन्ध-प्रत्यय फो ही अधिकार दे कर हिन्दी ने अच्छा किया । स्पष्ट 
विषय-मेद हो गया | बस, संस्कृत से यह इतनी विशेषता | हाँ, यदि सम्बन्ध 
आदि पर जोर देना हो, तो 'हे? क्रिया की उपस्थिति में भी सम्बन्ध-प्रत्यय 
आएगा--यह राम का लड़का है? । यहाँ सम्बन्ध पर जोर है। इसी तरह 
यह राम की गो है? वे पुस्तक मेरी हैं?! आदि समकझिए। भेद्र के अनन्तर 
भेदक 'मेरी? आने से ओर अधिक जोर; यानी किसी दूसरे की हर्गिज नहीं । 
*राम की गो वह है! यहाँ बह! पर जोर है । 


सम्बन्ध में भेद्य” ओर “सेदक! 
अभी ऊपर 'भेद्र” शब्द आया है। साधारणतः लोग भिद्र” कहते हैं 
“विशेष्य” को ओर “मेदक” कहते हैं “विशेषण” को | 'विशेष्यः तथा “विशेषण?* 
शब्दों केर इते भी ये दो अन्य शब्द विशेष प्रयोजन से हैं | 'लाल फूल! में 'लाल” 


विशेषण है ओर “फूल” विशेष्य । परन्तु जब कियी विशेष सम्बन्ध फो ले कर 
यह विशेष्य-विशेषण भाव होता है, तब 'मभेद्रः-भेदक! इन्हें कहते हैं। “पुष्प 
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निर्विशेष शब्द है। वन्य पुष्प” में वन्य” विशेपण है, ओर इस विशेषण 
को 'भेदक! कहते हैं। सभी 'विशेषण' वस्तुतः 'भेदक'” ही हैं। अ्न्यों से 
भेद करते हैं | परन्तु तद्धितीय सम्बन्ध-विशेषणु के लिए 'भेदक” शब्द रहना 
सुभीते की बात है । विभक्ति-प्रयोग से भी 'भेद्य-मेदक” भाव होता है। “वनस्य 
फलानि' में “वनस्य” भेदक है ओर “'फलानि? 'भेद्य” है। 'वनन्‍्यानि फलानि! 
झोर 'वनस्य फलानि! एक ही बात है। 'वन्यानि? फी ही तरह “वनस्य? भी 
'मेदकः है, विशेषण है। एक जगह समानाधिकरण विशेषण या भेदक है---. 
धवनन्‍्यानि फलानि? । दूसरी जगह व्यधिकरण विशेषण या भेदक है-- वनस्य 
फलानि? । 
हिन्दी भेदक ( विशेषण ) विभक्ति-प्रयोग से व्यधिकरण नहीं करती, 
सर्वत्र समानाधिकरण रखती हे--- 
जंगल के फूल, जंगल की जड़ी 
जंगल का ठेका, जंगल के मालिक 
संस्कृत में 'वनस्य पुष्पमः ओर “वन्यम्‌ पुष्पम? दोनों तरह से प्रयोग है। 
हिन्दी ने व्यधिकरण-पद्धति नहीं रखी । 
भेद्य ( विशेष्य ) के अनुसार ही 'मेदक! ( विशेषण ) के लिक्ष-बचन 
आदि रहते ही हैं-- 


तेरा लड़का, तेरी लड़की, तेरे लड़के 
त्वदीयः पुत्र;; लदीया पुत्री, त्वदीया३ पुत्राः 
( लड़का, लड़के, लड़की ( भेद्य ) के अनुसार ही तेरा, तेरे, तेरी (भेदक 
के लिक्गल-बचन हैं | ) इसी तरह-- 


राम फा लड़का, राम के लड़के, राम की लड़की, अपना लड़का, अपने 
लड़के, अपनी लड़की । 'भेद्र! (लड़का, लड़के, लड़की) की तरह 'राम का,! 
राम के,” 'राम की? तथा अपना -अपने!'-अपनी! भेंदक-रूप हैं | 
प्रकृति-गत एकत्व-बहुत्व से मतलब नहीं, 'भेद्र! के ही एकत्व-बहुत्व को 
यहाँ महत्व प्राप्त है । देखिए-- 
तुम्हारा कपड़ा 
मेरे कपडे 
राम की धोती 
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“तुम? प्रकृति बहुत्व प्रकट करती हैं; पर कपड़ा? एक ही है; इस लिए 
6ुम्द्ारा कपड़ा! । में? एक वचन पर 'मेरे! में वहुबचन है; क्योंकि मेद्र 
कपड़े! है। “में! एक ओर मेरे कपड़े बहुत ! संस्कृत में भी यही ह-- 


युष्मदीयं वस्रम्‌ ( तुम्हारा कपड़ा ) 
सदीयानि वस्त्ाशि-( मेरे कपड़े ) 
सवत्र 'भेद्र! का अ्रनुवर्तन है 'मेंदक! में | 


यह हिन्दी की ( के; रे; ने ) इन सम्बन्ध-विभक्तियों का और ( क, र, 
न ) इन तद्धितीय सम्बन्ध-य्रत्यवों का संक्षप सें परिचय हे । 


। हिन्दी की ३? संश्लिष्ट विभक्ति 


“३? विभक्ति यह, वह, जो, कॉन स्वनामों में वहाँ लगती है, जहाँ अन्य 
शब्दों में 'काः लगती हैं | इन सबनामों में भी इस का बेकल्पिक प्रयोग है । 
इसे-इसको, उसे-उस को, जिसे-जिस को, यों द्विविध प्रयोग यथा-रुचि या 
यथावश्यक होते हैं । “वू-तुम” तथा 'में-हम' में भी इसका प्रयोग उसी तरह 
होता है। विभक्ति लगने पर “वह? आदि को “उस” आदि रूप मिलता है, 
उसी तरह धू में! को पुकू-मुझा- तुझे-वुझको' मुझे-मुमफो' । उसे! तथा 
पुरे! आदि में गुण-सन्धि; 'अ? तथा “इ? मिल कर “ए??। बहुवचन में 
प्रकृति तथा इस “इ? प्रत्यय के बीच में एक '(ह?” विफरण आा जाता है। 
प्रकृति-प्रत्यय के बीच में यों श्रा जाना वाला शब्द 'विफकरण” कहलाता है। 
बहुबचन में, विभक्ति परे हो, तब यह, वह आदि को “इन-उन” आदि हो 
जाता है। “तुम? हम? ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि अनु- 
नासिक से बहुत्व-सूचन की व्यापक प्रवृत्ति है। “श्रस्ति-सन्तिग, 'मवति-मबन्ति 
आदि में “न! से बहुत्व सूचित होता है। 'रामान? 'रामाणाम? आदि में भी 
“न भू! के दर्शन हैं। “६?- हें? जेसी हिन्दी क्रियाओं में ( अ्रनुनासिक व्यंजन 
की जगह ) स्वर अनुनासिक कर दिए गए हैं। उसी तरह “यह'-वह?! को 
“इन!-उन? कर दिया जाता है । “तुम” 'हम” में 'म? पहले से ही है; इस लिए 
अन्य अनुनासिक की जरूरत ही नहीं | हाँ, 'इ? को अनुनासिक रूप ( ई ) 
अवश्य प्राप्त हो जाता है-- 


“न्हें'इनको, “न्हेंउन को 
(ुम्हें'तुम की, हमें?-हम को 
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हमें? में ह” विकरण नहीं आया है। केसे आए, वहाँ तो पहले से ही 
एक 'ह? जमा हुआ है | दो सिंह आगेन्यीछे नही चलते; एक ही मोँद में दो 
नहीं रह सकते; बीच में छोटी-सी सिला का व्यवधान होने पर भी । 


राष्ट्रभाषा में यह “'इ! विभक्ति जानी-पहचानी चीज है; पर है दूसरी 
जगह की | अवधी तथा ब्रत्ममाषा में “हिं? विभक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जिसका 
उपयोग कमंकारक आदियें होता ह - केवल सवनामी में ही नहीं, सभी नामों 
( सज्ञाओं ) में भी । ब्रजभाषा मैं--- 
अब के नाथ भमोहिं उधारि 
ओर--“कत रघुनाथ मूरि के कारन, 
8 सर 
मौका लेन पठाए !! 
यो (हि! का वैकल्पिक प्रयोग सवनामों में ओर इसी तरह-- 
ग्राजु जो हरिहिं न सस्र गहाऊं! 
(५ ४ 45 रो आप 
तथा--'हरि को देखि न ओर देखिबो मोहि सखी अब भावे ।? 
(हं? का वेकल्पिक प्रयोग है । 


खवधी में-- 


ले रघुनाथहिं ठाडँँ दिखावा? 


६: (७ 


तथा-- परी न राजहि नींद निसि? 
इस तरह हिं? का प्रयोग होता है। जनमाषा में इस (हिं! के 'ह! का 
लोप भी हो जाता है-- 
“जो 'कबिरा? कासी मरे, 
रामे कोन निहोर !! 
रामहि? के 'ह! का लोप और फिर प्रकृतिगत “अर? तथा इस ५इं? में 
सन्धि हो कर 'ए'-रामे? 
यही लोप-विधि राष्ट्राषा में आई है, परन्तु अर! तथा “इ? में सन्धि 
“ए होती हे? 'ऐ! नहीं-'इसे'-'उसे? 
एक बात ओर । राष्ट्रमाषा ने एक वचन में “इ? निरनुनासिक कर दी है, 
क्योंकि अनुनासिक से बहुत्व-सूचन होता है। बहुवचन में वह अनुनासिक है 
ही-उन्‍्हें, इन्हें, तुम्हे! आदि | 
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'इन सब विभक्तियों को 'कारफ-विभक्ति! तथा “उपपद-विभक्ति” नामों 
से विभक्त करते हैं। जब किसी विभक्ति से कारकत्व प्रकट हो, तब 'कारक- 
विभक्ति' और उससे भिन्न स्थल्न में 'उपयद-विमक्ति! कहलाती है | 


इस प्रकरश को समाप्त करने से पहले हिन्दी की इस 'इ? संश्लिष्ट विभक्ति 
की संत्षित कथा कह-सुन लेना चाहिए। संस्कृत में तृतीया विभक्ति के बहुव- 
चन में 'बालकैःः “कविभि:” जैसे रूप बनते हैं। वेदिक संस्कृत में अ्रकारान्त 
शब्दों के भी 'बालकेमि:? जैसे रूप मिलते हैं, जो कि संस्कृत की तीसरी अव- 
स्‍्था में आते-आते छत हो गए--बालकैः” जेसे ही रह गए। यानी 'मिः? 
के भू? को उड़ाकर प्रकृति के अन्त्य “अ? तथा प्रत्यय के 'इ? में 'ए? सन्थि 
हो गई। परन्तु श्राऊृत की धारा में 'रामेहिं? जेंस रूप मिलते हैं, सभी संशा- 
सवनामों के | इस का मतलब यह हुआ कि प्राकृतों में 'बालक्रेमिः! की ध्वनि 
है। विसगगों का लोप या वर्णों में रूपान्तर प्राकृतों ने कर लिया। विस प्राक्त से 
तर्वथा उड़ ही गए हैं। तब “भिः ने अपने रूप से 'ब! को भी उड़ा दिया | 
विसर्णों के बदले अनुस्वार धारण किया और यों वेदिक काल का 'रामेमिः 
यहाँ 'रामेहिं' बन गया ! 'रामेहिं? में अनुस्वार 'ढिं? का उच्चारण अनुनासिक 
भी हो सकता है; जैता कि हिन्दी में है। बहुत्वच्योतन से मतज्नब; न! हो, 
श्रनुस्वार हो, अनुनासिक हो । इन्हे!-उन्हें' आदि में “इ! का ए अनुना- 
पिक है, सानुस्वार नहीं । यानी विन्दु-चिह् यहाँ चन्द्र-बिन्दु की जगह दे । 


प्राकृत की तीसरी अवस्था आईं, जिसे लोग “श्रपश्रंश “काल कहते हैं,तव 
उस (हिं? का विविध कारकों में प्रयोग होने लगा ओर वही फिर ' ग्रवर्धी 
ब्रजभाषा आदि आधुनिक जनमाषाओं में श्राकर और भी अधिक व्यवस्थित 
हो गई। राष्ट्रभाषा हिन्दी ने उसका सूक्मतम रूप 'इ! लिया; बहुवचन मं 
अनुनासिक 'ईं? और सो भी संश्ञाश्रों में या विशेष में नहीं, सवनामो में 
ही । कदाचित्‌ अपनी परम्वरा का चिह्न समझ कर ही इसे इस रूप में अप- 
नाया हो; अन्यथा “को? का व्यवहार सर्वत्र है। यह को! भी प्राकृत-परमरा 
से ही है। 'कर्ता' की ने! विभक्ति ऐसी है, निसका संस्कृत तथा प्राकृत, दोनो 
घाराओं से मेल दिखाई देता है। 'रे' विभक्ति संस्क्षत से आई है । 


हिन्दी में 'मूल भाषा? के ( तथा बैंदिक संस्कृत के ) और भी कितने 
ही अवशेष विद्यमान हैं। 'कासों कहौं निज मूरखताई!” और देखी सखी 
वह सुन्दरताई” आदि में माववाचक “ताई? तद्धित-प्रत्यय का ही उदाइरश ले 
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लीजिए | वेदिक छंल्कृत में 'ताति! माववाचक प्रत्यय है, जिसका उल्लेख 
पाशिनि भगवान ने भी किया हैं। 'शिवतातिः जैसे प्रयोग वेदों में हैं। आज 
कल की प्रचलित संस्कृत में 'शिवत्व” है, 'शिवता” है; 'शिवतातिः नहीं है । 
सम्भव है, ताति? का घिसा हुआ रूप ही “ता? हो | जनमाषा में ( “ति! से ) 
व्यंजन-लोप ओर स्वर दीघ करके 'ताई” आर गया--'मूरखताई? | संस्कृत में 
पमुन्दरताई” असम्मव है। आगे चल कर ताई? का “ता? भी विकव्प से 
लुप्त हो कर एक “ई? खतन्त्र भाववाचक प्रत्यय बन गया--बुद्धिमानी” । 
कहीं 'ता-ई! के 'ता? का व्यंजन मात्र छप्त हुआ ओर “आई? प्रत्यय बन 
गया--“चतुराई? । 'ताति? का (? बन जाना कोई आश्रय की बात नहीं है । 
'स्नुषा? का जब पंजाबी में 'नू! ( बहू ) बन गया, तब “ताति? का “ई” भी 
सम्भव है | “घट! का 'घो! तथा “'दश” का 'डश?” देखिए--“घोडश? | अंग्रेजी 
के “टवेन्टी! में 'टेन टू! (दशकद्दय) क्या बन गए हैं ? भाषा का प्रवाह है। 
सो, 'रामेमि: बेंदिक प्रयोग से हिन्दी की 'हिं? असम्भव नहीं है । 


कारक-विचार 


क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो, उसे “कारक? कहते हैं - “क्रिया- 
न्वयित्वं कारकत्वम! | 'राम पानी पीता है? वाक्य में 'पीता है?! शब्द एक 
क्रिया का वाचक है । किसी द्रव पदाथ को सुँह में ले कर गले के नीचे उतार 
लेना, एक क्रिया है। इसी क्रिया के अथ में हिन्दी की पी? धातु संकेतित 
है, जिसका वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप पीता है? शब्द 
है। क्रिया-वाचक होने से इसे “क्रिया-पद” या “क्रिया-शब्द! कहते हैं । 
वाच्यन्वाचक का अ्रभ्नेद कर के केवल “क्रिया? भी ऐसे शब्दों को कह 


देते हैं । 


तो, राम पानी पीता है? इस वाक्य में वह "क्रिया? कोन कर रहा है ? 
(राम? कर रहा है, यानी जिस व्यक्ति का नाम 'राम? है, वह पानी पी रहा है। 
तो, वह व्यक्ति 'कर्ता! कारक हुआ | वहीं उस क्रिया के फरने-न करने में 
स्वतन्त्र हे । 'स्वतन्त्र: कर्ता | क्रिया के करने-न करने में जो स्वतन्त्र हों, उसे 
कर्ता? कहते हें। जो करता है, वही “कर्ता' है। कर्ता का क्रिया से सीधा 
सम्बन्ध है, इस लिए. यह कारक हुआ--“कर्ता कारक! । 

कर्ता के अनन्तर दूसरा कारक है कर्म! | सकमंफ क्रियाओं में कर्म” 
मिलेगा; अकमक क्रियाओं में ( 'राम सोता है? आदि में ) कर्म होता ही 
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नहीं । इसी लिए ऐसी क्रियाओं को अ्कमकः कहते हैं। परन्तु पीना? क्रिया 
सकमक है। कोई चीज ही पी जाएगी। जो चीज पी जा रही हो, वही 
पीना? क्रिया का 'कम?। राम पानी पीता है? में 'पानी? कर्म-कारक है । 
“राम दूध पीता है? में "दूध! कम है। 


कर्ता के अनन्तर कर्म ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसका क्रिया से निकट- 
तम सम्बन्ध है। क्रिया का फल भी इन दो कारफों पर ही पड़ता है, कभी 
करता पर, कमी कर्म पर । अ्रकर्मक क्रियाओं में “कर्म? की कोई चर्चा ही 
नहीं | वहाँ क्रिया का फल “कर्ता? पर ही पडता है। सोना; उठना; बेठना, 
ऊँघना आदि अकमक क्रियाएँ हैं। 'राम पलूँग पर सोता है?। सोने? का 
परिणाम या फल ( अचेत हो जाना? ) (राम? में ही है, अधिकरण 
( पलंग? ) में नहीं। इसी तरह अ्रन्य सभी अकर्मक क्रियाएँ समभिए । 
सब का फल कतृ-गामी होता है। सकमक क्रियाओं का फल कभी कतृंगत 
दिखाई देता है, कमी कमंगत । अन्य किसी भी कारक पर, कभी भी, क्रिया 
का फल या परिणाम नहीं पढ़ता । राम पानी पीता है? में क्रिया का फल 
पानी! पर पड़ा--बही मुँह से गले के रास्ते पेट में पहुँचा है। परन्तु यह 
पहुँचने वाली चीज ( पानी? ) यहाँ क्रिया में स्व॒तन्त्र नहीं है। यदि राम! 
उसे मुँह में न ले ओर फिर गले के नीचे न उड़ेले, तो वह कभी मी पेट में 
पहुँच नहीं सकता । राम! स्॒तन्त्र है इस क्रिया में, चाहे पानी पीए, चाहे 
नपीए। 


इसी तरह 'राम चावल पकाता है? में 'पकाना? क्रिया का फल चावलों 
पर हं। वे ही क्लिन्न-नरम होते हैं, पकने पर। इस क्रिया का कर्ता तो राम! 
ह, परन्तु फल चावलों पर है | 


परन्तु राम पुस्तक पढ़ता है', तब 'पढ़ना! सकमक क्रिया का फल कर्म 
६ पुस्तक ) पर नहों दिखाई देता । पुस्तक को कोई जानकारी या उससे हष- 
विषाद शआ्रादि नहीं होता | वह सब पढ़ने बाल ( कर्ता ) राम? में होता हैँ । 
इस लिए क्रिया का फल “कतृंगार्मी? हुआ | 


अकमक क्रियाओं में “नदी में पानी बहता है?--“बहने” का फल “पानी? 
पर है। वही आगे सरकता है; नदी जहाँ की तहाँ रहती है | यहाँ पानी बहने 
में स्व॒तन्त्र है, कर्ता है। उसी पर क्रिया का फल है। "पेड़ पर आम पकता 
है? । आम? से मतलब है, उस का फल | यहाँ कर्ता आम? (यानी आम का 
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फल ) है। वह “सूरज की गर्मी से पकता है? | “गरमी' करण नहीं, हेत है। 
पकने का फल जो है, ( चीज का रँग बदलना, नरम हो जाना आदि, ) वह 
सब “आम पर है; फल पर है; न पेड़ पर ओर न हेतु ( “गरमी? )पर ही । 


क्रिया के परिणाम को हमने पल! कहा हैं; जिसे संस्कृत-व्याकरण में 
धाव? कह कर “कर्तस्थ भाव! तथा “कमंस्थ माव? कहा गया है । 


क्रिया का फल या तो कर्ता पर, या कम पर; अन्य किसी भी कारक पर 
नहीं; इस लिए. ये दो कारक ( क्रिया की दृष्टि से ) बहुत महत्वपू् हैं । 
इन्हीं को देख कर, इन्हीं के सहारे भाषा में क्रिया-पद चलते हैं। शुद्ध क्रिया 
में लिंग, वचन आदि कुछ है ही नहीं | उसे “भाव”? कहते हैं । आप लड़कों 
की गिनती कर सकते हैं, लिग-भेंद भी समझ सकते हैं; परन्तु 'लड़के पानी 
पीते हैं? कहने से "पीने? की क्रिया को कैसे गिनेंगे ? उस ( क्रिया ) में लिंग- 
भेद मी केसे करेंगे ? परंतु भाषा में जब कोई शब्द चलेगा, तो उसका प्रयोग 
किसी न किसी “रूप! में ही तो «होगा | कोई न फोई पुरुष, वचन, लिंग 
बोला ही जाएगा | तो, क्रियाओं में जब अपनी ( पुरुष-बचन आदि ) कोई 
चीज है ही नहीं, तब उनका चलन कैसे हो ? जो समीप मिलता है, लता 
उसी का सहारा ले छेती है; उसी की तरह सीधे या ठेढ़े-मेढ़े चलने लगती 
है। छोटा-बड़ा या ठेढ़ा-मेढ़ा, उसी की तरह अपना रूप बना लेती है । 
इसी तरह क्रियाएँ प्रयोग में कर्ता या कर्म का सहारा लेती हैं। कहीं कर्ता 
के अनुसार उन के रूप देखे जाते हँ-- 


लड़का घर जाता हे 
लड़की घर जाती है 
हम घर जाते हैं 
में घर जाता हूँ 


हश जे 4 कर 
सत्र कर्ता के अनुसार क्रिया के रूप हैं। 


लड़के ने रोटी खाई 
लड़कियों ने रोटी खाई 
तू ने रोटी खाई 

में ने रोटी खाई 

सब ने रोटी खाई 
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सवंत्र कम ( रोटी ) के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष हैं-- 
खाई? | 


जब कभी इन दोनो में से किसी फी भी पद्धति क्रिया नहीं स्वीकार करती 
ओर अपनी अलग पद्धति अपनाती है, तब किसी भी ( तीसरे ) कारक का 
सहारा नहीं लेती--सदा पुछिंग-एक वचन रहती है, 'अन्यपुरुष! | अर्थात्‌ 
या तो #र्ता के अनुसार, या फर्म के श्रनुसार या फिर सवथा स्वतंत्र-- 


हम ने तुम को देखा 
तुम ने हम को देखा 
लड़के ने मां फो देखा 
मा ने लड़के फो देखा 
सत्र देखा क्रिया है, भाववाच्य । न कर्ता के अनुसार, न कम के | 
अब यहाँ चाहे जा अन्य कारक ( करणु-अधिकरणु आदि ) आए, क्रिया 
कभी भी उसके अनुसार न चलेगी | जब कर्ता तथा कम का ही सहारा छोड़ 
दिया, तब ओर किसी की ओर क्या देखना | इस तरह की बातें क्रिया- 
प्रकरण में स्पष्ट होंगी। यहाँ इतना ही कहना है कि कर्ता तथा कम, इन दो 
कारकों की स्थिति क्रिया के लिए. विशेष महत्व रखती है। जब करण या 
अधिकरण आदि का प्रयोग गौण कर्ता के रूप में होता है, तब अवश्य क्रिया 
इनके अ्रनुसार चलती है--चाकू अँगुली काट देती है, हाथ काट देती है? । 
'शहर लाखों फो बसा लेता है? इत्यादि । 


तीसरा कारक है--करणु! | क्रिया की निष्मति में जिसकी सहायता 
“कर्ता लेता है, उसे 'करण' कहते हैं। 'करण' भी कारक है। “राम ने बाण 
से रावण को सारा! । “राम? कर्ता है, बाण! करण है। 'करण” भी कारक 
है । 'बाण' का मारने ( क्रिया ) से सम्बन्ध है। 'राम ने गोविन्द को पुस्तक 
दी?। राम ने दी, पुस्तक दी, यों 'राम” तथा “पुस्तक” कर्ता-कम । “गोविन्द 
को? दी वह पुस्तक, यों देने! (क्रिया ) का संबन्ध “गोविन्द? से भी 
हुआ | यह सम्प्रदान! कारक हुआ । जिसे कुछ दिया जाए, वह 
'सम्प्रदान! । 


पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा?। पचा गिरा; पेड़ से। तो पेड़! अपा- 
दान हुआ | 'पेड़! से भी गिरने का संबन्ध है, वहीं से गिरा है वह | इसलिए 
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अ्रपादान' भी कारक । वह पत्ता प्थ्वी पर गिरा, तो गिरने का संबन्ध प्रथ्वी 
से भी हुआ, इसलिए (पृथ्वी? भी कारक हुई---अधिकरण? कारक | इस तरह 
फर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अझ्दान तथा अधिकरण, ये छुद् कारक हुए | 


ये कारक विभिन्न विभक्तियों से प्रकट होते हैं। कहीं बिना विभक्ति ही 
कुछ फारक आते हैं। कारकों के साथ लगने वाली विभक्ति को 'कारक-विभक्ति” 
कहते हैं | 


क्रिया से जिसका संबन्ध न हो, उसे 'कारक” नहीं कहते। (राम का 
लड़का गोविन्द मुझे मिला था? इस वाक्य में 'मिलने! का संबन्ध “गोविन्द! 
से है और “मुझ से है, परन्तु (राम? का संबन्ध 'मिलने? से कोई नहीं । इस 
लिए यहाँ राम! कारक नहीं है। उसका संबन्ध एक कारक से है, क्रिया से 
नहीं है। “का? (क+आ ) संबन्ध-प्रत्यय है। ओर “राम के लड़की हुई? 
में 'के! संबन्ध-विभक्ति है | 


संबोधन भी पृथक कोई कारक नहीं । 'राम, जल्दी आओ? यहाँ जिस 
का संबोधन है, उसी पर कतृत्व है। “कर्ता? कारक में ही उस का ग्रहण है । 
ओर--राम, तुम्हे, एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ वह “कर्म? फारक में गतार्थ 
हे--गौण कम! है। “कहना? द्विकमंक क्रिया है। मुख्य कम “कहानी? है, 
गोण कम! तुम्हे” है, जो राम! के लिए ही आया है। राम, आ्राज एक 
मजेदार घदना घटी” इस वाक्य में राम? को, बात सुनने के लिए, अभिमुख 
( मुखातिब ) मात्र किया गया है। उसका क्रिया से कोई संबन्ध नहीं | 
इस लिए, संबोधन एथक्‌ कोई कारक नहीं । संबन्ध प्रकट करने के लिए के, 
रे, ने विभक्तियाँ और क, र, न ठद्धित-प्रत्यय हैं; कहा जा चुका है। 


करता कारक 


वर्तमान काल की कतृंवाच्य सब क्रियाएँ अपना “कर्ता! ( कारक ) ने! 
आदि विभक्तियों के बिना ही रखती हैं। 


लड़का जागता है, लड़के जागते हैं, लड़कियाँ जागती हैं 


5७ 


लड़का? में आ? संश्छिए प्रत्यव हैं, जिसे हम “पुंविभक्ति! भी फहते हैं; 
क्योंकि यह संस्कृत के विसर्गों का विकास है, जो विसर्ग अकारान्त पुलिक्ष 
शब्दों में (प्रथणा एक-बचन में) लगते हैं। “लड़की? में “ई” स्त्री-प्रत्यय है। 
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संस्कृत में "नदी! में स््री-प्रत्यय जो 'ई? है, उसके आगे विभक्ति लगती है। 
“६? कोई विभक्ति नहीं क्लाती | इसी तरह यहाँ लड़का” में “आा? पुंप्रत्यय 
समक्तिए । बालक जागता है! में बालक” शब्द उस “आरा? प्रत्यय से 
रहित है । 


पुप्रत्यय ( आ? ) का विकास एक विभक्ति से है, 'राम2? आदि के 

विसरगों का विकास यह है; इसलिए हम ने 'पुविभक्ति! नाम भी दिया है। 
इसका प्रयोग संस्कृत के ( तद्रूप ) बालक! आदि शब्दों में नहीं होता । यदि 
इस प्‌विभक्ति को तत््वतः विभक्ति ही मान लें, तो भी कोई हज नहीं है। 
अर ज्रीलिंग शब्दों में लगनेवाली विभक्ति है, जो कि अरकारान्त ह्लीलिंग 
शब्दों में 'एूँ” बन जाती दै--सड़कें? 'नहरें! आदि | यह विभक्ति बहुवचन 
में ही आती हैे। आरा? तथा अर को संख्छिष्ट विभक्ति माना जाएगा। यहाँ 
'(विमक्ति' से हमारा मतलब ने! का! से! आदि विशिष्ट विभक्तियों से है 
ओर को! की जगह आनेवाली “इ? विभक्ति से । ये विभक्तियाँ कर्ता-कारक में 
नहीं लगतीं, जबकि क्रिया कतृवाच्य वर्तमान काल की हो-- 

बालक सोता है--बालक सोते हैं 

बालिका सोती है -बालिकाएँ सोती हैं 

बालक रोटो खाता है--बालक रोटी खाते हैं 


भविष्यत्‌ काल में भी कर्ता-कारक वेंसी किसी भी विभक्ति के बिना ही 
आता है-- 
बालक सोएगा--बालक सोएंगे 
बालिका सोएगी--बालिकाएँ सोएँगी 
बालक रोटी खाएगा-बालिका रोटी खाएगी 
बालक रोठी खाएंगे--बालिकाएँ रोटी खाएँगी 
विधि तथा आज्ञा आदि में मी बेंसी कोई विभक्ति कर्ता कारक में नहीं 
लगती--- 
बालक पुस्तक पढ़े --बालिका पुस्तक पढ़े 
बालक पुस्तक पढ़ें--बालिकाएँ पुस्तक पढ़ें 
परन्तु चाहिए? के योग से विधि सूचित की जाए, तब तो का में को? 
या 'इ? विभक्ति लगेगी ही -- 
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बालक को अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए 
हमें बेद अवश्य पढ़ना चाहिए 

तुम्हें दिन में न सोना चाहिए 

हमें आपस में लड़ना न चाहिए 

छात्रों को प्रेम से रहना चाहिए 


१. 


क्रिया भूतकाल की यदि अकमक हो, तब भी उसमें कोई विभक्ति नहीं 
लगती-- 


लड़का सोया*-लड़के सोए 
लड़की सोई--लड़कियों सोई' 


परन्तु क्रिया यदि सकमक हो, तो “कर्ता” में 'ने! विभक्ति लग जाती है 


लड़के ने पुस्तक पढ़ी 
लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी । 


इस में एक अपवाद है। यदि सफमक क्रिया गत्यथक हो, तो फिर “कर्ता? 
निर्विभक्तिक ही आता है-- 


(रास काशी गया-- लड़की वृन्दावन गई? 


काशी! तथा 'बृन्दावन! कम हैं, अधिकरण नहीं हैं। “राम काशी में 
पढ़ता है! 'लड़की बृन्दावन में रहती हे” यहाँ “काशी-बन्दावन”ः अधिकरण 
हैं। ऊपर के उदाहरणों में यह बात नहीं है | तो, गत्यरथंक सकमफ क्रियाओ 
के भी कर्ता निर्विभक्तिक रहते हैं, चाहे क्रिया भूत काल की ही हो | हिन्दी ने 
यहाँ संस्कृत - व्याकरण का पूर्ण अनुगम किया है, जो 'वाच्यः-प्रकरण में 
अधिक स्पष्ट हो जाएगा। संस्कृत का ( मूतकाल में ) 'त? ( 'क्त? ) प्रत्यय 
“य! बन कर हिन्दी में आ गया है। नियम-चलन सब वेसा ही है। तृतीया 
एकवचन (बालकेन ) का “इन? वरणु-व्यत्यव तथा धगुण”-सन्धि से हिन्दी में 
“ने? बन गया है। जहाँ ( कृदन्त भूत-काल में )* संस्कृत तृतीया विभक्ति 
कर्ता में लगाती है, वहीं हिन्दी अपनी "ने? विभक्ति का प्रयोग करती है, 
अन्यत्र नहीं-- 


बालकः सुत१:--लड़का सोया 
बालिका सुप्ता--लड़की सोई 
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सकर्मफ--बालिकया पुस्तक पठितम- लड़की ने पुस्तक पढ़ी 
० ही ७ 
बालिकाभिः पुस्तर्क पठितम--लड़कियों ने पुस्तक पढ़ी 
अस्मामिः पुस्तक पठितम--हम ने पुस्तक पढ़ी 
युष्मामिः पुस्तक पठितम-- तुम ने पुस्तक पढ़ी 
केवल 'ने? ससर्वत्र!। परन्तु गत्यथक धातुओं में -- 
बालकः काशीं गत:--ल्ड़का काशी गया 
४१५ र्‌ रह ९ 
बालिका बृन्दावनं गता--लड़की इन्दावन गईं 
पे! विभक्ति नहीं है। संस्कृत में मी तृतीया विभक्ति नहीं है। न बाल* 
केनः और न लड़के ने? । पूरी समता है | 


यदि क्रिया प्रेरशात्मक हो, तब भी प्रयोजक “कर्ता? उपयुक्त स्थलों में 
निर्विभक्तिक ही रहेगा-- 


मा बच्चे को दूध पिलाती है ( वततमान ) 

सा बच्चे को दूध पिल्लाएगी € मविष्यत्‌ काल ) 

मा बच्चे को दूध पिल्लाए ( विधि या आज्ञा ) 
मालिक नौकर से काम कराता है ( वर्तमान ) 
मालिक नोकर से काम कराएगा ( भविष्यत्‌ काल ) 
मालिक नौकर से फाम कराए € विधि-आज्ञा ) 


भूतकाल में अकमक क्रियाएँ भी प्रेरणा में सकमक हो जाती हैं-- 


मा बच्चे को सुलाती है ( घतमान ) 
मा बच्चे को सुल्लाएगी ( भविष्यत्‌ ) 
मा बच्चे फो सुलाए ( विधि-आज्ञा ) 
भूतकाल की प्रेरणा में अकमक क्रिया न मिलेगी । तब उसका निर्वि- 
भक्तिक प्रयोग भी न होगा, ने! लगेगी--- 


मा ने बच्चे को सुलाया ( मूतकाल ) 
बच्चे ने मा फो उठाया ( भूतकाल ) 


सकमक क्रिया के ( प्रेरणा में ) मुख्य तथा गौण, दो कम हो जाते हैं। 
तब भी विभक्तियों के ( कर्ता कारक में ) लगने के नियम वे ही रहते हैं । 


( १४४ ) 
निविभक्तिक कर्म” कारक 


कर्ता कारक की ही तरह 'कम? कारक भी अनेक जगह निरविभक्तिक रहता 
है। जब विभक्ति का प्रयोग न करने पर भी कर्मत्व का बोध अवाध रहे, तब 
निर्विमक्तिक ही प्रयोग प्रायः होता है--- 


१--राम पुस्वक लिखता है 

२->-राम ने यह पुस्तक लिख कर बड़ा काम किया है 
२३--व्याकरण बना कर आपने बड़ा काम किया है 
४--आप पत्र लिख कर निश्चिन्त हो लें 


यहाँ निर्विमक्तिक प्रयोग रहेगा। “राम पुस्तक को लिखता है? प्रयोग 

गलत हो जाएगा । हा, “पुस्तक को ओर अच्छा बना रहा है? हो भी सकता 
है। इसी तरह “आप व्याकरण को बनाते हैं? गलत है। “व्याकरण फो टीक 
कर रहे हैं? जैखा वेकल्पिक प्रयोग हो सकता है ।|--व्याकरण ठीक कर रहे 
हैं! तो ठीक है ही | परन्तु व्याकरण को बनाते हैं? आदि एकदम गलत हैं ! 
“अप व्याकरण बनाते हैं? में किसी को भी भ्रम न होगा कि “व्याकरण? कर्ता 
है ओर आप! कम | व्याकरण आप को बनाता है? कोई न समझ लेगा । 
ऐसी जगह व्याकरण? कम ही समझा जाएगा। यही नहीं, “व्याकरण भाषा 
ठीक करता है? यहां भी कम ( भाषा ) विभक्ति-निरपेक्ष है। श्रौचित्य से, 
सामथ्य से तथा 'करता है! इस पुलह्लिग-निदश से व्याकरण? ही कर्ता समझा 
जाएगा और तब “भाषा? कम है ही | मोहन पत्र को पढ़ता है? आदि मे भी 
को! व्यथ ( “अजागल-घ्तन”ः ) समम्ििए | “मोहन पत्र पढ़ता है? ठीक । 
अनावश्यक अंग-बद्धि किसे श्रच्छी लगेगी ? 
मर प्र रणाथक क्रिया में भी सुख्य कम, वेसी स्थिति में निर्विमक्तिक ही रहता 

मा बच्चे को दूध गिलाती है 

मालिक नौकर से काम कराता है 

तू माहेन से चिट्ठी लिखाता है 


“पिलाती है? की तरह 'पिलाए गी? 'पिलाए? आदि भी सभकिए। 


जब गोंण प्रयोग में ( सकमंक क्रिया का ) “कम? कर्ता की तरह प्रयुक्त 
होता है, क्रिया श्रकमंक हो जाती है, तब इस गौण 'कर्ता? में भी विभक्ति नहीं 
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लगती--“कपड़े सिलते हैं? 'रोटी बनती हैं?। भूतकाल में भी यही स्थिति 
रहेगी | यह विषय यथास्थान ओर स्पष्ट हो जाएगा | 


कर्ता तथा कर्म की तरह ( फमी-कभी ) अधिकरण भी निर्विभक्तिक रहता 
हे--'मैं घर मिलूँगा? 'तू उस जगह रहता है|? अधिकरणात्व स्पष्ट है; इस 
लिए 'में? या पर? देना अनावश्यक और इसी लिए बेमजे | इसी तरह “तू 
मेरे हाथो पिंट जाए गा? में 'करण' € हाथों”) निर्विभक्तिक है। “हाथों? का 
मतलब स्पष्ट है--हाथों से? । 'से? लप्त समम्िए । 


विभक्तियों के विविध प्रयोग 
जत्र जरूरत हो, तभी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। रजाई अपने 
पास है, जाड़े में ओढेंगे | सदा ही श्रोढ़े न फिरेंगे | 


पते? विभक्ति केवल कर्ता कारक में लगती है, जब कि क्रिया सकर्मक हो 
आर भूतकाल में प्रयोग हो; यह पीछे एक जगह बतलाया गया । इस विभक्ति 
का प्रयोग अ्रन्यत्र कहीं भी नहीं होता-न किसी श्रन्य कारक में और न कर्ता 
की ही अन्य स्थिति में | बहुत नपी-ठुली स्पष्ट स्थिति है। यह भी कहा गया 
कि गत्वथक क्रियाओं के भी भूतकाल में कर्ता 'ने! विभक्ति नहीं रखता | अन्य 
सकमक सभी क्रियाओं के भूतकाल में कर्ता 'ने! विभक्ति के साथ रहेगा- 
राम ने काम किया 
राम ने कपड़ा लिया 
राम ने पुस्तक ली 
लोगों ने 'ने! को करणु-कारफ की विभक्ति गलती से समझ लिया है | 
“ने? का “करण? कारक से कोई सम्बन्ध नहीं | परन्तु एक जगह सकमेक क्रिया 
का भूतकाल में ऐसा प्रयोग मिलता है, जहाँ “कर्ता? में 'ने! विभक्ति नहीं 
लगती और वह क्रिया गत्यथक भी नहीं हे-- 
राम पुस्तक लाया 
लड़की फल लाई 
धलाना? क्रिया सकमंक है, गत्यथंक भी नहीं हे और भूतकाल भी है | 
परन्तु फिर भी कर्ता 'ने? विभक्ति से रहित है। यह क्‍या बात ! वह नियम 
कहाँ गया ९ 
१५७ 


( १४६ ) 


नियम कहीं नहीं गया है, जहाँ था, वहीं है| इस एक अपवाद से नियम 
नहीं डिगता | एक-एक व्यापक नियम के बीसों श्रपवाद होते हैं, यहाँ यह 
तो एक ही है। यों, “यह अपवाद है! कह कर सरलता से शआ्रागे बढ़ा जा 
सकता है। भूगोल फी पुस्तक में यही लिखा जाएगा कि भारत के उत्तरीय 
ब्रांचल पर हिमालय है। वहाँ यह बताने की जरूरत नहीं कि वह उत्तर में ही 
क्यों है; दक्षिगु में क्यों न उभरा | व्याकरण कार शब्द की स्थिति मात्र देखते 
हैं; परन्तु डिनदी ऐसी बेशानिक्र भाषा हे कि किसी चीज फो यों ही छोड़ 
देना कुछ अ्रच्छा न लगेगा | “राम ने फल लिया? और “राम फल लाया! 
इन प्रयोगों पप सन्‌ १६४२ से १९४४ तक में सिर खपाता रहा | आखर 
चीज ढूँढ़े मिल गई | बात ध्यान में आ गई छोर कई जगह मैंने उसे प्रकट 
भी क्िया। राष्ट्रभापा का प्रथम व्याकरण? लिखा, तब यह चीज कुछ विस्तार 
से समझाई। किसी ने भी थ्राज तक इस पर कोई विप्रतिपच्ि नहीं उठाई है 
और में समझता हूँ, यह चीज भी पक्की हो गई हे-पक्की है। भूमिका लम्बी 
हो गई ! 

बात यह है कि भाषा के प्रवाह में बहते-बहते कई संशिलष्ट शब्द विश्लिष्ट 
हो जाते हैं नर कई विश्लिष्ट संश्लिष्ट हो कर चलने लगते हैं। यह सब 
अपने आप होता है--किसी व्याकरणुकार के नियम से या राजाश्ञा से नहीं | 
लाना? संयुक्त क्रिया है। लि? तथा “आए घातुओं का अलक्षित संश्लेष हो 
गया है--सन्धि हो गई है। 'ले फर आना? और “लाना? एक ही चीज है । 
'ले गाना! यह विश्लिष्ट प्रयोग भी वेकल्पिक होता है, किंचित्‌ अथ-भेद से । 
यानी दोनों धातुओं में वेकल्विक सन्चि है। 'छि? के आगे “आ? घातु आई । 
इस घातु में एक विशेषता है। संस्कृत के 'आ? उपसग को हिन्दी ने धाठु के 
रुप में ग्रहण कर लिया है। “याति? के या! को तो 'जा? धातु बना लिया, 
पर आयाति' के आवा” अंश को 'आजा” कर के ले लिया गाता, तो अनेक 
जगह शब्द-श्रम होता । इस लिए “आा? मात्र हिन्दी ने लिया, धातु के रूप 
में | परन्तु श्ञा! का संस्कृतः-संस्कार भी शायद बना रहा। संस्कृत म॑ नियम 
हे -“नित्या धातूपसर्गयोः संह्िता-धातु तथा उपसर्गमें सन्धि अ्रवश्य होती 
हैं। संस्कृत में 'हरति' के पूव व्रि! आरा? 'सम्‌' आदि उपसर्गों के योग से 
“विहरति” आहरति' 'संहरति” जैसे क्रिया-रूप बन जाते हँ-श्रथ ही धातु का 
बदल जाता है। हिन्दी में 'जाता है? खाता है' आदि क्रिया-रूपों की ऐसी 
बनावट है कि संस्क्षृत उपसर्गों का इन से मेल-मिलाप-सम्भव ही नहीं | परन्तु 
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“आ? को जब हिन्दी ने घातु बना कर ले लिया, तो “नित्या धातृपसगयोः? की 
सन्धि इसे न मूली ! संस्कृत में उपसग का पूव प्रयोग होता*हैं, परन्तु यहाँ 
संस्कृत नहीं, हिन्दी है और वह उपसर्ग भी घातु-रूप में है। 'घातु ओर 
उपसग? की सन्धि है--लि! घातु और “आर? उपसर्ग (भले ही भूतपूब सही) । 
सन्धि में घाठु का स्वर उड़ गया और ल? आर? में जा मिला--ला? एक 
संयुक्त घातु बन गई; ऐसी कि हजारों वर्षा तक किसी का ध्यान ही उधर न 
गया कि ये दो मिल कर एक हैं । दानो धअ्पना-अपना श्थ देती हैं। चीनी में 
कपूर मिला देने से अखें तो दोना को एक ही समझ लेंगी; परन्तु रसना तथा 
नामसिका को सब भेंद मादूम टो जाएगा कि यहाँ दो चीजे हैं। इसी तरह, 
झथ-भेद से जाना गया कि ला? धातु संयुक्त हं; अन्त में आ! हैं। प्रायः 
अन्तिम शब्द के अनुसार भाषा में चलन होता हैं ओर यहाँ गतद्यथक था! 
अन्त में दे। तत्र उसी के अनुसार शब्द-प्रधोग द्वागा । इसी लिए मूतकाल 
में कर्ता 'ने! विभक्ति से रहित आता ह-- 


राम काशी आया--लड़ की घर आइ 
पग्राना! क्रिया गत्यथक है और काशी? तथा धर? कम हैं। संस्कृत 
में... 
राम; काशीम्‌ आगतः--बालिका शहम आगता 
तृतीयान्त नहीं, प्रथमान्त कर्ता-कारक हैं | 
राम पुस्तक ले कर काशी आया 
बालिका कंत्रा ले कर घर आइ 


इन्हें यो कर देने पर भी-- 


राम काशी पुम्तक लाया 
बालिका घर कंपा लाई 


तदबस्थ निर्विभक्तिक कर्ता रहेगा । इस तरह यह ला? सकमक धातु भी 
अपवाद नहीं रहा, उसी नियम में हैं। परन्तु बच्चों की पुस्तकों में इस तरह 
नियम की व्याख्या न करके अ्रगवाद ही बतला देना चाहिए कि ला? सकसक 
धातु ऐसी है कि इसके भूतकाल में भी कर्ता ने! विभक्ति से रहित ही 
आता है । 
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बस्तुतः सभी अपवादों में कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, 
भले ही हम उसका पता न [लगा सके। परन्तु ये सब बातें प्रायः निरुक्त से 
सम्बन्ध रखती हैं। बहुत आवश्यक होने पर यहाँ ला” की चर्चा इतनी की 
गई | इससे हिन्दी का वेज्ञानिक गठन सामने आरा जाता है। कैसी नियमबद्ध 
भाषा है | 


सो, इस "ने! विभक्ति का प्रयोग-क्षेत्र बहुत छोटा और बहुत स्पष्ट है । 


२--को! हिन्दी की यह “को” विभक्ति बहुत अधिक प्रभाव-क्षेत्र रखती 
है। इस का भी निकास-विकास प्राकृतब्घारा से है । 


को? का प्रयोग जहाँ होता है, वहीं सबनामों में 'इ? संश्लिष्ट विभक्ति फा 
भी ( विकल्‍प से ) होता है; यह पीछे कहा जा चुका है। 


कतो-कारक में 'कोः विभक्ति लगती है, जब कि क्रिया कदन्त हो और 
थवश्यकतंव्यता? या क्रिया की अ्रनिवायता प्रकट करनी हो- 


१--राम को अभी चार विषय तयार फरने हैं 

२--मा को ( सबेरे ही उठ कर ) दही बिलोना है 

३-तुम्हें कल स्टेशन जाना है 

४--किसी भी तरह हमें परीक्षा में बेठना ही है 
अर--- 

१--तम्हें पाँच रूपए दशड भुगतना ही होगा 

२--राम को अब स्कूल से निकलना ही पड़ेगा 

३- लड़कियों को इधर से न जाना होगा 

४--हम सब को अपने कर्मा का फल भोगना है। 


नीचे के उदाहरण में कर्ता की परवशता ध्वनित होती है--यह काम 
उसे फरना ही होगा 
(सन! आदि के योग में “मन? या इसके पर्य्याय शब्दों के करतृत्व में 'कर? 
आदि धातुओं की क्रियाएँ आएँ, तो उन भाववाचक संज्ञाओं में को! विभक्ति 
लगती है, जिनसे “मन? आदि का सम्बन्ध हो-- 
१--वेदान्त पढ़ने को मन करता है 
२--आपके साथ कुछु दिन रहने को चित चाहता है 
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३--कुछ फूल घर ले जाने को दिल करता है । 
४--घनी बन जाने को सब का मन चलता है 
ये भाववाचक संज्ञाएँ हैं। संस्कृत में भावे तुम! होता है--पठितुम? 
धन्तुम! आदि । “ठितुम?-पढ़ने को! । पहठितुं मनो मे!-- मेरा मन पढ़ने 
फोहे। 


साधारणतः कर्म कारक में “को? का प्रयोग प्रसिद्ध ही है। यदि आव- 
इयक न हो, तो ओर बात है | 


१--गीता को सम्पूर्ण संसार मानता है 
२-सभी सनातनी हिन्दू गंगा को मानते हैं 
यहाँ गीता? तथा “गंगा? कर्म फारक हैं 'मानने? के। "को? का प्रयोग है । 
इसी तरह 


१--मैं इस घर को खूब जानता हूँ 
२--उस देश को में समझता हूँ 


॥--4 की. #| 


यहाँ भी कम में 'कोः विभक्ति है। निर्विमक्तिक प्रयोग यहाँ यों न 
होंगे-. 
१--गीता सम्पूर्ण संसार मानता है 
२--सभी सनातनी हिन्दू गंगा मानते हैं 
३--मैं यह घर खूब जानता हूँ 
४--वह देश में समझता हूँ 
ये प्रयोग गलत हैं ! 'को? का प्रयोग आवश्यक है। परन्तु यहाँ को” के 
बिना कम रहेगा--- 
१--मैं यह रास्ता जानता हूं 
२--हम गणित खूब समभते हैं; पर कविता नहीं समझ 
पाते ! 


दोनो तरह के प्रयोगों में सूक्ष्म अथ-मेद है। 
'हे! सहायक-क्रिया की तरह जब हो-- 


१-- रास को अरब पुस्तक पढ़ने दो 
२--मुमे दो घड़ी सो लेने दो 
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३--ल्ड़कियों को अरब पाठशाला जाने दो 

४--अ्रब हम इन्हें अपना काम करने दें 

५-- इसे सोने दो, हम लोग खीर खाएँ । 

ऊपर के वाक्यों में, ऐसा लगता है कि साधारण संयुक्त क्रियाएँ हैं; “दे” 
सहायक क्रिया है | परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। सहायक क्रिया? दे? यहाँ 
स्वाथ” छोड़ कुछ दूसरा अथ दे रही है। “दो? “दे?! आदि से यह नहीं 
निकलता कि किसी को कोई पढ़ना? या काम करना! प्रदान कर रहा है | 
हों, श्रध्ययन आदि में बाधा न देना मी एक तरह से 'अध्ययन-दान?” ही है; 
यह दूसरी बात है। प्रथम वाक्य में यह ध्वनि है कि राम? को अरब बातों में 
न उलभाश्रो, पुस्तक पढ़ लेने दो। देखिए, दे? की तरह ले? का भी उसी 
तरह प्रयोग दै--“राम को पुस्तक पढ़ लेने दो? | ले? साथ आ जाने से “दे? 
का झथ भी कुछ विशिष्ट हो जाता है। पॉचवें वाक्य में कुछ उपेक्षा है, या 
उपेक्षा-सी है | ऐसी जगह दो! “दें! श्रादि के कर्ता तो “तुम? हम! हैं; 
परन्तु पढ़ना? 'सो लेना? “जाना? करना? सोना? क्रियाओं के कर्ता? राम! 
आदि हैं, जिनमें 'को' विभक्ति लगी है ओर ये वाक्य “दो? आदि के कम हैं। 
“पुस्तक पढ़ने के समय राम फो मत छेड़ी, मत अ्न्यत्र उललकाओ? यह मत- 
लब । इसे सोता छोड़ दो”--/इसे सोने दो” का मतलब है। यों यह एक 
विशेष प्रकार है, सहायक क्रिया का । 
नेसर्गिक आवेगों के उद्देक में: नेलगिक आवेगों का उद्रेक जहाँ विधेश 

हो, वहाँ 'को? विभक्ति उसमें लगती है, जिसका वह आवेग हो | जैसे- 

१-बीमार को कै हो गई 

२--छसे कई दस्त हो गए. 

३--बच्च को पेशाब लगे, तो यहीं बेठा देना 

४--तुम्हें बार-बार टट्टी क्‍यों लगती है ? 

इसी तरह मानसिक श्रावेगों में- 

१--तब परशुराम को क्रोध आर गया 

२--जुढ़िया को इतना लोभ है कि कया कहा जाए ! 

३--मु्झे भी फिर तेश आरा गया | 

४--भाई, तुमको बड़ी चिन्ता हे ! 

ओर--- 


१ -हमें प्यास लगी हे-२-तुम को भूख लगी हे 
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इन सब प्रयोगों में वहाँ को? विभक्ति है, जहाँ वे आवेग हैं। ये सब 
कम कारक ही हैं--आवेगों के आश्रय होने पर भी । इन आधारों 
को 'अ्धिकरणु” रूप में ऐसी जगह नहीं रफते, जब कि इनका उद्रेक 
विषेय हो । साधारशतः (राम में क्रोध बहुत है! कहा बाएगा। क्रोध 
का गधिकरण राम? है। परन्तु जब वह क्रोध उमड़ रहा हो, उसका 
उद्रेक विधेय हो, तब 'को? विभक्ति का प्रयोग होगा । स्पष्ठता के लिए 
समझिए कि राम को भूख लगी? राम को क्रोध आ गया! आदि में भूख” 
क्रोष”! आदि कर्ता-कारक ह--स्व॒तः प्रद्नत हैं। राम को भूख लगी! में 
“भूख” है कर्ता-कारक और “राम! हें कर्म-कारक | कर्म का पूत्र प्रयोग भर 
है। राम घर आया! में राम! कर्ता हे, धर! कर्म है। 'राम फो क्रोध 
आया! में राम” कम है, क्रोध! कर्ता है। क्रीोतव आया है--राम को | 
एक विशेष प्रकार का कम समक्तिए | यानी आश्रय का करम-रूप से प्रयोग 
है। ऐसी जगह 'संबन्ध! मात्र बताने से काम न चलेगा | “राम की भूख? 
न होगा। हाँ, उद्रेक का विधान न ही, तत्र जरूर कहा जाएगा-राम को 
भूख तो परेशान कर देती है |” यहां 'नूख' उद्देश्य हे । 


परन्तु यहाँ 'को! विभक्ति न लगेगी--- 


१--राम के लड़का हुआ है 
२-यशोदा के--ऋष्ण हुए, ऐसा लोगों ने समझता । 


यहाँ 'के? की जगह “को? नहीं कर सकते | यह “के? संबन्ध विभक्ति है, जो 
एकरस रहती है। 'यशोदा को कृष्ण हुए! कहने से मामला ब्रिगड़ जाएगा ! 
पुत्ररत्न को वैसा कैसे समझा जाएगा ! 'को? तो कुछ दूसरी जगह प्रयुक्त 
होता है, उदाइरशञों में देखिए | “पुत्र” टट्टी-पेशाब थोड़े ही हे ! 

'राम के पुत्र हुआ? यहाँ राम के! आगे 'बर! आदि किसी भी शब्द 
का अध्याहार नहीं है। के? से ही सब स्पष्ट है। यहाँ संबन्ध ही प्रकट है, 
विशेष रूप से | वह पुत्र राम का है, जो पेंदा हुथ्ा है। यदि ध्यर! का 
अध्याहार हो, तो फिर यह बात न रहेगी | (राम के घर में लड़का हुआ है! 
श्रोर 'राम के लड़का हुआ है? में बड़ा अन्तर है। “राम के घर में लड़का 
हुआ है? तो पता नहीं चलता कि वह लड़का किसका है | घर में तो भाई, 
भतीजे, पुत्र, आदि सभी रहते हैं ओर सभी के लड़के हो सकते हैं। एक ही 
घर में सब रहते हैं, तो क्या पता चलेगा कि किसे पुत्र-प्राप्ति हुई ! इसलिए, 
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(राम के घर लड़का हुआ है? का प्रयोग 'राम के लड़का हुआ है? इस श्रर्थ 
में नहीं कर सकते । हाँ, यदि कुछु विशेष मालूम न हो, सामान्यतः इतना 
मालूम हुआ हो कि अमुक के घर में एक लड़का पेंदा हुआ है, तो फहा 
जाएगा ( पुरखे का नाम लेकर )--'रामू चौधरी के घर में किसी के लड़का 
पेदा हुआ है।? 'दिवकी के ऋष्ण हुए! तो क्‍या घर में? अध्याहार होगा 

यदि पेंदा होने जैसी कोई बात विवद्धित न हो, तब फिर के; रे, ने 
विभक्तियाँ न आकर ( क, र, न ) तद्धित-प्रत्यय लगेंगे-- 

१-राम का लड़का मुझे मिला था 

२--तुम्हारी लड़की को एक पुस्तक मिली है 


/ुम्हारी लड़की पेदा हुई! यों तद्धित प्रत्यय का प्रयोग न होगा। 
संस्कृत में भी 'तव पुत्री जाता? की जगह 'ल्वदीया पुत्री जाता? न कहा 
जाएगा । 


'सिलना' क्रिया के संबन्ध में मिलना? के दो श्रथ हैं, यानी 'मिल” 
एक धातु है प्राप्ति अर्थ में ओर दूसरी “मिल? है संगतिकरण या मेल 
के ग्रथ में । पप्राप्ति'अथ में मिल” का कर्ता 'को! विभक्ति के साथ 
आता है;-- 

१-लड़के को पुरस्कार मिला 

२--तुम को चिट्ठी मिली 

३--मा को खबर मिली 

४--मुझे गालियाँ मिलीं ! 

परन्तु (संगतिकरणु”? या मेल? अ्रथ में जो 'मिल” धातु है, उसका कर्ता 
निर्विभक्ति रहता है और कम में 'से? विभक्ति लगती है-- 


१--ठुम भा साहब से मिल लेना 

२--मैं उत्त से मिला था 

३--तुम तो किसी से भी नहीं मिलते । 
४--मैं आप से मिल कर बहुत प्रसन्न हुआ । 


यदि प्राप्त होना? ही अ्थ विवज्षित हो, तो- 


१--तुम्हें ज्ञा साहब मिल गए थे न ! 
२--मुमे मेले में वे मिल गए । 
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३--तुम को कोई सहायक ही नहीं मिलता ! 
४--मुझभे आप मिल गए, तो सब कुछ मिल गया । 


यों कर्ता-कारफ में 'को! विभक्ति रहेगी और कम निर्विभक्तिक। विशेष 
विवरण क्रियाओं के वाज्य?-प्रकरण में दिया जाएगा। 


बिक 


गोण कमे में: प्रेरणा थंक क्रिया के गौण कम में 'को” विभक्ति लगती 
है, यदि क्रिया इसी ( गौणश कर्म ) के लाभ फी हो-- 


१--यशोदा कृष्ण को मक्खन खिलाती थीं | 
२--पिता पुत्र को पुस्तक पढ़ाता है 
३-अध्यापक छात्र को लेख लिखाता है 
४--पुत्र पिता को रजाई उद़ाता है 


यदि क्रिया तदर्थ न हो, 'प्रयोजक? कर्ता अपने लिए. कुछ करा रहा हो, 
तत्र गोण कम में को! का प्रयोग नहीं होता, से? का होता है।--- 


१---तू उस से चिट्ठी लिखा ले 
२ -मा बच्चे से साग मँगाती है 


मतलब यह कि “को! सम्प्रदान में लगती है ओर “से? करण में | इसी 
लिए 'तदथ” तथा तद्मिन्न अथ इन दोनो के प्रयोग से निकलते हैं। “राम 
चाकू से आम तराशता है? में चाकू” करण है। उसे आम के स्वाद से 
क्या सतलब ! न उसे काटने से मतलब | काटता पर है, परवश ! इसी 
तरह 'मालिफ नौकर से काम कराता है? । “को? में बात दूसरी है। 


सम्प्रदान में 'को? के प्रयोग सवंजन-विदित हैं। कभी कहीं अधिकरण में 
भी देखा जाता है | 


“इस पुस्तक ने हिन्दी में व्याकरण की कमी फो पूरा कर दिया? 


इस वाक्य में 'कमी? कम “को” विभक्ति के साथ है। “कमी” पूरी हो 
गईं । यहाँ 'कमी? कर्ता है, 'पूरी' उस का विधेय-विशेषण है, जिसे लोग 
पूरक! भी कह देते हैं | 'हो गई अकमंक क्रिया है। 'कर देना! सकमंक 
क्रिया है। यहाँ 'कमी पूरी कर दी? यों निर्विभक्तिक कम भी आ्रा सकता है | 
परन्तु-- 
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१--लड़फों को अच्छा बनाओ । 
२---लड़कियों को अच्छा बनाओ । 


यहाँ 'को' विभक्ति के बिना काम न चलेगा । ऐसे प्रयोग न होंगे 


१--लड़के अच्छे बनाओ । 
२--लड़कियाँ अच्छी बनाओ । 


ऐसे प्रयोग तभी हो सकेंगे, जब कोई कुम्हार खिलोनों में लड़के! 
लड़कियाँ? बना रहा हो | तब उस से कोई कह सकता है-.- 


लड़के अच्छे बनाओ? 
ओर लड़कियाँ भी अच्छी बनाओ? 


कारण, वह “लड़के” तथा लड़कियाँ” बना रहा है। परन्तु माता-पिता न 
लड़के बनाते हैं, न लड़कियाँ । यह सब मगवान्‌ का या नियति का काम 
है | हाँ, माता-पिता उन्हें अच्छा या बुरा बना सकते हैं । इसी लिए--- 


१--लड़्कों को अश्रच्छा बनाओ 
२ - लड़कियों को अ्रच्छा। बनाझो 


प्रयोग होते हैं | केवल अच्छा” बनाना विधेय है ओर इसी लिए कर्म 
में 'को! विभक्ति लगी है | 'लड़की को अच्छा बनाओ? | सवत्र “अच्छा” क्रिया- 
विशेषण है | इसीलिए “अच्छा! एक रस रहेगा, अच्छी” या अच्छे? रूप में 
न आएगा । अच्छेपन मात्र का विधान है । यदि बनाने का संबन्ध केवल गुण 
से न हो कर (्रध्यः से भी हो, तब “को? विभक्ति न लगेगी -- 


१--जुलाहा धोती अ्रच्छी बनाता है। 
२--ज़ुलाहा कपड़े अच्छे बनाता है 


यहाँ अच्छापन! 'घोती' तथा “कपड़ों! के साथ ही आ रहा है। इसी 
लिए 'घोती? के साथ “अ्रच्छी! तथा कपड़े? के साथ अच्छे? विशेषण हैं । 
विशिष्ट घोती तथा कपड़े जुलाह्ा बना रह्य है। परन्तु- 


१--इस घोती को तुमने और अच्छा बना लिया | 
२--ठुमने कपड़ों को अच्छा बना लिया | 


( शएफ ) 


यहाँ बात दसरी है। धोती तथा कपड़े बने-बनाए हैं, जिन्हें ओर 
अच्छा? बना दिया गया है। अच्छापन घोती के साथ-साथ आया हो; तो 
निर्विभक्तिक तुम ने श्रच्डी घोती बनाई है? किसो जुलाहे से कहा जाएगा । 


बनाना! क्रिया न हो, तब 
२--तुम ने धोती अ्रच्छी कर ली 
२०--ठुम ने कपड़े सुनहरे कर लिए 
३--ठुम ने कपड़े चमका दिए 


यों निर्विभक्तिक कर्म अवश्य रद सकेगा । परन्तु निसर्ग-कृति निर्विवाद 
वैसी ही रहेगी । वहाँ 'को' का प्रयोग अवश्य होगा | 


तम ने लड़के को अच्छा कर लिया, अच्छा बना लिया | 
उस ने लडकी को उददण्ड कर दिया, उदणशढ बना दिया | 


(को! विभक्ति के बिना 'उस ने पढ़ा-लिखा कर लड़के अच्छे बना लिए 
ऐसे प्रयोग भी होते हैं, ठीक हैं। पढ़ाने” से स्पष्ट हे कि लड़के अच्छे बनाए 
गए हैं | उसने लड़के अच्छे बनाए! में यह बात नहीं हैं। जान पड़ता है कि 
लड़के बनाए गए हैं ! 


तम ने लड़का अच्छा कर लिया 
उस ने लड़की उदृशढ कर दी 


इस तरह के प्रयोग भद्दे लगेंगे | भाषा की ऐसी प्रद्गत्ति नहीं है| 


३--से? विभक्तिः हिन्दी की यह से? विभक्ति कर्ता, फर्म, करण तथा 
अपादान कारकों में और अनेक जगह उपपद-विभक्ति के रूप में भी प्रयुक्त 
होती है | 


कतों कारक में: जब क्रिया में कर्ता की असमथता आदि सूचित करनी 
हो, तब ( कमवाच्य या भाववाच्य क्रिया का ) कर्ता पे? विभक्ति के साथ 
आता हैंः--- 


१--हम से अब पोथा न लिखा जाएगा ! 
“बुडढे से चने नहीं चबते ! 
३--डस सूखे से अपना नौकर भी दबाए नहीं दबता | 
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४--मुझ से वह सब कहते न बनेगा ! 
५--तमस से वह कला न सीखी जाएगी ! 


यदि कर्ता में अ्रसामर्थ्य विवक्षित न हो, फाम ही दुष्कर हो, तब कर्ता 
में से? का प्रयोग न होगा-- 


१-कई बार प्रयत्न करने पर भी फवीन्द्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
फारसी लिपि न आई 


२--अंग्रेजी अपनी वरतनी के कारण बहुत लोगों को ठीक-ठीक नहीं 
आती | 


यहाँ कम- वाच्य क्रियाएँ हैं । “कर्ता' कारक 'को? विभक्ति के साथ हैं । 
संस्कृत में सम्त्र तीसरी विभक्ति चलती है, ऐसी जगह--विद्वदूमिरपि दुरूह्य 
लिपिभांषा वा नाआ्वगम्यते ? हिन्दी में 'से! तथा 'को? विभक्तियों के प्रयोग- 
भेद की जो विशेषता है, वह वहाँ नहीं है । सबत्र तृतीया चलती है ! 


गोण कर्म में: गोण कम में से” विभक्ति प्रसिद्ध ही है--“राम से मैंने 


सब कह दिया? । कहना? क्रिया द्विकमंक है। मुख्य कम निविभक्ति रहता है 
झोर गोौण कम में से! विभक्ति लगती है । 


प्रेरशाथक क्रियाएँ जब द्विकमक होती हैं, तब भी गौंण कम में 'से” 
विभक्ति लगती है, यदि क्रिया उस ( गोणकम यानी प्रयोज्य कर्ता ) के लिए 
न हो- 
१--अंग्रेजों ने दूसरे देशों से वह सब करा लिया, जो चाहते थे । 
२--सेठ जी ने उस गरीब से लेख लिखवा फर अपने नाम से 
छुपा लिया | 


यहाँ प्रत्यक्षतः लेख” दूसरे के काम आया है, भले ही उस के बदले कुछ 
पारिश्रमिक मिल गया हो ! लिखने का असली फल (श्रेय ) अन्यत्न है। 


अन्यत्र 'को? का प्रयोग-'मा बच्चे को रोटी खिलाती है । 


मनोभावों के आलम्बन में; प्र म, स्नेह, बेर श्रादि मनोभावों के आल- 
म्नों में भी 'से? विभक्ति लगती है- 
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१--राम से गोविन्द का स्नेह है 
२--ऊधव से माघव का बेर न था 
३- फोई-कोई सभी से ईंष्यां रखते हैं 
४--सनन्‍्त से कोई क्‍यों बुरा मानेगा, या बेर करेगा ? 
बुरा मानना? भी मनोभाव ही है। ऐसे स्थलों में से! का वेफल्पिक 
प्रयोग है । अधिकरणत्व की विवज्षा में पर! भी- 


१--राम पर गोविन्द का स्नेह है 
२--सन्त का प्रेम संब पर वराबर रहता है 


परन्तु “बेर? ईर्ष्या! आदि के आलम्बनों में 'से? का ही प्रयोग होता है। 
कभी कोई पर” लगा कर नियम उड़ा दे, यह अलग बात है । 


वल्रादरः फा आलम्बन बड़े लोग होते हैं ओर स्नेह का छोटे। 'प्रेम” 
बराबर वालों में चलता है। “मा का बच्चों पर स्नेह? होगा, “बच्चों से? नहीं । 
'मैं राजर्षि का आदर करता हूँ”। "मेरा राजर्षि से? (या 'राजर्षि पर”) आदर! 
न होगा। 


यदि वेर-प्रेम आदि के आलम्बन परस्पर दोनो हाँ, तो फिर "में? विभक्ति 
लगेगी- 

'साँप ओर नेवले में बेर हे? 

(राम और गोबिन्द में परस्पर स्नेह है? 
में! का अन्वय उभयत्र है। 


लाभ, प्रयोजन आदि के योग में? जिस से किसी का कुछ प्रयोजन या 
लाभ बताना हो, उस के साथ 'से? विभक्ति लगती है--- 

१--राम से गोविन्द का कुछु प्रयोजन है 

२-गोविन्द से राम को क्या लाभ ९ 

३--उस से मुझे क्‍या ९ 


मुझे क्या? में वही बात छिपी है । 
इस तरह के अनन्त प्रयोग भाषा में चलते हैं, ६जो यथास्थान समझे जा 


सकते हैं । चलती भाषा के प्रत्येक शब्द फा प्रयोग-दर्शन कुछु आवश्यक 
नहीं है । जगह भी नहीं | दिग्दशन मात्र चाहिए | 


०: 


४-३ में, ओर परः ये 'में? तथा पर? विभक्तियाँ अधिकरण कारक में लगती 
हैं | भीतर कोई चीज हो, तब में? का प्रयोग-'ड़े में पानी है!। ऊपर कोई 
चौज हो, तब पर'--घढ़े पर कौआ बैठ जाता है।? यह ओपस्लेषिक? 
ध्रधिकरण । “बड़े का पानी! से तथा 'कौए” से 'उपह्छेष” है। 'वेषयिकः 
अ्धिकरण भी होता है--'मेरा मन वैराग्व में है!। प्कैराग्य! का 'मनः से 
उपइलेप-संबन्ध नहीं है--वेराग्य-विषयक मन है। तीसरा « अभिव्यापक! 
अधिकरण भी बताया गया है, परन्तु वह एक तरह का ओपइलेषिक' ही है- 
'संसार में परमात्मा दे! और “तिलों में तेल है! | इतना अन्तर है कि यहाँ 
उपब्लेष व्यापक है, वहाँ साधारण । “तेल में तिल हैं? ओपइ्लेषिक अधिकरण, 
जब कि निकले हुए तेल में तिल पड़े हों । निसर्गतः तो तिल तेल के आधार! 
हैं, अधिकरण!” हैं | इसी तरह 'दूध में मिठास है? या ८ इमली में खटांस है? 
प्रमझिए। दूध तथा इमली मिठास-खठास के आधार ही हैं, एक प्रकार 
से | 'मुझे भी दिल्ली में दी कहों बुला लो” वाक्य में 'दिल्ली! अधिकरण है 
और उसमें कहीं! ( कोई जगह ) “कर्म? है, पहुंचने की जगह | 


किया के आनस्तय में: एक क्रिया के अनन्तर दूसरी क्रिया हो, तब 
प्रथम क्रिया-शब्द के कदन्त रूप में 'पर? विभक्ति लगती है. 


१--अच्छी तरइ सो चुकने पर ही चूँगा 
२- राम के चल्ले जाने पर गोविन्द सो गया 


प्रथम वाक्य में सोने? का तथा “चलने? का कर्ता एक ही है, द्वितीय में 
कोई चला गया है, तब कोई दूसरा सो गया है | संस्कृत के 'रामे गते गोविन्द 
सुत्तः की तरह समझिए । अन्तर यह है कि राम गये पर! ( या “गए पर? ) 
प्रयोग न होगा । यद्यपि संस्कृत की ही छाया हिन्दी में-. हर 


६-- रामः गत: २--रामेण कार्ब्य पठितम्‌ 

शाम गया २-राम ने काव्य पढ़ा क्‍ 

क्‍ जैते प्रयोग हैं, परन्तु 'रामे गते! तथा रामेण छाब्ये पठिते! के ढँग 
पर--'राम गए पर! और 'राम के काव्य पढ़े पर प्रयोग हिन्दी ने स्वीकार 

वहीं किए हैं। 'राम के जाने परः तथा 'राम के काव्य पद लेने पर” जैसे 

. भिन्न झदन्तन्ययोग यहाँ चलते हैं; यद्यपि गया! तथा धरढ़ा? भी हिन्दी की 

_झदन्त ही क्रियाएँ हैं - इनके भी लिंग-बचन नाम-शब्दों की तरह चलते- 
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बदलते हैं। इस संबन्ध में बहुत अधिक कहना है। क्रिया प्रकरण ही तो 
किसी भी भाषा का असली व्याकरण है । वाक्य में क्रिया ही प्रधान होती है। 
उसी का विवेचन करने के लिए यह सब भूमिका चल रही है। पुस्तक का 
उचराद्ध इसी गम्मीर तथा जटिल विषय के लिए रखा गया हीं सब 
भेद खुलेंगे | यहाँ “गंगा की गेल में मदार के गीत? ठीक नहीं । 


७--संबन्ध-विभक्तियाँ के; रे; नेः हिन्दी की ये तीन संबन्ध-विभक्तियाँ 
हैं | कर्ता-कारक में लगनेवाली 'ने! विभक्ति अलग है। वह सबत्र चलती है 
ओर यह संबन्ध प्रकट करनेवाली “ने! विभक्ति केवल “श्राप” में लगती है। 
का-के-की, रा-रे-री, ना-ने नी विभक्ति नहीं, तद्धित-प्रत्यय हैं। मूलतः “क! 
४? तथा न! हैं, जो हिन्दी की अपनी पुंविभक्ति आओ? से का! 'रा? तथा 
ता? बन जाते हैं - राम का; तुम्हारा, अपना | संबन्ध संसार में अनेक तरह 
के होते हँ--पिता-पुत्र संबन्ध, पति-पत्नी संबन्ध मालिक-नौकर संबन्ध, 
स्व स्वामि-संबन्ध आादि--- 


१--दशरथ का पुत्र राम 
२--रास की पत्नी सीता 

३--सेठ के वे नोकर 

४-यह मेरी पस्तक है 

सवत्र पु विभक्ति, रूप परिवर्तन 'ए? तथा “ई! हैं । 

कभी संबन्ध-प्रत्ययों से कतृत्व आदि मी प्रकट होता है, 


१--फल हमारा भाजन है 
२- फल्नलों का भांजन उत्तम माना गया है 


प्रथम वाक्य में हमारा? कतृत्व प्रकट करता है, “भोजन? क्रिया है। 
फल! भोजन-क्रया का कम है। दूसरे उदाहरण में 'फलों का? कर्मत्व प्रकट 
करता है। फल 'नोजन”, याने लाने की चीज? | कर्ता अविवज्षित है। 
राम का काशी जाना अच्छा रहा? वाक्य में राम का! कतूंत्व प्रकट करता 
है, जाना! क्रिया का । काशी! कम है। परन्तु ये संबन्ध-प्रत्यय से कहे गए 
कता-कम् आदि नाम! या संज्ञा की तरह अपनी स्थिति रखते हैं, जब कि 
राम काशी जाता हैं? 'राम काशी गया' आदि ऋकदन्त-क्रियाएँ “्यख्यात 
रूप रहती हँ। 'जाते-जाते को न टोका करो! आदि में “जाता-बाता? यह 
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वर्तमान काल का “तः! नहीं है, एथक चीज है, यह क्रिया-प्रकरण में 
स्पष्ट होगा । 


क, र; न प्रत्ययों का प्रयोग सन्वन्ध में ही नहीं, तादात्य या अभेद 
में मी होता है। आम का रस? में सम्बन्ध है-आधार-आधेय भाव है। 
व्याम?ः ( फल ) आधार है और 'रस” आधेय है। परन्तु 'कबडडी का खेल? 
में तादात्म है, अमेद है। 'कब्डडी” से मिन्न खेल” नहीं है। कभी-कभी 
श्रारोप” करने में भी 'क” आदि प्रत्यव काम आते हैं--“अआकाश के समुद्र 
में जो चन्द्रमा का शोष-नाग दिखाई देता है, उस पर विष्णु भगवान्‌ दिखाई 
देते हैं। उनके व्याम रूप को ही लोग “मृगलाउछुन! कह देते हैं ।? यहाँ 
शआकाश' में समुद्र! का आरोप है ओर “चन्द्रमा! में 'शेषनाग? का | 
इसी तरह अनन्त प्रयोगों में 'क' आदि प्रत्ययों का उपयोग होता है। 


क, र, न में ब्रज की पुंविभक्ति श्रो! लगती है, तब इन के रूप 'को? 'रो? 
ध्तो? हो जाते हैँ-'राम को रूप निदह्ारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं ।! 
बहुवचन में ओर स््री-लिज्ञ में खड़ी-बोली की ही तरह के, रे, ने तथा की, 
री नी रूप | पूरबी अश्लों में 'आ! या ओ्रो” विभक्ति के बिना ही इन सम्बन्ध 
प्रत्य्यों का प्रयोग होता है--'रामक कवन निहोर” 'तुम्हार हमार फामु? 
आ्राय” अपन-अपन कामु करो! । बिहार की भोजपुरी, मगह्ठी और मैथिली 
तक 'कः चलता है और यथास्थान '२? “न! मी | श्रागे की भाषाओं में 'क 
की जगह भी '२? है; पर आ? या “ओ” विभक्ति के बिना ही । ये विभक्तियाँ 
तो बिहार में ही नहीं; प्रत्युत इस से भी पश्चिम में नहीं हैं ! परन्तु “२? प्रत्यय 
कुछ भेद के साथ श्रागे भी है। बँगला में--'रामेर कथा? 'सीतार वनवास? | 
अफारान्त प्रकृति के अन्त्य स्वर को 'ए? हो जाता है। यों अलगाव कुछ हो गया 
है और इसी अ्रलगाव के कारण “बंगला” 'उड़िया? “असमिया? आदि नाम 
भाषाश्रों के हैं, आकारान्त | 'मगही? भोजपुरी? 'मेथिली? नाम ईकारान्त हैं, 
जैसे 'अबधी? पहाड़ी? 'राजस्थानी' “बेसवाड़ी! 'बुँदेलखरणडी? 'कन्नौजी” आदि । 
यों बिहारी भाषाओं को हस हिन्दी-परिवार में मानते हैं। दूसरे लोग पूरबी 
“बंगला! आदि की बहने उन्हें कहते हैं ;तोचिए, 'मेथिली! का 'बँगला? और 
“भोजपुरी!-उड़िया? में रूप-ताम्य है, या रूप-मेद ? 'मेयिली? का अवधी? से 
मिलान कीजिए हाँ, बिहारी-भाषाओं पर बंगला आदि का प्रभाव जरूर 
पड़ा है | पढ़ोस का प्रभाव पड़ता ही है। पर उस से कुटुम्ब नहीं बदल 
ता । रामक' और 'रामेर? देखिए | 'कः क्या कहता है १ 
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बंगला आदि की ही तरह राजस्थानी में भी २? प्रत्यय की व्यापकता है- 
राम का घर-राम रो घर! | परन्तु क' भी कहीं दिखाई पड़ता है | अप- 
त्याथक भी कः? प्रत्यय राजस्थानी में चलता है, ओर राजस्थानी-व्याकरण के 
अनुसार बहुवचन रहता है-- महादेव मुरारका?, रामचन्द्र प्रहलादका? 
मुरारका? का शअ्रथ है--मुरार (मुरारी ) के? ( वंशज )। राजस्थानी में 
लड़का आया! बहुवबचन है। यानी वहाँ ( लड़के आए! की जगह ) 
बलड़का आया! बहुबचन । एक वचन- लड़को श्रायो!। उसी पद्धति पर 
प्रह्यदका” आदि बहुवचन-रूप हैं। एकचन-रूप होता-प्रह्दफो' | इस 
का चलन नहीं है, क्योकि वंश किसी एक व्यक्ति को नहीं कहते | बहुत्व से 
वंश ध्वनित होता है। राजस्थानी आदि फा विशेष परिचय इस ग्रन्थ के 
परिशिष्ट में दिया जाएगा | 


साराश यह कि क, र, न, सम्बन्ध-प्रत्ययों की व्यापकता है। दूरूदूर तक 
ये पहुँचे हैं । हिन्दी में विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर लिखी जाती हैं; 'राम ने 
रोटी खाई! 'राम से कह दो? 'राम के लड़का हुआ्रा? थ्रादि । इस का प्रभाव 
तद्वित-प्रत्यय 'क! पर भी पड़ा । यह भी इथक्‌ लिखा जाने लगा-'राम का 
घर! | परन्तु न! और “२? प्रत्यय सटा कर ही लिखे जाते हैं--. अपना घर! 
तुम्हारा घर! । "ने! तथा रे? सम्बन्ध-विभक्तियों का प्रभाव होगा। ये विभ- 
क्तियाँ सदा कर ही लिखी जाती हैं | “अपने तो एक ही गो है? 'तेरे चार 
गोएँ हैं!। ने! तथा 'रे! विभक्तियाँ सटा कर क्यों लिखी जाती हैं ? भगवान 
जाने ! सम्भव है, राजस्थानी का प्रमाव हो ! मतलब इतने से कि 'रे '्ने! 
विभक्तियों की ह्दी तरह “न? प्रत्यय॒ भी सठा कर लिखे जाते हैं। 
सम्बन्ध-विभक्ति ही ने! सटा कर लिखी जाती है। कर्ता-विभक्ति ने! में 
यह बात नहीं | कर्ता में लगने वाली “ने? विभक्ति प्रकृति से हटा कर लिखते 
हें--आप ने भोजन किया १! सदा कर भी लिख देते हैं--आपने 
भोजन किया ?? सम्मव है, इस ( कर्ता-विभक्ति ) "ने? से प्थक्त्व प्रकट करने 
के लिए ही सन्बन्ध-विभक्ति ( ने ) सदा कर लिखने लगे हों । 'रे! को सदा 
कर लिखने के तो कई कारण हैं। पंजाबी में 'साडे? “थ्वाडे? में 'डे? सठा 
कर है। डे? ओर 'रे? एक ही चीज हैं। व्याकरण के इस ग्रन्थ में इस 
संबन्ध में इतना ही बहुत है। अधिक विवेचन निरुक्त का विषय है। वह 
सब लिखना देखना चाहिए | 

पे 
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भेद्य-'सेदक! भाव 


सम्बन्ध-प्रत्ययों से भेद्र-मेदक भाव विशेषतः प्रकट होता है। “राम के 
चार गोएँ हैं'। यहाँ सम्बन्ध सात्र विबक्षित है। परन्तु राम का लड़का 
यहाँ नहीं है? में भेत्र-मेदक भाव मुख्य हे। लड़का” भेद्व है और रास का! 
सेदक है। भेद्र के अनुसार भेदक रहता हैं। भेद्य के लिक्ञ-वयचन ही 
भेदक में रद्द्ते हैं-. 


तुम्हारा काम 
तेरे काम, तेरी बात 


देखने से सब स्पष्ट हो जाएगा | “काम? भेदक है एक वचन; इसी लिए 
(तुम्हारा! एक वचन । तुम! बहुवचन, उसी का रूप “तुम्हारा? है। संस्कृत 
में भी यही पद्धति है-बुष्मदीयः पुत्र:-6ुम्हारा लड़का?। अक्षति में बहुत्व 
होने पर भी भेद्य के अनुसार रूप है--जुष्मदीय/-ुम्हारा! । सेद्य (पुत्र/ 
तथा लड़का? ) बहुवचन कर दें, तो ( प्रकृति में एकल रहने पर भी ) प्रयोग 
बहुवचन होगा--तिरे लड़के!। तू? एक है, तेरे लड़के बहुत हैं। “तम्हारा 
खेतः-तुम्' बहुत हो, तम्हारा खेत एक ही है। राम की लड़की'-राम! 
पलिज्ञ है; पर राम की लड़की ज्रीलिज्ञ हे । इसी लिए. (राम फी'। यानी 
सम्बन्ध में भेद्रय के अनुसार भेदक रहता है। 'भेदक' इस लिए. कहते हैं कि 
यह भेद करता है। लड़का पढ़ता है? कहने से “लड़का? सामान्य प्रयोग 
है। कुछ पता नहीं लगता कि किस का लड़का है, जो पढ़ रहा है। परन्तु 
(राम का लड़का पढ़ता है? तेरे लड़के पढ़ते हैं? प्रयोगों में भेदक ( रास 
का? तथा तिरे! ) से पितृत्व स्पष्ट हो जाता है। 


बहुत साफ यह कि जैसे विशेष्य के अनुसार विशेषण रहता है, उसी 
तरह भेद्य के अनुसार भेदक रहता है-- 


विशेषण--मीठा फल, मौठे खरबूजे, मीठी रोटी 
भेदक--तेरा फल, तेरे खरबूजे, तेरी रोटी 


तो फिर तेरा फल” आदि में "तेरा? को विशेषण और फल” को विशेष्य 
क्‍यों नहीं कहते ? विशेषण अपने विशेष्य की दूसरों से व्याबूच्ति करता है 
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ओर 'सेदक? भी वही काम करता है। गतिन-यद्धति भी एक ही है। तब फिर 
'तेरे खरबूजे? में तेरे! को 'मेदक' न कह कर “विशेषण' ही क्यों न कहें ? 


प्रश्न ठीक है। 'भेदक' वही काम करता है, जो विशेषशु | गति-पद्धति 
भी वही है। फिर भी इसे ( 'भेदक! को ) “विशेषण” नहीं कह सकते; “विशे- 
पशु-कल्प? कह सकते हैं--विशेतण जैता ही | दोनो में श्रन्तर है। विशेषण 
विशेषता बतलाता है श्रोर 'भेदक' स्त्र-स्वामी का सम्बन्ध, या पिता-सन्तति जैसा 
कोई सम्बन्ध बतलाता है। मीठा आम” देखिए। मीठापन या मिंठास 
आम में है। लाल कड़ा! में लाल” रँग कपड़े में ओतप्रोत है। “ठेढ़ी 
लकड़ो” में टेढ़ापन लकड़ी” में व्याप्त है। 'मूख बालकः में मूखता बालक में 
दे। परन्तु तेरा लड़का? प्थक्‌ चीज हे। “तू? अश्रलग है--'लड्का? अलग 
है। तेरा लड़के से पितृ-पुत्र सम्बन्ध भर है। इसी तरह “तुम्हारा घरः में 
स्त्रामी ओर खत्व का सम्बन्व है। “तुम? ओर “घर! अलग-अलग हैं | एक 
तरह का सम्बन्ध भर दोनां का है। दोनों सेंशाएँ और संज्ञा-प्रतिनिधि 
( सवनाम ) हैं। विशेषण अलग चीज है | 


इसी लिए व्याकरण में 'भेद्य'-भेदक' शब्द रखे गए हैं। किसी-किसी 
ने गलती से 'मेत्र' को “विशेष्चव” और भेदक” को विशेषण कह दिया है ! 
संस्कृत में प्रसिद्ध है--- 


ज्रेद्वं विशेष्यमित्याहुभदर्क तु॒विशेषशम्‌ | 
«० »»«» --नण्ठयुसचिस्तु भेदकात्‌ ।! 


--वानी विशेष्य को भेद्य कहते हैं, और विशेषण को भेदक । पड़ी ( विभ- 
क्ति ) भेदक में लगतो है--रामस्थ पुत्र: पठति!-राम का लड़का पढ़ता है। 
हिन्दी में (राम का! सम्बन्ध प्रत्यय से कहा है और संल्कृत 'रामस्य? में सम्बन्ध 
विभक्ति से प्रकट है। “तब पुत्र: पठति? और “त्वदीयः पत्र; पठति? दोनों तरह 
के प्रयोग संध्कृत में होते हैं; पर हिन्दी ऐस! जगह तद्धितीय सम्बन्ध-प्रत्यय ही 
लगाती है, विभक्ति ( के, ने, रे ) नहीं | तद्वितीय प्रत्यग्र में मी सम्बन्ध प्रकट 
करने की वहा शक्ति हे, जा विनक्ति में । हिन्दों ने दोनो के प्रयोग-दश्षेत्र पथ 
पृथक निबारित कर दिए हैं। प्रकृत यह कि ऊरर दी हुई संल्कृत-उक्ति में जो 
विशेष्य को 'भेद्र! और विशेषणु को 'मेदक! कह दिया है, वह ठीक नहीं । 
विशेष्य और भेद्य तथा विशेषण और भेदक में जो अन्तर है, ऊपर बतलाया 
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है इमने | जो काम बेल करता है, वही मेंसा मी करता है; तो इस से वे 
दोनो एक ही तो न हो जाएँगे न ! अन्य-व्यवच्छेद दोनो ही फरते हँ--- 
विशेषण भी ओर भेदक भी; परन्तु दोनो के स्वरूप भिन्न हैं। एक ही पद्धति 
पर चलने के कारण दोनों को एक कह देना उचित नहीं । यह कह सकते 
हैं कि विशेषण की दी तरह मेदक भी व्याइति करता है और जैसे विशेषण 
श्रयने विशेग्य की तरह रहता-चलता है, उसी तरह मेंदक अपने मेत्य की 
तरह | कार्य-साम्प है, गति-साम्प है। इस लिए मेंदक को “विशेषशु-कल्प! 
ओर 'मेत्र” को विशेष्य-कल्प” कह लीजिए-समकाने के लिए | नाम 'मेंदक! 
प्रेशर! जरूर चाहिए। समझाया जा सकता है--मेद्! के अनुसार “मेदक! 
रहता है; जैते विशेष्य के अनुसार विशेषण | कभी-कमी विशेष्य-विशेषण भी 
सम्बन्ध से कहें जाते हैं -- भाषा का माधुय किसे न अ्रच्छा लगेगा ? यहाँ 
विशेष्य-विशेषण ही प्रकारान्तर से हैँ। मधुर भाषा किसे न अच्छी लगेगी ९१ 
मतलब | विशेषण मधुर! को जब भाववाचक संज्ञा बनाया 'माधुय?, तब 
सम्बन्ध से कथन । 


'सिद्ध' ओर चखाध्य! 


कारक ( कर्ता, कर्म, करण; सम्पदान, अपादान तथा अधिकरण) सिद्ध” 
होते हैं और क्रिया साध्य' होती है, 'विवेय! होती है। “राम मोहन फो 
पुस्तक देता है?। यहाँ राम! पहले से ही विद्यमान है, 'मोहन” भी विद्यमान 
ओर “पुस्तक' भी सामने है। परन्तु दिना? क्रिया विद्यमान नहीं है। यह 
प्ाध्यः है। साध्य ही मुख्य होता है। विषेय ही प्रधान होता है। भोजन 
रखा है! में भोजन! तिंद्ध है--एक चीज का नाम है, जो सामने है | खाना 
रखा है! में खाना? भी (सिद्ध! है। परन्तु मुझे अ्रमी खाना खाना है? में 
पहला “खाना? ( कर्म ) 'सिद्ध” है और दूसरा “खाना? साध्य है; क्रिया है। 
यह सब आगे ययास्थान स्पष्ट होगा । 


कर्ता, सम्प्रदान, अपादान को कभी “निर्देश प्रदान! तथा अपकर्षण? 
कद जाता था-- 


निर्देशः, कर्म, करण, प्रदानमपकष ण॒ुम्‌ 
स्वाम्यर्थोंड्घिकरणु विभक्त्यर्था; प्रकीर्तिता। | 
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--निर्देश, कम, करण, प्रदान, अपकपण, अधिकरण, ये छुद्ट कारक ओर 
पस्वाम्यथ? स्व-स्वामी आदि सम्बन्ध, ये विभक्त्यथ हैं। विभक्तियों से ये अथ 
निकलते हैं; इन्हीं के अथ । इन्हीं को प्रकट करने के लिए विभक्तियों की 
सथ्टि है | तद्धितीय प्रत्यव भी विभक्त्यथ प्रकट करते हैं । 


'ऊर्ता' को निर्देश! कहना ठीक ही है। राम? गोविन्द!” 'रमा! निर्देश 
मात्र हैं। इन उद्देश्यों के निवेय-पढ़ता है?, 'सोता हैं, 'गाती हे? आदि दे 
दिए जाएँ; तब पूरा श्र्थ निकल आता ह-राम पढ़ता है! आदि । “प्रदान! 
फो सम्प्रदान! कर दिया गया है। “अपकपणु?-जिस से फोई चीज खींचीं 
जाए; या स्त्रतः अलग हो । 


इस तरह हिन्दी की इन विभक्तियों की श्रोर के, र, न ( सम्बन्ध ) 
प्रत्ययो की चर्चा हुई। इनका प्रयोग नाम! तथा सर्वनामः में होता है 
विशषणों में प्थक विभक्ति हिन्दो नहीं लगाती, पंजाबी लगाती है-मोटियाँ 
रोटियाँ? । हिन्दी में मोटी रोटियाँः। किसी समय हिन्दी में भी ऐसा चलन 
था; प्रत्युत 'पढ़तियाँ हैं. लड़कियाँ? जैसे प्रयोग भी उदू वालों ने किए हैं | 
आगे चलते-वलते परिष्कार हुआ और “ँ? विमक्ति केवल विशेष्य में लगने 
लगी-“मोटी रोटियाँः। “पढ़ती हैं लड़कियाँः। हैं?.से ही बहुत्व प्रकण हो 
गया, तत्र पढ़ती” का परढतियाँ” किस काम का ? 


सम्बन्ध-प्रत्यव से कर्तृत्व-कमंल्व ग्रादि का भी प्रतिपादन द्वोता है; यदि 
इन कारकों पर विवेयता न हो। 'फलो का भोजन स्थरास्थ्य-्यद दे! यहाँ 
भोजन! का कर्म 'फल! हैं; यानी भेद्य भोजन! और भेदक फल! हैं-'फर्लों 
का भोजन! । यदि फलों पर कम-रूप से विधेयता हो, तो सम्बन्ध-प्रत्यय ने 
लगेगा-'में फल खाता हूँ? । मनुष्य का भोजन फल है? यहाँ कता ( मनुष्य ) 
में सम्बन्ध-प्रत्यय है। फर्म है भोजन! | कर्ता और फर्म का भेदक-मेद्य रू 
से प्रयोग है। भोजन! कृदन्त संज्ञा है, जहाँ भाव! गौण है। इस लिए 
देश्य-रूप से स्थित है। यानी भोजन? कर्ता है, "है! क्रिया का। इस उद्दश्य 
( 'मोजन! ) का विधेय (या विधेय-विशेषण ) फल! है। अगले अध्याय 
में सब ओर स्पष्ट हो जाएगा | 


( १६६ ) 


सम्बन्ध विभक्तियों पर विशेष 


सम्बन्ध-विभक्तियों का नया विवेचन है। इस लिए यहाँ. और अधिक 
समझ लेने की जरूरत है। 'राम के लड़को हुई! जेसे वाक्‍्यों में जब लोग 
संगति नहीं बेठा पाते ये, तो “बर में” जैसा कोई शब्द ला कर वहाँ बेठा देते 
थे। कहते थे-राम के! का मतलब हँ-राम के घर में!) । यह इस लिए कि 
+%! का लड़का? से सामझ्स्थ न बेठता था । 'राम की लड़की” की जगह 
(राम के लड़की? केसे ? परन्तु यह लचर चीज है | कोई स्री कहती है-बहन' 
मेरे एक लड़का हुआ और बस !? यहाँ वह अपने प्रसव की धात कह रही 
हैं। क्या यहाँ भी “घर में? आ लगेगा | तब अ्रथ क्या होगा ? वह अपने 
प्रसव की चर्चा कर रही है, किसी दूसरी त्ली की कोई बात नहीं है। सो, 
“घर में? जेता अश्रध्याद्यर अगत्या किया जाता था ! भूल से लोग फरते थे । 
अध्याहार तो श्रगत्या होता ही है। जब स्वारस्थ से अ्रन्बय नहीं होता, तो 
जोड़-तोड़ करना जरूरी हो जाता है-अ्रध्याहार आ्रादि की शरण लेना ही 
पड़ती है। परन्तु जब यह चीज सामने आरा गई कि के, रे, ने हिन्दी की 
सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं, तव कोई अड़चन रहती ही नहीं है । 


'राम के लड़की हुई? 'खुशीला के लडका हुआ? यहाँ “पितृ-पुत्र” तथा 
धातृ-पुत्र) सम्बन्ध है। 'सुशीला के एक बकरी है! राम के चार गौएं हैं? 
यहाँ 'मुर्शाला? ओर “बकरी में? “स्वामी? ओर स्व? का सम्बन्ध है ओर यही 
सम्बन्ध राम! तथा गौएँ? का है। सम्बन्ध-मात्र में विभक्ति है | 


परन्तु जब प्रसव! का प्रयोग हो, तब सम्बन्ध-विभक्ति से काम न * 
चलेगा | तब कतृ-कर्म सम्बन्ध रहेंगा- 


देवकी ने पुत्र प्रसव किया 
यशोदा ने कन्या प्रसव की 


यहाँ प्रसव! कम नहीं हे। यदि प्रसव” कर्म होता, तो प्रसव की? क्रिया 
कैसे होती १ प्रसव! के अनुसार पुछिड्ड-एक वचन रहती | कन्या प्रसव की? | 
कन्या? कम है। “प्रसव करना? क्रिया है। “यशोदा? कर्ता-कारफ है यहाँ । 
“यशोदा के कन्या प्रसव हुई' ऐसा प्रयोग न होगा | कर्ता-कारक में यशोदा? 
रहेगी और भूतकाल में 'ने” विभक्ति लगेगी | "ने! कर्ता-कारक बाली 
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विभक्ति | सम्बन्ध की 'ने! तो अलग है, जो केवल “आप? में लगती है- 
अपने चार गोए हैं ।? 


प्रसव करने? के श्रथ में ब्रजमाषा तथा राजस्थानी एक पएथक्‌ क्रिया भी 
रखती हैं, जो संस्कृत जन! ( जनयति ) से है। “जन? का “जन! घातु-रूप- 
“जननी जने तो अ्रस जने! | इसी “जन! को भूतकाल में “जा? हो जाता है, 
जब “य? प्रत्यव सामने आता है--“जायो सुत जसुदा ते ब्रजचन्द”' | इसी का 
अकमक या कम-कतृक रूप भी “जायो? होता है- 


“नन्‍्द मदर घर ढोदा जायो!? 
ननन्‍द के घर बालक हुआ है । 


धन्द के प्रगटे हरि आपु! में के? संबन्ध-विभक्ति है। 'महर? ब्रज्ममाषा में 
कभी “चौघरी” के अ्रथ में चलता था, जिस का ज्रीलिद्न-रूप 'महरि! होता 
है। परन्तु ब्रजमाषा के एक 'ममंश? ने 'महरि जसोदा! का अथ किया है--- 
चौका-बतंन करने वाली दासी ! यानी 'महरि! को 'महरी? समझ लिया है ! 
खेर, यहाँ अपने को मतलब है संबन्ध-विभक्ति ओर संबन्ध-प्रत्यय से | त्रज- 
भाषा में प्रसवाथक “जन? घातु सकमक है, जिस से भूतकाल में या प्रत्यव 
'कमणि! होता है-- 
'जमुदा ने इक कन्या जाई! 
“ददेवकि ने इक ढोटा जायो* " 


धजायो? का ज्री-लिज्ञ रूप “जाई! है। इस का श्रकमक रूप भी ऐसा ही 
रहे गा--- 


धन्द महर घर ढोठा जायो” 


ननन्‍्द के घर बच्चा हुआ | सकमंक क्रिया कम-बाच्य रहे गी ओर कर्ता में 
( ब्रजभाषा में ) ने! विभक्ति विकल्‍प से लगे गी--जसुदा जाई कन्या” रूप 
भी चलता है। सूरदास आदि टकसाली कवियों ने “ने? के बिना ही अ्रधिक 
प्रयोग किए हैं---'में नाहीं दधि खायो!। “खड़ी बोली? के संसर्ग से कर्ता में 
जे! का भी प्रयोग सुलम है। सो, “जसुदा ने इक कन्या जाई” कहो, या 
“जसुदा जाई कन्या? कहो; “जपुदा? कर्ता कारक है। प्रसव करना? अथ है 
जा? (< “जन? ) का इस लिए-- 
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धबसुदेव जायो सून! 
या--नन्द जाई कन्या? 
जैसे प्रयोग न हो गे। प्रयोग हों गे-- 
बसुदेव के पुत्र हुआ 
नन्‍्द के कन्या हुई 
ब्रज्ममापा--- 
बसुदेव के छोरा मयो 
ननन्‍्द के छोरी भई 


भयो? ओर “भई?--.हुआ?--हुई? । “खड़ी बोली? की हो! घाठु भी 
संस्कृत 'भू? से ही है ओर ब्रज की “भयो? में भ! भी उसी से है। “भू? धातु 
( संस्कृत में ) “उत्पन्न होने! के अथ में भी चलती है--“रामस्यथ कन्या अ्रभ- 
वत्‌--'राम के लड़की हुई! | है? धातु संस्कृत अस्‌? से है--न्नजभाषा में 
भी, खड़ी बोली” में मी । कुर्जाज्ञ ल में 'से? है। वही से? कुरुजनपद में “हे? 
ओर राजस्थानी में 'छे? । 


के, रे, ने व्रिभक्तियाँ हिन्दी की सभी बोलियों में हैं--- 
भर गलानि मोरे सुत नाहीं? 
ह “मानस” 
अवधी में मोरे', अ्रन्यत्र भेरे!। “मोहिं सुत नाहीं! या मो कहे सुत 
नाहीं! न हो गा; क्योंकि अस्तित्व मात्र 'सुतः का कहना है। 'रे! संबन्ध- 
विभक्ति है | इसी तरह त्रजमाषा तथा राजस्थानी आदि में भी । 
हिन्दी की बोलियों में 'संबन्ध' 


“हिन्दी की बोलियाँ? इन संबन्ध-प्रत्ययों से तथा संबन्ध-विभक्तियों से ही 
संबद्ध हैं। हिन्दी को सभी बोलियों में इन का अ्रस्तित्व है। के, रे, ने एक- 
रूप विभक्तियों ओर क, र, न संबन्ध-प्रत्यय; कहीं आ? पुंविभक्ति के साथ, 
कहीं 'श्रो? पुंविभक्ति के साथ और कहीं केवल--तुम्हारा, तुम्हारो, तुम्हार । 
कही--थारो--'थारा?--थारी? | चीज एक ही है। यही स्थिति न? तथा 
'क? की है। जहाँ इन की स्थिति यथावत्‌ नहीं है, वहाँ “हिन्दी की बोली? 
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शब्द का व्यवहार नहीं । खड़ी बोली? की पटरी पंाबी भाषा से खूब बैठती 
है, खड़ी पाई! के फारण--“जाता है?--“जाँदा है?। 'मीठा पानी? भमिद्ठा 
पाणी! । यह “खड़ी पाई”? तब्रजभाषा, श्रवधी, राजस्थानी आदि म॑ नहीं है| 
परन्तु खड़ी वोली” हिन्दी-परिवार में अजमाषा आदि के साथ है; पर पंजाबी 
“हिन्दी की बोली! नहीं कहलाती ! यह इस लिए कि वहाँ कः संबन्ध-प्रत्यय 
नहीं है, 'के? संबन्ध-विभक्ति नहीं है। कहाँ 'डः संबन्ध-प्रत्यय है और “डे? 
संबध-विभक्ति है| 'ड? में पुंविभक्ति € “आ? ) लग कर-- 
साडा मुंडा (मेरा लड़का ) 
सा४ सुंडे ( मरे लड़फे ) 
साडी कुड्टी (मेरी लड़की ) 
ओर 'डे? विभक्ति -- 
साडे हिक कुड़ी होई, ते त्रे मुंडे होए? 
( भेरे एक लड़की हुई और तीन लड़के हुए ) 
यों 'डे? की स्थिति उसी तरह है, जेसे हिन्दी में 'रे? की । संभव है, रे? 
से ही 'डे? हो, या डे? से (२! हो। 'ड” ओर 'र? आपस में रूप बदलते ही 
रहते हैं | परन्तु मेद तो हो गया न । तब हिन्दी फी बोली” केसे कही जाए ९ 
यही नहीं, “क” की जगह “द' हे--पुंविभक्ति से दा, दे, दी । 
राम दा पुचर ( रास का पुत्र ) 
राम दे पुत्तर (राम के पुत्र ) 
राम दी कुड़ी ( राम की लड़की ) 
संबन्ध-विभक्ति दे! है--- 


राम दे हिक कुड़ी होई” 
( राम के एक लड़की हुईं ) 


इस मूल ( ग्रत्यय तथा विभक्ति के ) स्वररूप-मेद के कारण पंजाबी 
“(हिन्दी की बोली” नहीं । 


गुजराती में राजत्थानी की तरह ओ? पुंविमक्ति है; परन्तु 'कः संबन्ध- 
प्रत्यय नहीं--न? सर्वत्र चलता है| युंविभक्ति लग कर “नो? ओर ज्री-लिद्ज 
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में 'नी--पाट्श नी प्रभुताः--पाटन की प्रभुता । हिन्दी की सब बोलियों में 
ध्पना? अपनो? “अपन? आपण' रूपों में ही “न! संबन्ध-प्रत्यय लगता है। 
राजस्थान वीर-प्रदेश है; इस लिए “न! की मधुरता को “ण? जैसे रूप में वीरो- 
चित घ्यनि दे दी है। परन्तु 'क! 'र? तथा “न' का प्रयोग उसी तरह है। के, 
रे, ने विभक्तियाँ भी बराबर हैं। ओर आग? तथा रो? पुप्रत्ययान्तों के 
ज्जीलिज्ञ रूप भी सवंत्र ईकारान्त, या इकारान्त ही होते हैं | 

पूरबी बोलियों में भी क, र, न संबन्ध-प्रत्यय तथा "के! रे! 'ने? संबन्ध- 
विभक्तियाँ बराबर हैं। हाँ, प्रत्यर्यों में कोई संज्ञा-विभक्ति नहीं लगती--रामक, 
तुम्द्दार, अपन | 


इसी तरह 'तोर? 'मोर! आदि । बिहार की भोबपुरी, मगही तथा मेथिली 
में भी उपय्युक्त तीनो सम्बन्ध-प्रत्यय तथा सम्बन्ध-विभक्तियाँ हैं। इस लिए 
ये भी हिन्दी-परिवार में हैं। बंगला आदि में 'क? प्रत्यव तथा 'के? विभक्ति 
नहीं है। वहाँ 'रे! विभक्ति ही कहीं (*” रूप में ओर कहीं वर्णु-व्यत्यय से 
“एर रूप में है---'सीतार कथा?--“रामेर कथा? । यानी सम्बन्ध अत्यय नहीं 
है, सम्बन्ध-विभक्ति है ओर 'क'-'के? का श्रमाव है। इस लिए बँगला आदि 
भी हिन्दी की बोलियाँ” नहीं हैं । 


मराठी में 'क' प्रत्यय की जगह “च? है और पुंविभक्ति कदाचित्‌ खड़ी 
बोली! वाली ही आग? है--राम चा-( राम का )। सो, मराठी भी 
“हिन्दी की बोली? नहीं | तथापि, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बँगला आदि 
सभी भाषाएँ एक ही मूल से हैं। कर, खा, जा आदि धातु मी सर्वत्र प्रायः 
एक-रूप हैं | यानी इन सब्र भाषाओं को दो भागों में बाँठा जा सकता है १- 
“हिन्दी की बोलियाँ और २-हिन्द फी बोलियाँ? । 


भाषा-सम्बन्धी एक श्रम 


प्रासंगिक चर्चा बहुत बढ़ गई है; पर यहीं एक अन्य बात पर भी विचार 
कर लेना चाहिए, जिसका सम्बन्ध भी हिन्दी के सम्बन्ध-प्रत्य्यों से तथा 
सम्बन्ध-विभक्तियों से ही है । 


कुछ लोग, कुछ दिनों से, बिह्वार की भोजपुरी, मगही तथा मेथिली को 
हिन्दी-परिवार से प्रथक बैंगला-अ्समिया आदि के साथ जोड़ने लगे हैं| 
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इन का फहना है कि भोजपुरी आदि पूरबी बँगला” आदि के परिवार की 
हैं। इस पर विचार करना है| 


पहली बात तो वहदी क, र, न सम्बन्ध-प्रत्यर्यों की तथा "के रे, ने विभ- 
क्तियों की है । यदि बिहार की उपय्युक्त भाषाओं में ये दोनो तत्त्व हैं, तो 
ये “हिन्दी की बोलियों? हैं, हिन्दी-परिवार की भाषाएँ हैं। और यदि बँगला 
आदि की तरह सवंत्र 'र! विभक्ति है, तब बँगला-परिवार की सह्दी, ठीक है । 
देख लीजिए । 


दूसरी बात भी देखिए । हिन्दीनरिवार की सब भाषाएं अपने नाम 
इंकारान्त रखती हैं श्रोर इन के पड़ोस की दूसरी सभी भाषाएँ भी-खड़ी बोली, 
अवधी, बेसवाड़ी, पदाड़ी, राजस्थानी, श्रोर मराठी-गुजरातां श्रादि । परन्तु 
पूरनी परिवार की भापाओं के आकारान्त नाम हईँ--बँगला, उड़िया, अस- 
मिया आदि । यदि पूरबी ( बँगला आदि के ) परिवार की भोजपुरी, मगहीं, 
मेथिली भाषाएँ होतीं, तो इन ने नाम भी आकारान्त अवश्य होते--“मोज- 
पुरा), 'मेथला?, 'मगहा? आदि । “सगहा? का 'इया? प्रत्यय से 'मगहिया? 
रूप बहुत सम्भव है; पर भोजपुरिया? 'मेथिलिया? कैसे ? 


खेर, हमें इस से कोई मतलब नहीं । हम तो यहाँ शब्दानुशासन लिख 
रहे हैं, व्याकरण पर विचार कर रहे हैं। सो, सम्बन्ध-प्रत्ययः तथा सम्न्ध- 
विभक्तियों के प्रकरण में इतना प्रसंग से कह दिया गया । सच बात तो यह 
है कि अभी तक हमारी भाषाओं का, या वोलियों का साधार विश्लेषण हुआ 
ही नहीं है । अभी तो हिन्दी की विभक्तियों "के! '२? 'ने! बतलाने में भी 
शास्तरार्थ करना पढ़ रहा है ओर का, के, की आदि का विभक्तिल्-निरसन 
के लिए महोद्योग करना पड़ रहा है ! 


विभक्ति या 'परसग” 


कुछ लोग हिन्दी की 'ने! 'को? आदि विभक्तियों को 'परसग? कहते हैं ! 
यह एक नया अडंगा, नई ऋभकट ! विभक्ति! शब्द इमें परम्परा से प्राप्त है, 
प्रसिद्ध है। उस की जगह “परसग” चलाना किस काम का ? क्‍या लाभ १ 


कहते हैं -ये 'को” 'ने! आदि विभक्तियाँ नहीं, 'परसग” हें; क्योंकि 
फिन्हीं शब्दों के ये घिसे हुए रूप हैं--मूलतः विभक्ति नहीं । परन्तु संस्कृत की 
विभक्तियाँ भी तो किन्हीं शब्दों के घिसे हुए रूप कही जा सकती हैं न ? और, 


( १७२ ) 


मान लीजिए, संस्कृत फी विभक्तियाँ स्वतः उत्तन्न हैं और हिन्दी की "ने 
आदि किन्हीं शब्दों के रूपान्तर हैं; पर इस से नाम-भेद कैसे ? काम एक, 
नाम एक । कहते हैं, 'को! आ्रादि का प्रयोग प्रकृति से सठा कर नहीं होता; 
इस लिए ये 'परतग” हैं। क्‍या यह नहीं कह सकते कि हिन्दी में विभक्तियों 
के प्रयोग प्रकृति से सदा कर नहीं, हटा कर होते हैं ? साइब कहीं चम्मच से 
खाता है, तो उस के खाने का नाम ही बदल दिया जाए गा क्‍या ? या, यह 
कटा जाए गा कि हम लोग हाथ से खाते हैं ओर दूसरे लोग फॉटे-चम्मच से 
खाते हैं ? 


बड़ी विचित्र बात है | व्यर्थ की बातें हैं। ऐसी ही बेकार और उथली 
बातों से पोथे बना कर 'भाषा-विज्ञानः नाम रखा गया है | हम यहाँ भाषा- 
विज्ञान फी चर्चा न करेंगे । बहुत बड़ी राम-कहानी है ! परिशिष्ट में कुछ 
उतना ही कहा जाए गा, जितना व्याकरण के लिए जरूरी है । 


अब यह प्रकरण समाप्त करना चाहिए। गशआावश्यकता से अ्रधिक तो 
नहीं कहा गया है; पर फिर भी काफी कह दिया गया ! 


तृतीय अध्याय 
नाम, स्वेनाम तथा विशेषण 


पिछुले अध्याय में जिन 'ने”! आदि विभक्तियों का निदर्शन हुआ, वे 
नाम? या 'सवनाम! में लगती हैं। 'राम? “गोविन्द! प्वत, नदी श्रादि नाम? 
हैं । विशेषताओं के भी “नाम! बना लिए गए हँ--सुशीलता, सुन्दरता, 
कठोरता, चश्चलता या गम्मीरतः आदि । (राम सुशील है! यहाँ 'सुशील” 
विशेषण, जो 'राम में अच्छी सुशीलता है? यहाँ “अच्छी” विशेषण के साथ 
पृथक्‌ एक संज्ञा या 'नाम?! के रूउ में है। जो सब के नाम बन जाते हैं, 
उन्हें 'स्वनाम? कहते हैं--मैं-तू , यह, वह आदि शब्द 'स्वनाम? हैं, किसी 
एक ही में संकेतित नहों । हाँ, यदि किसी विशेष व्यक्ति में किसी ऐसे शब्द 
को संकेतित कर दें, तो उस संकेत की समभनेवाले जनों में वह “नाम? भी 
हो जाएगा | किसी लड़के का नाम 'में? रख दीजिए, तब में को बुलाओ? 
कहने से वही समझा जाएगा और तब 'में”! सर्वनाम न रहेगा। परस्तु 
साधारणुतः ये सब 'सवनाम' हैं। इस अध्याय में इन्हों नाम! आदि शब्दों 
का अन्वाख्यान होगा | 


भाषा में दो तरह के शब्द प्रमुख हैँ --'नाम” और “आख्यातः--संशाएँ 
और क्रियाएँ । दूसरे दर्ज पर हैं--उपसर्ग” और 'निपात? ( या अव्यय )। 
महर्षि यास्क ने इसां लिए 'नामाख्याते चोपसगंनिपाताइ्च! कहा है। 'नाम! 
तथा “अआख्यात” स्वतंत्र चलते हैं ओर उपसगं-निपात इन्हीं की सेवा में रहते 
हैं | विशेषता चींज में ही रहती हैं; इसी लिए हिन्दी विशेषणो में प्रथक कोई 
विभक्ति नहीं लगाती । 


नाम! फो हिन्दी-व्याकरणों में “संज्ञा? नाम दिया गया है। परन्तु 
लाम!-सवंनाम! सीधे हैं। पाणिनि-पद्धति में भी 'नाम' चलता है। “'नाम- 
धातु” का वर्णन हिन्दी-व्याकरणों में भी आता है। “नाम” को “संज्ञा कहने 
पर 'सर्वनाम” को “सव्सज्ञा! तथा “नामघातु' को अ्ंज्ञाघातुः कहना ठीक 
होगा | परन्तु हम इस मंमाट में क्‍यों पड़ें ? नाम में क्या रखा है ? फाम से 
मतलब | छंज्ञा' ही कहते चलिए ! 


( १७४ ) 


संसार के प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई नाम या संज्ञा लोकव्यवद्वर के 
लिए भाषा में निश्चित हे | इन संज्ञाओं के बग या श्रेणियाँ बनाना चाहें, तो 
छंसार के सभी जड़-चेतन तत्वों का विभाजन करके उन के वग या श्रेणियाँ 
बनाना बरूरी होगा--अथमभेदात्‌ शब्दभेदःः | अर्थ के जितने भेद होगे, 
शब्द उतने ही भेदों में विभक्त हो जाए गा | 


दिन्‍्दी में 'जाति!, व्यक्ति! तथा भाव? शब्द उन विभागों के लिए रखे 
गए हैं। वस्त्र” जाति-बाचक शब्द है। “शुक्ल वस्त्र! में 'शुक्ल” गुण बत- 
लाता है। 'शुक्लता” श्वेतिमा? आदि गुणु-वाचक संशञाएँ हैं, जिन्हें हिन्दी में 
धभाव-वाचक संज्ञा? कहते हैं। (राम? गोविन्द” आदि शब्द हिन्दी में “व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा” कहलाते हैं। करना” खाना? पीना? आदि क्ृदन्त-क्रियाएँ 
पुंविभक्ति से युक्त हैं; इस लिए. 'लइ्का” जैसी संज्ञाओं के समान चलती हैं। 
हिन्दी में इन इझदन्त क्रिया-शब्दों को भाववाचक संज्ञा? कहते हैं। भाव” यहाँ 
घात्वथ मात्र फा बोधक है। “करता है? “करती है? से जान पड़ता है कि क्रिया 
का करने वाला पुरुष है, ज्री है। “करेगा? आदि से करने का काल मालूम 
देता है। परन्तु 'करना? जाना? आना? आदि क्रिया-शब्दों से पुरुष! 
“'लिज्ष! वचन” आदि कुछु नहीं जाना जाता। क्रिया-मात्र प्रतीत होती है। 
इसी को भाव” कहते हैं। मावपग्रधान क्रियाशब्दों के रूप संजश्ञा-शब्दों की ही 
तरह चलते हैं - 


(क्रियाभिनिद्व चिवशोपजातः 
कृदन्तशब्दाभिष्टितो यदा स्थात्‌ । 

संख्याविभक्तिव्ययलिज्ञयुक्त: 
भावस्तदा द्र॒व्यमिवोपलक्ष्य+ |? 


भत! (घालवथ ) जब सिद्ध-अ्वस्था में कृदन्त-शब्दों के द्वारा प्रकट 
होता है, तन उस में 'द्रव्यः की ही तरह ( "ने? 'को? आदि ) विभक्तियाँ 
लगता हैं, बचन!--मभेद्‌ भां उसो तरइ होता है और ज्रीपुंमेद भी बेसा ही 
होता है । 


१--पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है । 


२--हम सब को पुस्तक पढली चाहिए 
३--राम को बहुत काम करने हैं 
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व्याफरणा में द्रव्य! शब्द का अपना विशेष ञ्र्थ हे | जिन शब्दों में 
संज्ञा-विभक्तियाँ लगती हैं, उन्हें द्रव्य' कहते हँ--लिड्डसंख्यान्वित॑ द्रव्यम! | 
संख्या विभक्तियों से प्रकट होती है। “क्रिया? में स्वतः लिज्ल-संख्या आदि हैं 
ही नहीं । 

इसी लिए क्रिया-शब्द भावश्रधान! कहलाते हैं। द्रव्यः को ही 
“निरुक्तः में 'सत्वः कहा गया है। करना? आना? जाना” आदि में भाव 
निर्विशेष है । 'पचति? या 'पकाता है? कहने में (भाव? ( घात्वथं ) विशेष रूप 
से है| इसी लिए कटद्दा गया ह--- 

आावप्रधानमाणख्यातम? 


जिन शब्दों में भाव” की प्रधानता हो, उन्हें आराख्यात' कहते हैं और 
जिन शब्दों में 'सत््वा की प्रधानता है; उन्हें “नाम! कहते हैं।-- 


सत्वप्रधानानि नामानि! 


'सत्त”ः समभिए--सचा? । पाचक आता हे? में पाचक” शब्द सत्त्व- 
प्रधान है। यद्यपि क्रिया” का अंश या भाव” इस शब्द में है; परन्तु उस की 
प्रधानता नहीं है। 'काता है! ध्पक्राएं गा? या 'पकाना” जेसी फोई चीज 
प्रतीत नहीं होती, जब कहा जाता हें--“णचफ आता है! ध्यह पाचक हे? 
आदि | जो व्यक्ति पकाने का कास करता है, उसे 'पाचक! कहते हैं। उस 
रूप में अ्स्तित्त रखने वाले का वह नाम मर है। कहा हे-*'कृदमिहित- 
भावों द्रव्यवद्‌ मवति?--झृदन्त से कहा गया भाव? “द्रव्यः को तरह प्रयुक्त 
होता है; उस में लिज्न-मेद होता है; संशा-विभक्तियाँ लगती है । इसी लिए 
धआना; जाना? आदि को भाववाचकः? संज्ञा कहते हैं । 


परन्तु धातओं से बने सभी शब्द संज्ञा-शब्दों में नहीं आरा जाते। सच्त्न- 
प्रधान शब्द तो “नाम! हैं ही; किन्तु जहाँ 'भाव! प्रधान है, उन्हें संज्ञा-शब्द नहीं 
कह सकते । ऐसे शब्दों में 'ने! से? आदि विभक्तियाँ भी न लगेंगी; पुंख्ी-मेद 
से रूप-भेद जरूर होगा ओर वचन-मेद भी-- 


१-- राम गया-सीता गई 
२--ल ड़के गए-लढ़कियाँ गई 
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३--लड़के ने पाठ पढ़ा और पुस्तक पढ़ी | 


४--राम को वेद पढ़ना चाहिए और फला सीखनी चाहिए । 
सवंत्र संज्ञाओं की तरह क्रिया-शब्दों में लिंग-मेद तथा बचन-मेद है; परन्तु 
ये 'भावग्रधान! हैं, आख्यात हैं। इस जिए इन्हें संज्ञा! नहीं कह सकते; ये 
धाम! नहीं हैं। 'काम करने से रोटी मिलेगी? में 'करना? भाव-प्रधान नहीं, 
सच्त-प्रधान है। इसी लिए भाववाचफ संज्ञा! है। आख्यातः में “से? 'को? 


ग्रादि विभक्तियाँ नहीं लग सकतीं | कारण थश्राख्यात” में भाव? यानी क्रिया 
प्रधान है, विधेय रूप से है। 


हिंदी में आख्यात” या क्रिया-शब्द कृदन्त ही अधिक हैं, जिनमें लिंग- 
भेद तथा वचन-मेद संज्ञा की ही तरह होते हैं| तिझनत आख्यात बहुत कम 
हूँ हिंदी में । इस भ्रम में न रहना चाहिए कि तिडन्त ही “श्राख्यात' होते 
हैं, झदन्त नहीं । 'भावप्रधानमाख्यातम! | जहाँ “भाव?! ८ धात्वर्थ ) प्रधान 
हो, वही अ्राख्यातः! | धात्वथ का आख्यान इन शब्दों से होता है। इन 
आख्यात-शब्दों में 'ने! 'को? आदि का बेसा प्रयोग नहीं होता--- 


'रामः काशीं गत३? 


का “गतः? संस्कृत में संश्ा विभक्ति लगा भी सकता है-- 
काशी गतेन रामेण तत्‌ कृतम! । 

काशी पहुँचे हुए राम ने वह किया | परंतु हिंदी में कमी भी-- 
काशी गए न राम ने! 


न हो गा। हिन्दी में ऋदन्त क्रियाएँ अधिक हैं और उन का आख्या- 
तत्व प्रकट करने के लिए ही कदाचित्‌ विशेषणों में विभक्तियाँ लगाना अभीष्ट 
नहीं | गये से, आये से? जैसे प्रयोग न होंगे -“जाने से, आने से? चलते हैं । 
राम के आये बिना काम न चले गा? गलत लिखा जाता है--“आए बिना? 
चाहिए. | यह “आए! भूतकाल के “आ्राख्यातः का रूप नहीं है। एक ख्तंत्र 
८<ह” भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है--'पढ़े बिना!। दीघस्वरान्त धातुओं के 
आगे 'इ? को 'ए? हो जाता हैे-«जाए बिना! । यदि मूतकाल के आख्यात 
का वह रूप होता, तो बतंमान तथा भविष्यत्‌ से कैसे अश्रन्वित होता -- 
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१-- राम के श्राए बिना काम चल नहीं रहा है 
२--राम के आए विना काम चले गा नहीं । 


यही नहीं । भूतकाल के आरख्यात का वह्द रूप होता, तो आये! आयी! 
की तरह वचन-मेंद तथा लिक्ञ-मेद भी होता। परन्तु वह कुछु नहीं; सवंत्र 
एकरस “आए! रहता है-- 


१--लडकों के ध्ाए बिना 
२--लडुकियों के आए बिना 


सो, यहाँ आख्यात! नहीं है। विभन्तियाँ संज्ञाश्रों में लगी हैं | 


अव्ययो में भी पुरुष, वचन या लिक का भेद नहीं होता; परसतु विभक्ति 
कहीं लगती हँ--जब से, तब से? आ्रादि। “जब्र ते राम ब्यादि घर आए? 
अवधी | ब्जभाषा में मी यही स्थिति है। संस्कृत में भी अव्ययों के आगे 
विभक्तियाँ श्राती हैं, जिन का 'अव्ययादाप्पुप? सूत्र से लोप हो जाता है | 
तभी “अ्रव्यय” पद कहलाते हैं | त्रिना विभक्ति के पद? न होते, उन का प्रयोग 
ही न होता ! व्यापक प्रव्नत्ति के कारण वंस| वहां कल्पना करनी पड़ी; श्रव्ययों 
से विभक्तियों का लोप मानना पड़ा । हिन्दी में विभक्तियों के बिना भी “पद! 
चलते हैं; इस लिए, लाने की और फिर लोप करने का कल्पना नहीं । अव्ययों 
में विर्माक्त न लगे, ऐसा कोई विधान संस्कृत में भी नहीं है । केवल यह 
ध्रह्म-परक” वाक्य अव्ययों के लिए लिखा हैं :-- 


सहृशं त्रिपु लिझ्लेपु, सर्वासु च विभक्तिपु, 
वचनेपु च स्वेषु, यन्न व्येति, तदव्ययम्‌ | 
--ज्ो सब लिज्ञों में एक-सा रहें और सभी विभक्तियों में तथा “बचनों? 
में जो खू्पान्तरित न हो, वह “अव्यय! | 
यहाँ इतना ही कहा गया दे कि फोई भी विभक्ति आने पर अ्व्यय में 
रूपान्तर नहीं होता-- 
जब से, तब से, कभी का, 


आदि देखिए, फोई रूपान्तर नहीं है। “जबों से! जबी का! “तबों ने? 
१२ 
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जैसे विक्ृत रूप कभी भी नहीं होते | “जब? “तब! आदि सदा एकरूप रहेंगे | 
इसी लिए ये अ्रव्यय! हैँ | रूपान्तर हो जाए, तो फिर “अव्यय? नहीं | 


सो, कचित्‌ श्रव्ययों में मी से? जेखी विभक्ति लग जाती है। परन्तु 
्ग्राख्यातः या क्रिया-पद में कभा भी संज्ञा-विभक्तियाँ से? आदि न लगें गी। 
क्रिया की विधेयता हो तो, आख्यात” और उसमें उद्देश्यता हो, तो भाव- 
वाचक संज्ञा | 


संज्ञा के लिड्ड-भेद 


हिन्दी में सभी संज्ञा-शब्द दो भागों में बाँटे गए हैं १--पुछिज्ञ और २-- 
ज्रीलिज्। लिज्ञ' को पहले “्यक्ति? कहते थे। व्यक्ति+ ज्लीपुनपुंसकादि3? । 
पाणिनिल्‍्याकरण में भी शब्द-लिज्ज के लिए “व्यक्ति! शब्द आया है--“छुपि 
युक्तदद्‌ व्यक्तिवचने! । लिज्ञ!-चिह्ठ ओर “््यक्ति-व्यज्ञन'-शब्द का 
रूप-विशेष व्यक्षित करना | परन्तु इन दोनो शब्दों से अच्छा जाति? शब्द 
है--वृक्ष' पुंजातीय शब्द ओर “लता”? स््री-जातीय शब्द है। “वृक्ष! की 
जाति “पुरुष” ओर “लता” की 'जाति' स्री। संस्कृत में शब्दों की एक तीसरी 
जाति भी है--“नपुंसक! या 'क्लीब! | हिन्दी में कलीबता फो स्थान नहीं । 
यहाँ सभी नाम? या संज्ञा शब्द दो ही श्रेणियों में विभक्त हैं--१--पुंवर्गं 
ओर २--स्त्री-वग । “पुरुष” या बालक' के समान जिन की बनावट है, वे 
जल? वन! परत! अ्रीदि शब्द पुरुष-जातीय, पुंवर्गीय, या “पुछिंग” कह- 
लाते हैं। “ल्री' के समान जिन का कलेवर है, वे “नदी”? “लकड़ी” मकड़ी? 
आदि शब्द सत्रीजातीय, स्रीवर्गीय, या खसत्रीलिज्न” कहे जाते हैं | 


शब्दों की लिड्ग-व्यवस्था 


अखर यह वर्ग-विभाजन हुआ कैसे १ ऐसा जान पड़ता है कि जब भाषा 
बनने लगी, तब सब से पहले लोगों ने अपने-अपने घर वालों के--नाम 
रखे होंगे | श्र, इ, उ, ऋ मूल स्वर प्रचलित थे। पहले “अर” फिर उस का 
गुरु रूप “आ्राः!। लड़के का नाम 'राम? अकारान्त, तो लड़की का नाम कुछ 
गौरव से 'रमा?!। लड़के का नाम “भभारविः? तो लड़की का नाम गौरव से 
अरुन्धती' | यों अ-आ तथा इ-ई ज्ली-पुंमेद से विभक्त हो गए। अब जड़ 
पदार्थों के नाम रखे गए। “राम? की तरह जो 'पव॑तः? वृद्ध? आदि हुए, 
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वे सब पुलछिल्न, पुंवर्गीय, या पुरुषजातीय; और “रमा? जैसा गठन जिनका 
हुआ, वे 'लता? 'द्राक्षा” आदि शब्द स्रीलिज्ञ, स्त्रीवर्गीय, या सत्रीजातीय । 
इसी तरह 'भारविः? की तरह 'रविः “पवि:” आदि पुलिन्न और “अरुन्धर्ती 
जेसे “नदी” आदि स्त्रीलिज्ञ | कुछु शब्द ऐसे भी गढ़े गए, जिनकी आकृति 
आर गति उन उभयविघ शब्दों से भिन्न निकली---जलम-वनम्‌ ,जलानि-वना नि 
वारि-वारीणि आदि | इन्हें कहाँ रखें ? न राम: जैते, न 'रमा? जेसे | 
दोनों वर्गों से भिन्न | इन की तीसरी श्रेणी बना दी गई-नपुसक लिक्ञ? 


यों प्रारम्म में, मूल भाषा में, शब्दों की तीन श्र णियाँ बना दी गईं, जो 
संस्कृत में गज भी उपलब्ध हैं । 


हिन्दी ने 'पवत:? के विसग्ग उड़ा दिए, 'पवतः सात्र लिया ओर “जलम! 
का “मं! इटा कर 'जल” मात्र ग्रहशु किया । तब “पव॑त? की ही तरह “जल? 
भी; राम” जैसा बन गया । “पवत! तथा “जल? दोनो पुल्लिन्न | इसी तरह 
कवि: का वित्र्ग हटा कर 'कवि' मात्र यहाँ लिया गया, तब “कवि? परवि! 
तथा “ारि? एक जैसे हो गए--पुछिज्ञ । 'रमा? की तरह लता? आदि हैं 
ही। सो, सभी शब्दों को हिन्दी ने दो ही भागों में अहण किया है--१-- 
पुरुषवर्गीय २--ज्रीवर्गीय | या, “पुरुषजातीय” और 'स्त्रीजातीय”ः कहिए । 
पुलछिज्ञ” ओर 'ज्रालिड्' ही अच्छे लगते हैं, तो आप की मर्जी। मतलब 
इतने से कि बनावट के अनुसार हिन्दी के संज्ञा-शब्द दो भागों में विभक्त 
हैँ | संस्कृत का अनुसरण है, एक विवेक के साथ । 


पुंवर्गीय शब्द 


हिन्दी ने अपनी जो “पुंविभक्ति? आ्राः बनाई है, वह जहाँ होगी, वहाँ 
तो पुंवर्गीयता या पुछिज्जता निश्चित ही है-- 

१--कंडा, पंडा, डंडा, झंडा, लहँगा श्रादि 

२--करना, पढ़ना, गाना, बच्चाना, नाचना आदि 

३--मीठा, सीठा, कड़वा, कषेला; विषेला, मठेला आदि 


संज्ञाओं के अनुसार कदन्त क्रियाएँ--- 
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गया, आया, खाया पिया, उठा, बेठा आदि | संस्कृत के पुछिज्ञ सभी 
शब्द यहाँ भी प्रायः पुछिज्ञ ही हैं-- 


पवत, वृक्ष, वेद, ग्रन्थ, विकार; प्रकार, 
संसार, विचार, भेद, विभेद, मग, शावक, सिंह आदि | 


भेद इतना है कि विसग हटा दिए गए हैं। संस्कृत में बक्षः पर्वत: 
श्रादि रूप होते हैँ, यहाँ इच्तः 'पवत? आदि | संस्कृत तद्गय ( तत्सम ) शब्द 
हिन्दी ने प्रथमा? के एकबचन में बने हुए ले लिए हँ--पिता ( पितृ ),माता 
( 'मातृ )' विद्वान ( 'विद्वर )? राजा (राजन )! आत्मा ( आत्मन्‌) 
ग्रादि। परन्तु अ्रफारान्त शब्दों के अहरण में यह विशेष बात है कि विसग्ग 
हटा दिए गए हैं। “वृक्ष: का वृत्तः मात्र हिन्दी ने लिया है। यद्यपि 
प्राय” तथा 'मनः-स्थिति! आदि तद्गप संस्कृत शब्द हिन्दी में सविसर्ग ही 
चलते हैं; परन्तु पुस्व-सूचक विसग ग्रहण नहीं. लिए गए हैं। हिन्दी एक 
स्वतन्त्र भाषा हे ओर भमाषा-स्वातन्ञ्य के लिए विभक्ति स्वातन्त्य अपेक्षित है। 
इसी छिए हिन्दी ने विभक्ति-रूप विसर्ग हटा कर धव्क्ष' जैसे रूप ही अपनाये 
हैं। प्राय” तथा 'मनः-स्थिति? आदि में विसग विभक्ति-रूप नहीं हैं, “प्रकृति! 
के अन्न हैं। बहुत साफयो समझभिए कि हिन्दी ने शब्दान्त विसर्ग तथा 
व्यजन हटा कर संस्कृत शब्दों को श्रपना 'प्रातिपदिक! बनाया है। 'रामः के 
विसग हता दिए और 'जलम? का “मं! हटा दिया। 


जब कि संस्कृत के पुंस्तव-सूचक वितसग हिन्दी ने हटा दिए, तब नपुंस- 
कल-सूचक “म! भी हटा दिया । वृक्ष? संस्कृत मे पुंवर्गीय शब्द है,('बालकः 
की श्रेणी का है ) ओर 'फलम? नपुंसक वर्ग का है। परन्तु हिन्दी में न 
विसंग, न 'म!। वृक्ष: का वृक्ष! के रूप में ग्रहण है और 'फलम? का 
फल! रूप में। जैसे वृक्ष? पुंवर्गीय, उसी तरह . फल” भी । नपुसक- 
व्यंजक्ष 'भौँ हट गया, तब (वृक्ष! और फल” एक-जेसे | इस 
लिए संस्कृत के अकारान्त नपुंसक-लिज्ञ शब्द हिन्दी में पुछिज्ञ बन जाते हैं। 
“बल' फल? धवन! पुष्य! “दुग्ध! आदि ( संस्कृत के नपुंसक-लिज्ञ ) शब्द 
यहाँ वृक्च! आदि की तरह पुंबर्ग में गहीत हैं। यह ध्यान रखने की बात 
है कि लिज्ञ! चिह्न को कहते हैं। विसर्ग वृक्ष” आदि में पुरुष-लिक्न 
श्रौर 'म! 'बलम? आ्रादि में नपुसक-लिज्ञ | कहीं फोई “पुस्तक” जैसा शब्द 


( १८१ ) 


श्रपवाद में मिले गा यह शब्द हिन्दी में ज्लीवर्ग में चलता है। संस्कृत में 
एक तीसरा दर्जा बनाया गया, 'फलम! जेसे शब्दों के लिए | परन्तु दिन्दी ने 
यह ( नपुंसकों का ) वर्ग उड़ा दिया | तत्न 'फल्ल! वन! आदि प्रायः सभी 
बेंसे शब्द पुंबग में आ गए.। कहीं कोई पुस्तक” जैसा शब्द दोड़ कर 
“किताब? के साथ जनाने डिब्बे में जा बेठा ! वहीं रम गया ! पुस्तक अच्छी 
है? ओर अ्रन्थ अच्छा है? | “पुस्तक! को जनाने डिब्बे से खींच कर मददाने में 
लाओ, तो अ्रच्छा नहीं लगता ! “पुस्तक अच्छा है! कुछ जँचता नहीं | 
वुस्तक' शब्द पोथी? या किताब” के साथ स्त्रीवर्ग मं चल पड़ा है। संस्कृत 
में धपुस्तक' शब्द का चलन बदुत प्राचीन नहीं दे। बहुत संभव है, ईरान में 
बोली जानेबाली आयं-मापा के किसी रूप में यह शब्द चलता हो और 
बढ़ीं से दुछु रूपान्तरित हो कर भारतीय संस्कृत में आरा गया हो और इसी 
लिए (किताब? के मिलने पर हिन्दी में उस ओर फिर झुक गया दो | 


हिन्दी के गठन में विसर्गों को स्थान नहीं है। जब कि चृक्ष;- के विसग 
हटा कर ओर “फलम? के मं! को हटा कर यहाँ ध्क्ष” तथा फल” के 
रूप में ग्राहण हुश्रा, तब नपुंमक लिज्ञ--तिज: ओओोज४» आदि के भी विस्ग 
हटा कर तेज” ओज? आदि शब्द-रूप स्वीकृत हुए और इन्हें भी पुंवर्ग में 
रखा गया। जैसे--बृक्ष ओर फल, उसी तरह तेज! और “श्रोज-पुंबर्ग में | 
सव एक-रूप हैं। “अच्छा तेज है, अच्छा ओज है?। 'शिर४ के 'श? को 'सः 
कर दिया गया- सिर? । “बड़ा सिर ह? | “हुख” आदि ( संस्कृत के नपुंसक- 
लिंज्ञ शब्दों ) के तदू्मव रूप 'मुहँ! आदि भी पुँवग में हैँ | “रह” की तरह 
घर! भी पुवग में । 


अध्ययनम, पठनम्‌, पाठनम्‌, आदि के मम! को हटा कर अ्रध्ययन, 
पठन, पान आदि सब यहां पुंवग में हैं । 


नकारान्त नपुंसक / ऊरमन! » चिर्मन!, सपा्मनः आदि के रूप संस्कृत में 
धप्रथमा? के एक वचन में--'कम, चम, सझ? जैसे होते हैं, जिन्हें तद्रप हिन्दी 
ने ग्रहण कर लिया है--पुंतरग में सम्मिलित कर के | जेसे “वृक्ष” और फल” 
के आकार वेसे ही कम, चम, सद्म के भी हैं; सब पुंवग में दाखिल । 


संस्कृत की तद्धित भाववाचक नपुंसक-लिज्ञ संशाएँ--“महत्वम्‌? 'पारिडत्यम! 
कक, 
आदि से नपुंसकतलर ( 'म्‌ ) हट कर हिन्दी ने महत्ता पाणिइत्य' जेउे रूड 


( श्टू२ ) 


कर लिए | ये सब भी पुंवर्गीय हैं। जेता रूप वृक्ष! तथा फल? का है, बेसा 
ही महत्व” और “पारिडत्यः का भी--अकारान्त | सो, संस्कृत के ( तद्गूप ) 
अकारान्त प्रायः सभी शब्द यहाँ पुंवर्गीय हैं । 

संस्कृत के अस-अन्तः तथा अनू-श्रन्तः पुंवर्गीय शब्द हिन्दी में भी 
पुंबग में ही चलते हैं। असन्त “चन्द्रमस” 'वेघस्‌? आदि के रूप संस्कृत में 
ध्रथमा'»एकबवचन में “चन्द्रमा:? 'वेधाः? जैसे बनते हैं। इन के विसग हटा 
कर “चन्द्रमा” तथा 'वेधा” जैसे निर्विसग रूप हिन्दी ने लिए, जो पुवग में ही 
चलते हैं। राजन , परमात्मन्‌ श्रादि शब्दों के रूप प्रथमा-एकवरचन में “राजा? 
परमात्मा? जैसे संस्कृत में बनते-चलते हैं। हिन्दी ने इन्हें इसी रूप में ग्रहण 
कर लिया और ये यहाँ भी पुवर्ग में ही चलते हैं। केवल आत्मा” जैसा 
कोई शब्द अ्रपवाद में मिल जाएगा ? न जाने क्यों, आत्मा? हिन्दी में 
स्नी-रूप में चलता है-- हमारी आत्मा ने स्वीकार न किया! | 'मेरा आत्मा? 
अच्छा नहीं लगता; यद्यथि परमात्मा? -'पुवग में ही हे | इसी तरह “देह” 
हिन्दी में स्लीवर्ग में चलता है; यद्यपि 'शरीरः आदि पुवर्ग में। परन्तु 
“पुस्तक! देह! तथा आत्मा? जेसे अपवाद ऑँगुलियों पर ही गिने जा सकते 
हैं। व्यापकता पुवर्ग की ही है। यह ध्यान देने की बात है कि जनता में 
'देह! शब्द हीं श्रधिक प्रचलित है, 'शरीर! आदि बहुत कम। “आत्मा? 
ओर परमात्मा? ये दोनों ही शब्द जन प्रचलित हैं, परन्तु एक स््री-वर्ग में, 
दूमरा पुवग में | क्या कारण है? कुछ हो गा! शब्दों की अपनी गति 
द्वाती हैं। सम्भव है, अ्धीनता और स्वतंत्रता के कारण स्री-पुरुष का वर्ग 
भेद जनता ने कर दिया हो | परमात्मा के अधांन आत्मा और आत्मा के 
अधीन देह । सो परमात्मा? पुवर्ग में रहा और उसके अधीन “आत्मा? 
स्नीवर्ग में | 'देह” भी सत्रीवर्ग में इसी लिए कि “आत्मा? से संचालित है। 
शरण! भी ज्नीरूप में चलता है | 

केश, बाल आदि हिन्दी में पुवर्गीय हैं; परन्तु मु छः ख्रीवर्ग में है; 
यद्यपि पुरुष-चिह है| पता नहीं, यह क्‍यों | ऐसा जान पड़ता है कि शक्ति! 
स्रावर्गीय शब्द है, जिस के साथ “ताकत? भी है। “शक्ति शब्द स्त्रीवर्ग में 
होने के कारण ही कदाचित्‌ शक्ति-पुज्ञ या शक्ति-व्यंजक अ्रन्य शब्द भी ज्लीवर्ग 
में चल पड़े हों | तलवार, ताप, बदुक, सरकार, फौज, पुलिस, संसद, अदा- 
लत आदि शक्ति-पुञ्न छीवग में ही हैं! सम्भव है, इसी लिए मर्दानगी का 
चिह्न मूँ छः भी छ्ली-वगग में चला गया हो ! 





( #्८र३े ) 


सो, ये अपवाद बहुत कम हैं । 
अवशणोन्त ख्रीवर्गीय शब्द्‌ 


संस्कृत आकारान्त स्रीलिड्न शब्दों के तद्धव रूप हिन्दी में प्रायः अ्रका- 
रान्त हो जाते हैं--- 


खट॒वा > खाट, द्राक्षा>> दाख, शिक्षा >> सीख, भिन्षा> भीख,जिह्ा >> 
जीभ, लाज्षा>>लाख; आदि | 


संस्कृत ( तद्गप ) श्राकारान्त स््ीवर्गीय शब्द ख़बबा, द्वाक्षा; शिक्षा, 
भिक्का, लता आदि हिन्दी में भी खत्रीवर्गीय ही हैं शोर इन के तद्भधव रूप खाट, 
दाख, सांख, भीख आदि भी ख्वीवर्गीय हैं। “लता? जैसे शब्द तद्रप ही 
चलते हैं। 'शाला? आदि शब्द और तदन्त सामासिक पद भी ज्लील में ही 
चलते हैं --'अश्वशाला देखी' पाठशाला देखी |? 'शाह्ना? के साथ संस्कृत 
तद्रप शब्दों का ही समास होता है। जब तद्धव शब्दों का समास करना 
होता है, तब 'शाला? का (साल! तद्धव रूप ग्रद्दीत होता है-'घुड़साल! 
धय्याल? ठकमाल? आदि | ये 'बुड़साल? आदि भी ज्ली-पद्धति पर चलते 
हैं। “जम्बू? स्त्रीलिज्ग शब्द है, जिस का तद्धव जामुन! है। जामुन” ने भी 
सर्रीत्व नहीं छोडा--“जामुर्ने काली अच्छी होती हैं |? आम्र' का विकासआम! 
है, जो पुमार्ग पर चलता हैं। इनी तरह कट्हल, , अमरूद, तरबूज आदि 
पुंवर्गीय हैं। सम्तरा, खरबूजा आदि में तों हिन्दी की पुविभक्ति की छाया 
स्पष्ट ही है। 


काठ, छाँट, डाट, डाँट, भीड़, रेल-पेल आदि शब्द सत्रीमाग पर ( खाद! 
आदि की तरह )चलते हैं। 'तार” पुमाग पर चलता है; रेल? स्त्रीमार्ग पर । 
'रल” को हिन्दी ने गाड़ी? का विद्येगणु माना है जेसे “बेल-गाड़ी? 'घोड़ा- 
गाई! “टद्राम गाड़ी? आदि; उसी तरह 'रंल! ( लोहे की पटरी ) पर चलने 
वाली गाड़ा 'रल गाड़ो? । फिर विशेष्य के बिना केवल 'रेल? का प्रयोग 
हाने लगा - 'रेल जा रहाँ है! । रेल-पेत' के (रेल! शब्द का भी असर पढ़ा 
होगा | इसी लिए 'रेल' छीलिज्न बम गया और उस का “टिकट! भी। 
“ला? पुबवर्गीय शब्द अलग दे- 'रेला? जोर का प्रवाह। 'मेला! भी 
ऐसा ही है। 'मेल” भी पुंवर्गीय है | अथ-भेद से रूप-मेद | तार? पुवर्गीय 
है, पर आ? विभक्ति नहीं है; क्योंकि पएथक एक तारा? शब्दको हिन्दी ने 


( श्यू४ ) 


पुंवग में ले लिया है। तारे-नक्षत्र | पर्चा (पुर्जा 'झक्काः आदि 
शब्द पुल्िज्ञ हैं; हिन्दी की पुविभक्ति का प्रभाव । परन्तु चिट? 
स्नीलिज्न है| इसी तरह (टिकट! भी । यह ध्यान देने की बात है कि पेशावर 
से ले फर सीधे आसनसोल तक हजारों मील को यात्रा करने पर भी श्राप को 
एल? तथा टिकट? स्रीलिज् में ही चलते मिलेंगे | पंजाबी कहते हैं---(ठिकट 
खरीद लीती! । दम कहते हैं--/टिकट खरीद ली?। पूरब में “टिकट? को 
(टिकटिया? ओर 'रेल? को 'रेलिया? कहते हैं। वहाँ इया! प्रत्यव स्वार्थिक 
जत्रीलिज्न में चलता हे | 


एक वार राजर्षि टंडन ने यह उद्याग किया था कि हिन्दी में सरलता 
लाने के लिए प्रायः सभी अ्रकारान्त शब्द पलिज्ञ मान लिए जाएँ। उन्हों ने 
7-- हमने राजेन्द्र बाबू के मुहं से सुना हे--रेल बह गया! | जब सम्मे- 
लगन? के भूतपूत्र समापति 'रेल बह गया? बोलते हैं, तो उसे भाषा की स्वामा- 
विक गति मान लेना चाहिए | ? परन्तु हिन्दी ने राजर्षि का वह प्रस्ताव अभी 
तक स्वीकार नहों किया है। अजन-प्रवाह कारण है। 'रेल बह गया? मुहँ से 
निकल गया | ऐसा होता ही रहता है। परन्तु बिहारी लोग अ्रपनी भाषा में 
'रल” का 'रिलिया? स्लीलिज्ज प्रयोग करते ही रहेंगे--पुछिज्ञ 'रेलवाः न 
करेंगे ! वे “श्रास” को पुलिज्ञ “्रमवा? बोलते हैं; पर जामुन” को “जमुनियाँ? 
हते हैं। “जामुन! को “जमुनवा? वे कमी भी न बोलेंगे | राजस्थानी लोग 
“श्राम? को पुछिज्ञ में आम म्द्ारों खायोड़ो छे' बोलते हैं और “जामुन? को 
स्नीलिज्ञ--खायोड़ी” । इसी तरह पंजाबी भी व्यवह्र करते हैं। तो छुह- 
छह, बद-बढ़े प्रदेशों में प्रचलित शब्द-व्यवहार के विरुद्ध कोई राष्रमाषा का 
नियम कैसे बना दिया जाए ? उसे माने गा कौन ? हाँ, यदि कोई सजन 
“थाम! जामुन! के लिज्ञ-भेद से परिचित न हों, तो मजे से संस्कृत “आम्र” 
तथा “जम्बू' का प्रयोग कर सकते हैं। काम चल जाए गा। या फिर वे 
जामुन? का भी पुछिज्ञ प्रयोग करें, हम सब समझ लेंगे। यदि चलन वैसा 
ही अ्रधिक हो गया, तो नियम बनाए बिना ही काम बन जाए गा | अन्यथा, 
नियम बना-बनाया पड़ा रहे गा, भाषा अपनी चाल पर जाए गी। “कमल? 
शब्द को कुछ लोगों ने संस्कृत में पुछिन्न भी चलाना चाहा और वैसा कोश- 
थों में लिख भी दिया | पुरन्तु संस्कृत के प्रवाह ने वह स्वीकार न किया 
ओर उस ( कमल? ) का नपुंसक लिज्न में ही प्रयोग चालू रहा | यदि कोई 
'कम्नल्ल: विकसति प्रातः काले? लिख दे, तो गलत समझता जाए गा। जब 





( हप 


£ संस्कृत-प्रवाह फी यह स्थिति है, तो हिन्दी के जामुन! तथा "रेल?! आदि 
का पु सत्व-विधघान नियमतः कौन करे ? कोन उसे मानेगा ? बीस-बीस 
करोड़ जनता के प्रवाह को नियम बना कर केसे कोई मोड़े १ 
यदि नियम बना भी दिया जाए ओर सरकारी आ्याज्ञा से हम सब उसे मान 
भी लें, या राजर्षि की इच्छा समझ फर बसा मान लें, तो फिर इतनी विस्तृत 
जन-भाषा से राष्ट्रभाषा की पद्धति अलग पड़ जाए गी | अ्रंशतः एक कृत्रिम 
भाषा बनाने का उपक्रम हो गा। फिर द्वाक्ष, खदवा आदि के तद्मव रूप 
दाख?-खाद'! आदि भी उसी तरह चलें गे क्या ? बड़ी गड़बड़ी मचे गी ! 
हिन्दी ने अपनी पुंविभक्ति आरा! (7) स्थिर की ओर लड़का! डंडा? 'हंडा? 
कंबा? आदि का पुूंसाग सत्र क्रित्वा। ऐसे शब्दों को ख्रीलिक् में लाने के 
लिए अन्त था! को 'ई? कर देते हें--'लडकी? “उडी! हंडी? 'कंबी?। 
संस्कृत-पद्धति का श्रनुकरणु है | 'श्रा! डिन्दी ने पूंविभक्ति बना ली श्रौर उसे 
अपने! या तद्भव शब्दों में लगाती है, तब र्रीलिज्न श्राकारान्त तदूभव 
शब्दों के लिए भिन्न व्यवस्था करनी पड्ढी | द्वाक्षा! 'खदबा! आदि के श्रन्त्य 
दीघ स्वर को हस्व कर दिया गया--दाख, खाद!। संस्कृत में ना! प्रायः 
सज्रीलिज्ञ का चिह्न हे--लता द्वाक्षा आदि | हिन्दी ने था! को पुल्लिज्ञ- 
विभक्ति बना लिया--डंडाः धलड्डा? “भद्ठा' खट्दा आदि | तब यहाँ आफा- 
रान्त ( संस्कृत ) तद्मव शब्दों को हस्त करना पड़ा | 'दाख” खाट! आदि 
तदूभत्र सत्रीलिज्न शब्द हिन्दी में हें। यदि सभी अकारान्त हिन्दी शब्द 
पुछिज्ञ मान लिए जाएँ, तो फिर चिरप्रचलित ( हिन्दी की ) वह निम्तगं- 
वेज्ञानिक पद्धति बिगड़ जाए गी ! क्‍या यह ठीक होगा १ 
हिन्दी में रेल, भीड़, जामुन, दाख आदि अ्रकारान्त सहखशः शब्द हैं; 
परन्तु संस्कृत में ऐसा नहीं है। वहाँ आकारान्त लता! द्वाक्षाः श्रादि 
स्नीलिज्ञ हैं। हिन्दी में भी उन सब का स्लीलिड्ज में ही प्रयाग होता है। 
कहीं कुछु देर-फेर भी है। उदाहरण के लिए 'तारा? शब्द ले सकते हैं। 
संस्कृत में यह ख्त्रीलिज्ञ शब्द है। हिन्दी में नक्षत्र के पर्य्याय-रूप से इस 
का पुल्लिज्ञ प्रयोग होता है--तारे निकल आए!” और ब्रजभाषा में-- 
“एते तुम तारे जेते नभ में न तारे हैं !? 'जेते तारे'--'जितने तारे” पुस्लिन्न । 
परन्तु जब किसी लड्ककी का नाम तारा? रख देते हैं, तो स्नीलिज्न प्रयोग होता 
है---तारा घर चली गई |? “नक्षत्र? के लिए “तारा! पुल्लिज्ञ है | 
हिन्दी पु० "तारा? ( संस्कृत स््री० तारा? से ) एक प्थक्‌ शब्द है। 
धारक से “'क' अलग करके तार? में अपनी पुविभक्ति-- तारा? । 


( १८६ 2) 


धारा हिन्दी का जऋ्रीलिज्न शब्द है। संस्कृत पुछिद्ञ दार” में संस्कृत 
का ही ज्री-प्रत्यय आरा! लगाकर दारा?। 


सारांश यह कि शब्दों का चल्लन-मार्ग स्त्रतः बनता है, बनाया नहीं 
जाता | 'संस्कृत' तथा प्राकृतः शब्द भाषा-विशेषों के लिए संस्कृत में नपुंसक- 
लिज्न चलते हँं--ख्रालिज्ञ नहीं। संस्कृतेब्नूद्यताम! प्रश्नपत्रों में लिखा रहता 
हं--धंस्कृतायाम? नहीं | इसी तरह 'प्राकृतं षडिवर्ध स्पृतम! । परन्तु हिन्दी 
में ये दोनों शब्द स्रीलिज्ञ में चलते हैँ--'मेंने संस्कृत भी पढ़ी है, प्राकृत भी 
पढ़ी है ।! यह माग-मेद । संस्कृत! प्राकृतः शब्द हिन्दी ने 'रेल-दाख? 
आदि की तरह अकारान्त ज्रीलिज्ञ मान लिए; यद्यपि ( संत्कृत के ) ज्ञान! 
“वन! 'जल” (दुग्ध! आदि नपुंतसक लिज्ञ शब्दों को पुलिज्ञ माना गया है । 
क्या कारण ? कारण है| ंध्कृतः या प्राकृतः शब्द विशेषण हैं, विशेष्यनिन्न 
हं। संस्कृता भाषा! ंस्‍्कृतं गहम! | इसी तरह “प्राकृत” भी | 'संस्कृता भाषा? 
समस्त हो कर 'संस्कृत-भाषा? । 'संल्कृतमापा” संस्कृत में। और हिन्दी में 
साधारणुतः भी “संस्कृत भाषा बड़ी मधुर है!। संस्कृत! तथा मधुर! विशेषश 
हैं, भाषा? के | अर्वाचीन काल में संस्कृत मापा में ऐसे हिन्दी-प्रयोग देखे 
गए ओर फिर “भाषा? के बिना भी संस्कृत में सन्बि-नियम जटिल है? ऐसे 
केवल 'संस्कृत? के प्रयोग ( संस्कृत भाषा के लिए ) होने लगे। इसी “संस्कृत? 
को देख कर लोग नपुंसक-लिज्न “ंस्कृतम' 'संस्कृते? आदि प्रयोग करने लगे। 
यही स्थिति थकृत? की है | परन्तु हिन्दी में इन के खत्रीलिछ्ञ में ही प्रयोग होते 
हैं । रेल गाड़ी आती दे” ओर 'रेल आती है? । इसी तरह “संस्कृत भाषा 
अंने पढ़ी है! और “संस्कृत मैंने पढ़ी है? । 'ऐसे प्राक्ृतों में? नहीं, “ऐसी प्राक्ृतों 
में !! यों हिन्दी की पद्धति अधिक नियमब्रद्ध है। “संस्कृत पढ़ा है? यहाँ न हो 
गा। हिन्दी में 'नीलमशि' ज्रीलिज्ञ हे ओर नीलम” पुल्लिक्ष है । 


नीलम? 'नीलमणि! से ही बना है। कभी-कभी विशेषण का ही प्रयोग 
विशिष्ट ग्रथ में कर देते हैं। लखनऊ के खरबूओं के लिए 'लखनऊ'। 
खरबूजों की दूदान पर-- लखनऊ का क्या भाव है ९? बोलते हैं। संस्कृत में 
ऐसी जगह नपुसक चल पढ़ता है। संस्कृतमाषा--'संस्कृतम! | इसी तरह 
नीलमणि! का नोलम! श्रीर सस्वर कर के “नीलम” | नीलम, एक रत्न | 


यह तो स्पष्ट ही हो चुका कि हिन्दी के पु प्रत्यवान्त 'लड़का' आदि शब्द 
स्नीलिन्न में ईकारान्त हो जाते हैं। संस्कृत के नदी, सरस्वती, त्रिवेशी आदि 


( श्थू७ ) 


सर्नीलिज्ञ ईकारान्त सभी शब्द यहाँ भी र्लीलिज्ञ में ही चलते हैं। हिन्दी के 
धजड़ी! “मिठाई! 'खटठाई” खिड़की” आदि इंफारान्त शब्द सख्रीलिज्ञ हैं ही । 
विदेशी 'शाइजादा? आदि भी हिन्दी-पद्धति पर 'शाहजादा-शाहजादे' ओर 
शाहजादी? । 'शाहजादा? का “जादा? एक तरह से तदुभव शब्द है--जात' 
( पुत्र ) का विकास | पुविभक्ति लगी है। 'वालदा! ( मां!) आकारान्त 
ज्रीलिज्ञ है ही | 


यह ध्यान रखने की बात हे कि दिन्दी में शब्द विकास को ध्यान में 
रख कर ही पुंस्त या स्रो का चलन प्रायः हुआ है। “ात्र! संस्कृत में 
नपुसक लिह्ठ है, हिन्दी में स्व्रभावतः पुछिज्ञ | इस “गात्र? का तदुनव रूप 
गात! भी दिन्दा में पुब्लिज्न हे, ठीक हं। 'इस्तः ओर 'हाथ” भी पुब्लिन्ञ; 
परनु बात! तथा 'रात्? ज्ञौलिज्ल हैं; क्योंकि वाता! तथा रात्रि! खालिज्ञ 
संस्कृत शब्दों के ये रूपान्तर हैं। दहेज! श्र परहेज! पुल्लिज्ञ हैं; परन्तु 
सेज'! ओर लेज' ऋआंलिज्ञ हैं; क्योंकि संस्कृत ख्रालिजन शब्या' तथा रज्ञः 
के ये तदुभव रूप हैं 'काकर! पुल्लिज्ञ है; परन्तु “जला! का बना साकर! 
सत्रीलिज्ञ ह | संस्कृत अकः से बना आाक! पुल्लिज्ञ दै; परन्तु नासिका? का 
तदूभव “नाक! ख्रालिज्न दै। कर्ण! का तदुभव कान! पुल्लिन्न है; परन्तु 
'तान? स्त्रीलिज्न हैं । श्रान, जान, शान आदि भी । 


कहीं-कहीं कोई, अपवाद भो है। "नेत्र! “नयन' आदि संस्कृत के नपुंसक 
लिद्न शब्द यहाँ पुल्लिज्ञ हैं (और गात्र” आदि के तदुभत्र गात”! आदि 
भी ); परन्तु अक्ति! का तदमव आँख? यहाँ स्रालिज्न ह ! आँखें ठुखती हैं? 
गलियों हरिदरसन की प्यासी |! संस्कृत में 'जाति! ख्रीलिज्ञ है; पर 'ज्ञाति! 
पुल्लिज्ञ हइ--इसमे में ज्ञातयः | अ्रथ-मेद है। 'ज्ञातयो बान्धवा: । हिन्दी में 
ज्ञाति नहीं चलता, इस के तदुभव रूप 'नेंहर! श्रादि समास में देखे जाते हैं । 
संस्कृत के 'उदधि! 'जलधि! आदि पुल्लिन्न शब्द हिन्दी में भी पुब्लिज्ञ ही 
हें-समुद्र” की तरह । परन्तु (निधि! ख्रालिज्ञ हे, सम्पत्ति? श्रादि की तरह। 
संस्कृत के अन्त! आदि पुल्लिन्न शब्द हिन्दी में खत्रीलिज्ञ ही चलते हैं । 
परन्तु 'दधि! तथा “दही? पुल्लिन्न चलते हें--जैसा दूध, वेसा दह्ढी । 'नाकः के 
पास आँख” हे, इसी लिए एक माग चल पड़ा ! "नाक? की ही तरह ताक! 
धाक! हाँक' आदि मी ज्ांलिज्ञ | परन्तु संस्कृत के 'शाक! काक! आदि 
पुछिन्न हैं? इन के तदुमत् साग? काग”? आदि भी पुलिन्न। “नाग! भा 
पुछिज्ञ है; परन्तु यह “नाक! का रूपान्तर नहीं। “नासिका! का 'नाक' बन 


( औ्८ण ) 


गया; फिर आगे कोई रूपान्तर नहीं । हिन्दी ने 'नासिका? से “नाक! बनाया; 
“नासा! से 'नासः नहीं; क्योकि नाश” का तदूभव जन-बोली में 'नास! 


होता है | 


यहाँ यह दिऋझू-निर्देश भर है; परन्तु बहुत स्पष्ट | प्रतिपद विस्तार नवा- 
म्वासियों के खिए बननेवाली पुस्तकों में सविवरणु मिलेगा | 


इस तरह आप देख सकते हैं कि हिन्दी में शब्दों को दो वर्गों में बॉट 
कर नपुंसक लिज्ठ का बखेड़ा हटा दिया गया | प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत की 
ही तरह तीसरा मांग भी है; क्योंकि वहाँ शब्द-रचना वेसी ही है; विभक्तियाँ 
सस्क्षत की ही कुछु हेर-फेर के साथ हँ--फलम्‌ फलानि!? का लल॑ फल्ाइं? 
कर दिया जाता है; यानी न! फो अ्रनुस्वार; बस | पुछिल्ष में पुचो” जैसे 
रूप होते हैं | हिन्दी ने स्वतंत्र मार्ग अहण किया । 'पूत? में कोई वेसी विभक्ति 
नहीं--पूत श्राता है? | 'लड़का? छोरा! आदि प्रथक्‌ चीजें हैं| 'फल रखा हे” 
“फल रखे हैं? | प्राकृत में दहि” 'दहदीईं? रुप होते हैं; परन्तु हिन्दी में “दही? | 
संस्कृत की छाया-विभक्ति? नहीं; इस लिए नपुंसकता भी छूट जाती है । 
प्राऊ्तों में संस्कृत का 'द्विबचचन! जरूर छूट गया है, जो हिन्दी में भी वहीं हैं । 
नपुसक-लिज्ञ का बखेड़ा हट जाने से बढ़ी सरलता हो गई ओर संस्कृत तद्गूप 
( तत्सम ) तथा तदुभव शर्ब्दों को प्रायः संस्कृत के अनुसार ही पु०-स््री० में 
रखा गया है | तद्भव शब्दों में विशेष व्यवस्था है। नपुंसक-लिज्ञ शब्दों फो 
प्रायः पुछिज्ञ में ही रखा गया है। इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के 
रूप-गठन में ( अपने ) प्रायः हैं ही नहीं । “भाँति? जेसा कोई शब्द कहीं 
मिल जाए गा; जिस में लिक्न-भेद की बात ही नहीं | संस्कृत के शब्दों को 
जहाँ रूपान्तरित किया गया है, वहाँ भी ( “इ?-“'उ! को ) हृटा कर प्रायः 
अकारान्त कर दिया गया है--रात्रि-रात” और “बाहु बाहँ?। संस्कृत के 
इकारान्त ( तद्ूप ) शब्द कवि-मुनि श्रादि पुंवर्गीय हैं ही। अ्रप्राणिवाचक 
'जलधि' श्ादि कुछ पुंवग में हैं और “निधि! आदि कुछ स्रीवग में । संस्कृत 
के नपुसक-लिड्ड इकारान्त शब्द “दधि? आदि पुवर्ग में गए हैं। तद्भव 
“दही आदि इंकारान्त भी | ईकारान्त शब्द हिन्दी में प्रायः ख्रीलिज्न हैं-- 
संस्कृत के ( तद्बप ) भी, तदुभब भी और हिन्दी के अपने भी | संन्यासी, 
विद्यार्थी, दरडी आदि (संस्कृत के 'इन?-प्रत्ययान्त ) तो पुवग में स्पष्ट 


ही हें। 


( ईैत६ ) 


ऋषफारान्त शब्द हिन्दी में चलते ही नहीं ! धअपने' हैं नहीं ओर संस्कृत 
के 'प्रथमा एकबचन!' में ग्रहीत होने के कारण पिता? माता” जैसे आकारान्त 
रूप में आते हैं। इन के वर्गीकरण में फोई मंफट ही नहीं है । दुह्िता? 
स्रीवग और “विधाता? पुंवर्ग । एकारान्त श्रादि शबद भी हिन्दी में बहुत 
कम हैं ओर उन के लिज्ञ-निशय में भी कोई कठिनाई नहीं । संस्कृत का 
गो? हिन्दी में त्लरीलिज्ञ है ही । संस्कृत का यह श्रोकारान्त "गो? शब्द है, 
जिस का रूप 'प्रथमा? के एकबचन में गौ: होता दै। विस श्रलग कर 
के हिन्दी ने “गौ? मात्र ले लिया द। संस्कृत में 'गो? शब्द पुछिज्ञ भी है; 
हिन्दी में केवल खत्रीलिज्न । संम्कृत में बेल को भी 'गां:? कहते हैं, पर कम । 

एकतर वर्गग्रहदणु करने में शब्दों पर साहचय आदि का प्रभाव पड़ा 
है। सूप पुछिज्न दे; पर धूप! खालिज्न | क्या कारण ? धूपदाह? का युग्स- 
प्रयोग प्रायः हुआ करता है। “ांह' स्रीलिज्न हे, छाया! का तद्भव रूप । 
'छाहें!? के साथ रहते-रहते धूप” भी स्लीलिज्ञ बन गया ! “सूउ! शब्द संस्कृत 
के 'शूप”? का झूपान्तर है। इस शब्द का विकास खड़ी बोला? के क्षेत्र में 
नहीं हुआ, किसी दूसरे अश्जल में हुआ है; प्रायः उचर प्रदेश के ब[रबी 
अंचल में | इसी लिए पुंविभक्ति नहीं लगी । “खड़ी बोली? ने भी “सूप? ले 
लिया, जैसे वंश? का बाँस' | वाँस! भी पुलिज्ञ है, 'वंशः की ही तरह । 
परन्तु घास! स्त्रीलिज्ञ है! यह क्यों ? एसा जान पड़ता हैं कि इस पर 
“आस? ( आशा ), “प्यास! ( पिपासा ) आदि की छाया पड़ी हैं ओर “दूब 
( दुर्वा ) का भी प्रभाव पड़ा है | 'तास! या 'ताश!? पलि्ञ हैं, पत्ते! के प्रभाव 
से--“तास-पत्ते? या “'ताश-पच्े? चलते हैं । रुस्कृत का ५पत्ष' हिन्दी में पलिज्ञ 
है ही; इसके विभिन्न तद्धव रूप पंख? 'पाँख! 'पाख! आईंद भी पल्िद्न ही हैं; 
परन्तु 'मूख? स््रीलिज्न है। इस लिए. कि यह संस्कृत ख्रीलिद्न बुभुक्षाः का 
रूपान्तर है। भूख, दाख, लाख ( <लाक्षा ), परख ( <परीक्षा ), साख 
( <शाखा तथा साक्ष्य ) आदि के प्रभाव से चीख? तथा 'दिेख-रख' आदि 
भी स्रीलिज्न । फिर दिख-रेख के प्रभाव से 'देख-भाल” आदि और आगे 
एक लाइन-का<-छाॉँट, साल-सभाल, चमक-दमक आदि | 


वंश! का बाँस” पलिज्व; परन्तु वास! की साँस! स्रीलिज्ञ । हवा? 
का प्रभाव पड़ा होगा | अरकारान्त नपुसक लिज्ल संस्कृत-शब्द तथा इनके 
रुपान्तर हिन्दी में प्रायः पुल्लिज्ञ रहते हैं; परन्तु अन्तर! का आँत' स्रीलिज 
बन गया है | “पाँत! (पंक्ति ) का प्रभाव जान पड़ता है। पुछिह्क फर्कश- 


५ १६० ) 


कठोर “दन्त? के रूपान्तर ( दाँतः ) पर वेसा प्रभाव नहीं । “बहू? ख्नीलिज्ध 
ओर साहू! पुललिज्ञ है; मूल शब्दों को देख कर । वधू? का बहू? हे, ओर 
साधु? का साहू! | 'गोधूम! का गेहूँ? भी पुछिंग । 'छाह! का प्रमाव 'बाहँ? 
पर पड़ा है । 


शब्दों का साहचय, विकास-क्रम, अ्र्थ तथा रूप-गठन, आदि का प्रभाव 
वर्ग-प्रहण पर पढ़ा है; यह स्पष्ट है | 


स्वरूप-गठन में डंडा? आदि पुलिज्ञ हैं ही। विदेशी शब्द भी इस 
प्रकार के पुछिज्ञ मान लिए गए हैँ--“तजुमा श्रच्छा हुआ है! । “जूता? के 
अथ में बूट? पुछिज्ञ | “चप्पल” प्राय; स्लरियाँ पहना करती थीं। “चपल? 
ज्ाशिज्ञ । न्यायालय” की तरह 'को<? पुलछिज्--'को८ दस बजे लगता है?। 
परन्तु 'कचहरी' जऋ्रांलिज्ञ, अदालत” भी इसी के साथ | 


पुप्रत्यय ओर ज्त्री प्रत्यय 


हिन्दी का पुप्रत्यव आ? है ओर ख्त्री प्रत्यव “ई! है--नाना-नानी, दादा 
दादी, चाचा-चा्ची, छागा-छोटी, बड़ा-बड़ी, गया-गई । सोना, ताँबा, रॉँगा 
आदि पुछिज्व; चाँदी, मिद्दी, थाली, धोती कमेटी, कचहरी आदि खस्रीलिज्ग। 


भद्ठा? का मट्ठी' न होगा; क्योंकि उस द्रव-पदाथ में 'दादा-दादी” या 
बहुड़ा-बछुड़ी? श्रार्दि की तरह भाव नहीं । हाँ, अनभीष्ट बृहत्कायता आदि 
प्रकट करने के लिए. पोथी”? का पोथा” कर दिया जाता है। अनभीष्टता के 
अमाव में वेसा नहीं होता। परन्तु प्राणियों के छोटे-बड़े भेद प्रकट 
करने के लिए. 'मकढ़ी-मकड़ाः जेसे रूप होते हैं। “गाड़ी? का गाड़ा? श्रन- 
भीश्ता आदि प्रदर्शित करने के लिए। कमी-कभी अ्रभीष्ट अथ-विशेष प्रकट 
करने के लिए भी स्री० से पु० बनता है--संस्कृत वटी >> बढ़ी? । “बढ़ी? का 
पुरूप 'बढ़ा' एक प्रथक्‌ संशा। संस्कृत में तो (पुंश्रतली! का भी पुरूप 
धपुश्व॒लः? कर लिया गया है | 


किसी का “भाव” या 'काम? प्रकट करने के लिए भी एक “ई” र््री-प्रत्यय 
होता है - 'दूकानदार का काम दृकानदारी” । “दूकानदारी भी अच्छी, यदि 
इंमानदारी हो? | “ईमानदार? का भाव “ईमानदारी!। “आई? भी ज््री-अत्यय 
ऐसा ही हे--“चतुराई सब जगह अच्छी नहीं! । इस तरह की बातें तद्धित- 


( १६१ ) 


प्रकरण में आएँगी । कृदन्त-प्रकरणु में भी कितने ही छ्ोीत्व में प्रत्यय आएँ 
गे। 'लिखाई? पिथाई” आदि इृदन्त-संज्ञाएँ ख्रीलिह्ठ हैं । 


पुविभक्ति-युक्त 'बंदा? आदि से लघुता प्रकट करने के लिए “ई? प्रत्यय 
होता है--धंटी! । 'डिब्बा-डिब्बी? आ्रादि। “इया? भी होता है--'डिब्बा- 
डिबिया? । ये सब तद्धित-प्रकरण में स्पष्ट होंगे। “मैंछ? से पछिज्ञ 'भेंसा? बना 
ओर “बकरा” पु“० से “बकरी” सत्रीलिज्ञ । “बकरी” से “बकरा? नहीं है। उस 
प्राणी को बकरा? इस लिए कहते हैं कि वह “'ब व ब! किया ही करता है ! 
मे भें! करने से भेड़! | इसका पहिज्ञ भेजा! ओर लिपि-भ्रम से 'मेढा? । 
“बनिया? में प्‌विभक्ति नहीं है; इस लिए “ई? न होगा स्रीत्व में । बनज करे 
सो बनिया! | इसी तरह “जड़िया? 'धुनिया” आदि | यह “इया” प्रत्यय तत्कम- 
कारिता में है 


जिन शब्दों में पुविभक्ति नहीं, उन से “ई?नहीं, अन्यान्य स्त्री-प्रत्यय होते 
हँ-सुनार-सुनारिन, बनिया-बनेनी आदि । परन्तु तीन स्तर वाले शन्दों सें 
“ईं? प्रत्यय होता है, प्‌विभक्ति न होने पर भी, यदि वे मनुष्येतर प्राणियों के 
वाचक हों;:--हिरन-हिरनी, मेढक-मेटढकी श्रादि | “बन्दर? से बन्दरी” पंजाबी 
में बनता है, हिन्दी में बँंदरिया? बनता है। “बकरा”? से “बकरी” और बक- 
रिया? दोनो । “बुड्डा? से 'बुड्डी? ई-प्रत्ययान्त; परन्तु पूरब के ( बूढ़ मनई? 
वाले “बूढ़? से “इया? प्रत्यय होता हें--बुढ़िया! । “बढ़िया” अलग चीज 
हे--कृदन्त विशेषण--बढ़िया कोट, बढ़िया घोती |! संस्कृत के इन्द्राणी 
आदि की तरह (पंडित? से 'पंडितानी' आदि। आनी”-प्रत्यान्त शब्दों की प्रशुरता 
है। आइन? भी पंडिताइन” 'बबुआआइन! । (इन! भी 'सोनारिन! 


कृदन्त ( कतृवाच्य तथा कमवाच्य ) पहछ्िद्ञ क्रिया फो स्त्रीलिब्न बनाने 
“इ? ज्रीप्रयय अनिवाय्यत: लगता है--- 
अआया--औआई ( आयी ) सोया--सोई ( सोयी ) 
खाया--खाई ( खायी ) | धोया--धोई ( घोयी ) आदि । 


क्रियाएँ भाषा की जान हैं। यहाँ अपना? सब कुछु रहेगा । अश्रपना 
पुप्रत्यय और अपना ही ज्नीप्रत्यय-'न परस्य किश्चित्‌! । 


भाववाच्य क्रियाएँ सदा ही पुल्िज्ञ एकवचन रहती हैं। वहाँ ज्लीप्रत्यय 
की फोई चर्चा ही नहीं-राम को उठना है, सीता को उठना है, लड़कों को 
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उठना है, छात्राओं को उठना है। “न! कृदन्‍्त प्रत्यय में सत्र सदा पुविभक्ति 
( आा? ) के दर्शन होंगे । इस सम्बन्ध की विशेष बातें क्रिया-प्रकरण में 
बताई ही जाएँगी । विशेषणों की मी विशप चर्चा इधक की जाए गो । इस 
लिए यहाँ इतना ही संक्षेप से कहने-सुनने की बात है कि हिन्दी का पु प्रत्यय 
शा है और ज्ीग्रत्यय 'ई? है। इकारान्त-उकारान्त शब्द हिन्दी के “अपने! 
प्रायः हैं हां नहीं ! संस्कृत की पुविनक्ति ( जिसगे ) हिन्दी ने रखी नहीं है । 
स्नीप्रत्ययान्त 'रमा? 'नदी? आदि सब्र यहाँ खत्रीलिज्ज में चलते ही हैं | “लक्ष्मी” 
के विसर्ग हटा कर “लक्ष्मी? ग्रद्दीत है । 


कुछ प्रासंगिक चर्चा | दिनन्‍्दी के सुप्रसिद्ध कबि पं० सुमित्रानन्दन पन्त 
ध्चन्द्रमा” का प्रयोग ख्रीलिज्ञ में करते हैं; इस लिए. कि यह बहुत सुन्दर है ! 
ऐसा करना शब्द-जगत्‌ में अन्धाधुन्धी हैे। तब तो कवि पन्‍त को भी हम 
सत्रीरूप से प्रयोग कर सकते हैं श्रीसुमित्रानन्दन पन्‍त फमनीय कविता करती 
हैं? । सुन्दर श्राप किसो र््री से कम थोड़े ही हैं | कुसुम, पुष्प, प्रसून आदि 
तथा पल्लव, शवदल आदि शब्द भी सुन्दरता-कोमलता के कारण स्रीलिज्ञ में 
कोई ले सकता है | यह सब गड़बड़ है | 

पंडित? से 'पंडितानी? पु'योग? में ही बनता है--पंडिंत की स्त्री पंडि- 
तानी । यदि र्त्री में भी पाणरिहत्य हो; तो फिर 'परिडता? प्रयोग होगा-- 
'पपरिडता रमा बाई! | संस्कृत में जैसे आचार्यानी? ओर “आाचार्या' | आचा- 
यानी! में न! को 'श' व्वनना चाहिए था, संस्कृत-नियम के अनुसार; जैसे 
“इन्द्राणी? में । परन्तु वार्तिफकार कात्यायन ने रोक लगा दी--आचार्या- 
दणत्वं चः --आचार्य की ज्री? कहना हो; तो प्रत्यय के 'न' को 'ण? नहीं 
होता है! यह विधान कदाचित्‌ उस वेचारी का अपाणरिडत्य प्रकट करने के 
लिए |! साधारण जन 'श! को 'न! बोलते ही हँ--'कारन? 'मरन”! आदि । 
ग्राचाय की -अ्रपठित स्रीमी ऐसा ही बोलती होगी। दूसरी स्तलियाँ भी 
अआचायानी' कदाचित बोलती हों । इसी लिए “अणुत्वमः का विधान | ण! 
बोल कर पारिडत्य प्रकट करने की चाल इस की प्रतिक्रिया में ऐसी कि 
प्राकृत को अ्रप्राकृत बना दिया गया ! शब्द के आदि में मी 'णुः | “नमो? 
को भी 'णशुमो! । कशुकदटुता बेहद हो गई | संसार की कोई भी अन्य भाषा 
ऐसी नहीं, जिसके शब्दों के आदि में 'शु! मिले | परन्तु प्राकृतों में यही है! 
) से पणिडत बनने की घुन । पाली में यह कृत्रिमता नहीं है। यह प्रासं- 
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इस से नि८्कष निकला कि साहित्यिक भाषा में कुछ प्रयोगों में विशिष्ट 
विधि अपनाई जाती है। €खड़ी-बोली:? के क्षेत्र ( मेरठ ) में 'श? बहुत प्रच- 
लिंत है--'सुण” ( सुन ), “जाण दे? ( जाने दे ) “मेंण? ( बहन ) आदि 
सहसश; प्रयोग आप सुन सकते हैं। परन्तु निकट्तम पड़ोस ( ब्रज ) में 'ण? 
का एकदम अभाव है। न! का ही साम्राज्य है। इसी लिए इस € ब्रज- 
भाषा ) में मिठास है। दिल्ली 'खडी-बोली” तथा ब्रजभाषा के क्षेत्रों की 
“देहली? है। इघर मेरठ और उघर मथुरा । दिल्‍ली ने खडी बोली? को 
साहित्यिक रूप दिया, जिस पर ब्रजमाषा का ग्रमाव है। ब्रबभाषा बहुत पुरानी 
साहित्यिक भाषा है; वरन ब्रजमाषा को ही पहले मुसलमान ( फारसी के 
विद्वान्‌ ) 'हिन्दवी” या 'हिन्दी' कहते थे । फारसी का माघुरय प्रसिद्ध ही है । 
वहाँ टवर्ग का, सुनते हैं, अमाव है। पडोसिन ( ब्रजभाषा ) का तथा उसके 
साहित्य का प्रभाव, पूरबी पडोसिन ( अवधी » का भी प्रभाव, जहाँ 'ण? नहीं 
है। इधर फारसी के विद्वानों का सहयोग । सो; खडी-बोली? का श? राष्ट्र 
भाषा में “न! बन कर आया। ुण? की जगह 'सुन!। पालि में भी 'ण? 
की मरमार नहीं है । 


अ्रन्य प्राकृ्तों' में इस के विरुद्ध साहित्यिक विधान बने । वहाँ 'श? की बेहद 
भरमार है |! कुरुजनपद में 'सुनः को 'सुण” तो बोलते हैं; परन्तु निषेघाथंक 
"न! को 'णु' नहीं बोलते; न “नाम? नमस्ते” आदि के नकारों को ही 'ण? 
बोलते हैं। 'न? बोलते हैं। परन्तु प्राकृत-साहित्य में निषेघाथक “न? को भी 
“«णुः और “नमो? को भी 'णुमो? | पता नहीं, ऐसी ही भाषा बोली जाती थी, 
या कि कोई साहित्यिक विधान वेंसा था | 'णः के क्षेत्र (कुरुजाज्लल) में आज भी 
धसानस” को 'माणुस' बोलते हैं | ऐसा जान पडता है कि इन सब श॒कार-प्रिय 
भाणसों? को ध्यान में रख कर ही संस्कृत में एक 'माणव”! शब्द बना है; 
इनका मजाक उडाने के लिए। “इसमे माणवाः समागता:? यों बात करते 
होंगे | 'माणव” का अ्रथ है--मूल मानव? | 


'मैण! के मूलरूप में भी 'ण' नहीं है। “मगिनी? का 'मेण” है | मगिनी! 
बेसवाड़े में तथा पंचाल में “'बहिनी? है। फिर 'बहिनः और “बहन? । कुरु- 
जनपद में 'बद॒ण” ओर पंजाब में 'भेण! | राजस्थान में भी “ण” खूब चलता 
है; पर शब्द के आदि में कहीं भी नहीं | वह तो प्राकृर्तों की 'मीठी” चीज है ! 

१३ 
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वह 'कोमल प्रयोग” की बात छूटी जा रही है । “ चन्द्रमा? का प्रयोग तो 
स्रीलिज्ञ में न हो गा; परन्तु वर्णन-विशेष में “चन्द्रकला! जैसे रूप बना कर 
स्रील में प्रयुक्त किए जाते हैं--“सीपे-सादे ( भोले ) जनो की चमक-दमक से 
दूर ही रहना चाहिए. । चन्द्रकला शिव के सिर चढ़े कर कैसे-केसे नाच नचा रही 
है [!! इसी तरह सूर्योदय पर “कमल का विकास उतना अच्छा न रहेगा, 
जितना 'कमलिनी' का | कलाधर के वियोग में 'कुम॒द! की जगइ “कुम॒दिनी' 
का वैसा वर्णन अधिक फवेगा । 'प्रमात? को 'प्रभातवेला? बना कर ही स््रीत्व 
में प्रयोग कर सकते हैं, केवल “प्रभात! का नहीं। आवश्यकता पड॒ने पर 
खीलिज्ञ शब्द का भी पुप्रयोग कर सकते हैं; पर वेसा रूप दे कर ही । 
सन्ध्या का भर्यंकर वर्णन करना हो, फोइ रौद्र व्शन हो, तो उसके ;आगगे 
'काल? शब्द लगा कर प॒ प्रयोग कर सकते हैं। “वकइ के लिए फिर सन्ध्या- 
काल था घमका |” परन्तु भा की तरह सन्ध्या ने सब को अपने अड्ड में 
आश्रय दिया यहाँ 'सन्ध्या? के आगे “समय? आदि फोइ शब्द लगा कर 
पुप्रयोग करना बहुत भद्दा हो जाए गा; ओर “काल” शब्द तो एकदम सब 
बियाड दे गा | सन्ध्या के समय दो मित्रों का मिलन वर्शुन करना हो, तब 
समय-निर्देश करते समय 'सन्ध्या? के आगे समय? लगा कर पु प्रयोग ठीक 
रहे गा--धीरे-घीरे वह समय आया, जब ताप-सन्‍्ताप क्षीणता की ओर चला 
आर सन्ध्या-समय ने अपने बिछुड़े हुए बन्धु इन्दु के दशन किए । इन्दु ने 
अपने कर दूर से ही फेला कर इस पुण्य-समय को रज्षित कर दिया ।! ऐसा 
वर्णन करने के श्रनन्तर बिछुडे हुए मित्रों का मिलन-वर्णुन अच्छा रहे गा | 
परन्तु प्रिय-्श्रेयसी का मिलन वर्णन करना हो, तब “सन्ध्या? या 'सन्ध्या-बेला? 
आदि स्त्रीप्रयोग ही ठीक रहेंगे | (प्रिय इन्दु के करों का स्पश पाने के लिए 
सन्ध्या आगे बढ़ी । उस का अ्रनुराग स्पष्ट ही सब ने देखा ।? सो, फकीोमलता 
के लिए चन्द्र-इन्दु आदि का ख््रीलिज्न-प्रयोग नहीं, इन शब्दों को 
शब्दान्तर से र्लीलिज्ञ बनाना” चाहिए | 


संज्ञाओं की संख्या, या 'बचन? 
पिछुछे प्रकरण में देखा गया कि "नाम? या 'संज्ञाः-शब्दों के रूप को 


द्विघा विभक्त किया गया है--'पुरुष' तथा '्री” की तरह । इस प्रकरण में 
संख्या-कृत रूप ( वचन? ) पर विचार फिया जाए गा । 


एकत्व प्रकट करने के लिए. 'एकवचन! और अनेकत्व प्रकट करने के 
लिए बहुवचन” का प्रयोग होता है। संस्कृत में 'द्विवचन' भी होता है । 
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संसार में जोड़े? बहुत नजर आते हें--स्री-पुरुष, जाडा-गरमी, सुख-दुख 
गरीबी-अमीरी आदि । नेत्र दो, हाथ दो, पॉव दो, पक्ष दो, 'सूर्याचन्द्रमसों 
दो, आकाशनयाताल दो | इन्हें द्विवचन में ही प्रकट करने से एक सुन्दरता 
दिखती है। परन्तु प्राकृत भाषाओं ने “द्विवचन”ः को एक बखेडा समझ कर 
हटा दिया | एकवचन और बहुबचन मात्र रखे | हिन्दी भी उसी परम्परा 
में हैं। यहाँ मी दो ही “वचन! हैं। हिन्दी में 'एकबचन” बनाने के लिए 
कोइ खटपट नहीं है। संज्ञा ज्यों की त्यों प्रायः रहती है। उस में कोई 
हेर-फेर नहीं होता । 


राम जाता है, लड़का जाता हे, लड़की जाती है 
गोविन्द राम को देखता है, सीता सुशीला को देखती है 
राम ने चाकू से कलम बनःई, गोविन्द ने कल्मम से लिखा 
तू ने लड्डू राम को दिया, जलेबा मोहन को 
ऊपर “्राय/ शब्द हम ने दिया है; इस लिए कि हिन्दी के पु प्रत्ययान्त 


शब्दों के आए को “ए? हो जाता हे, यदि सामने कोई ( ने, को, से, आदि ) 
विभक्ति हो, 


लड़का लड़के को देखता है 
लड़के ने लड़के को देखा 
लड़का पढ़ने में मन नहीं लगाता 
मुझे वहाँ जाने में श्रमी देर है 


ऊपर सवत्र आ? को “ए? इस लिए. एकवचन में हो गया है; क्योंकि 
सामने कोई न कोई विभक्ति है | 


सो, केवल पुंप्रत्ययान्त शब्दों के लिए ही यह नियम है। अन्यन्र ज्यों 
का त्यों रहता है--नदी ने, कवि से, गो पर, बहू को आदि। इस “आओ? को 
हम “पुविभक्ति? भी कहते हैं; इस लिए कि यह संस्कृत 'राम:? ( अ्रकारान्त 
पु० एक वचन ) के विसर्गों का विकास है। परन्तु हिन्दी में इस से कोई 
खास कारक-बोघ नहीं होता, स्त्री-प्रत्यय फी ही तरह एक पुपप्रत्यय है, जितत 
के आगे “ने! आदि विभक्तियाँ लगती हैं । 
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बहुवचन 
'बहुबचन” बनाने के लिए कुछ निग्रम हैं, बहुत कम श्रोर बहुत 
सरल । बहुवचन-प्रयोग को दो भागों में बाँट लीजिए-निर्विमक्तिक ओर 
सविभक्तिक । ने, को आदि विभक्तियों के बिना जब बहुवचन हो, तो “निर्वि- 
भक्तिक' और उन के साथ हो, तो 'सविभक्तिक! । 
निर्विमक्तिक बहुबचन प्राय; कर्ता! तथा कम? कारकों में ही दिखाई 
देते हैं-- 
अकारान्त पु वर्ग के शब्द निर्विमक्तिक बहुवचन में ज्यों के त्वी रहते 
हैं, कुछ भी रूपान्तर नहीं होता | क्रिया अथवा विशेषण से बहुत्व को प्रतीति 
होती है-- 
बालक पढ़ते हैं; कवियों ने बालक देखे । 
एक जगह कर्ता और दूसरी जगह कर्मकारक में बालक! बहुवचन है। 
पढ़ते हैं? तथा देखे? क्रियाओं से स्पष्ठता है। इसी तरह इकारान्त; ईका- 
रान्त, उफारान्त, ऊकारान्त, एकारान्त, ओकारान्त तथा आओकारान्त पु वर्गीय 
शब्द निर्विमक्तिक बहुवचन में तदवस्थ रहते हैं-- 
कवि मस्त रहते हैं | हम ने कुछ कवि देखे 
कुछ विद्यार्थी आए हैं । हमने सो विद्यार्थी बुलाए हैं 
प्रभु जो करेंगे, ठीक । यशोदा ने हजार भाजु देखे ' 
चाकू अच्छे हैं। हम ने दस चाक्‌ लिए हें 
मथुरा के चौबे आए हैं। हमने चौबे देखे हें 
जो अच्छे हैं । राम ने जो बुवाए हैं 


इसी तरह पु वर्गीय संस्कृत ( तद्गरप ) शब्द;-- 
विधाता जो भी करें, मंजूर दे 
पिता जी कुछ चिन्ता में हैं 
राजा सब बुरे ही नहीं थे 
परन्तु हिन्दी के अपने या तदूभव आकारान्त पुवर्गीय शब्दों के अन्त्य 
धआा? की जगह 'ए? हो जाए गा--- 
लड़के पढ़ ते हैं। हम ने लड़के देखे 


( १६७ » 


गुरुत्व से नम्नता आ गईं है। क्रियाओं के झुके हुए. रूप के साथ कर्ता 
तथा कर्म के भी झके हुए. रूप भले लगते हैं; जैसे कि फलदार डालियाँ झुक 
रही हों । देखिए-- 
बालक पढ़ते हैं 
लड़के पढ़ते हैं 


इन दो पंक्तियों में कौन-सी श्रधिक अ्रच्छी लगती है ? इसी तरह- 


बड़ी लड़की पढ़ती हे 
ज्येष्ठ कन्या पढ़ती हे 


इन पंक्तियों में मी तारतम्ब स्ररूपगत निकालिए.। खेर, कहने का मत- 
लब यद्द कि हिन्दी के पु प्रत्यान्त शब्द तथा इस रँग में रंगे विदेशी शब्द भी 
निर्विभक्तिक बहुबचन में एकारान्त हो जाते हैं | 


शाहजादे भी काम करते थे । 
बहुत शाहजादे देखे, पर ऐब सब में ! 
अब सब के कोटे पूरे हो गए 


सविभक्तिक पुवर्ग के बहुबचन बनाने की चर्चा थक अनावश्यक हे; 
क्योंकि वेसी स्थिति में स्रावर्गीय शब्दों के भी बहुवचन उसी तरह बनते हैं । 
केवल निर्विभक्तिक बहुवचन में ही अन्तर है। सो; र्रीवर्गीय शब्दों के 
निर्विभक्तिक बहुवचन देख लीजिए | 


अफारान्त ज्नीलिज्ज शब्दों के निर्विभक्तिक बहुवचन में 'एँ? प्रत्यय सामने 
गाता है; और तब प्रकृति के अ्रन्त्य 'अः? का लोप हो जाता 6 । विभक्ति भी 
प्रत्यय ही है; एक विशेष प्रत्यय । 


बहन-बहनें, लद्ारिन-लुहारिनें, घोविन-धोवियतें 
लाइन-लाइनें, बाहं-बाहें, नस-नसें आदि 
“इया?-- प्रत्ययान्त अनुनासिक तथा इकारान्त-इकारान्त स्लीलिंग शब्दों 
से परे 'एँ? को आओ? हो जाता है-- 


बुढ़िया-बुढ़ियाँ, डिबिया-डिबियाँ 
धया! को 'याँ? हो गया; बस । 


( रेध्ट ) 


इकारान्त-ईकारान्त स्नीलिज्ञ शब्दों के 'इ! या ई? को 'इय! हो जाता 
है, जन्म कि 'एँ? का आँ? रूप सामने हो-- 
निधि-निधियाँ, विधि-विधियाँ 
उपाधि-उपाधियाँ, समाधि-ससाधियां 
नदी-नदियाँ, खाड़ी-खाड़ियाँ, धोती-धघोतियाँ, 
कठिनाई-कठिनाइया, छिपकली-छिपकलियां 
इकारान्त-ईफारान्त सभी तरह के ख्त्रीलिज्ञ शब्दों से परे बहुत्व-सूचचक 
उस ए? को औ्ाँ? हो गया है ओर 'इ? तथा “'ई? को 'इय!। नदी-नदियाँ 
थश्री:-अिय!; की तरह । 
इन के अतिरिक्त श्रन्य सभी र्रीलिज्ञ शब्दों के निर्विमक्तिक बहुबचन में 
वही एँ? प्रत्यय रहता है;-- 


माता-माताएं, गो-गोएँ 
संख्या-संख्याएँ, क्रिया-क्रियाए, 


'क्रियाय” आदि गलत प्रयोग हैं। इकारान्त-इकारान्त शर्ब्दों के अन्त्य 
को 'इय? होता हैं ओर उकारान्त-ऊकारान्त शब्दों के अन्त्य फो 'उब? होता 
है। परन्तु अन्तर यह है कि “आर? में 'यः बना रहता है, जब कि 'उ! या 

ऊ! के सामने “व! ठहरता नहीं हे-छप्त हो जाता है -- 
बहू-बहुए, वस्तु-वस्तुएँ 

सविभक्तिक बहुबचन ( ख्रीकिद्ग-पुल्लिड़्' सभी ) शब्दों का एक ही 
विधि से बनता है। प्रकृति तथा प्रत्यय के बीच में एक 'ऑं? विकरण आा 
जाता है--अनुनासिक विकरण हैं; परन्तु ऊपर लगी मात्रा के कारण “” न 
दे कर केवल * *? दे देते हैं। अकारान्त पुल्लिज्ञ तथा स्रीलिज्न शब्दों के 
अन्त्य (श्र ) का लोप हो जाता है, ओर व्यंजन “ऑं'? में मिल कर -- 


बालकों ने, बहनों ने, लहारिनों ने, ल॒हारों ने, 
खेतों से, आऑँतों में, दाँतों से, खरबूजों से आदि । 
इसी तरह अन्त्य झा? का भी लोप--- 


लड़कों ने, बुडढों ने, भट्ठों में, कंडों से 
बुढ़ियों ने; डिब्रियों में, बनियों ने आदि । 
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बुढिया, डिबिया तथा बनिया के अन्त्य आ! का लोप और “यू! मिला 
विकरण ( आओ? ) में । 
परन्तु संस्कृत के तद्रप शब्दों के अन्त्य 'आ! का लोप नहीं होता-- 
माताओं ने, पिताश्रों ने, राजाओं ने, अ्रात्माओं पर, 
महात्माओं से, कन्याओं को, लताओं में आदि । 
इसी तरह गौओं को”? गौश्नों से! आदि रूप होते हैं। 'कोर्दो' तथा 
“सरसों? आदि शब्दों में औं” विकरण नहीं लगता; क्योंकि यहाँ प्रकृति में ही 
थओं? विद्यमान है। यानी एक वचन ओर बहुबचन में समान रूप-सरसों से! 
कोदों से? आदि होते हैं। या, यों कहिए कि 'श्रों' विकरण आने पर प्रकृति 
का अन्त्य श्रों' छप्त हो जाता है। 
“इ? तथा 'ई? को “इयू? हो जाता है-- 
कवियों ने, विधियों से, निधियों में 
नदियों का; अ्रंगूठियों का, दाइयों पर 
“उ? तथा 'ऊ! को “उब! हो जाता है, परन्तु 'व! का लोप हो जाता है । 
“रो? में 3 भी है; इस लिए “व! श्रुत नहीं, छप-- 
प्रभुओों ने, बाबुओं को, बहुओं से, साधुओं को 
इस तरह “श्रों' विकरण ने सरलता ला दी। नब्लीलिब्न-पुल्लिज्ञ मेंद के 
बिना, सब से समान बताव । 
संस्कृत के व्यञ्जनान्त शब्दों का अन्त्य (व्यंजन ) श्रों? में जा मिलता 
है।-- 
विद्वानों फो, बुद्धिमानों में, विपरदों से 
“विपदों से? में (विपद्‌? शब्द है। विपदान्सम्पदा आदि हों, तो फिर 
विपदाओं से, सम्पदाओं पर 


इस तरह “आए? का लोप हुए बिना रूप होंगे। 'दिक्‌! का दिकों में! रूप 
न होगा | हिन्दी में (दिशा! चलता है--दिशाओं में? । परन्तु संसद का 
(बिपद्‌ की तरह “बहुत सी संसदों में स्थिति दूसरी होती है? ऐसे प्रयोग 
होते हैं । 


६६ एक.) 


बस, यही एकवचन-बहुवबचन बनाने की विधि है। कहीं कुछ विशेष 
भी है। “दर्शन! का प्रयोग बहुवचन में ही होता है--आप के दशनः? । 
धराप का दर्शन! न होगा । “हस्ताक्षर! भी बहुवचन चलता है । 


आदर में एक के लिए भी बहुवचन आता है;:--गुर जी आ रहे हैं! । 
गौरव है। एक ही लाख के बराबर । फभी जाति में एक वचन होता है-- 
अंग्रज साहसी होता है?। ये इस तरह की बातें पद-प्रयोग से सम्बन्ध 
रखने वाली हैं। इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय में इस विषय का विवेचन 
होगा | विशेष हमारी “अच्छी हिन्दी! में मिलेगा । 


प्रकरण समाप्त करने से पहले सम्बोधन की भी वचन!--चर्चा कर लेनी 
चाहिए । 


पुत्नययान्त हिन्दी की संज्ञाओं के सम्बोधन में एक वचन एकारान्त 
होता द--लड़के, इधर आरा !? पुप्रत्यय से प्रमावित विदेशी शब्द भी-- 
“हरामजा दे, मानेगा नहीं ?? 


शेष सभी शब्द सम्बोधन के एक वचन में ज्यो के त्यों रहते हैं। आद- 
राथंक बहुवचन में भी:-- 
“कवि, तुम अपने मन की बात कहो? 
आदर में बहुवचन, है; इस लिए. सम्बोधन “कवि? 
ही रहेगा | यदि संख्या में अधिक हो, तब--- 
कवियों, कुछ तो सोचो-समको ।? 


यानी बहुवचन में ओ? विभक्ति आ्राती है और प्रकृति के अन्त्य 'इ१- 
“ई” को ये! हो जाता है। 'लड़कियो, ध्यान देकर सुनो !! “उ&ऊः 
को “उब! तथा 'व? का लोप--“बहुओ, भोजन अच्छा बनाओ ।” इसी तरह 
साथियो? आ्रादि | 'साथियों? गलत है | 


अन्त्य अ? तथा “शा? का लोप--- 
बबालको, खूब प्रसन्न रहो !? 
लड़को, चुप रहो ।!? “लड़कों? बच्चों! गलत प्रयोग हैं | 


परन्तु संस्कृत तत्सम आकारान्त शब्दों को कुछु भी नहीं होता; केवल 
अन्त में 'झओो! लग जाता है-- 
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“हे नगरपिताओ, क्या सचम्रुच तुम पालन करते हो १? 
धमाताओ, बच्चों के चारित्र्य पर ध्यान दो !? 


इसी तरह-राजाओ" “महात्माओ?” “बिधाताओओ”ः आदि। व्यज्नान्त 
संज्ञाएँ-- 


'हे मतिमान्‌ !? “हे मतिमानों !? 
माता? (पिता? बआादि के थागे 'जी”ः आदर के लिए. लगाते हैं--माता 
जी, पिता जी, आदि | संस्कृत के हे पित: !! हे मातः जैसे सम्बोधन 
हिन्दी में खपते नहीं हैं! हाँ, 'दवि' खप जाता हे । 'देवि, अपराध 
क्षमा हो ।! 
“छुमच देवि बड़ि अविनय मोरी” तुलसी-प्रयोग भी है । 
कारण यह कि बविसर्गान्त प्रातिपर्दिक हिन्दी को कतई ग्राह्म नहीं । 


इस प्रकरण को समाप्त करने से पहले एक प्रासंगिक बात ओर कहने की 
है। हमने कई जगह लिखा है कि संस्कृत-शब्दों के 'प्रथमा? के एक वचन 
का रूप हिन्दी ने अपने 'प्रातिपदिकः के रूप में ग्रहण किया है--लता, माता, 
नदी आदि | परन्तु संस्कृत के विभक्ति-चिह्न ( विस या “म? ) कहीं मिले, 
तो उन्हें हटा दिया है--“श्रीः का श्री! लिया है, ओर “लक्ष्मी का भी 
“लक्ष्मी! | इसी तरह “इक्ष! तथा नपुसक्क लिब्न “जल” आदि | 

परन्तु कहीं वचन? के बारे में अपवाद भी देखा जाता है--“पितर” | 
स्वर्गीय पुरखों के लिए हिन्दी ने 'पितर' शब्द रखा है। “पितृ? का एक 
वचन “पिता? ओर इसी के बहुवचन “पितरः का निर्विसंग रूप 'पितर/-दिव 
पितर सब तुम्द्दिं गुसाई'-अवधी । हिन्दी के सम्पूणु परिवार में 'पितर” है-- 
राजस्थानी, बजमापषा; अवधी, बुँदेलखंडी; सवत्र । 'पितरों का आड?। 
परन्तु (पितर? के साथ श्राद्ध/ का समास न फरेंगे--पितर-श्राद्ध/ गलत हो 
गा। समास में 'पितृ-भ्राद्ध/ ही रहेगा। जैसे कि “सविस्तार प्रतिपादन? 
गलत है; 'सविस्तर प्रतिपादन सही । परन्तु समास न करें, तो “विस्तार से 
में ने इस का अतिपादन किया है? यों (विस्तार! आए गा | संस्कृत में ऐसी 
जगह “विस्तार” गलत है, “विस्तर”? शुद्ध है--“विस्तरेश प्रतिपादितम्‌'- 
(विस्तारेशु' नहीं सह! संस्कृत अव्यय फा 'विस्तर' से ही समास होता है | 
इसी तरह 'पितृश्राद्ध? | 
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सो; उस व्यापक नियम का यह एक अपवाद है | संस्कृत की तरह हिन्दी 
में भी 'प्राण! का बहुवचन में प्रयोग होता है; क्योंकि 'पञ्च प्राणाःः यहाँ भी 
प्रसिद्ध हैं; परन्तु हिन्दी ने प्राशा? के रूप में नहीं, “प्राण? के रूप में इसे 
ग्रहण किया है--“उस के ग्राणु निकल गए? “उस के प्राणों पर आ बीती!” 
इत्यादि । पितरः? का (पितरः कर लेना दसरी चीज है। एक संज्ञा ही पृथक 
बना ली गई है! 


वचन-विन्यास में हिन्दी स्वतन्त्र है; प्राकृतों की जैसी अधफचरी स्थिति 

में नहीं है । इसी लिए-- 
“<दम्पती का आगम? गलत है | 

हिन्दी में 'दम्पति का आगमन? झुद्ध है। “दम्पति! संस्कृत का मूल शब्द 
( प्रातिददिक ) है, “दम्पती! नहीं। “दम्पति! एक सामासिक शब्द है। 
जाया! और “पति! का समास हो कर “दम्पतिः शब्द बना है। 
चूँकि “दम्पति' में दो हैं; इस लिए इस का प्रयोग वहाँ (संस्कृत में ) 
सदा द्विवचन होता है--दम्पती” “दम्पतिम्याम” आदि। हिन्दी ने संस्कृत 
शब्द प्रथमा के एक वचन के रूप में लिए. हैं--राजा? आत्मा? (<<राजन्‌ 
<आत्मन्‌ के रूप )। यह इस लिए कि व्यंजनानत शब्द यहाँ प्रातिपदिक 
रूप से ग्राह्म नहीं । पितृ! आदि के पिता” जैसे रूपों के ग्रहण में भी वही 
बात है। ऋकारान्त पग्रातिपदिक हिन्दी नहीं लेती । यही स्थिति चन्द्रमा? 
आदि की है, विसग अलग कर दिए। कहीं प्रातिपदिक फो ही सस्वर कर लिया 
है । संस्कृत प्रातिपदिक--घनुष्‌! का हिन्दी-प्रातिपदिक--घनुषः | “घनुः? 
के विसग उड़ा कर धनु? भी चलता है; पर 'घनुष” अधिक | इसका मतलब 
यह निकला कि हिन्दी को अपने सिद्धान्त से मतलबच--व्यंजनान्त, विसर्गान्त, 
ऋकारान्त प्रातिपदिक ग्राह्म नहीं । “वचन” में स्वतन्त्रता है ही | सो, हिन्दी 
ने दम्पति! शब्द लिया श्रोर दम्पति आए? “दम्पति का आगमन? जैसे 
प्रयोग । दम्पति! शब्द का अथ वही यहाँ भी है-पति-पत्नी । परन्तु 
द्विचचन यहाँ होता नहीं । “कवि आए? की तरह “दम्पति आए? | संस्कृत 
में 'द्वो कबी आगच्छुतः? प्रयोग होता है; द्विवचन में 'कवि” का “कवी” हो 
जाता है; पर हिन्दी में “दो कवि आते हैं? होता है; “दो कवी? नहीं। इसी 
तरह “दम्मति आते हैं? । हिन्दी में द्विवचन भी होता, तो अपनी पद्धति रहती 
संस्कृत की नहीं । “कवि आते हैं? को 'कवयः आते हैं? नहीं कर सकते | सो 
संस्कृत का द्विवचन रूप “दम्पती? यहाँ न चले गा, गलत है 
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दो कवियों? का सम्मान! प्रयोग होता है; पर वर्मा-दम्पतियों का 
सम्मान! प्रयोग न होगा--वर्मा-दम्पति का सम्मान? प्रयोग हो गा। यहाँ 
दम्पति! शब्द से ही द्विव प्रकट है; इस लिए श्रों” विकरण न आए गा, 
न दो? विशेषणु आए गा । दो मिल कर एक हो गए हैं, जो प्थक्‌ समझे 
मी जाते हैं। 'कवि” आदि में यह बात नहीं । “जोड़ा आ्राया! की तरह एक 
वचन प्रयोग भी “दम्पति! का न हो गा--दम्पति आया” न बोला जाएगा | 
संस्कृत की द्विवचनता सामने हे न! सो, 'दम्पति आए! चलता हैं। यदि 
पति-पत्नियों के अनेक जोड़े हों, तो 'ओं? विकरण आए गा--“तो दम्पतियों 
के आगमन की सूचना है? “ब्राह्मण-दम्मतियों को कुछ विशेषता दी गई थी! 
इत्यादि । 


हिन्दी ने अनेक तरह से संस्क्ृत-शब्दों को ले कर अपना प्रातिपदिक 
बनाया है; पर प्रमुखता प्रथमा-एक्र बचन की हे “पितृ! के बहुबचन “पितरः? 
के विसग॑ छुट कर हिन्दी ने अ्रथ-विशेष में 'पितरः ग्रातिपदिक अपना बना 
लिया; पर बहुवचन में ही यहाँ भी इस का प्रयोग होता है। संस्कृत में 
“प्तर” जैसा कोई विशिष्ट शब्द नहीं हैं । 


परन्तु यह कोई अनिवाय नियम नहीं कि संस्कृत-बहुवचन शब्द को 
जब हिन्दी अपना प्रातिपदिक बना ले, तो उस का प्रयोग यहाँ बहुवचन ही 
हो | पितर” का बहुवचन-प्रयोग तो ठीक; क्योंकि सृष्टि के आदि से अब 
तक न जाने कितने हमारे पूवज हो चुके हैं ! परन्तु हिन्दी ने संस्कृत 'नावः? 
के विसर्ग काटकर “नाव” अपना प्रातिपदिक बना लिया। “नो? का क- 
प्रत्ययान्त "नौका? भी यहाँ चलता है और उसी ( “नो? ) का बहुबचन-रूप 
धताव:? भी निर्विसर्ग हो. कर 'नाव” रूप से यहाँ प्रातिपदिक है, जो एक 
बचन में भी चलता है ओर बहुवचन में भी; पर “नो? फी ज्जीलिज्जता ज्यों की 
तयों हें-मेरी नाव'-'तिरी नावें? । बहुवचन में 'नोकाएं? अधिक दृष्ट है । 


विशेषशु-विश्लेषणु 


संसार के अनन्त प्राशियों के तथा पदार्थों के नाम या संज्ञाएँ ( आव- 
इयकता के अनुसार यथाशक्‍य ) निश्चित कर लेने पर भी व्यवह्यर में कमी 
रद जाती है; क्योंकि प्रत्येक प्राणी या पदाथ में कुछ विशेषता होती है। 
पृथ्वी फोड़ कर ऊपर निकलने वाले हरे-मरे “अर्था” या “पदार्थों का नास 
“उद्भिज्! रखा गया । पृथ्वी को उद्भिन्न कर के इन का जन्म होता है; इस 
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लिए यह नाम | परन्तु उद्भिजों की अनेक श्रेणियाँ दिखाई पढ़ीं। तब उन 
( श्रेणियों ) के प्थक्‌-पथक्‌ नाम रखे गए-इक्ष, लता; गुल्म आदि । परन्तु 
वृद्धों के भी अनन्त भेद ! तब इन का श्रे णी-विभाजन कर के आम; जामुन, 
नीम आदि नाम । फिर आम भी कितने ही प्रकार के निकले | तब इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषताओं के आधार पर 'कलमी? लैँगड़ा? आ्रादि नाम रखे, 
जो विशेषश के रूप में चलते हैँ । वृक्धों के सूखे श्रवववों फो 'लकड़ी” कहते 
हू, परन्तु सूखे प्ों के लिए कोई इथक्‌ नाम नहीं । लकड़ी भी गीली-सूखी 
होती है, जिस के लिए कोई प्रथक्‌ संज्ञा नहीं । नील कमल को “इन्दीवर? 
कहते हैं; परन्तु अन्य नीले पदार्थों के प्रथक्‌-परथक्‌ विशिष्ट नाम कहों हैं ? 
कहों तक ऐसे नाम रखे जा सकते हैं | इस लिए शब्दों की एक प्थक्‌ श्र शी 
बनाई गई, पदार्था की विशेषता प्रकट करने के लिए। नीला आकाश, नीले 
बस्र, नीला कागज, नोला मंडप आदि | अरब, चाहे जहाँ इस “नीला” 
विशेषणु से काम ले लो । इन्दीवर! तो नीछे कमल को कहते ही हैं, इस 
लिए उस के साथ 'नीला? विशेषण न लगे गा, जरूरत ही नहीं । “नीला 
इन्दीवरर कहना गलत हो गा । '्सम्भवव्यभिचाराम्यां स्याहिशेषण 
मथवत्‌? -जत्र कोई विशेषता कहीं कभी रहती हो, कभी न रहती हो, तभी 
विशेषणु-शब्दो का प्रयोग होता है। विशेष प्रयोजन हो, तब “नीले आकाश 
में चमकते हुए नक्षत्रों के मोती खूब फबते हैं।! ऐसी जगह “आकाश?” 
का नीला? विशेषण ठीक है। मोतियों फी दमक नीलिमा में खूब खिलती 
है। विशेषण से स्वरूप पाठक या खोता के सामने आ जाता दहै। केवल 
आकाश! शब्द यहाँ उतना अ्रच्छा न रहता; यद्यपि वह नीला ही दिखता है। 


खेर, जरूरत पड़ने पर, फिप्ती की विशेषता बतलाने के लिए जिन शब्दों 
का उपयोग किया जाता है, इन्हें (विशेषण' कहते हैं । विशेषता रंग-रूप में, 
आाकार-प्रकार में; स्त्राद में, परिमाण में तथा अन्य विविध रूपों में होती है । 
विशेषताओं के इन्हीं प्रकारों के आधार पर विशेषणु-शब्दों का भी श्रेणी 
विभाजन कर दिया गया हे--गुणवाचक विशेषण, अ्वस्थावाचक 
विशेषण, परिसाणवाचक विशेषण आदि | कहीं शब्द-मेद न होने पर भी 
प्रयोग-मेद से नाम-भेद हो जाता है--“कुछ दूध,” 'कुछ कपड़ा” “कुछ गेहूँ” । 
यहाँ दूध” के साथ 'कुछ” विशेषण परिमाण बतलाता है। दूध नाप-तोल 
की चीज है। यही बात “कपड़ा” तथा “गेहूँ” के साथ है| परन्तु 'कुछ आदमी” 
“कुछ पुस्तकें! 'कुछ बकरियाँ? आदि में “कुछ! संख्या बतलाता है; इस लिए 
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यहाँ वद्द संख्या वाचक? विशेषण है। 'रंगीन कपड़ा” में रंगीन? विशेषश 
है; परन्तु 'रंग” भी कई प्रकार का होता है ! केसा रंग ? जिज्ञासा होने पर 
“रंग” के विशेष-मेद किए गए-काला, पीला, हरा आदि। “काला रंगः में 
(रंग! विशेष्य है ओर 'कालाः विशेषण है। “काला कपड़ा” में 'काला! 
विशेषण है। कपड़े का रंग 'काला? शब्द ने बता दिया । विशेषण हे । 
अब यहाँ काले रंग फा कपड़ा” कहने की जरूरत नहों; क्योंकि रंग” के लिए 
ही काला? शब्द है; स्वाद आदि के लिए नहीं। अ्रव 'काला? को कहीं 
लगा दीजिए। जहाँ लग जाए गा, अपना काम फरे गा। सो, विशेषण 
शब्द प्रथक्‌ बना लेने से भाषा में श्रनन्‍्त सौकर्य हो गया है। सभी भाषाओं 
में विशेषण होते हैं। भाषा के प्रारम्मिक काल में विशेषण नहीं होते | पहले 
तो साधारण प्राणियों के तथा पदार्थों के नाम ( संज्ञाएँ ) और फिर उन की 
विशेषताओं को देख-देख कर विशिष्ट “इन्दीवर? जेसे नाम | परच्तु संसार के 
अनन्त प्राणियों के तथा पदार्थों के वेसे विशिष्ट नाम कहाँ तक रखे जाएँ ! 
शक्ति-प्रह” भी कठिन | प्रत्येक विशिष्ट पदार्थ के नाम याद करते-करते 
ब्रह्मा भी थक जाएंँ। इसी लिए “विशेषण” शब्द गढ़े गए । “काला” समझ 
लिया और बस | जहाँ भी यह शब्द लगा होगा, समझ लिया जाए गा कि 
इस रंग की चीज | भाषा में 'नास? रखने के अनन्तर विशेषशु बने; इसी 
लिए व्याकरण में भी उसी क्रम से उल्लेख । 


संस्कृत में विशेषण मी विभक्ति-युक्त होते हैं | जो विभक्ति विशेष्य में, वही 
विशेषण में भी रहती है; वचन” भी । 


सुन्दर; बालकः, सुन्दरम्‌ फलम्‌, सुन्दरी कन्या 
सुन्दरेण बालकेन, सुन्दरेषु फलेघु, सुन्दरीभिः कन्याभमि३ 


परन्तु हिन्दी में माग-मेद है। यहाँ ने, को श्रादि विभक्तियाँ विशेष्य में 
ही लगती हैं; विशेषण निर्विभक्तिक रहता है।--- 


सुन्दर लड़के ने, सुन्दर लड़कियों ने, सुन्द्र ग्रहों में | हिन्दी का तिद्धान्त 
यह है कि विशेषता तो पदाथ या प्राणी में ओत-प्रोत है। प्थक्‌ उस की 
स्थितिं है ही नहीं; तन्न प्रथक्‌ विभक्ति देने से क्‍या लाभ ? सफेद घोड़े पर 
नजर हे” यहाँ सफेदी कुछ अलग तो है ही नहीं कि ( सफेद? में ) विभक्ति 
लगा कर घोड़े! से उस का समानाधिकरणु बतलाया जाए; या अधिकरण 
प्रकट किया जाए | केवल सफेदी पर नजर नहीं, केवल घोड़े पर भी 
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नहीं। जहाँ घोड़ा जाए गा, वहाँ सफेदी भी बाए गी। इसी लिए हिन्दी 
विशेषशों में प्रथक्‌ विभक्तियों का प्रयोग नहीं फरती । विशेष्य में लगी विभ- 
क्तियाँ ही उस ( विशेषण ) की भी विभक्तियाँ हैं । 


विभक्तियों की ह्वी तरह पुस्त्री-व्यंचक एथक्‌ प्रत्यय भी हिन्दी प्रायः नहीं 
लगाती, विशेषणों में | विशेष्य से ही बंधे हुए हैं विशेषण । जो विशेष्य की 
जाति या वर्ग, वही विशेषण की भी | केवल “अपने” कुछ विशिष्ट शब्दों में 
बर्गमेद, सा प्रदर्शन एथक्‌ जरूर यहाँ होता है। हिन्दी ने अपनी जो पु'वि- 
भक्ति बनाई है--शआ्रा! (। ), यानी खड़ी पाई, उसे नहीं हृटाती है। परन्तु 
यह चिह्न तो पु व्यंजक हे--वोढ़ा? बछुड़ा' “गधा? आदि। ख्री-वग में 
थोड़ी” बलुड़ी? “गधी! शब्द-रूप हो जाएँ गे । तब पुविभक्ति-युक्त विशेषण 
'काला' आदि यहाँ कैसे जमे गा ? “काला घोड़ी? कैसे चले गा ? बिलकुल 
अलग ! घोड़ी? की विशेषता कैसे बताए गा? इस लिए, विशेषणों के 
पु व्यजक प्रत्यय को भी स््री-प्रत्यय में बदल दिया जाता है--'काली घोड़ी? । 
यही स्थिति वचन! में भी है | बहुवचन 'घोड़े! होगा । पुविभक्ति बहुवचन 
में एकारान्त हो जाती है। यही पुविभक्ति "काला? विशेषण में भी है। तब 
बहुवचन में इसे भी एकारान्त करना होगा--'काले घोड़े? । शब्दों के गढने 
में इस ग्रत्यय का उपयोग हुआ है और इस लिए इसे प्रथक्‌ कर ही नहीं 
सकते । इसी लिए ऐसे विशेषणों में वचन-मेद से या वर्ग-भेद से विशेष्य की 
तरह रुपान्तर होता है; परन्तु ने, को, में आदि विभक्तियों का प्रयोग विभक्त 
होता है। प्रकृति से इन का अच्छेद्य सम्बन्ध नहीं, जैसा कि पुविभक्ति का । 
इसी लिए, विशेष्य-विशेषण दोनों में स्वतन्त्रता से अन्वय हो ज्ञाता है--- 
सुन्दर लड़के ने! । संस्कृत में विभक्ति संश्लिष्ट है; इस लिए विशेषश में 
धयक्‌ जरहूरत--सुन्दरेण बालकेन! । यदि विशेषश-विशेष्य का समास कर 
दिया जाए, तब एक ही विभक्ति लगे गी--सुन्दरबालकेनः | अब 'सुन्दर- 
बालक! में विभक्ति लगी है; विशेष्य-विशेषण में एक ही । समास फर देने से 
एक विभक्ति कम लगानी पड़ी । संक्षेप हों गया। संक्षेप को ही 'समासः? 
कहते हैं। परन्तु हिन्दी में ने! 'का? आदि बविर्भाक्तयों का विभक्त प्रयोग होता 
है; इसी लिए विशेषश में« धयक उन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं | 
उभयत्र अन्वय हो जाता है। हिन्दी में विश्लिष्ट विभक्तियों के कारण स्वतः 
ऐसी व्यवस्था हे कि विशेषण में एथक्‌ विभक्ति नहीं लगाई जाती; इसी लिए 
यहाँ विशेषशु-विशेष्य का समास प्रायः नहीं होता | “सुन्दर रामेण? ऐसा 
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संस्कृत में नहीं कर सकते; विशेषण को निर्विभक्तिक नहीं रख सकते; क्योंकि 
“इन! विभक्ति 'राम” से एकदम संशिलिष्ट हो गई है, बंंघ गई है। वहाँसे 
छूट कर वह पुन्दरः में मी आ लगे, यह नहीं हो सकता । हिन्दी की पद्धति 
अलग है--राम, गोविन्द और माघव ने मुझ से कहा था! | मतलब राम 
ने, गीविन्द ने और माधव ने? | यानी एक ही "ने! सवंत्र काम चला देगी | 
इसी लिए प्रथक-प्थक्‌-राम ने, गोविन्द ने और माधव ने! यों 'ने! का 
तिगड्डा कुछ श्रच्छा नहों लगता; यद्यपि गलत नहीं कह सकते | तीनो अ्रलग 
हैं। परन्तु विशेष्य इस तरह विशेषणु से अलग नहीं रह सकता । इस लिए 
“ुर से फल से मैं तृत्त हो गया? ऐसा सविभक्तिक विशेषशु-प्रयोग एकदम 
गलत होगा | 


पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी के प॒ प्रत्यय से युक्त शब्द या इस 
पद्धति पर ढले दूसरे शब्द बहुबचन में तो एकारान्त होते ही हैं; परन्तु एक 
वचन में भी एकारान्त हो जाते हैं; यदि सामने ने, को श्रादि कोई विभक्ति 
हो--घोड़े ने घास नहीं खाई” ' इसी तरह आकारान्त पुविशेषण भी 
( विशेष्य की ही तरह ) एकारान्त हो जाए. गा--काले घोड़े ने घास नहों 
खाई! | 


आकारान्त प्‌ वर्गीय विशेषणों के अतिरिक्त अन्य समी विशेषण, सभी 
कारकों में, दोनो वचनों में और दोनो वर्गों (लि२ज्ञों ) में सदा एक-रस 
रहते हैं-- 


लाल घोड़ा, लाल घोड़े, लाल घोड़ी, लाल गो, लाल घोड़ियाँ, लाल 
गाड़ी, लाल सूरज, लाल फूल | सबत्र 'लाल” | इसी तरह:-- 


लाल घोड़े पर, लाल कपड़ों पर, लाल चादर पर । 
गीं कुछु भी परिवर्तन नहीं । पीला, फाला आदि की तरह “लाल' भी 
पविभक्ति से 'लाला”? क्‍यों न हश्रा ? इस लिए कफ 'लाला? एक अलग पहले 
से ही है। 'लाल? भी लाला? हो जाता; तो “लाला बेल है? इत्यादि में भ्रम 
होता | इसी तरह लाली? में मी | “लाली” ब्रज में (लड़की? | दुसरे, 'लाल” 
अन्यत्र ( दूसरे देश ) का शब्द है; “नील? जेता अपना नहीं। इसी तरह-- 


शाही महल, शाही रंगरेलियाँ 
घरेलू नोकर, घरेलू चर्चा, श्रादि 
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संख्या-वाचफ शब्दों का प्रयोग मी विशेषण के ख्य में ही होता है | 
यहाँ भी प्रयोग-विधि सब वही है। संख्या-वाचक शब्दों में पु'विभक्ति नहीं 
है-एक, दो, तीन, चार आदि | इस लिए इन का प्रयोग सर्वत्र एक-रूप 
होता है। “एक' शब्द संस्कृत का तद्रप है, शेष सब तद्भधव। “दश? को भी 
“दस! कर के तद्भधव बना लिया गया है। “दश मेरे घर हैं? ऐसा न लिखा 
जाए गा। 'सू्” ओर 'सूरज” दोनो चलते हैं; परन्तु संख्या-वाचक शब्द 
( एक? को छोड़, अन्य कोई ) संस्कृत का तद्रप ग्रहीत नहीं है। हाँ, 
लक्ष' ओर 'कोटिः का प्रयोग 'लाख-करोड़” के विकल्प में चलता है । 
हस्त! भी चलता है। परन्तु 'सो? तक तो तद्रप शब्द कतई नहीं चलते ! 
मेरे 'पश्ज पृत्र हैं? 'उस के सप्त लड़कियाँ हैं? या 'कौरव शत भाई थे! ऐसे 
प्रयोग हिन्दी में नहीं होते । 


संख्या-वाचक शब्दों से तद्धित-प्रत्यय कर के कुछ विशेष रूप बनते हैं । 
तद्धित-प्रकरण प्थक्‌ दिया ही जाए गा। परन्तु यहाँ संक्षेप में संड्यावाचक 
शब्दों का रूपान्तर बतलाया जा सकता है। “दस? तक तो संख्या-वाचक 
शब्द साधारण तद्भव हैं ओर आगे 'एफादश? श्रादि समस्त” शब्दों के रूपा- 
न्तर हैं। संख्या-वाचक शब्दों में बहुत रूपान्तर होता है; इस की साक्षी में 
संस्कृत के ही एकादश, द्वादश, त्रयोदश आदि समस्त शब्द हैं। “एक? का 
एका? झोर (टद्वि? का द्वा? तथा “त्रि! का त्रयः सामने हैं। 'षोडश? आदि 
में तो बहुत अधिक परिबरतन है | संस्कृत-शब्दों के संख्यावाचक शब्दों में 
इतना देर-फेर इस बात की पुष्टि करता है कि किसी समय इस भाषा का 
व्यापक प्रचार था। साधारण जनता का काम गिनती से जरूर पड़ता है। 
निरक्र भद्टाचायं भी अपने पेसे गिन लेता है। बोलने में अन्तर पड़ जाता 
है। इसी लिए शब्द कुछ से कुछ बन जाते हैं। 'एकादश? से “ग्यारह” ! 
पहले “इग्यारह? बना, फिर “इ? का लोप हो गया । 'स? का 'ह? तो होता ही 
है; परन्तु द” का (२? हो जाना मजे की बात है | स्पष्ट तब हो जाता है, जब 
यह ध्यान में आए कि भाषा में “द? को 'ड? और “ड” को 'र? होता रहता है। 
द्वादश” का बारह? । “द? का लोप ओर दूसरे “दः को 'र' हो गया। «स? 
का “ह! हो जाना ठीक दी है। वा! को “बा? हो गया | यह “बारह? शब्द 
ही इत में प्रमाय है कि संस्कृत (या तत्पूबंवर्ती प्रथम प्राकृत? कीं बढ़ती 
हुई धारा ) के शब्दों से ही हिन्दी के संख्या-वाचक “ग्यारह” आदि शब्द 
निकले हैं| यदि ऐसा न होता, हिन्दी की धारा में प्रथक ये शब्द गढ़े जाते 
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तो बारह” की जगह दोदस” या दुदस” जैसा कोई शब्द होता, जेसे कि 
<ुमुही? 'दुघारा? आदि में “दो? की सचा है। यह “दो” स्पष्ट ही संस्कृत द्वौ? 
का रूपान्तर है; “४? का लोप ओर स्वर-लाधव । यहाँ व? का लोप है और 
८ढ? “सामने है; जब कि बारह” 'बाईस?, 'बत्तीस! आदि में “द? का लोप 
और “व्‌? सामने है; “ब? के रूप में । साधारण शब्दों में द” और यौगिक 
शब्दों में 'ब' रखा गया है| यह सब निरक्त का विषय है; परन्तु बारह! 
आदि में सामासिक रूप की चर्चा व्याकरण का विषय है। सो, समास- 
प्रकरण में कुछ बतलाया जाएगा । यों हिन्दी का दो? संस्कृत (द्वोः से 
है; पर ब्जमभाषा का हे” संस्कृत नपुंसक-लिज्ञ हे! से है। 'हे हे अमरूद 
खाय गयो? | पूरव का दुइ्! संस्कृत दि से है । 


दोनो? तीनो” जेसे समष्बोधक संख्यावाचक शब्दों में न कोई तद्धित 
प्रत्यव है, न समास की ही बात है। यहाँ संख्या-वाचक शब्दों के साथ 
“हू? अव्यय चिप्रक फर बेठा है। हू? ब्जमाषा में बहुत प्रसिद्ध है--“अपिः 
के अथ में | संस्कृत में “अ्रपि' से समध्ति का बोध होता है--'ते त्रयोषष्प्यत्र 
समागता?--वे तीनो ही यहाँ श्रा गए.। ब्रजमाषा में 'तीनहु लोकनि में 
जस छायो? ओर “चार हू मुखनि सों लेत राम-नाम है!। 'तीनहु”तीनो? 
और “चार हू'--चारो! | एक जगह “उ' हस्व हो गया है। 'रास हू चले 
गो तिहारे संग-राम भी तुम्हारे साथ चलेगा। यहाँ हू? भी? के श्रथ में 
है--समुच्चय । राष्ट्रमाषा ने अपना प्रथक्‌ अव्यय भी? रखा है। 'रामः 
अपि'-रामोडपि? का प्राकृत में 'रामो वि? होता है। यह “वि? खड़ी बोली? 
के क्षेत्र ( मेरठ ) तथा कुरजाजल और पंजाब में 'बी” है। यही बी” 
राष्ट्रमाषा में 'भी? है। यहाँ हू? का प्रवेश नहीं है। हू हु? कई बार आा 
जाए, तो अ्रच्छा नहीं लगता । परन्तु समष्टि-बोष कराने के लिए “हू? का 
ग्रहण है । “ह? का लोप श्रोर गुण-सन्धि-तीन-तीनो, चार-चारो आदि । 
<दो? से ब्रजभाषा में 'दोऊ” बनता है; परन्तु हिन्दी में 'दोनो?। 'तीन! के 
समीप है, छाया पड़ गई। “न! का बीच में आगम” हो गया और फिर 
गुश-सन्धि-दोनो! | दोनो भाई आरा गए ।? “हू? अव्यय प्रथम प्राकृत से 
ही छढ़कता-पुढ़कता आया है । संस्कृत में तथा उपलब्ध प्राकृ्तों' में इसका 
अता-पता मुझे अभी तक नहीं मिला है। 
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हिन्दी के एक प्रमुख वेय्याकरण ने “अकेला” फो “एक? का समष्टि-रूप 
माना है | अनेकों की समष्टि तो सब जानते हैं; पर यहाँ एक ही की समष्टि ! 
वस्तुतः “अ्केला' संस्कृत के 'एकाकी' के अरथ में है और प्राकृत के “इकलो” 
आदि के वंश का हे | कहीं 'एकला? भी चलता है। “अकेला? वर्णु-व्यत्यय 
से | 'एकला” से एक ला! समझा जा सकता था। छुटहट! का छुद्दोः रूप 
समष्टि में होता दे । कुछ लोग “चारों छुद्दों' जेसे रूप लिख देते हैं, गलती 
से। हू में अनुस्वार-अनुनासिक का पता नहीं। सम्भव है “तीनो” के 
अ्रनुनासिक “न? का प्रभाव वेसे श्रम का कारण हो | यह भी सम्भव है कि 
बवीसों? “सैकड़ों! आदि शब्द वेंसे श्रम का कारण बन गए हों। बीसों? 
आदि में बहुत्व-बोघक “श्रों' है । 


दोनो? तीनो” आदि समष्टि-प्रधान संख्यावाचक शब्दों से 'बीसों! 
'सैकड़ों? भ्रादि शब्दों की श्रेणी प्थक्‌ है। यहाँ ओं? एक प्रथक्‌ तद्धित- 
प्रत्यय है--आधपिक्य” प्रकट करने के लिए। यहाँ समशि-अथ नहीं है। 
धीसो” में और “ीसों' में अन्तर है। “अनेक' से भी यह “श्रों' होता है। 
सहलों, लाखों, करोड़ों, अ्ररबों आदि। “बीस? निश्चित संख्या ओर “बीसों' 
अनिश्चित आधिक्य के साथ बींस । “बीसों' का सतल्ब “बीस से ऊपर!। 
संख्याधिक्य द्वी प्रकट करने के लिए “ओ? विकरण संज्ञा-सवनामों में लग्रता 
है, जब कि का? 'ने! आदि विभक्तियाँ सामने हों--बालक को-बालकों को 
प्रकृति-प्रत्यव के बाच.में आने वाले शब्दों की (विकरण? कहते हैं। “बीसों? 
झ्ादि में ओः प्रत्यय है । सभी संख्यावाचक शब्द तथा ये विशिष्ट संख्या- 
वाचक “चारो” छुहो' 'बीसों! आदि पुंस्त्री दोनों वर्गों में समान चलते हैं । 
“श्राप्रत्ययान्त 'दुगुना' (कितना? आदि भिन्न रूप ग्रहण करते हैं । 

<ुगुना” 'तिग्युना' आ्रादि में “आा? “पुंविभक्ति है; इस लिए बहुवचन में'ए? 
तथा छऋत्व में ई?-.- 

दुगुना किराया, दुगुने नोकर, दुगुनी आमदनी । कोई-कोई “दुगना? भी 
लिखते हैं; पर 'तिगना? “चौगना” नहीं | यानी “दुगना” एकमात्र वेसा प्रयोग 
क्वायित्क है। “दु! के अ्रनन्तर दूसरे व्यंजन में भी “3? कुछ मला न लगा 
होगा। “दिगुण” आदि तट्ूप संस्कृत विशेषण एकरस रहें गे ही। “दुगुना? 
आदि से संख्या भी प्रतीत होती है, परिमाण भी । 

इसी तरह “कितना? 'उतना? आदि विशेषण रंख्या तथा परिमाण प्रकट 
करते हैं। “कितने छात्र” और 'कितना दूध! | यहाँ भी पुं-विभक्ति है; इस 
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लिए वे ही सब रूपान्तर। “कौन” से “कितना? विशेषण नहीं है। संस्कृत 
प्रकृति और संस्कृत ही प्रत्यय यहाँ है | किम! का (कि! लिया ओर 'सायन्तन! 
“इदानीन्तन! आदि से 'तन” लिया; पु विभक्ति फिर अपनी लगा दी-' कितना! 
बना | “तन? प्रत्यय का अथथ भी बदल दिया--परिमांणश” कर लिया । नाप- 
तोल का परिमाण और संख्या का भी परिमाण | हिन्दी में अ्रव्ययों से 'तन! 
प्रत्यय नहीं होता; 'क' से काम चलता है, जो मूलतः तद्धित-प्रत्यय ही है । 
“अगद्यतना; जनाः--“आज के आ्रादमी”। “अद्यतनी प्रद्ृत्ति/--अश्राज को 
प्रवृत्ति! | यों अव्यय से बची चीज (तन) सर्वनामों में लगा दी गई, एक काम 
के लिए | संस्कृत में “कियान! (कियव्‌! 'कियर्ती)! आदि विशेषण बनते हैं। 
हिन्दी में 'कितना!-कितने'-'क्रितनी? | सीधे 'कियत्‌” से (कितना? नहीं निकल 
सकता, जैसा कि लोग समझ लेते हैं! हाँ 'किजता! होता तब 
अवश्य “कियत्‌” का विकास कहा जाता। हिन्दी ने प्रकृति कहीं से लेकर 
प्रत्यय कहीं से लिया | इसके अनेक उदाहरण निरुक्त में मिल सकते हैं। 
“कितना? के वज्नन पर फिर अपने “जो” आझ्रादि से जितना” श्रादि की ट्कताल 
खड़ी हो गई। “ओ'” को 'इ? सी, (कितना? के वजन पर | “वह! को “उ! 
हो गया-'उतना” | “इतना? के मुकाबले “उतना? । कई बोलियों में 'तितना” 
भी है | ब्रजभाषा में 'तन!? का न? उड़ाकर “तः मात्र प्रत्यय॒ लिया और 
अपनी “आओ? पुंविभक्ति-एतो, केतो जेतो । बहुवचन में 'एते-केते! और 
स्नीलिज्ञमें 'एर्ती! आदि। “इतो? “'कितो? आदि भी ज्वलते हैं और पूरब 
में 'एचा? ओचा”? आदि भी, शआद्य स्वर का लघु उच्चारण करके । यहाँ भी 
अआा? पुंविभक्ति है--एता पानी? 'एची मिठाई! । 

संख्यांश प्रकट करने के लिए 'पाव” श्राधा? पीन! 'सबराः आदि शब्द 
भी हैं। 'पाव भर आटा? । यहाँ धवाव” शब्द उस तौल ( बाँट ) की संख्या 
या स््रर्पय बताता है, जो कि परिमाण (तोल ) के लिए नियत है। 
उतना आटा, उस बाँठ फी तौल के बराबर। एक 'सेर! के चार हिस्से 
किए,, तो चौथा हिस्सा 'पाव? हुआ । जानवरों के चार पार्वें होते हैं। 
संस्कृत में 'पाद? शब्द है, जिस से 'पार्य! बना; परन्तु किसी चीज का चतुथोश 
बताने के लिए 'पाव” बना | पुंविभक्ति इस लिए नहीं लगी कि खाट के 
चार आधारों को 'पावा' या पाया! कहते हैं । दृढ़ आधार रखनेवाली चीज 
को पायेदार” कद्ते हैं । 

अआ्राधा' शब्द में पुंविभक्ति हे ही आराधे-आधे छात्र दोनो ओर बट 
जाएँ? और “झ्राधी रोटी फोआ के गया? । 
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आधा? को आप? भी हो जाता है--आधघ मन, आधा मन। आधघ 
पाव, आधा पाव । आध सेर, आधा सेर । ञझ्रीलिद्ञ आधी! बनाने के लिए 
पुंविभक्ति जरूरी है--आधा-आधी | “सत्य” का तद्धव रूप सच” भी और 
पुविभक्ति से सच्चा! भी । सच कहो? आदि क्रिया-विशेषणों में सच” ही 
रहेगा; सच्चा? नहीं | (सच बात? का भी चलन है, परन्तु सच गवाही है! न 
होगा सच्ची गवाही? होगा | उत्चा मामला? और “सच्ची घटना? । ऐसी जगह 
धसच' न रहेगा। सच! तथा ध्सच्चा? की ही तरह आधघ! और आधा?” के 
प्रयोग हैं। आधा? से ही आधी! बनता है। 

इसी तरह 'पोन! ओर 'ौना? शब्द चलते हैं। पौन छुटाँकः और 
पोौन तोलाः । पुंविभक्ति से पोने दाम” पौनी कीमत! । 'पौन! या 'पौना?- 
तीन चौथाई, यानी पाद! ( पाव )--ऊन एक | पाद-ऊन>पौन | 'पाद? 
के 'द' का लोप ओर “झा? तथा “ऊः में दृद्धि-तन्धि--पौन-पौना । 

धोना? के वजन पर 'ऊन!? के 'उ? को ओं? करके पुंविभक्ति-ओऔना? । 
अओोना! का हथक्‌ प्रयोग नहीं होता; 'धट-बढ़! या 'कम-ज्यादा? के अर्थ 
में औना-पौना' चलता है। अरे भाई, इस समय ओऔने-पौने में जमीन 
बेच ही दो; आगे स्थिति ठीक नहीं |? यानी कुछु कम कीमत मिले, तो भी 
बेच दो | श्रोनी-पोंनी कीमत में तो में माल फेंकूँगा नहीं; आगे यह सवाये 
दार्मो जाएगा ।? 

( ऊन-> ऊना >औना )। ओने-पौने” में 'पौने! के साथ “ओने' 
देख कर भाषा में सवत्र 'रोटी-ओटी” जेसे शब्द चलने लगे। 'ओना'” को 
धौना! का ही रूपान्तर समझ कर द्विरुक्त शब्द में व्यंजन या स्वर में 
परिवतन करने लग्गे-खाट-वाठ”? | कहीं अन्त्यांश में परिवर्तन 'घूल-घककड़! । 
यह प्रासंगिक | 

“धौन? या थौना? शब्द जिसके साथ लगता है, उसी की ऊनता प्रकट 
करता है--'पोने चार रुपए”--ऊनता चौथे रुपए में है; चार? में नहीं । 
तीन रुपए पूरे ओर चौथे में पाद-ऊन; तीन रुपए-बारह आने। 'चारः में 
ऊनता हो, तो 'तीन' ही रह जाएँगे | 

'साढ़ा? शब्द सादे से बना है| 'ाढ़े चार रुपए?---चार रुपए और 
आधा रुपया । 'साद्ध-चतुष्टय”! समक्तिए | इस 'सांढ़े? में भी पुंविभक्ति है; 
इसी लिए बहुबचन में आ? को ए! हो जाता है। साद्ध>>साढ़ + “आरा?८ 
साढ़ा | हिन्दी में एक ओर आधे” के लिए डेढ़” है और “दो तथा आधा? 
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है (ढाई? ( अढ़ाई? )। डेढ़” ओर “ढाई? विशेषणों में विशेष्य ( 'एकः 
तथा “दो? ) पृथक नहीं रहते। विशिष्ट शब्द डेढ़! तथा 'ढाई! बन गए हैं। 
धतीन! से लेकर 'निन्‍्यानबे” तक 'साढ़ा? का साढ़े! चलता है। परन्तु सवा” 
का 'सवे? नहीं होता | 'खवा दो गज” सवा तीन सेरः? ही चलता है। “से 
दो? 'सवे तीन! नहीं होता । यह क्‍यों ? इस लिए कि जैसे 'साद्ध? का 
विकास साढ़” ओर फिर उस में पुविमक्ति (॥) लग कर साढ़ा? बना है, 
उस तरह “सवा? नहीं है। यह विशेषण संस्कृत 'सपाद” का विकास है। 
धसपाद! के 'दः का लोप और (पा? को 'वा!। यानी हिन्दी की पुंविभक्ति 
यहाँ नहीं है । इसी लिए “आरा? को 'ए! नहीं होता । सवा चार रुपए? का 
मतलब है--चार रुपए, चार आने ( पीस नए पेसे ) । 


परन्तु 'ऐसा? “'बेंसा! आदि प्रकार-बाचक विशेषणों में पुविभक्ति है; 
इसी लिए 'ऐसे लड़के? “वेसे घोड़े! आदि में 'श्रा! फो 'ए” होता है। एक 
वनन में मी ( “ने! आदि विभक्ति के योग में)--एऐसे लड़के से? 'केसे लड़के 
से? कैसे लड़के ने! । ख्लीलिज्ञ में 'ऐसी लड़की? 'केसी कथा?। यह 
पुविभक्ति की पहचान है| 'ऐसा? कैसा? आदि विशेषण मूलतः 'ईहशः? 
करीहशः? के विकास हैं। “ईदश?>> 'ऐस! और “कींदश?> कै? | पूरब में 
(एस? 'कैस! ही ( संज्ञा-पु विभक्ति से रहित ) बोले जाते हैं; जेसे प्मीठ 
पानी! । परन्तु 'ऐ? का उच्चारण “अइ? जैसा होता हे; जैसा कि संस्कृत 'ऐऐश्वय्य! 
आदि में 'ऐ? का। राष्ट्रभाषा में 'ऐ? का उच्चारण “अय” जैसा होता है और 
ब्रज तथा राजस्थान में भी ऐसा ही । 'ऐस? केस” आदि में राष्ट्रभापा की 
पुंविमक्ति लगकर रूप ऐसा? 'कैसा? आदि | ब्रज तथा राजस्थान आदि 
में 'ओऔ्रोः पुंविभक्ति 'ऐस? “केस? में लगकर “ऐसो?” “केसो? विशेषणु-रूप । 
बहुवचन में ब्रजभाषा भी खड़ी-बोली की ही तरह आ? को 'ए? कर देती है- 
एस छोरे आए? । एकबचन में विशेषण राजस्थानी की तरह और संज्ञा 
खड़ी बोली? की तरह 'ऐसो छोरा मिल्यो? | क्रिया का भी एकवचन रूप 
राजस्थानी की तरह “सिल्योः ओकारान्त | यानी ब्रजमाषा बीच में 
पड़ती है खड़ी-बोली (मेरठ) और राजस्थानी (जयपुर) के | फलतः दोनो से 
प्रभावित है। संज्ञा का रूप आकारान्त ( एकवचन में ) “छोरा' होनेपर भी 
विशेषण , ओकारान्त रहे गा--ऐसो?। राजस्थानी में एकबचन को वे 
संज्ञाएँ भी ओकारान्व चलती हैं, जो राष्ट्रभाषा में आकारान्त ई--शणेसो 
लड़को आयो”। राजस्थानी का बहुवचन है--ऐसा लड़का आया? 'मोठा 
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फल खाया? । राष्ट्रभाषा में जो एकवचन का रूप है, वह राजस्थानी में 
बहुवचन फा है। ख््री-लिझ्ञ में सत्र समानता है--ईकारान्त रूप-ऐसी 
आई? । 

कुछ म्पष्ठता से समकिए | प्रदेश-मेद से 'प्रथम-प्राकृत? के ही रूप-सेद 
हो गए थे तत्र द्वितीय प्राकृतो में भिन्नता तो और भी अधिक स्पष्ट हो गई 
होगी। परन्तु सभी प्रादेशिक प्राइतो में साहित्य नहीं बना । इसी लिए उन 
सब के उस समय के रूप आज हमारे सामने नहीं हैं। किसी एक ही प्राकृत 
में सभी प्रदेशों के लोग साहित्य-रचना करने लगते थे। आज भी पब॑तीय 
प्रदेश ( कुमायूँ-गढ़वाल ), ब्रज, बुंदेलखणए्ड, अवध, बिहार, छुत्तीस गढ़ 
( म० प्र ०) बघेल-खणड आदि को अपनी-अपनी पए्थक्‌ प्राकृत-साषाएँ 
( बोजियाँ ) हैं; पर सब जगह के लोग साहित्य-रचना हिन्दी में करते हैं, जो 
मूलतः उत्तर प्रदेश के मेरठ आदि दो-ढाई जिलो की प्राकृत-भाषा या 
पोल? है । 


खेर, उपलब्ध प्राकृतो में पुछिज्ञ-एकवचन रूप ओकारान्त मिलते हैं, 
ओर यह “श्रो? संस्कृत पु० एक वचन € 'रामः? आदि ) के विसर्गों का 
विकास है । प्राऊतो ने विसग उड़ा दिए थे; कहीं औओ” कर लिया और कही 
लोप कर दिया | अधिक खुलासा परिशिष्ट में करेगे । यहाँ विशेषशु-चर्चा में 
कुछ झावश्यक | एकत्रचन श्रोकारान्त रूप राजस्थानी में प्राकृत से आए हैं | 
उसी पद्धति पर विशेषण, क्रिया तथा संज्ञा-रूप-- 


एकवचन बहुवचन 
संस्कृत--पुत्र; आगत:--पुत्रा; आगता$ 
प्राकृत--पुृर्चो आगदो--पुतच्ता आगदा 
राजस्थानां--लड़को आयो--लड़का आया 


इस के विपरीत, कुरुप्रदेश मे कोई ऐसी प्राकृत चलती हो गी, जिस में 
विस का विकास “ओ्रो? रूप में न हो कर “आरा? रूप में हुआ हो गा । विसर्ग 
या उस से मिलती-जुलती ध्वनि आरा? के रूप में बदलती रहती है--उष३ > 
उषा, ज्यादह > ज्यादा आदि | सो, “पुत्र:? का “पुत्तो? रूप जहाँ अन्य प्राकृर्तो 
में हुआ, कुरुजन पद में (मेरठ के इधर-उधर) उसका आकारान्त रूप “पुत्ता? 
हो गया हो गा। इसी से उस प्राकृत का विकास है, जिस के निखरे हुए 
रूप को समूचे हिन्द ने अहण कर लिया, जो आज “हिन्दी भाषा” के रूप में 
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राष्ट्र द्वारा गहीत है। कुरजन पद की हदवितीय प्राकृत के रूप या 
सम्भावित हैं--- 


एकवचन हुवचन 
संस्कृत-पुत्रःश्रागत:- पुत्रा: आगता:; 
प्राकृत--पुच्रा आगदा--पुत्ते आगदे 
हिन्दी- लड़का आया--लड़के आये ( आए ) 


लड़का? की ही तरह 'ऐमा? 'वेसा? आदि विशेषण और “आया श्रादि 
कृदन्त क्रियाएँ । ब्रज में आफारान्त जातिवाचक संत्ञाएँ रहती हैं, 'लड़ी बोली? 
को ही तरह | इन के ओकारान्त रूप नहीं होते। हिन्दी में भाषा-विज्ञान के 
जो ग्रन्थ निकले हैं, उन में यह गलत लिखा दे कि “घोड़ा? जैसी संज्ञाश्रों के 
ब्रज में 'घोड़ोी” जैसे रूप होते हैं। हाँ, विशेषण अवश्य झोकारान्त ( राज 
स्थानी की तरह ) हो जाते हैं। सत्र को एक जगह देख लीजिए-- 
एकचन बहुबचन 
राजस्थानी--ऐसो लड़को. ऐसा लड़का 
ब्रजभाषा--ऐसो छोरा ऐसे छोर 
खड़ी बोली- ऐसा लड़का ऐसे लड़के 
(ऐसा! की ही तरह सब तद्भव विशेषण रहते हैं । 
ऊपर हम ने 'ईदृश४? से 'ऐसा' का विकास बतक्या। परन्तु ब्याकरण 
में विकास-पद्धति से काम नहीं चलता; प्रकृति-प्रत्यवय की कल्पना करके सब 
समझाया जाता है। अन्यथा, “'वेसा? का विकास कैसे समझाया जाएगा ? 
सो, 'कीहशः आदि विशेषणा संस्कृत में कृदन्त हैं; 'दश! घातु सामने दे। 
परन्तु हिन्दी में “देख” घातु है! “'ईहशः से ऐसा? समझ में आ्रा जाने पर भी 
धवेसा! समझ में न आए गा | “वह! सवनाम सब समझते हैं। “बह से 
कोई प्रत्यय करके “वेसा' बताना होगा । 'प्रत्यय” उसी को कद्दते हैं, जो किसी 
प्रकृति में लग कर विशेष प्रत्यय कराए । जिस का स्वतन्त्र प्रयोग न हो; 
जैसे कि 'लिया? में 'य! प्रत्यय है, जो भूतकाल बतलाता हैं। 'ऐसा! आदि 
में भी 'सः प्रत्यय कर के आ” पुंविभक्ति बतलाई जा सकती थी; परन्तु “स? 
का (पुंविभक्ति के साथ सा? रूप से ) प्रथक्‌ प्रयोग भी होता है-- 
राम का-सा घर 
राम के-से वचन 
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राम की-सी बात-चीत 
ब्रज में-- 
राम को-सो घर 
राम केनसे वचन 
राम की-सी बातचीत | 
ब्रजभाषा-पत्मों में 'राम को-सों रूप” गलत लिख देते हैं ओर “कियौ” 
गयौ? आदि भी गलत ! ओः? परम्परा-प्राप्त है। सूर आदि ने 'ऐसो “केसो? 
मीठे? आदि प्रयोग किए हैं-'ऐसो? 'केसो? 'मीठो? जेसे नहीं । ब्रण-जनपद 
में कहीं 'श्रौ' बोलते होंगे | पर साहित्यिक ब्रजभाषा में 'राम को-सो रूप! 
गलत है। अधिक परिशिष्ट में कहें गे । 


सो, यह 'स” संस्कृत सम? का संक्ततरूप है। 'राम सम रूपः ओर 
(राम सा रूप' एक ही चीज है। सम--स +आा (7)5-सा?। ब्रज में 
सो? । 

इस तरह ऐसा? आदि समस्त पद ठहरते हैं। “यह? को 'ऐ! और “वह? 
को वें? रूप मिल जाता है--'सा? परे आने से । इस का सा-ऐसा” और 
उस का सा-वेंसा? | इसी तरह “केसा? आदि | छात्रों के लिए जब-व्याफरण 
बनें गे, तो 'ऐसा? “सा? आदि विशेषणों फो “यह? “वह? आदि सबनामों 
के साहइश्य-वाचक खा! ( <सम ) से समास कर के बतलाने में सुविधा 
रहे गी; यह कहना है | कड़ा! संज्ञा से, या 'कढ़” धातु से 'कड़ाही? ओर 
इसका वृह्दथक रूप “कड़ाहाः बताया जाए गा; पर निरुक्त में संस्कृत 
“क्रटाह! का विकास 'कड़ाह! बतलाया जाए गा। 


कहा जा चुका है कि “खड़ी बोली? फी ही तरह ब्रणमाषा में मी बहुवचन 

और स््री-लिज्ञ विशेषण रहते हैं- 
जैसे मनोहर राम सखी, सुनु- 
तैसी विदेइ-सुता मन मोहै । 

पैलो! का यह 'तैसी? रूप हैं। ब्रजमाषा में “'वेसों! के साथ “तैसो” विशें- 
षणु भी चलता है। कारण यह फि वहाँ “वह! के रूप वाको? आदि और “सो? 
के रूप 'ताको? आदि चलते हैं। जनत्र 'जो? सामने होता है, तब सो? रहता 
है-जो जागे सो पावै' “जाको मारा चाहिए. बिन लाठी बिन घाव, ताको इ है 
सिखाइए कि घुश्योाँ पूरी खाव? । हिन्दी में भी 'जेसे को तैसा” आ्रादि चलता 
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है | परन्तु साधारण प्रयोगों में 'सो' नहीं, बह” है | वह-उसको । सो-ताहि | 
“धवह बात नहीं'-हिन्दी में 'वह? संकेत-वाचक विशेषण ओर 'सो बात नहीं? 
सो? ब्रजमात्रा में | “जो! संस्कृत का 'य४? है। “य! को 'ज! ओर विसर्गों को 
धओो!। प्राकृत-परम्परा से आया है। संस्कृत 'सः का सो! है। स/ का 
प्रातिपदिक “तत्‌? है। 'सः के वाद सवंत्र 'त' है-तौ, तान्‌, तम्‌, आदि । ब्रज 
भाषा में भी “तो? के बाद सवत्र “त'” दै-'ताहि? 'ताको” श्रादि। खड़ी बोली 
( हिन्दी? ) में सो? का “वह! हो गया । 'सो? का विपय्यथ ओस?>> ओस 
>ओह> वह! | “उ? का तरह ओ!? को भो “व” होता है। “वह! का फिर 
“उस?-'उसेः-“उसको? आरादि | 


“हिन्दी? में मी कभी “सो बात” बोल देते हैं, यद् अलग बात । जो तुम 
ने सुना, वह सब ठीक !? यहाँ 'जो! तथा “वह! सर्वनाम हैं ? 'सब'विशेषण 
है- ठीक” का । 'ऐसे न देखो” में "ऐसे? क्रिया-विशेषण है-आ' को “ए? | 
ब्रजमाषा में 'ऐसो? का ऐसे?; केैसो! का "कैसे! और अ्रवध में 'ऐस? का 
ऐसे? क्रियाविशेषण--ऐसे फासु न बनी? । उच्चरण नअइसे? | 


“सरिस? तथा 'सरीखा” आदि शब्द हैं, साहश्य-वाचक | 'राम सरिस 
कोउ नाहीं!--राम के समान कोई है नहीं। यह 'सरिस” 'खड़ी-बोली” के 
क्षेत्र से अलग विकसित हुआ है; इसीलिए पुंविभक्ति नहीं है। सहशः 
का विकास “सरिस” है। 'श? फो 'स? और “ह? के “दर का लोप | “ऋ? को 
(रे? हो ही जाता है। 'सहश” के ही सहोदर 'सहक्षः शब्द से 'सरीखा! 
बना है। 'सदक्ष' शब्द साहश्य के ही लिए शआ्राता है--'सुघासदकऋलन॑ मधुर 
फलम्‌?--अमृत के समान मीठा फल | “सहृक्ष! के 'दूः का लोप और 
अवशिष्ट 'ऋ! को 'री५ साथ ही 'क्ष? के 'क्‌! का लोप और बचे हुए 'घ' को 
'ख!। आगे लग गई पुंविभक्ति--सरीखा? । 'ष” को 'ख? कर देने की 
प्रवृत्ति है ही। सो 'सरीखा” शब्द साइइ्य-नबोधफ है। इस “सरीखा” का 
विकास ब्रजभाषा में 'सारिखो? प्रयुक्त होता है। मध्य की जगह आद्य स्व॒र 
दीघ और “ओर! पुंविभक्ति--दुल्हा राम सारिखो न दूल्ही सिया सारिखी?। 
परन्तु यह ध्यान में रखने की बात है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय अश्वल में ही 
'सरीखा' शब्द जन-प्रचलित है; इस लिए उसी ओर के ब्रजभाषा-साहित्य में 
'सरीखा? को ब्रजमाषा-सुलभ 'सारिखो? रूप मिला है; अन्यत्र बने साहित्य में 
ढुल भता है । 
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विशेषणों के साथ सा? से? सी? का प्रयोग भी होता है--यह छोटा- 
सा लड़का क्‍या करेगा ?? छोटो-सो ढोयों है काका? ब्रजभाषा में। 
ब्रजभाषा-काव्य में यह ढोटो? राजस्थानी झलक है; जैसे अवधी “मानस!” में 
“क्राम-रूप केहि फारन आया! में खड़ी बोली” का आया! है। ब्रजमाषा में 
ऐसी संज्ञाएँ आकारान्त ही रहती हैं---'राम साँवरों नगीना है? । (परिशिष्ट में 
ग्रधिक देखिए | ) 'छोटी-सी एक कुटी बन में है? । छोटी ही 'छोटी-सी? । 

इसी तरह छोटो-सो” समझिए । कुछ कोमलता आ गई है। संस्कृत में 
(इव! अव्यय वाक्यालंकारे! आ जाता है--'क इव सागर तरिष्यति कपिः ! 
कौन-सा बानर समुद्र पार करेगा | 'इव! की ही तरह यह “सा? साहश्य-बोध 
भी कराता है, संभावना में भी आता है, उद्प ज्ञा भी करता है-- 


५--माखन-सा मन फोमल है; परंतु कर्तव्य में वञ्न-सा कठोर ! 
२--वह देखों, एक नदी-सी दिखाई देती है । 


३--बड़ा दद हुआ ! जान-सी निकल गई। साधारणतः कह सकते 
हैँ कि संस्कृत में 'इव? अव्यय जितने काम करता है, हिन्दी में यह ध्सा? भी 
उतने ही--और वे ही सब--काम करता दिखाई देता है। अन्तर यह है 
कि सा? अव्यय नहीं है। इसे अव्यय मानना बड़ी गलती है--रूप इसके 
बदलते हैं । संस्कृत के सम? का यह तद्धव रूप है। सम तद्गप भी हिंदी 
में चलता है; परन्तु उससे संभावना-उत्प्रेज्ञा आदि की व्यंजना नहीं 
होती । न वह 'छोटा-सा? की तरह विशेषणों फो ही अलंकृत करता है। 
इन सब कार्मो के लिए ही 'सा? अलग निकला है। सम' के 'म! का लोप 
ओर “सः में पुंविभक्ति--सा, से, सी। सम! (तद्गूप ) संस्कृत-शब्द में 
पुंविभक्ति न लगेगी; परंतु 'स” तो तद्धव हो गया न | यहाँ पुंविभक्ति 
अवश्य लगेगी । 'मिष्ट' का 'मीठ? होते ही पुंविभक्ति लगती है--'मीठा 
पानी श्रच्छा लगता है? । 'मीठ पानी अच्छा लगता है? न होगा। “मिष्ट 
जल किसको न भाता ९?! चलेगा | इसी तरह घन सम! होगा । तद्भधव धन 
सा? होगा, 'घन-स” नहीं । 


धससरीखा” पर ये कुछ प्रासंगिक बातें। यहीं यह भी कह देना ठीक है, 
जेसा कि सब जानते हैं कि रूपक फा विषय विशेषण से 
भिन्‍न है। 'राम सौंदयं-सागर है? यह रूपक है। उपमान का 
भी प्रयोग विशेषण की ही तरह होता है। “दुनिया क्‍या ही बाग है और 
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“८ुनिया के बगीचे में केसे सुन्दर फूल खिले हैँ!” इसी तरह मभेदक भी 
(राजा का पुत्र वह राम जंगलों में मट्कता फिरा?। 'लखनऊ शहर! सामान्य 
विशेष हैं। शहर? सामान्य है। यहाँ विशेषण लखनऊ” सममकिए। 
कमी-फर्ी 'रूपकः न होने पर भी आरोप देखा जाता है--कारश-कार्य 
मूलक--- 

“विद्या परम सुख है? 

(विद्या? का विशेषश परम सुख, नहीं है, 'काय” है| विद्या से परम 
सुख होता है। 'परम सुख! विद्या की विशेपता नहीं बतला रहा है। 
सात्विक विद्या? 'तामस विद्या? यहाँ 'साच्विकः तथा तामस” शब्द विद्या की 
विशेषता जरूर बतलाते हैं। परन्तु (विद्या परम सुत्र हं! में यह बात नहीं । 
वहाँ काय-कारण भाव विवक्षित हं। विद्या को परम सुख का कारण 
बतलाना अभीए हैं । इस लिए, यह विशेषण नहीं । हिन्दी के “व्याकरण? 
में (राम मूख है? इत्यादि प्रयोगों में 'मूख' जेते शब्दों को पूरक! नाम 
दिया गया है। 'मूख लड़का दुख पाता है? में मूल! विशेषण है; परन्तु 
लड़का मूख है? कहा जाए, तो 'मू्ख! पूरक है; ऐसा 'प्रवाद | परन्तु 
ब्रजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित होने के अनन्तर प्रवाह बदल गया। 
भूख लड़का दुख पाता है? में विशेषण उद्देश्य-रूप से हैं और लड़का मूखे 
है? में 'मूख” विशेषण “विधेय” रूप से है। कुछ स्पष्टता से-'विधेय-विशेषण' । 

जब किसी की विशेषता का विधान करना हो, तो *विशेषणु विधेय रूप 
से श्राता है। विधेय का पर-प्रयोग होता है, उद्देश्य का पूर्व-प्रयोग; यह 
सामान्य विधि। “अच्छा लड़का पढ़ता हैं? में अ्रच्छा” विशेषण लड़के की 
विशेषता बतलाता है--उद्देश्य-विशेषण है। परन्तु 'राम अच्छा लड़का 
है? में अच्छा? “विधेय-विशेषणु? हैं। “यह लड़का दुष्ट है? में 'दुए्? 'विधेय 
विशेषश? है| 'लड़का अ्रच्छा है, पढ़ता है! में भी अच्छा? 'विधेय-विशेषशण? 
है परन्तु 'लड़का अच्छा पढ़ता है! में अ्रच्छा” क्रिया-विशेषण है; क्रिया की 
विशेषता बतला रहा है। क्रिया-विशेषणों फा उल्लेख पुस्तक के उच्तराद्ध 
में होगा । . 

विधेय-विशेषण को हिन्दी-व्याकरणों में पहले पूरक” कहा करते थे । 
जब अजमाषा का व्याकरण” छुपा, तब स्थिति बदली। व्याकरणों में 
संशोधन होने लगे; परन्तु एक प्रमुख वेय्याकरण ने विषेय विशेषण? स्वीकार 
करके भी “उद्देश्य-विशेषण' को “विशेष्य-विशेषण” नाम दिया है | विशेष्य के 
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विशेषण तो सभी हैं ! 'विघेय'-विशेषण जिस की विशेषता पर जोर देता है, 
वह क्‍या “विशेष्य, नहीं है १ 'राम अच्छा पढ़ता है? में अच्छा' ( विशेषण ) 
का विशेष्य पढ़ना? क्रिया है। सो, “िशेष्य-विशेषण! नाम गलत है। 
धविधेय-विशेषण” ओ्रोर 'उद्देश्य-विशेषण” नाम ठीक हैं । 


प्रविशेषश 


विशेषणों के भी विशेषण होते हें--“बहुत अधिक पढ़ना भी अच्छा 
नहीं हाता ।” अधिक? विशेषण है ओर उसका भी विशेषण है “बहुत? । 
इसे प्रविशेषण”ः कहना चाहिए। इसे “अन्तर्विशेषण” कहा करते थे, जो 
अन्वरथ नहीं; भ्रामक भी है | 


संस्कृत में व्यधिकरण विशेषण भी होते हैँ---नगरस्य जनाः प्रायः 
धूर्ता: भवन्तिः | यहाँ 'जना$? का व्यधिकरण विशेषण “नगरस्य” है। इसे 
समानाधिकरण से “नागराः जनाः प्राय$ धूर्ताः भवन्ति! भी बोलते हैं| परन्तु 
हिन्दी में 'शहरी' ओर “शहर के! दोनो ही 'समानाधिकरण? हैं। “शहरी” 
में स्पष्ट विशेषता मरी है । 


राजा के घोड़े को में ने देखा! | यहाँ 'राजा फा? शब्द “घोड़े? का 
भेदक! है | 'राजकीय अद्वः और “राजा का अझब! एक ही बात है। 
“राजकीय; अश्वःः--'राजाका घोड़ा! । 'राश्ः अरश्व/” फह देने से इतना 
अन्तर अवश्य आ जाता है कि विधेयता दबती नहीं है। “अय॑ राज्ञ: अर्वः 
अस्ति' को 'अय॑ राजाइवः अस्ति) कहना ठीक न होगा। स्वामित्व की 
विधेयता समास में दब जाती है। यदि विधेयता विवक्धित न हो, तब 
शराजाशवाश्वरन्तिः---राजा के घोड़े घूम रहे हैं? समासगत भेदक-मेद्र भी 
ठीक होगा । हिन्दी में 'राजाश्व अच्छे हैँ? होता ही नहीं । 'राजा के घोड़े 
अच्छे हैं? चलता है। यह भेद्र-मेदक चीच पहले बतलाई जा चुफी है । 


कमी-कभी पूरा वाक्य का वाक्य किसी का विशेषण होता है--“वह 
लड़का आ गया, जिस ने उस दिन सभा में वह कविता सुनाई थी |? छ्भचर 
वाक्य लड़के? का 'उद्देश्य-विशेषण” है। कमी-कभी अनेक वाक्य किसी एक 
के विशेषणु बन जाते हैं। सो; यह न समझना चाहिए कि विशेषण “शब्द! 
ही होते हैँं। पूरे वाक्य भी विशेषण होते हें । 
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विशेषण और भाववाचक संज्ञा 


विशेषण से भाववाचक संज्ञा ओर भाववाचक संज्ञा से विशेषण या 
भेदक! तद्धित-प्रत्ययों के द्वारा बनाने-चलाने की प्रवृत्ति भाषा में है। दूसरी 
संश्ाओं से भी 'भेदक'-“विशेषणु? शब्द बनते हें-भारत” से 'भारतीय' ओर 
“हिन्दुस्तान! से "हिन्दुस्तानी? आदि । परन्तु यहाँ हमें केवल 'भाववाचक! 
संज्ञा का जिक्र करना है। 

विशेषणों से बनी भाववाचक “चातुय” आदि से फिर “चातुग्यवान! 
विशेषण बनाना एकदम मूखता हे ! सीधे चतुर” का ही प्रयोग हो गा। 
परन्तु कृदन्त 'शान! आदि भाववाचक संज्ञाओं से 'श्ञानी? आदि अनन्त विशे- 
घर बनते-चलते हैं । 'राम में ज्ञान है? श्रोर 'राम ज्ञानी है? एक ही बात है | 
प्रयोजन-भेद से उभयविध प्रयोग होते हँ--समान स्थिति में इच्छानुसार ! 


इस देश में निरक्षर न रहेंगे 
ओऔर-- 
इस्च देश में निरक्षरता न रहे गी 


इन दोनो वार्क्यों में कितना अन्तर हें | निरक्षरता का मिट जाना एक 
बात है ओर निरक्तरों का मिट जाना दूसरी चीज है । इसी लिए तो भाषा में 
विशेषण तथा माववाचक संज्ञा-शब्दों की प्रथक्‌-प्थक्‌ सृष्टि है। चने की जगह 
चने काम आएँ गे ओर बेसन फी जगह बेसन | चने का बेसन बना लें गे--- 
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएँ गे-.- 


चतुर-चतुराई, निपुण-निपुणता 


परन्तु 'चतुराई” से फिर विशेषण “चतुराई वाला? न बने गा। वेसन से 
फिर चने न बनें गे | यह सब “तद्धित? का विषय है। विशेषता प्रकट करने के 
लिए. निसगंतः भाववाचक संज्ञाओं से विशेषश जरूर बनाए जाते हैं--राम 
खूब अध्ययनशील है?। “अध्ययन! भावषवाचफ संज्ञा से धअध्ययनशील' 
विशेषण बना लिया, विशेषता प्रकट करने के लिए । “अध्येता? में वह बात 
नहीं; जो 'अ्रध्ययनशील” में है। “अ्र्ययनशील” की जगह हिन्दी की पढ़ना? 
भाववाचक संज्ञा से 'पढ़नेवाला? नहीं चल सकता । मतलब ही न निकले गा | 
न बहुत मोंड़ा | अ्रवज्ञा में पढ़ाकू! कह सकते हैं--“बड़ा पढ़ाकू 
बना है [? 
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इसी तरह संशाओं से भी विशेषण बनाए जाते हैं--प्रश्ञावान्‌ जन दूर 
तक दृष्टि रखते हैं । 


पहले हम लिख आए हैं कि संस्कृत के सुन्दर! “मधुर'-'मूख”! आदि 
विशेषण हिन्दी में समान-रूप रहते हैं--विशेष्य के वचन? या “वर्ग? का 
इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सुन्दर बालक” 'सुन्दर बालिका?! । 'सुन्दर 
बालक पढ़ता है-सुन्दर बालक पढ़ते हैं! इसी तरह 'मूख बालक! ओर 
सूख बालिका? आदि | सभी अ्रकारान्त विशेषणों के लिए यह सीधा माग है । 


परन्तु संस्कृत के व्यज्ञनान्त विशेषणों के रूप वगभेद से भिन्न हो जाते 
हैं--“विद्वान बालक'--“विदुषी कन्या? । “विद्वान कन्या? अच्छा नहीं लगता । 
इसी तरह 'गुणवान्‌ पुत्र” और “शुणवती कन्या? । “महती दृष्टि! जैसे कम 
प्रयोग होते हैं, तो 'महान्‌ बृष्टि! भी अ्रच्छा नहीं लगता । इसी लिए “बड़ी 
बरसा हुई” “खूत्र बरसा हुई? या “अत्यधिक वर्षा हो गई? जैसे प्रयोग होते हैं । 
“हती वृष्टि' श्रच्छा न लगने का कारण यह हो सकता है कि हिन्दी में 'महत्‌? 
का प्रयोग प्रायः समास में ही अधिक होता है--महामूखं, महापणिडत, 
महाराज, महोदय, महाशय, इत्यादि। इस का फल यह हुआ्रा कि “महा? 
शब्द ही लोग विशेषण रूप से लिखने लगे--“हाय सखा दुख पाए महा, 
तुम आए इते न, किते दिन खोए !” “खड़ी बोली” में भी बोलचाल में--- 
अरे, यह महा नालायक है |? यों विदेशी शब्द तक का विशेषण “महा! 
लगा देत हैं। इसी प्रद्ृचि से “'बुढ़िया महा कंजूस है? यों भी बोलते हैं । 
यानी महा? को तदूमव सान कर प्रयोग चलते हैं। पुंव्ग में तो महान 
परिढत है? चलता ही है; “त्री महती विदुषी है? नहीं बोलते। “महाविदुषी! 
जेंचता है। 'गुणवती” आदि प्रयोग अच्छे लगते हैं; क्योंकि लड़कियाँ 'शान- 
व॒ती! “विद्यावती” आदि नामों से दिन-रात पुकारी जाती हैं। 

उद्देश्य-विशेषण, विषेय-विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के प्रयोग में साव- 
धानी अ्रपेक्षित है। नीचे कुछ उदाहरण लीजिए-- 

१- अच्छी पुस्तकें खरीदो 

२--पुस्तक अच्छी खरीदो ॥॒ 

दोनो जगह विशेषण उद्देश्य-रूप हैं; परन्तु दूसरे उदाहरण में अच्छेपन 


पर जोर अधिक दहै। यह पर-प्रयोग का फल है। प्रथम उदाहरण में उसी 
विशेषण का पूव-प्रयोग है; साधारण । 
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१--ये पुस्तक मुझे अ्रच्छी लगीं 

२--ये पुस्तके श्रच्छी नहीं हैं 

दोनो जगह 'विधेय-विशेषश!? हैं । 

१--ये पुस्तकें में अच्छी तरह समझता हूँ 
२--इन पुस्तकों को में अच्छा समझता हूँ. 


यहाँ दोनो जगह क्रिया-विशेषण हैं--“समझने! की विशेषता स्पष्ट है | 
“इन पुस्तकों को मैं समझता हूँ? ऐसा निर्विशप प्रयोग साधारण है। “श्रच्छा 
समझता हूँ? में जोर हं--“खूब समझता हूं? | यह बात संज्ञा-विशेषण कर देने 
से न बने गी-- 


१--ये पुस्तक मे॑ अच्छी समझता हूँ 


२--वेद में अ्रच्छे समझता हूँ 


ये दोनों प्रयोग ठीक नहीं | संज्ञा-विशेषण होने से क्रिया में कोई विशें- 
घषता नहीं जान पड़ती । क्रिया-विशेषण साधारणुतः पुंवग-एकवचन में रहता 
है और संज्ञा में 'को” लग जाने पर उस का विशेषण भी-- 


१--वेदों को में अच्छा समझता हूँ 
२-- इन पुस्तकों को में अच्छा समझता हूँ 
यों समझने की या वेदों? की विशेषता व्यक्त हो गी। प्तरह” शब्द 


स्नी-लिज्न दे ओर “अच्छा? शब्द उस के साथ लगा कर अच्छी तरह! 
क्रिया-विशेषण है--- 


वेदों को में अ्रच्छी तरह समझता हूँ । 
थे पुस्तकें में अच्छी समझता हूँ? में “अच्छी? यदि संज्ञा-विशेषण है; तो 
चाहिए--'म समझता हूँ, थे पुस्तक अ्रच्छी हैं'। ( छात्र खड़े कर दो” की 
अपेक्षा छात्रों को खड़ा कर दो” अधिक अच्छा है। ) 


इसी तरह लड़कियों को खड़ा कर दो” आ्रादि। परन्तु खड़ा कर दो!” 
में 'खड़ा' विशेषश नहीं है। संयुक्त किया है। खड़ा करना! एक क्रिया 
है, केवल करना? नहीं | 


€ २२४ ) 
क्रिया में विशेषश का अम 


अनेक जगह शब्दान्तर में लोगों को विशेषण का भ्रम हो जाता है | 
काम के भेद से ही नाम का भेद होता ह्ै | कोई व्यक्ति जब कपडे की 
दुकान कर लेता है, तो उसे लोग “बजाज! कहते हैं और वही व्यक्ति जब 
मिठाई की दुकान कर लेता है, तव 'इलवाई? कहलाता है। यही स्थिति 
शब्द-जगत्‌ की हं | अच्छा लड़का जाता हे? में अच्छा? उद्देश्य-विशेषण है 
श्रोर यह लड़का अच्छा है? कहें, तो “अच्छा” विधेय-विशेषण | “लड़का 
श्रच्छा गाता है?-“लड़की अ्रच्छा गाती है? यहाँ “अच्छा” क्रिया-विशेषण है। 

(राम आया है! 'सीता आई है! “लड़के आते! हैं? इत्यादि प्रयोगों में 
लोगों को श्रम हुआ है कि आया” “आई? “आते जैसे शब्द विशेषण 
हैं, ( राम' 'सीता? तथा “लड़के? ) कर्ता-फारकों के | वे हैँ? को ही क्रिया 
मानते हैं ऐसी जगह | यह विशेषशु-प्रम साधारण जनों को नहीं, बड़े-बड़े 
विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों को हुआ है ! यही नहीं, यह भ्रम संस्कृत 
के मत्ये भी मढ़ दिया गया है | प्रयाग-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के 
अध्यक्ष विद्वद्दर डा० बाबूराम सक्सेना ने संस्कृत के बारे में लिखा है कि 
अआगतः 'सुप्त/ आदि विशेषण ही हैं। 'बालकः आगतः” “बालिका सुप्ता? 
आदि में आगतः सुप्ताः विशेषण हैं; यह घारणा ! 

यह धारणा कैसे बनी ? बात यह हुई कि पहले हिन्दी-क्रियाओं को 
कृदन्तः-'तिहन्त? भेदों से विभाजित नहों किया गया था। इसी लिए 
'रामः करोति? के श्रनुसार (राम करता है? को कतृवाच्य कह कर 'राम ने काम 
किए! आदि को भी ('रामः अकरोत्‌? जैसा समझ कर) “कतृंवाच्यः लिख दिया 
जाता था | जब अन्यभाषा-भाषियों ने कहा कि 'भई, हिन्दी में बहुत गड़- 
बढ़ है। 'राम काम करता है? ओर “सीता काम करती है? यह 'करता?- 
'करती? क्‍या बला है १ क्रिया तो उमयत्र एक-रूप रहनी चाहिए |”? तब 
हिन्दी के विद्वान्‌ गड़बड़ाए । कहना शुरू कर दिया कि करता” “करती? तो 
'राम” और 'सीता? के विशेषण हैं; क्रियाएँ नहीं हैं। क्रिया तो 'है? स्पष्ट है, 
जो दोनो जगह एक-रूप है ,! ऐसा कह कर जान बचाई | मैं १६३० तक 
हिन्दी के स्वरूप-विवेचन में लगा रहा | मैं भी १६१६ में 'रामः पुस्तकम 
अपठत्‌” के ही अनुसार 'राम ने पुस्तक पढ़ी? समझता था और चक्कर में था 
कि राम पुस्तक पढ़ता है? में 'पढ़ता” है; तब 'राम ने पुस्तक पढ़ी? में “पढ़ी? 
क्यों ! १६२५ तक सब स्पष्ट हो गया और 'ने” विभक्ति को ( संस्कृत 'बाल- 
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केन? के “इन” का खरूपान्तर ) समझते ही सब श्रम दूरहो गए। १६३० 
आते-आते में वेघदक हो कर “राम ने पुस्तक पढ़ी? जैसी क्रियाओ्ों को 'कृद॒न्त 
कमवाच्य? कहने लगा; दबंगपन से बताने लगा | श्राचाय द्विवेदी ने भी मेरे 
मार्ग की पुष्टि कर दी | तब और भी हिम्मत बढ़ी । श्रागे १६४३ में ब्रजभाषा 
का व्याकरण? प्रकाशित कराया, जिस में हिन्दी के सभी व्याकरणों पर सुविस्तत 
विचार कर के कद्दा कि हिन्दी का फोई व्याकरण अ्रमी तक बना ही नहीं है ! 
(तिझन्त?-क्ृदन्त' क्रियाओं का पूर्ण विश्लेषण यहाँ हुआ । आगे फिर 'राष्ट्रमाषा 
का प्रथम व्याकरण? लिखा, तो बात ओर भी स्पष्ट हो गई । परन्तु मेरी पुस्तकें 
जिन लोगों ने अब तक भी नहीं पढ़ी हैं, वे उसी अ्रन्धकार में हैं। ४ई६न्दी- 
व्याफरण? में “गुरु जी ने भी 'राम ने रोटी खाई!” को 'कतृवाच्य” लिखा था | 
जब में ने वेंसी क्रियाओं को कृदन्त बताकर कहा फिवे वैसी क्रियाएँ 
कमवाच्य हैं, तब अगले संस्करण में संशोधन ऐसा किया गया फि 
पहले से भी अधिक भममेला बढ़ गया | पहले “क्रिया जब्र कर्ता के 
ग्रनुसार हो, कर्ता के अनुसार उस के लिब्ल-बचन श्रादि हों, तो “कर्ृवाच्य? 
कहलाती है” यह लक्षण लिख कर भी राम ने रोटी खाई” को “कतृंबाच्य! 
बतलाया जाता था। हिन्दी-व्याकरश! के संशोधित संस्करण में यह 
प्रतिपादन हुआ्ला-- 


“राम ने रोटी खाई! कतृवाच्य, कर्मणि प्रयोग ।? 
क्या समझे १ कोई क्‍या समझे ? में ने कहा था कि राम ने रोटी खाई!” 
स्पष्ट 'कम-वाच्य” है, कतृवाच्य” नहीं | कम के श्रनुसार क्रिया है--खाई?। 
“गुरु जी ने संशोधित संस्करण में 'कतृवाच्य” ( अपना ) रखा और 'कमणि 
प्रयोग” मेरा लिया | उन फा कहना यह कि यहाँ “कमणि प्रयोग” हैं, क्रिया 
कर्म के अनुसार है ओर “कतृवाच्य” है | 'करमंणि प्रयोग” है ओर “कतृवाच्य! 
है | 'गुड़ नमक की तरह है और मीठा है? कहा जाए, तो क्‍या सममका 
जाएगा ? उसी तरह “गुरु? जी का संशोधन है ! पहले लिख चुके थे-राम ने 
रोटी खाई? कतृवाच्य, तब अ्रब उसे करमवाच्य केसे लिखते | परन्तु यह भी 
लिख दिया कि क्रिया कर्म के अनुसार है--कमणि प्रयोग” है--राम ने 
रोटी खाई? । 
ऊपर उदाहरश-रूप में गुद जी का उल्लेख किया है। यहीं प्रवृत्ति 
बीसवीं शताब्दी के इस उच्राद्ध में भी हिन्दी-जगत्‌ में चल रही है ! दो और 
4१५, 
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दो 'ठीन' या पाँच” याद कर-फरा रहे ये | बतलाया गया कि देखो, ये दो 
और ये दो, मिल कर चार? हुए; गिन लो। तब याद करने-कराने 
लगे-“'दो और दो होते तीन ही हैं; पर 'तीम! को कुछ लोग “चार? भी कहते 
हैं ।? यानी “चार! को हम तीन! कहते हैं ! 


यही बात कृदन्त क्रिया ओर विशेषण की है। था तो लोग अब भी 
५ ५२ हे 
समभ नहीं पाए हैं ओर या जान-बूझ कर भ्रम फेला रहे हैं| 


कृदन्त क्रिया ओर विशेषण की स्पष्टता 


कृदन्त क्रिया का और कृदन्त विशेषण का स्पष्ट विभाजन है। जब 
क्रिया में प्रधानता हो, तो उसे 'विशेषण! कहना गलती | “भावप्रधानमाख्या- 
तम!--क्रिया की प्रधानता में “आख्यात' होता है। “आख्यात” को हिन्दी 
में क्रिया-यद” कहते हैं। क्रिया-प्रकरण आगे आएगा। हिन्दी फी भी 
( संस्कृत की ही तरह ) तिबन्त-क्रियाएँ पुलिज्न-सत्रीलिज्ञ में समान रहती 
हैं-राम पढ़े” सीता पढ़े! । उमयत्र पढ़े! है। 'राम चतुर है? सीता चतुर 
है? | उभयत्र है? समान है। परन्तु कुदन्त क्रिया में पुंस्री-मेद होता है-- 


१-- राम आया है?-सीता श्राई है' 
२--राम आता है?-'सीता आती हैं! 


भ्ज 


यहाँ आया?-आई” कृदन्त क्रियाएँ हैं और 'हे' तिहन्त क्रिया हैं, 
सहायक रूप से, काल-विशेष द्योतन करने के लिए. | यही बात आता “श्राती” 
में तथा है? में है। यानी ये कृदन्त-तिडन्‍्त संयुक्त-क्रियाएँ हैं। “आना? मुख्य 
क्रिया है ओर 'हे? सहायक | संस्कृत में भी इसी तरह--बालकः सुत्तः श्रस्ति- 
बालिका सुपता श्रस्ति, कृदन्त-तिरन्‍्त संयुक्त-क्रियाए चलती हैं। 'सुप्त/- 
'सुप्ता! कृदन्त ओर “अस्ति? तिहन्त । 'राम आया है? में केवल “है! क्रिया नहीं 
है--आया है? क्रिया है। आने! का विधान है; क्रिया पर जोर है। 


यदि क्रिया पर जोर न हो, विधेयता अन्यत्र हो, तब “कदन्त-विशेषशण? 
समझिए-- 
आए हुए राम को काम सोंपो 
आई हुई सीता को काम सौंपो 
यहाँ आया! कृदन्त-विशेषण है| “आ्राए! “आया? का ही रूप है। आ! 
को 'ए' और यू का लोप | विभक्ति आगे 'को? है; इस लिए 'आ? को “ए? 
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हो गया है। “आया! का ख्री-लिज्ञ रू आई”-'सीता? का विशेषण | यहाँ 

“आया? कृदन्त विशेषण है; क्योंकि वाक्य में आने! को विधेयता प्राप्त नहीं 
कक. ्‌ः 

है। यानी आया! में क्रियात्व रहने पर भी उपसर्जनीभूत है | परन्तु--- 


धरम आता हे?-'सीता आती हैः 


क्रियाएँ. कृदन्त-तिवन्त (संयुक्त ) हैं। “श्राता“आतीः कृदन्त 
मुख्य क्रियाएँ हैं ओर 'हे! तिझन्‍्त, सहायक क्रिया। यहाँ “आता>आती? 
विशेषणु 'राम'-सीता? के नहीं हैं; क्योंकि “थ्राने? पर जोर है, आने! का ही 
विधान हैं | यदि ऐसा न हो, आना! उपसर्जनीमूत हो जाए, तो 'विशेषण! 
हो गा-- 
यहाँ आता हुआ राम दिखाई दिया 
यहाँ आ्राती हुई सीता दिखाई दी । 
यहाँ दिखाई देना! मुख्य क्रिया है। आता“आती? विशेषण हैं 'राम'- 
सीता? के । इन विशेषजों में भी क्रियांश है; पर उस पर विवेयता नहीं है। 
विधेयता है दिखाई देने? पर । संस्कृत में भी -- 


राम  अतन्र सुत्तः अस्ति 
सीता श्रत्र सुप्ता अस्ति 


इन वाक्यों में 'सुप्र/ सुप्ता? कृदन्त क्रियाएँ हैं और “अस्ति! सहायक 
क्रिया । परन्तु-- 
सुप्त राम तत्र श्रपस्यम्‌ 
उपविष्टां सीता तत्र अ्रपश्यम्‌ 


( सोए हुए राम फो में ने वहाँ देखा ) 
( बेठी हुई सीता को वहाँ मेने देखा ) 
यहाँ 'सुप्त! तथा “उपविष्टा? विशेषण हैं राम” और 'सीता? के । 
जो लोग 'राम आता है? 'राम आया है! आदि में “आता! आया? को 
विशेषण समझे बेठे हैं, वे--राम आया? सीता आई” जैसे वाक्यों में क्या 
करें गे ? यहाँ क्रिया फोन-सी हे ? “आया? “आई? को तो वे विशेषण कहें गे 
न! हे! क्रिया का अध्याह्र भी नहीं; क्योंकि श्रासन्न भूतकाल नहीं, 
सामान्य भूतकाल का प्रयोग है। “हे! लगा देने से तो सामान्य भूत” काल 


( रर८ ) 


रहे गा ही नहीं, आसन्न भूत”? हो जाए गा | तब क्रिया कहाँ ? सब भ्रम-जाल 
है, और बढ़े लोगों में है; इस लिए इतना लिखना पड़ा । 
“विशेषण”' ओर 'भेदक! 
विशेषण की ही तरह 'भेदक? का भी प्रयोग होता है | जैसे विशेषण विशेष्य 
की तरह चलता है, उसी तरह 'भेदक' 'भेद्रः की तरह । संस्कृत में कहा है-- 
'पष्ख्यू सत्तिस्तु मेदकात्‌? 
पष्ठी विभक्ति 'भेदक' में लगती है। विशेषण की ही तरह 'भेदक' भी 
भेद या व्यादत्ति करता है। “लड़का हुआ? कहने से पता नहीं चला कि किस 
के लड़का हुआ । परन्तु 'मेदक' से भेद खुल जाता है-- 
रामस्य बालक; श्रमवत्‌ 
( राम के लड़का हुआ ) 
तव बालिका अभवत्‌ 
( तेरे लडकी हुई ) 
आत्मन: चतसलः कन्या: सन्ति 
( अपने चार कन्याएँ हैं ) 
सर्वत्र 'भेदकः में षष्ठी ( संबन्ध-विभक्ति ) लगी है । 
परन्तु जत्र तद्धित-प्रत्यय से 'भेदक' कहा जाता है, तब उसमें (विशेषण' 
का श्रम हो सकता हे-- 
त्वदीया कन्या पठति 
तेरी कन्या पढ़ती है 


न हु रत 
त्वदीया; पुत्रा: पठन्ति 
तरे लड़के पढ़ते हैं 

न न है 


यहाँ 'त्वदीया कन्या! और तेरी कन्या” में 'व्वदीया? तथा तेरी! भेदक 
हैं, “कन्या? के | कन्या? भेद्य है। इसी तरह 'त्वदीया? तथा "तेरे! मेदक हैं 
“पुत्रा:? तथा लड़के? मेद्यों के । कन्या पढ़ती है? “लड़के पढ़ते हैं” कहने से 
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स्पष्टता नहीं -कि वह पढ़ने वाली “कन्या? किस की है ओर “लड़के” किस के 
हैं | दीया? तथा तेरे! भेदकों से भेद खुल जाता है। परन्तु-- 


१-सुशीला कन्या पठति ( सुशील लड़की पढ़ती ) 
२-अच्छे लड़के पढ़ते हैं, बुरे लड़के दुख पाते हैं 


यहाँ सुशील कन्या? सुशील लड़की? तथा “अच्छे लड़के” प्रयोगों में 
विशेष्य-विशेषश हैं; भेद्र-भेदक नहीं । 'सुशीलता” कन्या में है और “अच्छा- 
पन! लड़कों में है । परन्तु 'तेरी कन्या पढ़ती है? में 'तू” और “कन्या? भिन्न- 
भिन्न हैं। (राम के लडके!? में राम! ओर पलड़के! अलग-अलग हैं। इसी 
तरह-- 
पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़की, पहाड़ का लड़का 


“कः प्रत्य से पहाड़ के लड़के, पहाड़ की लड़की, पहाड़ के लड़के । 


यदि विशेषता बतलानी हा, तो 'ई? प्रत्यय से-- पहाड़ी लड़की हे? | 
कोई विशेषता कहनी हो, तब यह विशेषश कट्ठा जाए गा | नागपुरी सन्‍्तरे!। 


लखनऊ के खरबूजे? में 'लखनऊके? विशेषण है। यानी कोई विशेषता लिए 
हो, तो विशेषण और संबन्ध मात्र हो, तो भेदक | 


सोवरणणं कड्णम्‌ ( संस्कृत ) 
सोने फा कंकण ( हिन्दी ) 


यहाँ 'सोवरण? तथा “सोने का? विशेषण हैं। यानी तद्धित-प्रत्यय से मेदक 
भी बनता है, विशेषण भी | सुबर्ण कड्कण में ओतप्रोत है। इसी लिए “विशे- 
पण! | लोहे की जंबीर' में 'लोहे की? विशेषण है, 'जंजीर! का; इसी लिए 
स्नो-लिज्ञ । आकारान्त पुलिज्ञ संज्ञा से परे तद्धित-प्रत्यय श्राता है, तब 
( प्रकृति के ) अन्य आर को 'ए! हो जाता हे--'सोने की करघनी” लोहे के 
कदे!। 'सोनेकी' और 'लोहेके' विशेषण हैं । 


यानी जन्र चीज फी विशेषता के कारण व्यावृत्ति हो, तो विशेषण और 
संबंध-विशेष से व्याबृत्ति हो, तो 'भेदक? | काम दोनो का एक है। मोटे तौर 
पर 'भेदक? को भी विशेषण कहा-समझकाया जा सकता हे; या भेदक को एक 
तरह का विशेषण! कहा जा सकता है। “विशेषशुकल्प” कह सफते हैं| 
बच्चों फो तो साधारण विशेष्य-विशेषण बतला देना ही पर्याप्त है। परन्तु 
प्रौढ़ ग्रन्थों में मेद जरूरी है। इसी लिए यहाँ इतना कहा गया। 
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इतना निश्चय है कि-- 
तेरा लड़का ( संस्कृत-त्वदीयः पुत्र: ) 
तेरी लड़की ( संस्कृत-खवदीया कन्या ) 
मेरे लड़के (संस्कृत-मदीयाः पुत्राः ) 
हमारा लड़का ( संस्कृत-अस्मदीयः पुत्रः ) 
रप्म का कपड़ा ( रामस्य वस्त्रम्‌ ) 


आदि में 'तेरा! आदि भेदकों को विशेषण नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
इनसे संबंध मात्र की प्रतीति होती है। यदि ये “विशेषण! होते, तो एथक्‌ 
'ेदक! नाम की जरूरत ही क्या थी ! परन्तु संस्कृत के वेयाकरणों ने 'भेदक! 
को भी 'विशेषणु' ही मान लिया द्वै--सभी भेदक विशेषशु--- 


'मेद्य॑ विशेष्यमित्याहुमेंदर्क तु विशेषशम्‌ ।? 
आर-- 
'घष्टयुलत्तिस्तु भेदकातू” 


(विशेष्य को ही भेद्य कहते हैं श्रोर विशेषण को भेदक कहते हैं। भेदक 
में षष्टठी विभक्ति लगती है--तब पुत्र: “रामस्थ पुत्रः। षडष्ठी का 
अथ तद्धित-प्रत्यय से भी निकलता है; यानी भेदक तद्धितान्त भी होता 
है-- त्वदीयः पुत्र॒-- तेरा लड़का? । पर भेदक को तरह विशेषण से तो 
पष्ठी होती नहीं, न संबंध॑-प्रत्यय ही । 'नील कमल? में “नील” विशेषण है | 
यदि सभी विशेषण भेदक हों, तो “नील?” में भी षड्ठटी लग जाएगी ओर 
नील कमलम! की जगह 'नीलस्य कमलम?” होने लगेगा! “नीला कमल? 
फी जगह 'नीले का कमल” कोन बोलता है? जब 'मेद्र! को विशेष्य और 
मेदक को पिशेषण या विशेष्य को भेद्य ओर विशेषण को ही भेदक कहते हैं 
तो फिर षष्ठयुसत्तिस्तु भेदकात्‌? गड़बड़ा जाता है। कहा यह जा सकता है 
कि 'भेदक? षष्ठीयुक्त होता है -- 


तब ॒पुत्रः- त्वदीया पुत्री 
हिन्दी - तेरा लड़का-तेरी लड़फी 


ये 'संबंध' से भेदक हुए । परन्तु विशेषण में षष्ठी नहीं लगती। यह 
दूसरी बात है कि भेदक कहीं विशुुद्ध 'भेदक' ही रहे और फहीं विशेषण भी 
बन जाए. | तेरा लड़का? तेरी लड़की? में 'तेराः--“तेरी? मेदक ही हैं । 
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परन्तु 'क? २? “न! से भिन्न तद्धित (संबंध-) प्रत्यव विशेपता श्रवश्य सूचित 
करते हैं ओर इसीलिए, उनसे बने शब्द विशेषण हो सकते हैं-- 


बनेले पशु-वन्य पश्ञु, गेंवारू कपड़े 


नागपुरी संतरे--बनारसी साड़ी आदि | 


कमी-कभी 'क? से भी--'लखनऊ के खरबूजे! | लखनऊ की विशेषता 
खरबूजो में है | यदि संबंध मात्र का विशेषता मान लें, तब अवश्य सभी 
भेदक विशेषण कहलाएँगे । जेसी रुचि हो, जेंसा ठीक सम्के। यह भेद्य- 
मेदक तथा विशेष्य-विशेषश का विषय विचारणीय है | 


सर्वनाम 


संसार के प्राणियों के नाम रखे गए | फिर अलग-अलग ( व्यक्तिश: ) 
सब के नाम रखे गए.। पदार्थों के नाम रखे गए। इन सब्र के गुणों के 
तथा भावों के नाम रखे गए.। बड़ा विस्तार हो गया शब्दों का | सब्र के 
ग्लग-अलग “नामः--जो संज्ञा! शब्द से भी जाने जाते हैं। व्यवहार में 
सुगमता, स्पष्टता तथा सुन्दरता लाने के लिए फिर कुछु थोड़े से ऐसे शब्द 
गढ़े गए, जो सभी नामों के बदले आ से। इन्हे सवनाम! नाम मिला | 
सब के नाम संबंनाम! | राम भी अपने को “में”! कहता हे--'मैं घर गया? 
ओर आप भी अपने को मे! कहते हैं और में बगीचे गया था?। इसी 
तरह आप किसी को भी “तू? या “ठुम” कह सकते हैं ओर वह इन शब्दों से 
अपने आ्राप को समझेगा। यानी “मनुष्यः तथा राम! ध्गोविन्द”ः आदि 
शब्द जाति-विशेष तथा व्यक्ति-विशेष के नाम हैं; परन्तु 'तृ” “मं? आदि शब्द 
किसी एक के नाम नहीं हैं, सब के नाम हैं। इसी लिए इन्हें 'स्वंनाम! 
कहते हैं| साधारण नामों से इन मे यही विशेषता है। यदि भाषा में 'सबनासः 
न हों, तो व्यवहार ठीक न चले। आप का नाम 'राम? है और आप के 
एक मित्र का नाम हयाम! है। परन्तु इन नामों के और भी व्यक्ति हैं। 
अरब आप अपने मित्र ( व्याम ) से बातें कर रहे हैं -- (राम श्याम को दूँढता 
रहा; पर श्याम रास को न मिला? | रास? धयाम! शब्द बार-बार आा कर 
फुदकते हुए कितने भद्दे लगते हैं ! परन्तु फिर भी मतलब साफ नहीं ! 
न जाने फोन सा राम! किस श्याम! को द्ूँढता रहा ! कुछु पता चल सकता 
है कि कौन किसे दंढ़ता रहा ? इसी लिए “में? और “तू” शब्द बने-- 


( २३२ ) 
पमैँ तुझे हँढ़ता रहा, पर तू न मिला! 
(तू? की पुनरुक्ति हटा दीलिए-- 
मै दुँढता रहा; पर तू मिला नहीं! । 


ये मे? और तू” सवनाम हैं--उत्तम पुरुष! ओर “मध्यम पुरुष! । 
अन्यपुरुष सवनाम? हैं--यह? 'बह?। ओर भी इन के भेद हैं। उत्तम 
पुरुष! को अंग्रेजी मे 'थर्ड पसन! कहते हैं, जो ठीक ही है। “उत्तम पुरुष 
में उत्तम” का वह अथ नहीं, जो साधारणतः स्थिर है। “मध्यम” नाम रखने 
से प्रथम” और तृतीय” स्वतः आ जाते हैं | परन्तु 'तृतीय” शब्द से चतुथ? 
की भी जिज्ञासा हो सकती है; और थप्रथम, मध्यम, अधम! फरना तो 
बहुत बुरा |! इसलिए तृतीय? को 'उत्तम पुरुष! कह दिया । 'प्रथमसध्यमोत्तमा:? 
में एक सुन्दर मकारान्त शब्दोंकी पंक्ति है। इसे--प्रथममध्यमतृतीया:? कर 
दें, तो कहने-सुनने में अच्छा न लगे गा। प्रथम” और “मध्यम? के आगे 
पतुतीय” बड़ा अटपटा जान पड़ता दै--विजातीय-सा | इसी लिए “उत्तम! 
कर दिया गया होगा। जाने दीबिए झगड़े को, “उत्तमपुरुष! नाम है। 
कै? और इसका बहुवचन “हम? उत्तमपुरुष। तू? और “तुम! मध्यमपुरुष 
( सर्वनाम ) के एकवचन-बहुवचन हैं। यह! और <वह' “अन्यपुरुष! 
सर्वनाम | 'मैं?-तू? से अतिरिक्त शेष संपूर्ण संसार श्रन्यपुरुष के दायरे में हैं । 
“अन्यपुरुषः-सर्वनाम “यह? और “वह! हैं। “जो! तथा 'कौन! आदि भी 
“्रन्यपुरुष” ही हें; परन्तु उनकी एक पृथक श्रेणी है--विशेष प्रकार के वे हैं । 


ध्यह! समीपस्थ के लिए आता है ओर “वह! दूरस्थ के लिए. | बहुवचन 
में ये! तथा वे? रूप हो जाते हैं। सामीप्य या सान्निध्य मानसिक भी होता 
है। प्रेमचन्द के सेवासदन? पर विचार प्रकट करते समय हम लिखेंगे--“यह 
एक उत्तम उपन्यास है, जिसमें समाज का अ्रच्छा चित्र उतरा है |? भले ही 
यह सब लिखते समय हमारे पास 'सेवासदन” न हो; बुद्धिस्थ तो वह है 
ही | नया समाज? 'कलकते से निकलता है | वह एक श्रच्छा मासिक पत्र 
है***” यो वह! से आलोच्य का परामश ठीक नहीं। हाँ, यदि कहीं 
आत्मीय-अ्रनात्मीय या इश-अनिष्ट भाव प्रकट फरना हो, तब दूसरे का परामश 
ध्वह! से होगा -- ह 
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“(शिवाजी ओर श्रोरंगजेब में कितना अन्त था | इधर एकमात्र स्व! 
की भावना ओर साहस था; जब कि उघर अ्रपरिमित शक्ति साधनों का 
घटाटोप ।? 


शिवाजी के पक्ष का परामश “इधर” से ओर दूसरे पक्ष का 'उघरः से 
हुआ है | कोई ओरंगजेबी लिखेगा, तो वह उस ( औरंगजेब ) का परामश 
यह? से करेगा | 


“इधर”-उधर! दिशा-वाचक अव्यय इन्हीं दोनों सबनामों से बने हैं-- 
इस ओर “इधर! और उस और “उधर?। दिशाथंक “घर” तद्धित प्रत्यय है 
ओर “यह? “वह! के “य!--व! को 'सम्प्रसारण! | यानी “य! को 'इ? और व! 
को (3? | य, व, र, फो जब 'इ, उ, ऋ होता है, तो ( संस्कृत में ) उसे 
धसम्प्सारण' कहते हैं। हिन्दी में भी “सम्प्रसारण” बहुत होता है। सो, 
धसम्प्रसारण? होकर दोनो जगह 'ह? का लोप | 'इस” “उस? से 'धर' करें, तो 
सः का लोप | ६? और 'स? सगे भाई हैं। संप्रसारण दोनो जगह। 
जब यह? प्वह” के सामने कोइ प्रत्यवय आता है; तो संगप्रसारण होता है-- 
इसने? 'उसने?। ६”? को (स! हो गया। इसी तरह घर? प्रत्यय होने 
पर समझिए | ब्रजमाषा में दिशा-बाचक अव्यय 'इधर”-“उघर” नहीं चलते | 
धड़धड़ाते हुए धकारों से कोमल त्रजभाषा के घड़कन उभड़ सकती है | 
वहाँ कोमल “इत” 'उत? 'कित? 'जित” शब्द हैं। संस्कृत के 'इतः” से विसर्ग 
हटाकर 'इत” कदाचित्‌ श्रपना लिया गया है और फिर 'इत' के वजन पर 
“किंत? 'जित? आ्रादि गढ़ लिए । भाषा में इस तरह शब्द गढ़ने की चाल 
है। 'कृतः से (किय” बनाकर पुंविभक्ति लगा ली--'किया? और व्रजभाषा 
में 'कियो! । फिर “किया! के वजन पर पिया? आदि ही नहीं, “आया! 
खाया” आदि भी गढ़ लिए गए। यानी “य” ( थया”-यो? ) भूतकाल के 
प्र्यय मान लिए गए | इसी तरह 'इत” बनाकर फिर “त” को दिशावाचक 
तद्धित-प्रत्यय मान लिया गया, जिसकी उपस्थिति में 'जो? शआ्रादि को “जि! 
जैसा रूप मिल जाता है। वह' को तो 'उ? होगा ही। कहीं-कहीं 
( बुंदेलखंड आदि में ) 'इत-उत” को इतै-उते! जैसे रूप मिल जाते हैं | 
इधर ( इत-इतें ) आदि सच दिशावाचक श्रव्यय हैं। 


इसी तरह अधिकरणा-प्रधान या स्थान-वाचक अ्व्यय ध्यहाँ- वहाँ? 
आदि बनते हैं। “अ्रहाँ? तद्धित प्रत्यय है। इस जगह--“यहाँ”ः और उस 
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जगह वहाँः। इसी तरह “जहाँ? 'कहाँ”ः आदि। “अहा? प्रत्यय आने पर 
प्रकृति का आद्य अंश शेप, शेष सबका लोप । 


जिस अ्रथ के लिए हिन्दी अपने सर्वनामों से स्वतंत्र अ्व्यय बना लेती है, 
उस अर्थ में अ्रन्य किसी भी भाषा के अव्यय ( विकल्प से भी ) नहीं ग्रहण 
करती | 'इधर आओ्रो? को 'इतः आओ” नहीं कह सकते और “्वहाँ बेठो” 
को “तत्र बेठो? मी नहीं कह सकते | यही स्थिति 'कित”! 'जितः आदि 
ब्रजभाषा-श्रव्ययों की है | 


स्थान-प्रधान अव्यय “यहाँ? वहाँ? के अनेक रूपान्तर विभिन्न बोलियों 
में हो गए हैं। 'चहाँः के साथ कहीं 'तहाँः मी चलता है; परन्तु 
राष्ट्रभाषा में वहाँ? रहता है। जहाँ, तहाँ, कहाँ के अन्त्य स्वर को हस्व भी 
ब्रजभाषा आदि में हो जाता हैे--“जहँ जहँ घेनु चराई माघव, तह तहँ फिरति 
अधीर । परन्तु राष्ट्रभाषा में यहाँ?-वहाँ? आदि सदा एक-रूप रहते हैं । 


“ऐसा” “वेंसा? आदि प्रकार-वाचक विशेषण भी “यह? वह! आदि स्व- 
नामों से बने हैं| (सम? का तद्भव रूप 'सा” हिन्दी में है ही । सबंनामों के 
साथ उस फा समास कर के 'ऐसा”? “वैसा? आदि विशेषण । वे अव्यय तद्धित- 
प्रत्ययों से और ये विशेषण सा? के साथ समास करके । इस + सा ऐसा? 
ओर उस+सा>-घवेसाः | सामने “सा? आने पर वह” ओर “यह” को सम्प्र- 
सारण तथा 'ह?-लोफ। “इ? की “बृद्धि-ऐ?। बन गए-ऐसा, बेसा, केसा ' 
आदि | संस्कृत में भी इकार को 'ऐ! तथा उकार को ओए के रूप में आते 
देखा जाता है--“नायकः” 'पावक/ आदि सामने हैं। ( “नी? घातु को ने 
ओर “पू” को थो? कर के आगे के “अकः प्रत्यय से सन्धि है। ओऔ! कोआव? 


हो गया है। ) 


पीछे हम 'कीहशः? आदि से कैसा? आदि प्रकार-बाचक विशेषणों का 
उद्भव बता आए हैं। परन्तु इस तरह भी इन का उद्भव सम्भव है। दूध 
से सीधे ही ( क्रीम के रूप में ) घी निकाल सकते हैं ओर दूसरी तरह से-- 
दही जमा कर और फिर उसे मथ कर-भी निकाल सकते हैं। ऐसा? कैसा? 
आदि विशेषण दोनो तरह से सम्भावित हैं । 


इस प्रकरण में इतना समझ लीजिए कि संस्कृत की ही तरह हिन्दी में भी 
सबंनामों से विविध श्रेशियों के शब्द बनते-वलते हैं। हिन्दी के “जब” 'कब! आदि. 
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काल-वाचक अपने निजी अव्यय हैं | परन्तु इन का उद्भव हिन्दी के “जो? 
“कौन! आदि सर्वनामों से नहीं है | यह? से अब” और “वह! या “सो? से पत्र 
नहीं बन गये हैं । सम्प्रसारण से “य?-“व? को “इ?-उ? होता है--अ्र? नहीं | 
कुरुअदेश से लगे 'कुरुजा्लल? में ( सहारनपुर और अम्बाला के बीच में ) 
यदा-कदा-तदा? संस्कृत अ्रव्ययों के तदुभव रूप “जद? 'कद” “तद? जनभाषा 
में चलते हैं। इन्हीं के 'द! को कुरु-जनपद में “ब? हो गया है--ब्रज में भी 
ओर आगे बेसवाड़े में तथा श्रवध॒ में भी, बिहार में मी। सो, 'जद-कद! 
आदि से “जब-कब” बने | संल्‍्क्ृत के 'इदानीम! या 'भ्ताम्प्रतम? आदि की 
ओर न देख कर “जब-तब” के वजन पर “अ्रत्! भी बना लिया गया--अब' 
इस समय | इन्हीं श्रव्ययों मे हीं! लग कर “अभी” कभी! आदि रूप होते 
हैं। ब्रजभाषा फो “व! “भ! आदि मह्दाप्राणोँ की कठोरता पसन्द नहीं; इस 
लिए वहाँ सन्धि के बिना-“श्रव हीं? भ्तब हीं? जैमे रू चलते हैं। पूरब में 
अबे-तबे! । ही? के 'ह? का लोप, और 'ृद्धि"सन्धि | कानपुर के इधर- 
उधर जन-बोली में अभे हम चले जैब्रे? सुन पढ़ता है । “अब? तथा ही? 
फी प्रकारान्तर $से सन्धि । कहीं 'ब” को दितल्व भी जन-भाषा में “अब्ने! 
(-श्रभी ) ओर “तव्बे! € तभी ) । 


आप? हिन्दी में (मध्यमपुरुष -प्रयोज्य) आदराथक सबनाम है। धतू? 
छोटों के लिए, तुम” बराबर वालों के लिए और “आप” बड़ों के लिए । 
संस्कृत के 'भवान! का समानाथंक है। संस्कृत के आराप्तः का प्राकृत में, 
प्रथमा? के एक वचन में आप्पो? या 'अ्रप्पो? रूप होता है। हिन्दी में यही 
आ्राप! है। ्रीमान्‌ क्‍या कहते हैं? 'महाराज की जो आज्ञा? हुजूर का जो 
हुक्म” जैसे आदरा्थक शब्द-प्रयोगों की तरह पहले ग्राप की जो आज्ञा” 
जैसे शिष्ट-प्रयोग हुए होंगे । आगे चल कर, प्रयोगाधिक्य के कारण, यह शब्द 
मध्यमपुरुष के लिए आदरास्यद सयनाम ही बन गया । “श्राप” में हिन्दी ने 
अपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई; क्‍यों कि वह स्वभावतः एक वचन की निशानी 
है ओर यह ( “आप! ) शब्द स्व्रमावतः बहुवचन में रहता है। कहीं-कहीं 
( राजस्थानी तथा ब्रजमाषा आदि में ) “आपा? मिलता है; परन्तु आप! के 
अ्थ में नहीं, ममता? या “गबं” आदि के अर्थ में । आपा गयो बिलायः | 
आपा?-अपनापन | यह अपना है ( "मेरा है? ); इस तरह का भाव आपा? | 
“थ्रापा! एकवचन रहता है, भाववाचक संज्ञा है | 
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मैं झ्राप कर दूँगा? झ्रादि में आप? शब्द मिन्न है। स्वयं! या खुद! 
का अर्थ यहाँ है। यह “आप” शब्द 'स्वनाम? नहीं, विशेषण है। जोर देने 
के लिए पर-प्रयोग है। स्वयं! फी तरह इसे भी “अव्यय? कह सकते हैं. । 
अव्यय भी विशेषण तथा क्रिया-विशेषण के रूप में चलते हैं। 'रामश्स्वयं 
याचते-राम स्वयं माँग रहा है। यहाँ 'खयं' को विशेषण न मान कर स्वतंत्र 
अव्यय-प्रयोग मानें, तो हिन्दी के इस “आप! को भी वेसा ही समर सकते 
हैं। परन्तु यह 'सवंनामः नहीं है । संस्कृत के “आत्मन? से इस फा उद्भव 
जान पड़ता है। ओआत्मानं एचछ'-अपने आप से पूछ ! यह “आत्मन? प्राकृत- 
परम्परा से आप! बन कर आ गया है। “ओआत्मन? का अथ (स्व? या स्वयं! 
भी है ओर 'स्वकीय” भी है | “स्वयं? के ग्रथ में तो यह “आप' है और “स्वकीय? 
के श्रथ में अपना? है। आत्मन$-अप्यणो-अपना! । “अपन! में पुविभक्ति- 
अपना! | इसी से अपने! ओर “अपनी? । यानी “शआत्मनः? से “न? लेकर 
आप! में लगा लिया । आ? हस्व हो गया-अपना! | यह “न” हिन्दी का 
तद्धित-प्रत्यय है, 'क” 'र” को तरह-आप का, मेरा, अपना? । संस्कृत में भी 
ध्व! का स्वक! ओर तद्धित-प्रत्यय-सकीय! | स्व! से 'स्वीयः | इसी तरह 
हिन्दी में आय? से “न! प्रद्यय- अपना! । कः प्रत्यव दूसरे “आप? से है- 
आपका घर! | 


संस्कृत में ध्रात्मनः सर्व नय!-अपना सब कुछ ले जा। “श्रात्मन:” का 
प्राकृत रूप अप्पणों? होता है, जिस से ब्रजमाषा का अपनो? है। राष्ट्रभाषा 
( खड़ी बोली ) जिस प्राकृत के वंश में है, उस में “अ्रप्पणा? रूप बनता हो 
गा। यही 'अ्रपणा? हिन्दी का अपना! शब्द है। विसर्गों की खड़ीं पाई 
६ “पुंविभक्ति! ) स्पष्ट है। इसी लिए अपने कपड़े! और “अपनी टोपी? में 
“ए-ई?। कहने का मतलब यह कि आदराथफ ओर मध्यम पुरुष में प्रयुक्त 
होने वाले “आप! सर्वनाम से ये 'स्र्य! तथा 'स्कीय! श्रर्था में चलने वाले 
“आप! एवं “अपना? शब्द भिन्न हैं। व्याकरण में न? प्रत्यव कर के और 
संज्ञा-विभक्ति ( “श्राः श्रो? ) लगा कर “अपना ”-अ्रपनो” समक्ताया जाए गा । 
पूरब में संज्ञा-विभक्ति के त्रिना अपन घर”-“अपन सब कुछ? । 


आप? का प्रयोग कभी-कमी “अन्य पुरुष” में भी होता है। “आज कल 
अपने जिले के प्रशासक बाबू कुंजबिहारी वर्मा हैं। आप बड़े ही मिलनसार 
तथा न्वायप्रिय हैं |? तुम? के लिए भी प्रयोग अन्यपुरुष में ही होता है--- 
अप चले? | 
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संस्कृत में मध्यमपुरुष” तथा 'उच्तमपुरुषअ” सवनाम तीनो किक्षों में 
समान रूप रहते हैं, शेष सभी सवनाम भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण करते हैं। परन्तु 
हिन्दी में सभी सबनाम सर्वत्र एकरूप रहते हैं। “वह जाता है?”-ध्वह जाती 
है?। संस्कृत की अपेक्षा सबंध सरलता है। संस्कृत में पश्च 'घट! आदि 
शब्द ही तीनो लिज्ञों मे समान रहते हैं; परन्तु हिन्दी के सभी संख्यावाचक 
शब्द सवत्र ( दोनों वर्गों में ) समान रहते हैं--'एक पुरुष-एक स्त्री! और 
<दो बेलः-“दो गौएँ? आदि | यही एक-हरूपता सर्वनामों में भी है। आप? 
शब्द भी दोनों वर्गों में समान रहता हे--“आप जाएँ गे?-'श्राप जाएँ गी? | 
जब सवनाम'? ही है, तो फिर सब जगह एक-सा ही रहना ठोक | 


“श्राप! आदर के लिए बहुवचन में आता है--एक के लिए भी । जन्न 
संख्या का बहुत्व विवज्षित हो, तब स्पष्टता के लिए थ्रागे 'लोग” लगा देते 
हें--आप ल्लोग चलें; में आ रहा हूँ । 


“अपना? शब्द स्वकीय जनों के लिए. “अपनों को सब चाहते हैं!; परन्तु 
“इस लोग” के अ्रथ में सम्बन्ध-एकवचन-अपने को क्या मतलब [-यानी 
हम लोगों को क्‍्य/ मतलब ! कहीं कर्ता-कारक में भी; पर बहुवचन में ओर 
संज्ञा-विभक्ति (। ) से रहित-'अपन मेले चलें गे? | यह मध्य प्रदेश में चलता 
है । यह! वह! आदि से वाक्य का भी परामश होता है-- 


“वह दीन दुखियों की मदद करता है। यही उसे पार लगाए गा ॥?? 
धयही'-दीन दुखियों की मदद करने का काम | “सत्य धम का पालन करना 
कुछ हँसी-खेल नहीं है। यह आप-जैसे महात्माओ्ों का ही काम है।? “यह? 


यहाँ 'काम? का विशेषण है और 'सत्य-धम का पालन करना! इस का परा- 
मृश्य है। 


जब किसी संजशा आदि के साथ “यह?-वबह” आते हैं, तो 'संकेत-वाचक! 
विशेषण कहलाते हैं। अकेले आने पर 'सवनाम” हैं ही। परन्तु विशेषण के 
रूप में आने पर भी अपना काम छोड़ते नहीं हैं ! 
वह लड़का श्रव क्‍यां कर रहा है १ 


यह बालिका अ्रव संगीत सीख रही है | 


( रेप ) 


दोनो उदाहरणों में वह! तथा “यह? दूरस्थ तथा समीपस्थ विशेष्यों की 
शोर संकेत कर रहे हैं |--'वह! के साथ “जो! सवनाम भी आता है, यदि 


संयुक्त-वाक्य दो -- 


'जो ईमानदारों से काम करता है, वह सदा प्रसन्न रहता है ओर 
उसी का सत्र लोग मान करते हैं।! 


ईमानदारी से काम करने वाले के लिए “जो? आया है ओर उसी का 
परामर्श उत्तर वाक्‍्यों में 'बह! तथा “उस की? शब्दों से हुआ है। 'जिस की 
लाठी, उस की भें? । 


कबीर की वाणी में-- 
कबीर तेरी मर्ोपड़ी, गलकटियों के पास । 
करे गा, सो मरेगा, तू क्‍यों मया उदास ? 


यहाँ करेगा! के पहले 'जोः छप्त है--“जो करे गा? यह स्पष्ट है। सता 
हो और प्रत्यक्ष दर्शन न हों, उसी को 'लोप' कहते है। “अदर्शानं लोप/ । 
कभी-कभी वह! का भी लोप होता है-- 


जो भी उपद्रव करेगा; सजा पाएगा ।? उचर वाक्य में वह? का 
लोप है | 


कबीर की उद्घृत वाणी में वह! के श्रथ में सो? आया है। यह 
काशी-वासी होने के कारण । वहाँ “वह! के अ्रथ में 'सो! जनभाषा में 
गहीत है। ब्र॒जमाषा में वह! ओर सो! दोनो चलते हैं। पूरब में भी 
थरोहिकाः आदि में 'वह! का ही पूतज-रूप ओह” है। इसीसे “वहः है 
सो>>ओस > ओह->> वह । वहाँ “कोन? के स्थान पर 'को” चलता है। 
ब्रजमाषा-साहित्य में 'को'कौन! दोनो चलते हैं। राष्ट्रभाषा में 'जोः के 
साथ वह! ही चलता हैं। अश्वलान्तर के जैसे की तेसाः आदि प्रयोग ज्योँ 
के त्यों चलते हैं। इन्हें जैसे को वेसा' नहीं कर सकते। मतलब ही न 
निकलेगा । अज्यो-त्यों! की जगह ज्यरें-यों' नहीं कर सकतें। “जागे सो 
पावे” आदि में वह! कर दें; तो मतलब अवश्य निकलेगा; परन्तु मजा 


( रर३े६ ) 


बिगड़ जाए गा । इसी लिए. तदबस्थ प्रयोग होते हैं । परन्तु स्वतन्त्र रीति से 
वह? की जगह 'सो? नहीं चलता | वाक्य के प्रारम्भ में--- 


सो, खूब सोच-विचार फर ही आगे बढ़िए गा | 


तो, तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया? 


यों, शो? तथा भतो? के प्रयोग होते हैं। इनके कारकान्तर में प्रयोग 
नहीं होते । ऐसी स्थिति में, राष्ट्रभापा में, ये वो! तथा “तो? अ्रव्यय ही हैं; 
यों? ज्यों" आदि की तरह । एकरूप रहनेवाले शब्द ही अअव्यय' हैं। 
संस्कृत में चिरम! तथा 'निरेण” आदि अ्व्यय द्वितीया-तृतीया विभक्तियों 
से युक्त (कालम? 'कालेन” आदि की तरह) समय-वाचक संज्ञाएँ जान पड़ते हैं, 
परन्तु 'तस्मिन समये” आदि की तरह 'िरस्मिन्‌ काले? जैसे प्रयोग नहीं 
होतें। केवल “चिरस्मिन? भी नहीं । इस लिए उन्हें अ्र्यय ही साना गया 
है | “जो करे गा, सो भरे गा! मे सो! अ्रवश्य सवनाम है, परन्तु उस तरह 
वाक्य के आदि में आनेवाले 'सो? ओर “तो! किसी का भी वसा परामश नहीं 
करते । निष्कर्ष आदि प्रकट करते हैं. संल्कृत में पशु अव्यय भी है, 
परन्तु भिन्नाथंक । यही बात हिन्दी के 'सो! तथा तो? अव्ययों की है | 
इन्हें 'स्वनाम-प्रतिरूपक? अव्यय समझिए । पूव-कथन का आधार लेकर ही 
प्रवृत्त होते हैं। यदि पहले कोई बात न कही हो, तन्न इन ( 'सो?-तो” ) 
अव्ययों का प्रयोग कभी भी किसी वोक्य के प्रारम्भ में न होगा | 


हिन्दी का क्या! भी अ्रव्यय ही हैं--प्रश्नाथंक | क्षुद्र जड़ पदार्थ, या 
कीट-पतंग आदि की विशेष जिज्ञासा में आता है--क्या पड़ा है दूध में ९? 
फारण में भी आता हे--्या सो रहे हो दिन में ?? क्यों! के श्रथ में। 
विशेषण के रूप में भी-- क्या-क्या बातें हुईं १! क्या चर्चा हुईं ?? 'क्या 
हाल है ?? अव्यय विशेषणु-रूप से भी चलते हैं | 


'क्ुछ! शब्द भी अव्यय ही है और विशेष ज्ञान के अभाव में प्रयुक्त 
होता है--“दूध में कुछ पड़ा दे? | वही क्षुद्र जड़ पदार्थ, या कीट-पतंग आदि 
का विषय | परन्तु विशेषशु-रूप से चलने पर तो विशेष्य के साथ लग छेता 
है--'कुछ घोड़े? 'कुछु जल”। अ्निश्चिचत संख्या ओर अनिश्चित परिमाण 
बतलाता है। कमी-कमी विशेषण विशेष्य के बिना भी आते हैं- “विद्वान 


( २४० ) 


सदा सुखी रहता है।? इसी तरह “कुछ का यह मत है, कुछु इससे भिन्‍न 
मत रखते हैं? । “विद्वान! तथा 'कुछ” विशेषशों के विशेष्य स्वतः समझ में 
ञ्ा जाते हैं; इस लिए प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ । विद्वान! मनुष्य ही होता है 
और वैसा 'मत” भी मनुष्य ही रखते हैं । 

मतलब यह कि प्रयोग-मेद से शब्दों का श्रेणी-मेद होता है। “कुछ! 
के साथ 'एकः लगाकर 'कुछेकः प्रयोग ठीक नहीं हे। विशेष संख्या का 
ज्ञान होने पर विशेष संख्यावाचक शब्द आते हैं; परन्तु जब ऐसा न हो, या 
निश्चित संख्या बताना अभीष्ठ न हो, तब कुछ आता है--'कुछ छात्र 
आए ये? ! इसी तरह परिमाण में--कुछ दूध रखा भी है?। यहाँ 'कुछ? 
के आगे 'एक' लगाना व्यथ है। “कुछ” से ही मतलब पूरा हो जाता है। 
सच बात तो यह है कि एक? का प्रयोग ऐसी जगह अभ्रमात्मक है। “कुछ? 
अ्रनेकल का वाचक है और “एक! शब्द इसके विपरीत है--निश्चित रूप से 
“एक' का बोधक दे । तब कुछ? के साथ एक! का क्या मेल १ इसी तरह 
ध्चार एक' आदि गलत ग्रयोग हैं । 


बात यह है कि संस्कृत में अल्पाथक “क' प्रत्यय है ओर '्वार्थिक' भी 
है। बाल: से 'बालकः स्वार्थ में 'कः है। 'हरिणकानां जीवितं॑ चाइति- 
लोलम! में 'हरिण” से 'इरिणक! अल्पार्थ में 'क' है। छोडे-छोटे हिरन- 
“हरिणक! | हिन्दी में-इन दोनो “कः प्रत्ययों का अहण है। “बहुतक कहों 
कहा लो में “बहुत” से 'बहुतक? स्वार्थिक “क! है; परन्तु 'यहि घाटते थोरिक 
दूरि अहै! में 'क? श्रल्पार्थक है। बिलकुल थोड़ी दूर “ोरिक दूर! । 
राष्ट्रभाषा में 'सातक दिन की बात है? में “क! लगभग! के अ्रथ में है-- 
सात से कुछ कम दिन हों, या सात हों। “घरीक हे ठाढ़े? में भी यही बात 
है। 'एक घड़ी” मतलब नहीं है। इसी 'क! फो लोगों ने “एक? समझ लिया 
और 'कुछेकः सात-एक” आदि लिखने लगे, जैसे कि “इकतारा” का सुधार 
“एकतारा? से सूुझा ! दुपट्टा! का भी “दोपद्ा?ः सुधार | बलिहारी 
सुधार की | 


ख्ि 


वस्तुतः 'कः? तथा 'एकः का बड़ा मेल है; “किसी दिन! फी जगह एक 
दिन? भी आ जाता है । संस्कृत में भी 'कर्मिश्विदेने! की जगह “एकस्मिन्‌ 
दिने? आता है। रूप भी-कस्मे-एकस्मे, कस्मात्‌ू-एकस्मात्‌, कस्मिन-एकस्मिन्‌ 
आदि समान ही होते हैं। 'ए! हटा दो, 'कः रह जाए. गा; 'ए!? हटा दो+ 


( २४१ ) 


तो 'एकस्मिन! का 'कस्मिन! रह जाएगा । बड़ा मेल है। इसी मेल के 
कारण किसी दिन? की जगह एक दिन” हो जाता है। परन्तु फिर भी 
दो भिन्न शब्द हैं। 'केलित्‌ एवं मनन्‍्यन्ते' की जगह “एके एवं मन्यन्ते” 
भी हो जाए गा; परन्तु 'एकेचित्‌ एवं मन्यन्ते” नहीं हो सकता । सो, 'कुछेक्र 
प्रयोग गलत है; इसी तरह 'सात-एक! आदि मी । 'सातक? “आ्राठकः आदि 
ठीक; लगभग सात, आठ | 'सातक कोस चल कर बुढ़िया बीमार पड़ 
गई? | लगभग सात कोस चल कर ! 

कौन! प्रश्नार्थक सव्नाम हं। क्या अव्यय भी प्रस्नाथक है, जो कि 
जड़ पदार्थों के लिए तथा कछ्ुद्र प्राणियों के लिए आता है। कौन! का 
प्रयोग इस से आगे के क्षेत्र भ है--'कौन आ रहा दें ९” सामान्य ज्ञान है; 
दिखाई यह भी दे रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, पशु श्रादि नहीं; 
परन्तु विशेष ज्ञान नहीं हे। कमी-कभी सामान्य ज्ञान भी नहीं होता । “पता 
नहीं, कोन जिए, कोन मरे |? यहाँ फोन प्रदनाथंक नहीं, श्रनिश्चया थक है | 
“एम में से कौन जीए. गा १? विशेषाथक प्रइन है। 


(कोई! यह सर्वनाम सामान्यार्थक है। “कोई आ रहा है? | सामान्य 
ज्ञान है। प्रश्न नहीं है। इतना (विशेष) ज्ञान भी है क्रि पञ्नु आदि नहीं, 
कोई आदमी आ रहा है। जातिगत विशेषता ज्ञात है; पर व्यक्तिगत नहीं | 
व्यक्ति-विशेष पहचान में नहीं आया; सामान्यतः पुरुष-प्रतीति है। कमी-क्मी 
जाति-सामान्य का ज्ञान होता है; पर जाति-विशेष का ज्ञान नहीं रहता | तत्र 
जाति-सामान्य का वाचक शब्द विशेष्य के रूप में आता दै--फकोई कीड़ा 
जा रहा है? | “कोन! भी--यह कौन सा कीड़ा जा रहा है ९? “कौन! प्रदनार्थक 
है। इस सामान्य-ज्ञानाथक 'कोई! सवनाम को लोगों ने अ्रनिर्चय-बाचक! 
सर्वेनाम लिखा है ! श्रनिश्चय प्रकट करने के लिए तो कहा जाए गा--- 


धपता नहीं, कोन दे ! न जाने कोई पश्म है; या फोन है !? 
सामान्य ज्ञान भी नहीं है । 
कोई! शब्द संस्कृत के 'कोडपि! का रूपान्तर है| 'कोडपि! से 'कोइ” ओर 
फिर स्वर दीघ कर के 'कोई! । अ्रवधी आदि में को! के साथ हू? अव्यय 
का 'ऊ' जोह कर 'कोऊ? रूप चलता है--'दोऊ' की तरह । 
१६ 


शहर) 
कोइ! के विभिन्न कारकों में रूप--- 


किसी को, किसी ने, किसी पर, किसी से आदि होते हैं | प्रश्नाथक कौन! 
के रूप--किस को, किस ने, किस पर, किस से यों अकारान्त होते हैं। किस! 
रूपान्तर दोनो का समान ।| यह नंस्कृत की पद्धति है--कस्मिनः और 
“करस्मिश्चित्‌ या 'कसिमित्नति! । हिन्दी ने 'चित्‌? को नहीं, अपि' को रूपान्त- 
रित कर के 'कोई' बनाया है। फिर अपनी ( 'कोई? की ) “ई? का सचंत्र 
प्रयोग । कोन! फो (किस! हो ही जाता है, विभक्ति या शब्दान्तर सामने 
होने पर-फिस ने! “किस लड़के ने! | दूसरे प्रयोग में भी विभक्ति के कारण 
हीं 'किस! श्रादेश है; अन्यथा 'कौन छात्र जाए गा ९! आदि में 'कौन' ही 
रहे गा; विशेष्य सामने रहने पर भी । 

संस्कृत 'कः? प्राकृत 'को? ( अ्रवधी आदि में भी 'को? ) राष्ट्रभाषा में 
कोन! | विभक्ति आगे आने पर “कौन? को 'किस'; जैसे “यह-वह” को 'इस- 
“उस!। कोई! विभक्ति या तद्धित सम्बन्ध-प्रत्यय परे होने पर किसी” बन 
जाता द!-“किसी ने? “किसी का! आदि | यानी प्रकृत्यंश ( 'को? ) को 'किस! 
हो गया ओर आगे ( “अ्रपि! वाली ) “३? है ही | किस -- ई-किसी । “किसी 
ने,' “किसी का? आदि | सवत्र एकवचन--- 


किसी ने, किसी पर, किसी से; इत्यादि | 
कोई! शब्द संस्कृत के एककचन “कोडपि! का रूपान्तर है, इस लिए 
स्वभावत: एक वचन है | इस का “बहुवचन” नहीं बनता; परन्तु आवश्यकता 
पड़ने पर द्विदक्ति कर के काम चला छेते हैं--- 
कोई-कोई इसके विपरीत भी कहते हैं? 
“किसी-किसी के मत में वेद ईश्वरीय रचना नहीं ।? 


'फिसी-किसी के मत में! का मतलब “कुछ लोगों के मत में? । विशेष 
ज्ञान होने पर भी अविवज्षित है। यही बात 'कोई-कोई? में भी है। 


वस्तुतः 'कोन! भी कुछ ऐसा ही है। इसी लिए. “किस का? आदि 
“एकबचन? ही रूप देखे जाते हैं, ओर 'कोन आता है? आदि एकवचन ही 
प्रयोग ्चआ होते हैं। बहुवचन के लिए. इसी कारण द्विरक्ति करनी 
पड़ती है-- 
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कोन-कोन जाएँ गे ? 
या फिर लोग” शब्द से-- 
फोन लोग आएँ गे १ 


यदि धंख्या एक ही बतलानी हो; परन्तु आदर के लिए बहुवचन करना 
हो, तो द्विदक्ति नहीं होती; 'लाग” जैसा शब्द मी साथ नहीं रहता; केवल 
क्रिया-रू्प से बहुवचन-प्रतीति होती हैं - कौन आए हैं ९ 


सामान्यज्ञानाथक (ई? से निब्नयाथक ॥? भिन्न है, जो कि 'यह- वह 
आझादि शब्दों के इस! “उस” में लगती हे--- 


“टसी में रख दो! 'इसी ने कहा था! | 


यहाँ यह 'ईं” अवधारणाथक “ही? का पघ्िसा-धिसाया रूप है। “उस में? 
साधारण प्रयोग, उसी में! अवधारण के साथ । “इसी में -- उसी पर आदि 
का विरादरी स॑ बाहर हैं (किसी ने! धकसी को! आदि शब्द-प्रयोग | फिटकरी 
ओर सेंधा नमक को मिसरी न समझ बैठना चाहिए। स्वाद ( अर्थ ) 
देखो | 


को5पि! का कोई? है; यानी 'कोई” में “ई? अ्वधारणाथक “ही? अव्यय 
का झुपान्तर नहीं है। सामान्य ज्ञान विवक्धित है, विशेष का पता नहीं । 
कोई के को” को “किस! हो जाता हे, विभक्ति आगे आने पर। आगे ३? 
है ही। किस --ई 5 'किसी!। “किसी को?---किर्सा स!; यह ऊपर कहा 
जा चुका है। तद्डित प्रत्यय--'किस का? | 


कुछ! तथा क्या? के प्रयोग विविध श्रर्थों में विविध रूप से होते हैं; 
परन्तु इन के रूप में फोई परिवतन नहीं होता और सभी कारकों में इन के 
रूप नहीं चलते | विशेषशणु-रूप से 'कुछु सजनों का त्रिचार है? (स्थिति क्‍या 
से क्या हो गई” यों इन के भी प्रयोग होते हैं । 'कुछ” यहाँ श्रनिश्चित संख्या- 
वाचक है और “क्या? प्रकारवाचक | "क्या से क्‍या! का अर्थ है--“कैसी से 
कैसी? । 


“कया? और “कुछ सबनाम हैं; तो “अव्ययकल्प' सबनाम हैं और 
अव्यय हैं, तो 'उवनाम--प्र तिरूपक! अव्यय हैं। दोनों का मतलब एक कि 


( २४४ ) 


सर्वनाम फा फाम देते "हैं ये दोनो ओर सदा एकरूप र हते हैं; परन्तु सभी 
कारकों में चलते नहीं हैं। अब नाम आप इन के चाहे जो रख लीजिए | 
प्रयोग के अनुसार शब्दों के नाम चलते हैं। “बहुत लोगों ने खाया है? में 
धबहत' संज्ञा-विशेषण है, संख्या-वाचक । लोगों ने बहुत खाना खाया? में 
भी “बहुत : संज्ञा-विशेषण है-- खाने! ( भोजन ) का परिसाण बतलाता है। 
यहाँ अ्निश्चित परिमाण-वाचक विशेषण है। “तब ्राज तो हमने बहुत पढ़ा? में 
बहुत! क्रिया-विशेषण है--पढ़ने” का परिमाण बतलाता है। 


इसी तरह कह सकते हैं, 'क्या? तथा 'कुछ” सबनाम मी हैं; अव्यय भी 
हैं; या अव्यय भी हैं और सवनाम भी हैं। देवदच मिठाई बनाने-बेचने का 
काम करे, तो 'हलवाई” कहलाए गा और कपडे बेचने लगे, तो “बजाज! | 
दोनो काम करेगा, तो यथास्थान हलवाई भी ओर बजाज भी । 


क्रोडीकृत शब्दों का तिरोभाव 


जब किसी संज्ञा” या सर्व-संशाः--लास या स्वनाम--का काम उसकी 
अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना ही निकल जाता है, तो उसका प्रत्यक्ष 
प्रयोग अ्रनावश्यक हो जाता है। तब वह सामने न आकर अपने साथी- 
सहयोगी के द्वारा ही अपना काम करा छेता है। रेल के एक डिब्बे में 
लिखा हँ--५० आदमी बैठ सकते हैँ तो इसका मतलब होगा कि 
पचास स्त्री-पुरुष बैठ सकते हैं?। आदमी! के साथ “औरत” लिखने की 
आवश्यकता नहीं; क्योंकि लोक-व्यवह्ार से उसकी प्रतीति वेसे ही हो जाती 
है। “अ्र्थश्चेदवगतः कि शब्देन ?? श्रथ निकल जाता है, तो फिर तदथ 
शब्द का प्रयोग किस काम का १ परन्तु, यदि कहीं लिखा हो---इस कमरे 
में दस महिलाएं ठहर सकती हैं,! तो फिर महिला-सात्र का बोध होगा; 
पुरुष! का नहीं । कहीं लिखा है--“मर्दाना पाखाना! तो भसद? के साथ 
आरत' का ग्रहण न होगा; क्योंकि मर्दाने पाखाने में ओरतें नहीं जातीं। 
“इस गाँव में दस धोबी रहते हैं! कहने से 'धोबिनें! स्वतः गहीत हैं। परन्तु 
“इस घर में दो धोजिनें रहती हैं? कहने से 'घोबी” की उपस्थिति प्रायः न 
होगी । कहीं जंगल में हिरनों ओर हिरनियों को चरतें देख कोई कह देता 
है-...'द्विरन चर रहे हैं? , तो उसफा मतलब यह नहीं होता कि वहाँ हिरनियाँ 
नहीं हैं। बह पुंख्री दोनों वर्गों के लिए, सामान्य प्रयोग 'हिरन! करता है 
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ओर इसी लिए श्रोता भी वेसा ही समझता है। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि (हिरन और हिरनियाँ!। हिरनियों का प्रतिनिधित्व भी (हिरन! से 
हो गया | “दिन! शब्द में 'हिरनी? भी अ्रन्तह्ित हैं। इसी को शब्दों का 
फओ्रोडीकरण' हम कहते हैं। संस्कृत में इसे 'एकशेष” कहते हैं। दो में से 
एक शब्द शेप रहता है, एक लुप्र' हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता 
है कि मानसिक झुकाव जिस ओर अधिक हो, उसी का उच्चारण होता है 
ओर रोष स्त्रतः गहीत होता है। ऊपर के उदाहरणों में देखा, पुवर्गीय 
शब्द सामने हैं और ख््रीवर्गीय लुप्त या अनुच्चरित हैं। 

परन्तु यह सावंत्रिक और एकान्त नियम नहीं है कि पुंतर्गीय शब्द ही 
सदा सामने रहे और सदा ऊ्रीवग का शब्द ठप ही रहे । “गौएँ चर रही हैं? 
बकरियोाँ चर रहा हैं? 'मंवं चर रही हैं? ऐसे प्रयोगों में स्रीवर्गीय शब्दों की 
प्रधानता है; पुंवर्गोय शब्द ( बेल, बकरे तथा मैंसे + क्रोडीकृत हैं। जहाँ 
गोएँ चर रही हैं, वहाँ बेल भी चर रहे हों; तब यहाँ कह देते हैं--.गौएँ 
चर रही हैं'। इसी तरह बकरे भी चर रहे हो ओर बकरियाँ भी चर रहीं 
हों, तो कह देते हें---बकरियाँ चर रही हैं!। परन्तु हाथी और हृथिनी; 
ऊँट और ऊँटनी, घोड़ा ओर घोड़ा आदि का व्यवहार पुंप्रयोग से होता है । 
“स जंगल में हाथी बहुत रहते हैं'। सतलब् यहाँ “नर? हाथी से ही नहों 
है। हथिनियाँ भी क्रोडीकृत हैं। “दाँगो में घोड़े जुतते हैं? । यहाँ “घोड़ी! 
का भी अन्तर्माव है। 

क्या कारण कि एक जगह ज्रीवर्गीय ( गो, बकरी, मैंस आदि ) शब्दों 
से पुवर्गीय ( बेल, बकरे तथा मैंसे श्रादि ) शब्दों का ग्रहण होता है और 
अ्न्यत्र पुवर्गीय ( घोड़ा ग्रादि ) से स्रीवर्गीय (घोड़ी श्रादि ) का ? कोई 
कारण होना चाहिए | है कारण | प्रधानता और श्रप्रधानता में मानव- 
भावना कारण है और भावना में स्वाथ कारण है। सृष्टि में पुंबर अधिक 
शक्तिशाली दिखाई देता है ओर इसलिए. सवारी या लादने के काम में 
पुंबर्गीय पशुओं को हा अधिक पसन्द किया जाता है। इसी लिए घोड़े, ऊँट 
तथा हाथी श्रादि का और ध्यान जाता है और झट कह दिया जाता है-- 
घोड़े यहाँ हल भा जोतते हैं ।! चाहे घोड़ियों से भी हल खिंचवाया जाता 
हो; परन्तु बोलने में 'घोड़े' ही श्राएगा । 


बेल तथा मैंसे गाड़ी-हल आदि में जोते जाते हैं; परन्तु यहाँ मनुष्य 
का स्वाथ दूध-घी से अधिक संबद्ध है। दूध-षघी आदि की ओर अधिक 
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ध्यान होने के कारण गो, भेस तथा बकरी आदि की प्रधानता है। गोओं के 
साथ बेल भी चर रहे हों; तो भी यही कहा जाएगा--गौएँ चर रही हैं।? 
इसों तरह 'भेसे चर रही हैं? 'बकरियाँ चर रही हैं! इत्यादि । 

संस्कृत में माता और पिता के लिए 'पितरो? वेकल्पिक प्रयोग होता है। 
यानी माता! ऋनुच्चरित । 'पितरों! इस हद्विवचन से “माता” की भी प्रतीति 
है। जाती हे। परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं है। यहाँ माता-पिता? प्रयोग 
होगा | (पिता जी आ रहे हैं? कहने से यह ने समका चबाएगा किनमाताजी 
भी झा रहीं हैं । माता? को अ्रप्रधानता यहाँ नहीं दी गई हे। माता की 
पृथक सचा दे । 


प्रथमपुरुष, सध्यमपुरुष तथा उत्तमपुरुष शब्दों के जमघट में उत्तम 
पुदप शप रहता है; अन्य छप्त रहते हैं | मेले म॑ तू भी चलेगा, मोहन भी 
चलेगा, मुर्शाला भी चलेगा और मेँ भी चूँगा, तो समष्टि में कह दिया 
जाएगा-हम सब्र चलेंग! | “ठुम सब? या वे सब” कहने से मतलब न 
निकलेगा । यदि उत्तमपुरुष का ऋमाव हो और अन्‍्यएुरुष तथा सध्यम 
उद्प शब्दों का जमघट हो, तो फिर मध्यम पुरुष शेप रहेगा; “अन्य पुरुषः 
रत वा अनुच्चरित रहेंगे। मेले में राम भी जाना चाहता है, सुशीला भी 
जाना चाहता हैं, तू भी जाना चाहता और दादी-तांनी मी जाना चाहती हैं; 
तो 'तुम सब चले जाओ | यहाँ 'तुम सब! की जगह “वे सब”? न कह सकेंगे। 
वेसा कहने से मध्यमपुरुष ग़हीत न हो सकेगा । जो सामने है, जिससे बातें 
को जा रही हैं, उसे ही प्रधानता मिलेगी; तब काम चलेगा | 'तुम सब चले 
जाओ, में वे सब? भी सम्मिलित हैं। परन्तु “वे सब में (तू? या तुम? नहीं 
ग्रध्ेत हो सकते | अब “उत्तम? मध्यम? और वाद में “अन्य? स्पष्ट हुए । 


यह 'एकशेष? या शब्दान्तर का क्रोडीकरण भाषा सें स्वभावतः हुआा 
फरता है। यदि ऐसा न हो, तो अनावश्यक शब्दों की मरमार से भाषा भद्दी 
हो जाए-“घोड़ों से और घोड़ियों से बोझ ढोने का मी काम लेते हैं? अच्छा 
लगता है ९ 'घोड़ों से? पर्याप्त है | 

“कितने छात्र इस वर्ष बी० ए० में बेठे १” यहाँ “छात्र” से छात्रा! भी 
गहीत है | परन्तु 'छात्रों को और छात्राओं को अपने-अपने बीवन की दृष्टि 
से पाख्य विषय चुनने चाहिए? यहाँ छात्राओं? का प्थक्‌ निर्देश जरूरी है । 

छात्रों के जीवन में ओर छात्राओ्ों के जीवन में अन्तर है। 
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सामान्य-प्रयोग पुंवर्गीय 


सामने कोई था रहा है| देख व" जान लिया कि मानउन््यीली है और 
यह भी जान लिया कि पुरुष नहीं; ज्री है। यह सब जान कर भी पुप्रयोग 
किया ज्ञाता है--कोई थ्रा रह्य है!। सामान्य-प्रयोग पुंप्रधान होता है। 
कोई झा रहा है! पुंप्रयोग है; परन्तु सुननेवाला इस से यह न समझे गा कि 
आनेवाला कोई पुरुष ही है, ज्रा नही है! बोलने वाले का भी यह अ्रभिप्राय 
नहीं कि आनेवाला पुरुष! हां है। उस ने वर्ग-मेद करना अनावश्यक 
समझ कर 'सामान्य-'प्रयोग कर दिपा आर प्रोता ने भी वेसा ही समझ 
लिया । यानी स्त्री पुँंभेद पकट फरना अ्रभीश न रो, वेसी “विवज्ञा' न शो, तो 
सामान्पन्‍्प्रयोग पुंतरग में दो जाता है। इसी तरह कोन श्रा रहा है? सम- 
झिए। “जो करें गा, सो भरे गा! आदि भी ऐल ही प्रयाग हैं। सामान्यतः 
( सब के लिए, स्त्री-पुरुष दोनां के लिए ) पुंप्रयोग है--'जा करें गा, सो' 
भरे गा? । करे गा? से करे गी! भी ग्रहांत है। 'बचन! भी सामान्यतः एक- 
वचन है। 'एकल्व” फी विवज्षा नहीं हं। जो जैप्ता करते हैं, बेसा भोगते हैं; 
इसी को “जो जेसा करता हे, बेसा भोगता है! यो एकबचन से भी प्रजदट करने 
हैं । परन्तु जोर देने के लिए एफय्चन' ही ऐसी जगह अधिक शआ्राता है । 'सत्यं 
वदेत्‌” सच बोलना चाहिए। वरदेत्‌? “अ्न्यपुरुष! एकवचन की क्रिय्रा है । 
सामान्य प्रयोग है| मनुष्य” मात्र सामान्य “कर्ता? अमीछ्ठ है। प्रत्येक मानव 
के लिए. यह विधि है; इस लिए. एकवचन ही रखने की चाल है | 


(कर्ता ही नहीं, “कम! भी सामान्यतः एुवर्ग में एक वचन ही आता है-- 
“हम सब ने सब कुछ खूब खाया-पिया?। विशेष विवक्षा नहीं है; इस लिए 
पुं० एकबचन “खाया?-पिया! | विशेष जानकारी के लिए. प्रशन भी सामान्य 
रूप में हो गा--' क्या-क्या खाया-पिया ९? इस के उचर में “कर्म! की विवि- 
घता बताई जाए गीं, तब वग-मेद! तथा वचन'-भेद हो गा ह्ी-फल स्वाए, 
पूड़ियों खाई, चाय पी, पापड़ साए और फलों का रस शिया? | प्रत्येक 'कम? के 
अनुसार कियामें पृर्धी-मेद तथा वचन-मेद है । अच्छा, यह सब खाया-पिया !! 
यों श्रोता ( वह सब विशेष विवरण सुनकर ) सामान्य-प्रयोग करता हे। 
यह सब! में वे सत्र चीजें आ जाती हैं। संस्कृत में सामान्य-कथन नपुंसक 
लिब्ठ से होता है--तत्र कि कि भुक्तम्‌ ? भुक्तम! फी जगह 'भुक्तः नही 
हो सकता । परन्तु हिन्दी में पुछिज्ञ ही चलता है--क्या क्या खाया ९?। 


( २४८ ) 
यह इस लिए कि हिन्दी के गठन में नपुंसक-लिज् जेती कोई चीज है ही 
नहीं | जहाँ संस्कृत में नपुंसक-लिज्ञ सामान्य-प्रयोग में चलता है, हिन्दी में 
वहाँ पुंप्रयोग चलता है। कुछ उदाहरणु-- 
मधुर भोक्तव्यम--मीठा खाना चाहिए 
प्रभाते सब शोभते--सबेरे सब कुछ अच्छा लगता है 
सदा मधुर वक्तव्यम--सदा सीठा बोलना चाहिए| 
मदह्य सधुरं न रोचते--मुझे सीठा अ्रच्छा नहीं लगता । 
संस्कृत में क्रिया-विशेषण सदा नपुंसक लिंज्ञ एकबचन रहते हैं और यहाँ 
( हिन्दी में ) सदा पु० एकवचन | यह सब क्रिया-प्रकरण में स्पष्ट हो गा। 
तिहन्त-क्रियाएँ संस्कृत में ( सामान्ये ) अन्यपुरुष एकवचन रहती हैं। 
हिन्दी में भी यही स्थिति है | “काम प्रियेत, न च चोरय समाश्रयेत्‌ः-- भले ही 
मर जाए; पर चोरी न करे | कर्ता का निर्देश अनावश्यक है; क्‍यों कि ऐसी 


विधि पशु-पक्तियों के लिए तो होती ही नहीं है। संक्षेप यह कि सामान्य 
प्रयोग पुल्लिज्ञ एकबचन में ओर अन्यपुरुष एकवचन में होते हैं । 


चतुथे अध्याय 
अव्यय और उपसर्ग 


विविध अ्रर्थां मे विभिन्न शब्दों का सकेत करके, 'उद्देश्य'-'विधेयः नाम 
के दो भागों में, उन्हे व्यवस्थित किया गया ओर “उद्देश्शः भाग के शब्दों को 
नाम? तथा 'सबनाम! संज्ञा दे कर उन के विशेषण बतलाए गए। “विधेय! 
अ्रश ( क्रिया-प्रकरण ) इस पुस्तक के उचराई में आए गा । 


इस तरह इन रूपों में शब्द्समूह बांट देने पर भी कुछ शब्द बच रहे | 
इन का अन्‍्तर्भाव किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी में सम्भव नहीं, यद्यपि विविध अ्रर्थों 
मेये आते हैं ओर भाषा में प्रमुख स्थान रखते हैं। ऐसे शब्द हैं--- 
आह? | ओह” | अहा? | ही? 'तो? “भी? आदि | न ये नाम (संज्ञा) हैं, न 
सवनाम हैं, न विशेषण हैं और न क्रिया-पद ही हैं। तो फिर इन्हें कहाँ रखा 
जाए १ क्‍या नाम इस श्रेणी का रखा जाए १ देखा गया कि इन शब्दों का 
चाहे जैसा प्रयोग किया ज.ए, इन में कमी कोई परिवर्तन नहीं होता । सदा 
ज्यों के त्यों रहते हैं। इन की इसी विशेषता को के कर इन का नाम 
“अव्यय! रख दिया गया--“न व्येति, विविध “विकारं न गच्छुती- 
त्यव्ययम! तरह-तरह के विकार ( रू+-परिवर्तन ) जो नाम-सवंनाम 
आदि में (प्र योग-मेद से ) होते हैं, वे इन ( आह, ओह श्रादि ) 
शब्दों में कभी नहीं देखे जाते, इस लिए. इन का नाम व्यय” रख लिया 
गया | संसार की सभी भाषाओ्रों में अव्यय! हैं। एकदम असस्कृत बन- 
जातियो की भाषा में भी अ्रव्यय? हैं । ( न जाने क्यों, “वन-जाति? शब्द को 
लोग “जन-जाति! लिखने लगे हैं ! प्रसंगान्तर हे !) मतलब यह कि भाषा में 
अव्यय!? का प्रमुख स्थान है। जब्र अ्रतह्म पीड़ा कसी को होती है, तो बर- 
बस मुख से आह! या ओोह! जैवा कोई शब्द निकल जाता है। यह शब्द 
उस पीड़ा की व्यंजना करता है। यही शब्द साहित्यिक भाषा में भी पीड़ा- 
व्यंजना के लिए व्यवह्दत होने लगता है। तब व्याकरण में अ्व्यय” नाम 
प्राप्त करता है। आगे चल कर ऐसे शब्दो की एक बडी जाति बन जाती 
है, जिन के रूप में कोई परिवर्तन नही होता-न, ही, तो, भी आदि । 


( २५० ) 


और आगे चल कर '“श्रव्यय” शब्द गोश-श्रथ ग्रहण कर लेता है। 
तिलों से निकली चीज ( चिकतई, स्नेह ) को “तेल” नाम मिला; परन्तु आगे 
अर्थ-विकास हुआ । सरसों, अलसी, रेंड़ी आदि किसी भी चीज से निकली 
चिक्नई को तेल! ( तेल ) फहने लगे। “चिकनई? मात्र सामान्य गुण ले 
कर शब्द आगे बढा | इसी तरह “दव्यबा शब्द भी समम्तिए। परिवततन 
का न होना सामान्य-गुण! । क्रिया-विशेषण ध्यनपू्वक! शादि भी अव्यय? 
माने गए; क्योंकि इन के रूप भी सदा एकरस रदते हैं। व्याकरण में एक 
बचन' तो अआत्सर्गिक होता है। जहाँ एकत्व की कोई स्थिति-विवज्षा नहीं, 
वहाँ भी 'एकबचन! होता है--संस्कृत में नपुसकलिज्ञ और हिन्दी में 
पलछिज्ञ । 'रामः निपुणमधीते' की तरह 'सीताडपि निपुणमधीते! | हिन्दी में 
ध्यम श्रच्छा पढ़ता है! और सीता भी अच्छा पढ़ती है?। ' अच्छा? में 
कोई व्यय-परिवतन नहीं । इस लिए ये क्रिया-विशेषण भी “अव्यबः । कुछ 
लोगों ने उल्टा ही समझ लिया ! “क्रिया-विशेषण अव्यय होते हैं? का मत- 
लब समझ लिया--अव्यय क्रियाविशेषण हैं?। व्याकरणों में ऐसा लिख 
भी दिया ओर जब” “तब? ब्तथा “यहाँ? वहाँ आदि अव्ययों फो भी क्रिया- 
विशेषशों में रख दिया | अ्व्यय भी फोई क्रिया-विशेषणु हो सकता है; यह 
ओर बात है। परन्तु 'जब-तब? तथा “यहाँ-बहाँ? आदि से तो क्रिया में कोई 
विशेषता माद्म नहीं देती | तब ये “क्रिया-विशेषण? कैसे ? वही भ्रम ! 
क्रिया-प्रकरण में जब क्रिया-विशेषणों की चर्चा आए गी, तब यह सब विस्तार 
से बतलाया जाए गा ।' 

“जब?-ततब! तथा “हाँ वहाँ? आदि शब्द समववाचक तथा स्थान-वाचक 
अव्यय हैं, जिन का उद्धव सर्वनामों से है। ये सब “तद्वितः-प्रक्रिया से बने 
हैं। संस्कृत में यदा-तदा'? तथा «अन्रः-तत्र! आदि से संज्ञा-विभक्तियाँ नहीं 
आती; परन्तु हिन्दी में अब-तब! आदि के आगे से? जैसी विभक्तियाँ 
आती ह--- 

१--अब से इस बात का ध्यान रखना 

२--तत्र से राम बराबर पढ़ रहा है। 

३--यहाँ से चार फोस फी दूरी पर मन्दिर है 

४--वहाँ से राम को आए एक महीना हो गया | 


परन्तु ( विभक्ति लगने पर भी ) शब्द के रूप में कहीं कोई परिवतन 
नहीं है; इसी लिए ये “अव्यय! हैं। संस्कृत में “यदा-तदा? तथा “अत्न-तत्र? 


( २६१ ) 


आदि तद्वित शब्दों के आगे संज्ञा-विभक्ति यत्रपि नहों आती; परन्तु अन्य 
तद्धित-शब्दों के आगे आती है ओर वेसी स्थिति में मी उन शब्दों को 
्अ्रव्यय” ही माना गया है। हाँ, 'कर्ता' कारक आदि की प्रमुख विभक्तियाँ 
इन में जरूर नहीं लगती है ओर “एकवचन? ही सदा रहता है। इसी 
( कम परिवतन के ) कारण अव्ययत्व | यानी '“अव्यय! का अथ यह लिया 
गया कि बहत कम परिवृतन ! वस्तुतः स्वरूप-परिवतन तो कतई नहीं हश्नमा; 
केवल विभक्ति लग गई । विभक्ति लगने से भी अव्ययत्व की हानि नहीं 
पाणिनि के 'तद्धितश्राइसव विभक्तिः का अ्थ दहे-- दद्धित प्रत्ययान्त भी कुछ 
शब्द थअव्यय' हैं, जिन के श्रागे सत्र तो नहीं, कहीं कोई विभक्ति श्रा जाती 
है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए वय्याकरणों ने असवबिभक्ति/ का अथ 
किया दहै--'जिस शब्द के आगे पूरी विभक्ति न आए यानी एकरचन, 
द्विचन तथा बहुवचन; ये तीनो वचन! न आ कर सदा ही 'एकवचनो 
आए, वह तद्वित-शब्द “अ्व्यय”ः समम्तिए--सर्वा बचनत्रयात्सिका विभक्ति; 
यस्मान्नोत्द्रते, किन्त्वेकबचनान्येवोलचन्ते, स तद्धितान्तोंड्व्ययसंशः स्थादिति 
फलत्तिः-मतलब यह कि 'जिस तद्धित शब्द से तीनों वचन” न हो कर सदा 
. धकवचन!' ही विभक्ति में हो, उसे अ्रव्यय! समकना चाहिए ।? परन्तु ऐसे 
सभी तद्धित-शब्दों को अव्यय नहीं मान लिया गया है | परिगणान कतव्यम्‌ 
..._ कह कर स्पष्ट निर्देश कर दिया गया है कि ये इतने तद्धित-शब्द “अव्यय! हैं । 








यही स्थिति हिन्दी में है। श्रन्तर यह इतना कि संस्कृत में अव्यय 
से परे विभक्ति का लोप हो जाता है; हिन्दी में लोग नहीं होता, विभक्ति 
सामने रहती है। भाषा ही दूसरी हुई। अपना माग-मेद | 


इस मार्ग-मेद को न समझकर हिन्दी के कई बड़े विद्वान भी चक्कर में 
पड़ जाते हैं; जब्र व्याकरण? का ज्यादा ख्याल करते हैं। मैंने हिन्दी के 
एक बढ़े विद्वान के मुख से सुना है--'सदा काल से हमारी यह परम्परा 
चली आ रदां है |? सदा से! बोलने में कदाचित्‌ उन्हें ऐसा लगता होगा 
कि हम 'गलत? बोल रहे हैँ | 'गलत' इस लिए कि उंस्कृत में तो. सदा? के 
आगे कोई विभक्ति आती नहीं दे; तब हिन्दी में कैसे आ जाएगी ! इसी लिए. 
(सदा से? को गलत समझ सदा काल से! प्रयोग | यानी 'से? लगाए बिना 
काम चलता नहों हे और लगाने से “व्याकरण? का विरोध होता है; इस 
लिए. आगे “काल? ला कर काम चलाया | परन्तु सदा” में 'काल? तो पहले 
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ही बेठा है! 'सदा काल? बहुत भद्दा प्रयोग है| यह सब उन हिन्दी- 
ध्याकरणुों? का परिणाम है, जो रंस्कृत के आधार पर लिखे गए हैं। 


संक्षप यह कि हिन्दी में अब” आदि के आगे 'से? आदि विभक्तियाँ 
आतो हैं; परन्तु सदा एकबचन ही रहता है ओर प्रकृति में कोई विकृति 
( परिवर्तन ) न होने से उनका अव्ययत्व अपग्रतिहत रहता है। हिन्दी की 
सभी 'बोलियों? में यही स्थिति है--'अब के नाथ मोहि उबारि!। राष्ट्रभाषा 
में अब की बार तुम्हें पुरस्कार मिलेगा? । विभक्ति से परिवतन नहीं, किसी 
दूसरे अव्यय से सम्धि जरूर--अ्रभी? “तभी? आदि | 


तद्धित की ही तरह वे कृदन्त शब्द भी अव्ययों में ही गिने जाते हैं, जो 
सदा एकरस रहते हैं। संस्कृत ,में भी 'झत्वा! 'कतुम! आदि कृदन्‍्त शब्द 
०३ ५ 
थ्व्ययः माने गए, हैं। हिन्दी में पढ़कर”! आदि पूवकालिक तथा पढ़ने 
जाएगा? आदि में पढ़ने! झआ्रादि क्रियाथक क्रियाएँ “श्रव्ययः श्रेणी में हें; 
क्योंकि इनके रूप सदा एकरस रहते हैं । 


संस्कृत के अ्रव्यय भी हिन्दी में चलते हैं; परन्तु जहाँ “अपने! अव्यय 
स्थिर कर लिए. गए हैं, वहाँ किसी भी दूसरी भाषा का--संस्कृत का भी--- 
कोई अव्यय नहीं चलता | संस्कृत के ए, श्रो, हे, रे आदि संबोधन-अव्यय 
हिन्दी में भी चलते हैं। “न! भी ज्यों का त्यों चलता है । परन्तु 'ही! 
अवधारणाथक अपना? अव्यय है; इस लिए संस्कृत का “एव! यहाँ. कतई 
नहीं णहीत है । 'राम ही जाए गा? आदि में 'ही' की जगह किसी भी भाषा 
का फोई श्रव्यय न चले गा; तत्सम हि? भी नहीं । इसी तरह “भी? हिन्दी 
का अपना अव्यय है, समुच्चयाथक--“राम भी चले गाः। यहाँ भी! की 
जगह “अ्रपि! या च? संस्कृत-अव्यय नहीं रखे जा सकते। हिन्दी का तो! 
अव्यय संस्कृत के “तु? का ही विकास है; परन्तु तो भी, 'तोः की जगह 'त॒? 
कभी भी न आए गा। संस्कृत का सदा! अव्यय हिन्दी में चलता है; परन्तु 
साम्पतमा! आदि नहीं। कभी-करमी “सम्प्रति! आ भी जाता है। परन्तु 'यदा! 
कदा! आदि नहीं आते । “जब तुम आए? की जगह “यदा तुम आए? नहीं 
हो सकता ओर “कब तुम जाओ गे? को “'कदा तुम जाओ गे” नहीं कर सकते | 
सदा? इस लिए चलता है कि इस की जगह हिन्दी का अ्रपना फोई अव्यय 
है डी नहीं । कुरुजांगल ( करनाल रोहतक आदि ) में 'यदा?-कदा” को 
“जद'-'क॒द? जेसा बोला जाता है। कुरुजनपद ( मेरठ-मण्डल ) में 'दः को 
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“व कर के जब कब)! आदि रूप हो जाते हैं। कुरुजाइल में सदा” का 
रूप 'सद? नहीं हुआ; क्योंकि वहाँ और उस के पड़ोस (ब्रज ) में 'सद्यः? 
अव्यय फो 'सद! बोलते हँ--'सदलोनी'-ताजा मक्खन, सद्यः समुद्धत नव- 
नीत । जब 'सद्य/ का 'सद? बन गया, तब “सदा? को वह रूप न दिया 
गया। अ्रम क्‍यों बढ़ाया जाए ? हिन्दी में 'कदा? का जैसे “कब? बना, उसी 
तरह “सदा? का (सब? बन जाता, तो भी ठोक न होता । “वे सब खाते हैं 
आदि प्रयोगों में श्रम-सन्देह आ उमड़ते ! वे सब खाते हैं? के सब? को 'सदः 
(ताजा) भी समझा जाता ! हिन्दो-विकास का यह पद्धति नहीं है । सो, संस्कृत 
का तद्रप शब्द 'सदा? चलता ६। हाँ, संयुक्त-रूप से “यदा-कफदा” जरूर चलते 
हैं--भयदा-कदा अ्रच्छी गम्भीर पुस्तक भी देखने में श्रा जाती है |? इसी 
तरह ध्यत्र-तत्रः--यत्र-तत्र बिखरी सामग्री यहाँ इकट्ठी कर दी गई ह।” 
अलग-अलग 'यत्र”ः और 'तत्र' न आएँ गे। “जहाँ चाहा, चलो? में “जहाँ? 
की जगह “यत्र' कर्मी मी न बेठ सके गा और न 'वहाँ हमे भा चलना है? में 
धवहों? की जगह “तत्र? ले सफे गा | संस्कृत के “च? की जगह हिन्दी में और? 
है, जो “कभी” के साथ संयुक्त हो कर 'अन्यदा? का काम देता हे--ओर कर्मी 
सही! । 

हिन्दी का क्या? अपना अव्यय है; इस लिए संस्कृत का किम! न 
आए गा। कुछ! अपना है; इस लिए “किमप! न आए गा। अवश्य कर्मी- 
कभी “किश्वित्‌ः तद्रप आ जाता हं--“किश्वित्‌ घन पा, कर ही क्षुद्र जन इत- 
राने लगते हैं [? श्रन्य भाषाओं के शब्दों के साथ 'किश्वित्‌” न आए गा | 
“किश्वित्‌ दौलत' नहीं कह सकते ! पूरा 'किश्वित्‌ घन! ८स्कृत तद्र,प समझना 
चाहिए | 

संस्कृत की कोई--कोई संशा हिन्दी में “श्रव्यय!ं बन गई हैं; उदा- 
हरणार्थ श्री' | सम्मानाथक “्री”-अव्यय नाम के आगे लगाया जाता है-- 
“श्री श्रीराम शर्मा” श्री सरला शर्मा!। नाम के अन्त में 'जी? अव्यय सम्मा- 
नाथ लगता है--आचाय पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी” । 

(तो? और “सो! दिन्‍्दी के अपने अव्यय हैं, जो वाक्य के ग्रारम्भ मे भी 
आते हैँ;-- 

तो, ऐसी क्या जन्दी पड़ी है कि भोजन भी नहीं कर रहे हो ? 

सो, एक बात तो निश्चित है--वे श्रव यहाँ न रहें गे । 
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संस्कृत के यथा-तथा की जगह हिन्दी के ज्यों-त्यों अव्यय हैं. और 
इत्यथमः-फथम्‌, की जगह ो-क्यों' | सांधा मा ग-ज्यों, त्यों, यों, क्‍यों | 


स्वीकाराथक हिन्दी का अपना झव्ययव इस लिए संस्कृत के 
धाम! या 'बाढम! ध्ादि यहाँ नहीं चलते। आम का ही कदाचित्‌ हाँ? 
बन गया दै। “म्‌! का अ्रनुनातिक ओर 'ह_? का आग | सस्कृत का 'हुम्रू 
डिन्दी में हैं? हो गया हैं--हूँ ! ऐसा अभिमान |! “ऊँ! अलग अव्यय है 
अधरसनी बात को फिर से पूछने आदि में। इसी अर्थ में एे! भी दे । 
आश्चर्य तथा अरुचि आदि प्रकट करने में भी प्रयोग होता है--ए ! ऐसी 
उद्ण्इता !? 


व! और “नहीं? दोनो निषेधाथक हैं; परन्तु विषय-मेद से आते हैं 
वह न जाए गा? ताधारण प्रयोग हैं; परन्तु प्रश्न में वह जाए गा नहीं १ 
ध्मः का प्रयोग अन्त में हो, तो निषेध. की जगह श्रमी४-हृढ़ता प्रकट करने 
लगता है--यह मेरा काम कर दो न !” अ्रनुनय है। “तुम वहाँ जाओ मे 
न १” निषेघ नहीं; प्रश्न है; परन्तु अपनी रुचि के साथ। “नहीं? का ऐसा 
प्रयोग नहीं होता | 


औ्रोर कोई विशेष बात इस सम्बन्ध में कहने की है नहीं । “ना तथा 
नहीं? के प्रयोग-मेद में कुछु ओर भी फहना है। “न? और “ही? मिल कर 
ही “नहीं? एक पृथक्‌ अव्यय बन गया है। “न! के अनन्तर “ही? का स्वर 
झनुनासिक हो गया है--थोकनी + इया ८ टोकनियाँ” आदि । परन्तु आगे 
यह मूल बात ओमल हो गई ओर तब वह नहीं ही गया? में प्थक ही? 
भी | जान-बूक कर भी जोर देने के लिए 'ही? की द्विरुक्ति हो सकती है; जोर 
देने के लिए, | 


पः साधारण निषेघष है ओर “नहीं! दृढ़ता के साथ। “शेर अन्न नहीं 
खाता है! निश्चय है। दृढतापूरवक शेर के श्रत्न खाने का निषेघ है। “राम 
त्रभी नहीं आया है? दृढता के साथ राम के आने का निषेष है । परन्तु -- 
राम कलफकतचे न जाए; तो अच्छा” यहाँ क्रिया फी निष्पचि निश्चित नहीं 
है| यह नहीं मालूम कि राम कलकचे जाए गा, या नहीं । इसी लिए “नहीं? 
यहाँ न दिया जाए गा । “भगवान्‌ करे, राम अब कभी भी ऐसी विपत्ति में 
न पड़े!। यहाँ भी क्रिया अनिश्चित है। राम विपत्ति में नहों ही पड़े गा, 
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ऐसा निश्चय नहीं । केवल कामना भर है, अ्रसीस है। इसी लिए. नहीं? 

अव्यय न दिया जाए गा। श्राप न आइए गा! यहाँ भी वहीं बात है| 
न आने का निश्चय नहीं है। एक सुझाव या प्रार्थना है। वह आए गा कि 
नहीं, यह पका नहीं हे। इसी लिए “ः' अब्यय है, नहीं? नहीं । 'राम 
यहाँ नहीं है? में उपस्थिति का दृढ़ता से निषेघ है। मालूम है कि राम यहाँ 
नहीं है। परन्तु 'राम न हो, तो उस के भाई को ही बुला लाना” यहाँ राम 
के न होने में पूरा निश्चय नहीं है; इसी लिए 'न? अव्यय है । सम्भावना में 
निश्चय फेसे होगा ? वह न आए गा क्‍या १? यहाँ भी वही स्थिति है । 
परन्तु--वह आए गा नहीं? में न श्ाने का निश्चय है। वह शआ्राए गा न ९? 
यहाँ 'न! निपेधाथक नहीं, प्रध्नाथंक हे। साधारणुत; सिद्ध” क्रिया के साथ 
“नहीं? और 'साध्य” के साथ “न! शआाता दे । 


ध्षः के रूपान्तर 


जब “न! में प्रधानता यानों विधेयता नहीं रहती है, तब इस का रूप 
बदल जाता है। अप्रघानता आने पर सभी की बढ़ी दशा प्रायः हो जाती 
है! समास में पड़ कर विघेयता जाती रहती है। किसी के साथ नत्थी हों 
जाने का यह फल है ! संस्कृत के एकादश? द्वादश”ः देखिए! एक' को 
“शका? ओर 'द्वि? का द्वा? रूप हो गया है | हिन्दी में “दुतरफा” “दुमंजिला! 
(विगुना! में दा? का ु? और “तान! का 'ति! हो गया है! 


धन! भी जब समास में पड़ जाता है, तो रूप बदल लेता है; कठिनाई से 
पहचान में आता है कि यह “न! का ही रूप है ! 
राम इमारा शत्रु नहीं है 
राम कलक्च न जाए गा 
राम क्‍या न दे देगा ९ 


यहाँ सवत्र 'न! के द्वारा निषेष का विधान है। परन्‍्तु--- 


असाहित्यिक जन वहाँ न जाने पाएँ गे 
असाहित्यिक संस्थाओं में मी साहित्यिक मिल सकते हैं 
अहिंसक लोग कर नहीं होते | 


( २४६ ) 


ऊपर “असाहित्यिक, तथा '“अहिसक' शब्दों में 'नाका रूप अः? हो 
गया है; यानी उस का आद्य अंश ( व्यंजन ) छप्त हो गया है | कमी उलठ- 
पुलग हो जाता है--“न! का “अ्रन! हो जाता है; स्वर पहले, और व्यंजन 
बाद में-- अनीश्वरवाद! अनुपम अनेकता, आदि | 


हिन्दी में समास-गत “न? के उपय्युक्त 'अ' तथा अ्रन्‌? दोनों रूप चलते 
हैं, संस्कृत-तद्रप सामासिक शब्दों में ही । परन्तु ठेठ अपने शब्दों में अन' को 
सस्व॒र कर के 'अन' रूप ही सदा समास में चलता है--अनमोल हीरा? 
अनदेखी बात! अनसुनी कहानी? आदि । संस्कृत शब्द “आप की अमूल्य 
सम्मति मेरे बड़े काम आई” आदि में अमूल्य” रहे गा। “नहीं? भी (न! का 
ही जोरदार रूप है; 'ही? के साथ । परन्तु समास में तो जोर रहता ही नहीं । 
सो सर्वत्र अन? रहेगा। विदेशी शब्दों के साथ भी-(एम ० ए० और अन--- 
एम० ए० सब एक से वहाँ हें। योग्यता देखी जाती है।” कमी-कर्मी “ना? 
हो जाता है--नाचीज”ः “'नालायक! आदि। कभी “अपने! शब्दों के साथ 
ध्ग्र! मी-अमोलक राम!-अफकह कहानी? | स्वरादि शब्दों में भी 


शश्ॉकी चीजे अलग रखो, अन-आंकी अलग ।! 


एक विशेष बात यह कि हिन्दी ने उस्कृत के श्रव्यय प्रायः तद्गप ही 
अपनाए हैं। उन में कोई हेर-फेर नहीं किया है। सदा, प्राय३, अन्यत्र, 
सवत्र आदि ज्यों के त्यों चलते हैं। “जब-तब”ः आदि फा उद्धव भी सीधे 
प्यदा-तदा” से नहीं है, कुरुजाहुल के 'जद-तदः से है; यह पीछे लिखा जा 
चुका है। “अ्न्यत्र! का तद्‌ूमव रूप अ्रनत! ब्रजमाषा में चलता है और 
“अन्ते! चलता है हिन्दी की “बेसवाड़ी? बोली में । “अनत कहाँ सचु पावे? 
ब्रजभाषा श्रौर “हम अन्‍्ते कहूँ न जैबे! बेसवाड़ी--“हम अन्यत्र कहीं न 
जाए गे। राष्ट्रभाषा में अनत? या “अन्ते' गरहीत नहीं है; सीधा “अन्यत्र? 
चलता है। जहाँ “अन्यत्र' का अनत' बना, वहाँ 'सवंत्र” का 'सरबत?” नहीं 
बना; क्योंकि विदेशी भाषा का 'शबंत? भी जन-मभाषा में 'सरबत? जैसा चलता 
है। 'प्राय४ आदि तद्रप संस्कृत शब्दों में विसर्गों की स्थिति अक्षुरएण रहती 
है; परन्तु 'दुःखद! विशेषण के विस प्रायः छुप्त हो जाते हैं। इसी तरह 
“<ुःखदायी” का 'दुखदायी? या 'दुखदाई? तद्भव रूप हो जाता है। परन्तु 
अव्ययों में यह बात नहीं | “धीरे धीरे” के स्थान पर यदि कोई संस्कृत अव्यय 
दे गा, तो तद्र,प ही--'शने.-शनें: शुभ मुहूर्त आया |! 


( २५७ ) 


हिन्दी के अपने अ्रव्यय चाहेः भले! और ( संयुक्त ) “भले ही? आदि 
बहुत अधिक हैं। सब का निर्देश यहाँ सम्भव नहीं । 


कभी-कभी अव्यय में किसी संज्ञा का भ्रम हो जाता है | 'भई? अच्यय को 
लोग भाई? का लघु-रूप समझ बेठते हैं! यह गलती है। पति पत्नी से 
कहता है--'भई, मेरे बूते का काम यह नहीं है? । यहाँ माई? का श्रर्थ कहाँ 
है १ यह “भई संस्कृत के 'भो! के वंश का जान पढ़ता है। इसी तरह ध्चाहे? 
क्रिया-प्रतिर्यक अव्यय दे। इसे लोग क्रिया समक लेते हैं ! 'वह चाहे न 
जाए? मैं चाहे न जाऊँ? 'मा चाहे न जाए? श्राप चाहे जो करें! सवंत्र “चाहे? 
है। आप चाहें, तो हो सकता है? 'भ॑ चाहूँ, तो भी वह काम नहों गा! 
यहाँ चाह! इच्दार्थक घातु के बने क्रिया-पद हैं; रूप-परिवततन स्पष्ट है। भले? 
अव्यय में भला? विशेषण का भ्रम द्वां जाता है | “भले ही वह कुछ भी 
करें, “तू भले ही मुझे मार दे? इत्यादि प्रयोगों में भले! € 'विशेषशा[प्रतिरू- 
पक! ) अव्यय है। संस्कृत में ऐसी जगह 'कामम्‌? अव्यय आता हैं। यानी 
संज्ञा-प्रतिर्षक, विशेषश-प्रतिरृपक तथा क्रिया-प्रतिर्पषक अव्यय भाषाओं में 
होते हैं, उन्हें समक लेना चाहिए । उन्‍हें संज्ञा, विशेषण आदि न समझ 
लेना चाहिए। “अ्रस्मि! संस्कृत का क्रिया-प्रतिरूपक अव्यय अहम! के श्रर्थ 
में है---त्वाम्‌ अ्रस्मि वच्मिः-मैं तुझे से कहता हूँ । यहाँ “अध्मि? क्रिया-प्रतिर्पक 
अव्यय है। अब्यय इस लिए कि इसके रूप बदलते नहीं । इसी तरह ब्रज 
भाषा में हों? क्रिया-प्रतिरू्पक अ्रव्यय में? के अ्रथ में -है--'हों समझी कछ 
और” मैं कुछ और ही समझी । इस “हाँ! के रूप बदलें गे नहीं। मैं? के 
ध्ेरे! आदि रूप हों गे; पर “हों? के कमो भी हों के! था हों को' जैसे प्रयोग 
नहों गे।न कोई प्रत्यय, न विभक्ति ! 


कभी भी प्रयोग होते हैं; क्योंकि 'कभी” में “भी? नहीं है; कत्र + ही +> 
कभी! है। अभी भी! में हीं! का अश्रवधारण-अ्रथ उपतजनीभूत है-- 
“ञअ्रव भो समय है? और “अ्रभी मी समय है! प्रायः समानार्थक प्रयोग हैं । 

उपसभम 

हिन्दी में संस्कृत के उपसलग भी चलते हैं ओर दिन्दी ने अपने भी दो- 
एक उपसर्ग बनाए हैं। इन उपतर्गों के बंबे-बंधाए प्रयोग हैं। संस्कृत में 
उपसर्गों को अव्ययों में रख कर भी इन की एक विशिष्ट श्रृणी मानी | 

१७ 


( रृपण ) 


इन के विशिष्ट प्रयोग हैं। अ्रव्यय होने पर भी, प्रयोगों पर अच्छी तरह 
ध्यान देने से ऐसा लगता है कि इन की एक एथक्‌ श्रेणी माननी ही चाहिए; 
भले ही फिर अ्व्ययों की ही एक विशिष्ट श्रेणी कहें। प्रयोग-मेद से ही 
शब्दों का श्रेणी-भेद सत्र है। 'उपसग? शब्द में “उप? भी ध्यान देने योग्य 
है। प्रहार! आहार! विहार! आदि में अर! आग? तथा “वि” शब्द 'हार' के 
साथ लग कर श्रथ कुछ का कुछ कर देते हैं। परन्तु स्वतन्त्र इन का प्रयोग 
नहीं होता । अव्ययो का स्वतन्त्र प्रयोग अवाधघ गति से होता है। हिन्दी में 
एकाधघ उपसग्ं संज्ञा या क्रिया के रूप में जरूर चलता है। पर ऐसी स्थिति 
में उसे उपसर्ग न कह कर “संज्ञा! या “क्रिया? ही कहेंगे-'पुस्तक की चार 
प्रतियाँ” और 'राम आता है! में प्रति? संज्ञा तथा “आ धातु है। काम-मेद 
से नाम-भेद | परन्तु साघारणतः सभी उपसर्ग किसी शब्द की मदद भर 
करते हैं, स्वतन्त्र रूप से प्थक्‌ आ कर काम नहीं करते । उपसग तथा अव्यय 
के इसी प्रयोग-भेद को ध्यान में रख कर ही महर्षि यास्क ने--“उपस्ग 
निपाताइच? यों प्रथक्‌ 'उपसर्ग? शब्द ग्रहीत किया है ओर शब्दों का श्र णिशः 
विभाजन करते हुए. 'उपसग” को अव्यय से . प्रथक्‌ माना है। परन्तु उपसर्गों 
में भी अव्ययत्व है ही; इस लिए एक साथ दोनो को नत्थी कर के 'उपसग 
निपाताश्रः कह दिया है। 'निपातः--अव्यय । “उपसग? नाम से भी इस 
श्रेणी के शब्दों की विशेषता जान पड़ती है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय 
आदि अ्रथ-सध्टि करने में स्वतन्त्र हैं; सब के स्वतन्त्र प्रयोग होते हैं; परन्तु 
संस्कृत के “प्र! 'उत्‌” आदि ओर हिन्दी के 'उ? श्रादि स्वतन्त्र नहीं आते । 
इसी लिए. 'उपसग” | 

हिन्दी के अपने! उपसर्ग “उ? तथा “निः जेसे हैं। 'उचक्का? 'उजड़ना? 
आदि में 'उ' है, जो 'उत्‌? के 'त्‌! को अलग कर के बना लिया गया है। 
“नि! उपसग “निखट्ु' निघड़क”ः आदि में है। यह संस्कृत के 'निर! से (! 
अलग कर के बनाया गया है। संस्कृत में पनि? उपसर्ग भी है। परन्तु एक 
पिद्धान्त हिन्दी की विकास-पद्धति में यह दिखाई देता है कि “अपने! या 
तद्‌भव शब्दों में हिन्दी संस्कृत के तद्र प उपसग नहीं लगाती है । इस लिए, 
हिन्दी के “नि? उपसग को 'निर! का ही तदूभव रूप सान लेना चाहिए । 


संस्कृत में प्रहार! 'विहार! आदि कृदन्त शर्ब्दों में ही नहीं; “प्रहरति” 
(विहरति' आदि अख्यात ( क्रिया ) शब्दों में मी उपसग लगते हैं--खूब 
लगते हैं। परन्तु हिन्दी में ऐसा नहीं होता । “खाता है? पीता है? आदि के 


( २५४६ ) 


साथ कोई उपसग नहीं लगता | क्रियाएँ हिन्दी की सब तदूभव हैं; इस 
लिए संस्कृत के उपसर्ग तो स्वभावतः लग ही नहीं सफते; पर हिन्दी के 
अपने! “नि! 'उ? जैसे उपस्ग मी नहीं लगते। “उठता है? में 'उ? उपसर्ग 
हो ओर “ठता है? क्रिया हो; ऐसी बात नहीं है। “ठता” कोई क्रिया नहीं; 
“5? कोइ धातु हिन्दी का हूनहीं। एक हृस्वस्वर अकेले या किसी व्यज्ञन 
को साथ ले कर हिन्दी का कोइ भी सार्थक शब्द बनाता दिखाई नहीं देता । 
अव्यय (कि! जैधा कोई शब्द अपवाद स्वरूप मिल सकता है। दीघ स्वर 
अवश्य साथक शब्द के रूप में आता है--अ्रकेला भी और किसी व्यंजन के 
साथ भी 'राम इधर श्रा? और 'राम उघर जा? । “उठता है? में “उठ” घातु 
है, जो कि “उत्था? का तद्भधव रूप है। “उत्था? के 'त्‌! का लोप और प्या? 
फा 'ठ? विकास | यों “उठ” धातु है; किसी हिन्दी धातु में हिन्दी का 'उ! 
उपसर्ग नहीं है| हाँ, संस्कृत के कदन्त प्रहार'-विदह्ारः आदि से ध्रहार 
करता है? “विहार करता है! या संयुक्त-क्रियाएँ अवश्य उपसर्ग ले कर चलती 
हैं; परन्तु ये उपसग जहाँ के तहाँ 'प्रह्ार! आ्रादि तद्गप॒ संस्कृत शर्ब्दों में दी 
रहते हैं। 


हिन्दी के 'सँमालो अ्रपना माल” आदि प्रयोगों में सँभालना” क्रिया का 
पूर्वाश 'सम उपसर्ग के विकास 'सें? से संवलित जरूर है | परन्तु इसे भी यहाँ 
उपसर्ग न कद्दा नाए गा। पूरी क्रिया 'सैभालना? है। 'मालना? हिन्दी में 
कोई क्रिया-शब्द नहीं है। संस्कृत में 'भाल? घातु अवश्य है, जिस के तिहन्त 
प्रयोग तो दुलंभ हैं; परन्तु कृदन्त 'जगत्‌ सर्व केन वा विनिभालितम! आदि 
प्रसिद्ध हैं। यही “भालू” सस्वर हो कर हिन्दी में 'देख-माल” आदि के रूप में 
आता है। केवल 'भाल! का प्रयोग नहीं होता | संस्कृत में 'सम्भालितं हि 
स्वं द्रव्यम/-( अपना माल सँमाल लिया ) चलता है। इसी “सम्माल? को 
हिन्दी ने 'सैभाल” बना लिया है, जिस का स्व॒तन्त्र प्रयोग होता है। सो, 
हिन्दी में संभाल” घातु है--भाल” नहीं । “माल” है अवश्य; परन्तु उस का 
प्रयोग देख” के साथ होता है--'देख-माल” | भालता है? प्रयोग नहीं; 
इस लिए हिन्दी के 'सँमालता है? आदि में सं! (हिन्दी का ) उपसभ 
नहीं है। 


ब्रजमाषा तथा अ्रवधी आ्रादि में '"्रजरत”ः ( जोर से चलता है, घधकता 
है ) तथा “निहारत' जैसे क्रिया-रूप हैं। ये संस्कृत प्रज्वलू>> पजर! नि- 


( २६० ) 


भाल> “निहारः ग्रादि तदभव धातु हैं। “जर' धातु ब्रजभाषा तथा अ्वधी 
में है और हिन्दी में (जल? घातु है-- जलता है?। “जर? धातु में 'प! उपस्ग 
ब्रजमाषा आदि ने नहीं लगाया है; 'प्रज्वल! से पजर! बनी-बनाई घातु 
ग्राई है। यदि एऐंचत? भीजत? आदि क्रियाओ्रों में मी कहीं 'प! लगता, तो 
झाबदय यह हिन्दी का पएृथकू उपसग समझा जाता । 'उ? उपसग हिन्दी का 
जरूर ज्ञान पड़ता हं--उजडु, उजाड़; उचक्का, आदि शब्दों में उसकी 
स्थिति है। 

कुछ भी हो, राष्ट्रभाषा की क्रियाएँ 'पबलता है? जैसी नहीं होतीं | यानी 
यहाँ हिन्दी की अपनी? घातुओ्नों में अपने! भी उपसर्ग एथक्‌ नहीं लगते ! 

ऐसा जान पड़ता है कि स्वष्टता ओर संक्षेप-प्रियता के ही कारण हिन्दा 
ने प्रथक्‌ उपसर्ग क्रिया आदि में नहीं पसन्द किए। जब 'होता है? ओर 
करता है! ये दो क्रिया हपय बन गए, तब “भवति'-श्रनुभवरति? की तरह एक 
ही घातु में उपतगं-:योग से श्रथ-सेद करना बेकार | होता है?-“अनुमव 
होता है? दुख होता हैं? आदि प्रयोग होते हैं। इसी तरद्द 'करता है! समझ 
लिया, फिर विहार करता है? प्रहार करता है 'संहार करता है? आदि | 
सीधा मार्ग । 


इस प्रवृत्ति को प्रकट करने के लिए हिन्दी ने अपने पड़ोस ( पंजाब ) 
की “वेख' धातु नहीं ढी । 'वेखदा है-देखता है। वेख? संस्‍्कृत वीक्ष” से 
है। ॥ई? को ए४?' और “क्ष' से 'क' का लोप कर के 'घ्‌! को 'ख” सस्वर | 
यानी “वि? उपसग के साथ 'इक्ष! संस्कृत का 'पवेंख! हिन्दी ने न छे कर 
देख! एक प्रथक घातु बनाई, जिस में 'स्पष्टटः बिल की छाया है। “हश! 
से 'देख” है, उसी 'वेख” के अनुफरणु पर | “उपनिष्ट” के 'उप! फो हटा कर 
“विष्ट' सात से 'बेठ' घातु हिन्दी ने बनाई। संस्कृत में 'हरतिः के साथ “वि” 
“पतम्‌ ॥ आ्रादि उपसग लगा कर “विहार करना? 'संहार करना? “प्रहार 
करना” आदि अ्रथ प्रकट किए जाते हैं। हिन्दी ने भमेला नहीं बढ़ाया। 
अपनी किसी धातु में उपसग लगा-लगा कर अथ-भेद नहीं किया । “करता 
है? क्रिया बना ली ओर फिर संस्कृत के विहार? 'संहार? प्रहार? आदि शर्ब्दों 
के साथ उस लगा दिया--'विहार करता है? “प्रहार करता है? आदि ।॥ 
संस्कृत में आइरति' का श्रथ है-- खींचता है? और “आहार” कहते हैं--- 
भोजन को । राम; वत्ञम्‌ आहरति'--राम कपड़ा खींचता है? । “राम: 
दुष्ठान्‌ संदरति! ओर 'रामः दुष्टानाम्‌ संहारम्‌ करोति? का एक ही अथथ है। 
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हिन्दी ने दूमरी पद्धति पकड़ी हैं। 'रामः दुष्शन्‌ संहरतिः का मतलत्र तो 
ठीक; पर राम; फलानि श्राहइरति? ओर राम: फलानाम्‌ आहारम करोतिः 
के अर्थ भिन्न पड जाते हैं। आराहार! शब्द देख कर राम; फलम्‌ आह- 
रति? को कोई राम: फलानाम्‌ श्राह्मरम्‌ करोति? के अ्थ में बोले, तो गलत 
हो जाए गा। “आहार? तथा आाहरण? में अन्तर है। हिन्दी ने यह सब्र 
भंकद दूर रखी है। हों, अजमाषा आदि में साहित्यिक प्रयोग जरूर होते हैं--- 
पपढ़ास्थो? 'संहारत प्रभु दसुज सदा ही? झादि। ये 'प्रहार! “संहार” आदि 
से बनाए प्रयोग हैं | 


परमसगं? की नई बला ! 


(नदी में भाषा-विज्ञान के जो ग्रन्थ निकले है, उन में बड़ी मजेदार बातें 
देखने को मिलती हैं! हिन्दी में कोई भी “्रपना” शब्द हलन्त नहीं हैं; 
समा म्वरान्त हैं। परन्तु 'भाषा-विज्ञान! के ग्रन्थों म॑ लिल दिया गया है कि 
नदी के पढ़, कर, मर, लिख आदि वे सभी धातु-शब्द 'हलन्त” हैं, जिन्हें 
सब देख रहे हैँ --अकारान्त हैं | परन्तु व लोग भी 'पढ़ता हैं? 'करता है! 
जैठ रूपों मे ही क्रियायद लिखते हैं! तो भां पढ़! आदि को 'इलन्त ( व्यज्ञ- 
नानन्‍त ) पढ़? बतलाते हैं ! पूछी कि ये सत्र घाठु इलन्त है, तो फिर पढ़ता 
है? "करता है जैसे क्रियान्यद लिखा; पढ़ता ६? “करता हैं? क्यों लिखते हो १ 
तो, कहते हैं कि लिखने में “तर! अन्त म आ मिलता दे! कहाँसे आ मिलता 
है? क्‍यों आ मिलता है ? आप ने यह कैसे समझा कि 'उढ़! आदि घातु 
“इलन्त? हैं ? कोई उत्तर नहीं | उत्तर यही कि “हम हलन्त मानते हू ! 
अच्छे हा तम | जो इन्दी ऋकारान्त, व्यञ्ञनान्त तथा विध्र्गान्‍्त शब्दों का 
काट-ग्ॉट कर लेती है, उस के सिर ये भाषा-विज्ञानी यह कृड्ा-कचरा थोप 
रहे ६ कि पढ़? आदि 'हलन्तः घातु हैं| यहां नहीं, घर, पाठ, पेट आदि 
संज्ञा-गब्दा को भी ये 'इलन्त”ः बतलाते हैं; पर छिखते 'हलन्त' नहीं ह ! 
“घर मे! ही सब रहते हैं; “पर में! नहीं | कहते हैँ, लिखने में श्र! आा 
मिलता है| पहले अलग कर के 'हलन्त” बतलाते हैं; क्र कदृदत है कि “श्रा 
मिलता ६?! | यहीं नहीं, संस्कृत के 'जल”? 'प्वन! आदि शब्दों को मी ये 
लोग हन्दी में इलन्त? बतलाते हैं! दृद हो गई न | जो हिन्दी 'नभस! 
'पयम! आदि के हल! ( व्यज्ञषन ) स! को छॉटकर 'तुमा तथा पय के 
रूप में अपना प्रातिपदिक स्त्रीकार करती है, उसी में प्रयुक्त संस्कृत के 'जजञ्ञ 
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धववन! आदि को ये भाषा-विज्ञानी 'हलन्त' बतलाते हैं | पवन” अकारान्त 
संस्कृत-शब्द हिन्दी में व्यज्ञनान्त पवन! होता, तो फिर यह ( हिन्दी 3 
संस्कृत के धचरमन! 'कमनः जैसे प्रातिपदिकों के “व्‌! फो अलग कर के “चम” 
कर्म! आदि के रूप में क्यों अपनाती ? व्यञ्ञनान्त शब्द तो पहले ही 
प्राकृतों में छुँट गए ये । यह उलटी गंगा अब फिर हिमालय पर क्‍यों चढ़ाई 
जा रही है ? 


खेर, इस तरह की बहुत ही मजेदार बातें हिन्दी के 'भाषा-विज्ञान!- 
ग्रन्थों में हैं। जो घमाचोकड़ी पहले व्याकरण? में थी; वही आज “भाषा- 
विज्ञान” में दे ओर 'रस-अलझ्लार! को तो कूड़ा ही बना दिया गया हे | 
प्रसंगान्तर है, कभी देखा जाए गा । यहाँ “'उपसर्ग” के सिलसिले में 'परसग्ग? 
याद आ गया था, उसी पर कुछ कहना था। “परसग्ग? नया शब्द गढ़ा गया 
है, चलाया जा रहा है। को, ने, रे, के, से; में आदि संज्ञा-विभक्तियों को ये 
लोग “परसर्ग” कहते हैं | पूछो, यह नया नाम क्यों ? “विमक्ति? नाम क्यों 
बुरा ? तो, कद्दते हैं कि ये 'को? "ने? आदि प्रकृति से हटा कर लिखे जाते हैं, 
सटा कर नहीं, इस लिए “विभक्तिः नहीं और इसी लिए 'परसग? हैं ! परन्तु 
तेरे गोएँ हैं, “अपने एक लड़की है? आदि में तो 'रे! 'ने! विभक्तियाँ सट 
कर हैं | इन्हें कया कहो गे ? ओर, बहुत से लोग तो “को? आदि को भी 
सटा कर ही लिखते हैं। बहुत से ऐसे हैँ, जो हटा कर लिखते हें; पर स्- 
नामों में सटा कर ही लिखते हं---राम को फल? और इसको मधु? । यहाँ 
एक को! परसर्ग है ओर दूसरा विभक्ति ? क्‍या लाभ ? यह क्यों नहीं फह 
देते कि हिन्दी में विभक्तियाँ प्रकृति से हटा कर लिखी जाती हैं, फोई-फोई 
सठा कर भी लिखते हैं । संस्कृत में विभक्तियाँ सटा कर ही लिखी जाती हैं, 
तो लिखी जाएँ। हिन्दी तो एक स्वतन्त्र भाषा है। कोई विभक्ति सटा कर 
भी लिखी जाती है, हटा कर भी लिखी जाती हैं । “परसग” नाम रखने का 
कोई कारण तो नहीं नजर आया ! 

कहते हैं, ये 'को? श्रादि हिन्दी की विभक्तियाँ नहीं हैं, कुछ दूसरे शब्दों 
के प्रिसे हुए रूप हैं | इसी लिए ये 'परसग” हैं | बहुत खूब | संस्कृत की 
विभक्तियाँ कैसे बनीं १ क्या वे स्वतन्त्र शब्दों के घिसे हुए रूप नहीं है कोई 
चीज कैसे बनी, यह अलग बात है। रेशमी कपड़ा क्या “कपड़ा” नहीं है; 
क्योंकि वह रुई से लहीं बना है ? रई से बनी चादर हम ओढते-बिछाते हैं 
ओर रेशमी चादर भी । दोनो चादरें हैं। रेशमी चादर को “चादर” न 
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कहो, 'बगड़ी? कहो; क्योंकि वह किसी दूसरी चीज से बनी है; यह कह कर 
कोई 'बगड़ी? शब्द दे, तो कैसा रहे गा ९ तब ऊनी चादर के लिए, 'मगड़ी! 
भी बने गा ! 


हमें कुछ विशेष नहीं कहना है--'परसग” ही सही ! जो कुछु इम 
“विमक्ति! के बारे में कह आए हैं, 'परसग” के बारे में समझा जाए ! हिन्दी 
में (विभक्ति? ही नहीं, अन्य साधारण प्रत्यय भी थक लिखे जाते हैं। 'शहरी? 
सावधानी? आदि में 'ई? तद्धित प्रत्यय सदा कर है, प्रकृति से; परन्तु “गाड़ी 
छूटने ही को थी कि में पहुँच गया, और “गाड़ी छूटने ही वाली है; जल्दी 
जाओ, यहाँ 'को? की ही तरह बाली? इृदन्त-प्रत्यय भी प्रकृति से बहुत दूर 
है। तो, ऐसे प्रत्यर्यों का नाम क्‍या * ग्रभिठ॒ग” रखा ज्ञाए ? सत्र तमाशा है | 





पञ्चयम अध्याय 
यौगिक शब्दों की प्रक्रियाएँ 


भाषा में शब्द दो तरह के होते हैं--'रूढ”ः (या साधारण ) और 
प्योगिकः । किसी का नाम आप ने का रख दिया और उस का यह नाम 
जन-प्रसिद्ध हो गया; लोग उसे इस 'क? नाम से पुकारने-सममभने लगे; तो 
यह ('क? ) नाम उस के लिए 'रुढ़' हो गया । इस से मतलब नहीं कि 
(क्र! नाम क्‍यों रखा गया | 'पेट” जिस अज्ञ फो कहते हैं, हम सब समभते 
हें; परन्तु क्यों पृ? कहते हैं, यह हमें जच्र तक न मालूम हो, हमारे लिए 
यह शब्द 'रूढ? ही रहे गा। पता नहीं, क्यों 'पेट” नाम रखा गया | सम्मव 
है, कुछु सोच कर ही रखा गया हो । परन्तु जब तक हमें पता न लगे; तब 
तक हमारे लिए यह “रूढ” शब्द है। “दावात? रूढ शब्द है हमारे लिए; 
किन्तु 'मसी-पात्र” यौगिक शब्द है। मसी (स्याही ) का पात्र | यदि 
“दावात? का भी कोई योगाथ हो और वह इसमें मालूम हो जाए, तो उसे भी 
हम योगिक शब्द कहने लगें गे। “बुहारी? योंगिक शब्द है- जिस से बुहारा 
जाए, वह 'ुद्दारा!। परन्तु सूप! हमारे लिए. 'रूढ” शब्द है, जब तक फोई 
व्युयति न माल्म हो जाए। 'जलज? कमल फो कहते हें--योगिक शब्द 
हं। कमल जल में पेदा होता है। परन्तु जल में पेदा होने वाली सभी 
जीजे जलज' शब्द से न जानी जाएँ बरी; क्योंकि “कमल?” के ही लिए यह्द 
शब्द रूढ' हो गया है। इसी लिए 'जलज' को “योगरूढ? शब्द कहेंगे | 


निरक्त-शास्र के कुछ आचार्यों का मत है कि भाषा के-- 
उनके सामने संस्कृत भाषा के--सभी शब्द योगिक हैं; यह अलग बात है कि 
उन में से बहुतों का योगाथ या व्युतत्ति हम भूल गए और इन्हें 'रूढ़” शब्द 
कहने लगे ! सोचने पर व्युत्तत्ति मालूम हो सकती है। कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा में स्वभावतः दोनो तरह के शब्द पहले से ही चले आरा 
रहे हैं। जो भी हो, हम यह मान लें कि जिस शब्द की व्युत्पत्ति शिष्टजन- 
प्रसिद्ध है, वह योगिक और जिसकी व्युत्यत्ति बहुत सोचने पर भी विद्वत्समाज 
के सामने नहीं, वह “रूढ़” शब्द है | जत्र इस की व्युत्पचि मालूम हो जाए गी, 
तब यह भी हमारे लिए. “योगिक हो जाएगा | 
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कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी श्रति प्राचीन शब्द की व्युतत्ति मूल 
कर लोग उसे रूढ शब्द समझ लेते हैं ओर फिर कोई विद्वान्‌ उस शब्द का 
ऐसा योगार्थ प्रकद करता हैकि लोग उसे मान लेते हैँ--उस शब्द को 
योगिक समझने लगते हैं--इस नई व्युलत्ति के कारण । कभी-कर्भी ऐसे 
शर्ब्दों की व्युत्पचि कई तरह से निरुक्ताचाय करते हैं| फ़िर उन में से जो भी 
जन-गह्ीत हो जाए। महर्षि यात्फ ने अपने 'निरुक्त' में लिखा है “कि ऐसे 
दुरूह शब्दों की व्युत्त्ति जितनी भी तरह से समझ में आए, प्रकट कर देनी 
चाहिए | उन का मतलब यह कि ध्न्ताज ही तो है ! न जाने कोन सही हो ! 


योगाथ की दृष्टि से व्याकरग में कृदन्त, तद्धित तथा समास नाम के तीन 
प्रमुख प्रकरण रखे गए हैं। यानी शब्दों की व्युतत्ति त्रिधा संमावित है | पूर्वाद्ध 
के इस अश्रन्तिम अ्रध्याय में हम इन तीनों ही प्रकरणों का संक्षेप से उल्लेख 
करेंगे, जिससे हिन्दी का स्वरूप-गठन तथा योग-प्रयोग स्पष्ट हो जाए | 


पिछले अध्यायों में शब्दों की जिन श्रेणियों का उल्लेख हुआ दे, वे सब 
कृदन्त, तद्धित तथा समास से संवलित हैं। इसी लिए उनके बाद ( ओर 
क्रिया-प्रकरण प्रारम्प करने से पहले ) यह अध्याय रखा गया है । 


(४ ऊदनत प्रकरण 


भाषा में 'कदन्त? प्रकरण का बड़ा महत्व हैं। 'झदन्तः तथा तद्वित' 
शब्द हिन्दी-व्याकरण में 'रूढ? शब्द के रूप में गद्दीत हैं। ये संस्क्ृत-व्याकरण 
के शब्द हैं। वहाँ ये यौगिक” शब्द हैं। परन्तु हिन्दी में 'झत्‌? जैसी कोई 
चीज नहीं है। हस लिए. यहाँ यह रूढठ शब्द हे--उसी अ्रथ में | जिस 
संज्ञा या विशेषण आदि में किसी क्रिया ( 'बातु! ) का अथ झलक मारता हो, 
उसे “कदन्त! शब्द कहते हैं । 


कुदन्त प्रकरण शअ्रत्यन्त महत्व का इस लिए है कि संज्ञानविशेषण आदि 
से तो इस का सम्बन्ध है हीं; हिन्दी के क्रिया-प्रकरण में भी इसकी स्वाधिक 
सता है। हिन्दी के अधिकाश क्रियापद इदन्त हैं, बहुत कम 'तिहन्ता | 
संस्कृत में तिबन्त क्रियाओं की प्रधानता हैं; हिन्दी में कृदन्त की श्रोर झकाव 
है । ऐसा देखा जाता हैं कि आगे-बढ़ते-बढ़ते संस्कृत “यबन्त! 'बचछुगन्त! 
तथा 'सब्नन्त' जैसी प्रक्रियाओं का हास होता गया है और कृदन्त फा जोर 
बढ़ता गया है। संस्कृत-बाव्यो का अ्नुशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो 
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जाए गी | इस का कारण यह है कि ऋदन्त रूप संत्षितत, सुडोल तथा अ्रवण- 
सुखद होते हैं, तिडन्त रूपों की अ्रपेज्ञा । 'यडन्‍्त” आदि के रूप तो बड़े 
बेढब होते हैं। इसी लिए संस्क्ृत-काब्यों में यढन्त आदि की क्रियाएं “नहीं? 
के बराबर हैं ओर साधारण '“तिहुन्त? की अपेक्षा भी कृदन्त की ओर अधिक 
झुकाव है। उंस्कृत की ही तरह जन-भाषा में मी कदन्‍्त की ओर अधिक 
प्रवृत्ति रही है। इसी लिए हिन्दी में झद॒न्त क्रियाओं का आधिक्य है। परन्तु 
क्दन्त क्रियाओं का विवेचन तो आगे उत्तराद्ध में होगा । यहाँ संज्ञा-विशेषण 
आदि से संबन्ध रखनेवाली ही चर्चा चले गी। यों समझ लीजिए कि कृदन्त 
प्रकरण को हम द्विधा विभक्त कर रहे हैं। पूर्वाद् से संबन्ध रखनेवाला 
अंश यहाँ यह है और उत्तराद्ध के आख्यात' अंश से जितना संबन्ध' है, वह 
वहीं आए गा | यहाँ वह झमेला ठीक नहीं | 


भाववाचक संक्ञाएं 


हिन्दी कृदन्त शब्दों में 'भाववाचक? संजश्ञाएं सबसे अधिक हैं। तद्धित 
भाववाचक' संज्ञाओं का विवरण श्रागे यथास्थान आए, गा; यहाँ कृदन्त 
भाववाचक संज्ञाएँ ही देखनी हैं। झदन्त ओर तद्वित के 'भाव! एथक्‌ प्रथक्‌ 
हैं। ऋदन्त भाव! का मतलब है--०झुद्ध घाववथ!। केवल धातु का अथ 
“भाव? कहलाता है, जिसमें न कोई 'काल” ओर न फोई “पुरुष? की प्रतीति। 
वबचन-मेद भी नहीं, सदा एकबचन । यय्यपि शुद्ध भाव” में लिक्ष-वचन का 
भी कोई संबन्ध नही होता; तो भी एकबचन केवल व्यवद्वार के लिए होता 
है। वस्तुतः वहाँ न कोई 'बचन” होता है, न कोई वर्ग-मेद। हिन्दी में 
पु० एकवचन सामान्य-प्रयोग है--ओ्रोत्सर्गिक है; जैसे संस्कृत में नपुंसक 
लिब्न -एकबचन । 'ढ़ों? में पढ़” घातु का श्र पुरुष-बचन तथा प्रेरणा 
( थ्राज्ञा ) से मिला हुआ है। जान पड़ता है कि मध्यम पुरुष! फो पढ़? 
धातु के श्रथ में प्रवृत किया जा रहा है। वचन भी स्पष्ट है। “पहूँ गा! 
कहने से पुरुष-वचन के साथ काल” की भी प्रतीति होती है। इस लिए, यहाँ 
घात्वथ शुद्ध या अकेला नहीं है। 'कतरनी? कहने से कारक की प्रतीति 
होती है | धातथ के साथ-साथ “करण! फारक दिखाई देता है--जिससे 
कतरा जाए, उसे 'कतरनी” कहते हैं। इस लिए यहाँ भी “शुद्ध घात्वथ” नहीं 
है। परन्तु पढ़ना? 'कतरना” “जाना? “आना? आदि घातुज शब्दों से अन्य 
कोई भी अर्थ सामने नहीं आता--न पुरुष, न वचन, न लिक्ञ, न फारक, 
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न आज्ञा-प्राथना आदि। केवल घालर्थ (शुद्ध क्रिया ) कीआ्रतीति होती 
है। इसी लिए ऐसे शब्दों फो 'भाववाचक संज्ञा” हिन्दी में कहते हैं। संस्कृत 
की अध्ययनम, पठनम्‌, शयनम्‌ आदि भाववाचक संज्ञाएँ हैं। यानी क्रिया के 
सामान्य रूप को भाव” कहते हैं ओर उस के लिए प्रयुक्त होनेवाली संग्ञाएँ 
भाववाचकः संज्ञाएँ कहलाती हैं। 'पढ़ना-लिखना” कहने से घात्वथ के अति- 
रिक्त और कुछ मादम नहीं होता । पढ़ना? आदि में 'न? भाववाचक ऋदन्त 
प्रत्यय है और हिन्दी की ओत्समिक पुंविभक्ति (पु० एकबचन) था? () 
सत्र स्पष्ट है। संस्कृत में नपुं०-एकवचन ओत्सर्गिक है---“पठनम? । यानी 
हिन्दी में पढ़ना” आदि शब्दों में पुंविभक्ति से पुंस्व तथा एकवचन विवक्षित 
नहीं है। पुंस्व-स्रीत्त तथा संख्या ( वचन ) कर्ता-करम जैसे कारकों में होता 
है, क्रिया में नहीं | क्रिया में न स्लीत्व, न पुंस्त और न कोई रुंख्या | कर्ता 
तथा कम की ये उपाधियाँ गौणतः क्रिया-शब्दों में आ जाती हैं--'राम पढ़ता 
है? 'सीता पढ़ती है? लड़के पढ़ते हैं? और राम ने पुस्तक पढ़ी”, लेख 
पढ़ा) । वस्घ॒तः क्रिया में यह सब कुछ भी नहीं। पढ़ना? आदि कहने से 
केवल घात्वथ स्पष्ट होता है और कुछ नहीं । जत्र किसी संज्ञा का उच्चारण 
होगा, तो फोई न फोई लिज्ञ-वचन जरूर ही बोलना पड़ेंगा। सो, झदन्त 
माववाचफक संज्ञाओं में कहीं पु० एकवचन रहता है, ओर कहीं स्लीलिज्ञ 
एकवचन । [ माववाच्य 'क्रिया-शब्द! ( तिइन्‍्त ) सदा अन्य पुरुष एकफवचन 
में रहते हैं; यह क्रिया-पकरण में आएगा । ] ह 


भाववाचक संज्ञाएँ एकवचन पुल्लिज्ञ-- 
राम का पढ़ना, सीता का पढ़ना, लड़कों का पढ़ना 
मेरा पढ़ना, तेरा पढ़ना, उनका पढ़ना, किसी का पढ़ना 
सभी भेदर्कों में:--- 
लड़कों के पढने से, सीता के पढ़ने में 
हमारे पढ़ने का, तुम्हारे पढने को 
सब जगह पुल्लिज्ञ एकवचन | संस्कृत की ही पद्धति है ( पु० न० भेद 
छोड़ कर )-+- 
बालकानामध्ययनेन, सीताया; अध्ययने 
अस्माकमध्ययनस्य, युस्माफमध्ययनम्‌ 


( रृक्ष्ण ) 
संस्कृत में बहुबचन भी श्रा जाता हैंः-- 


ध्रवर्तन्तामध्ययनानि चिन्तनानि च 


परन्तु हिन्दी में ऐसा न होगा । सदा पु० एकवचन रहेगा-- 
'पढ़ना-विचारना अब प्रारम्म हो! 


प्रबर्तन्तामध्ययनानिः णी तरह पढ़ने जारी हों! ऐसा कभी न होगा-- 
धढ़ना जारी हो! रहेगा | संस्कृत में अध्ययनानि' जैसे प्रयोग कर्ता या कम 
के बहुत्व को ध्यान में रख कर हैं। हिन्दी की प्रवृत्ति है कि जब भाव! ही 
है, तो सदा एकवचन ही ठीक । बस, यह अन्तर है। 


तद्धित भाववाचक संजश्ञाएं भी हिन्दी में एकबचन ही रहती हैं। परन्तु 
तद्धित का 'भाव! दूसरी चीज है। वहाँ 'धालथ' जैसी फोई बात ही नहीं । 
वह तो संज्ञा से संज्ञान्तर या विशेषण से संज्ञा आदि बनाने का स्थल है | वहाँ 
भाव? का मतलब ह--स्वरूपाख्यान | 'परशिडतः का भाव--'पारिडत्यः या 
प्रणिडताई! । स्वरूपाख्यान में भी सदा एकवचन रहेगा और वर्ग-सेद भी 
न होगा--रास की चतुराई देखी, सीता की चतुराई देखी, बच्चों की चतुराई 
देखी | इसी तरह--'राम का पारिडत्य, सीता का पारिडत्य, दाद्षिणात्यों का 
पाशिइत्य | 


कदन्त भाववाचक संज्ञाएँ जब ख्लीलिज्ञ होती हैं, तब 'न' में पुंविभक्ति 
नहीं लगती--- 


जलन, सूजन, उलझन, उड़ान, पहचान | 
पुंबिमक्ति लगा दो, तो पुछ्लिंग -- 


जलना, सूजना, उलभना, उड़ाना, पहचानना । 


परन्तु दोनो वर्ग अ्रथ-मेद रखते हैं। श्रर्थ-भेद के बिना तो हिन्दी में 
शब्द-भेद होता ही नहीं | 


भंस्कृत में भी माववाचक संज्ञाएँ जसऋ्रीलिज्ञ होती हैं--प्रवतना, प्रेरणा, 
संमानना । यानी “न! को “ना? कर दिया गया। 'प्रव्तनः का 'प्रवतना? । 
हिन्दी में इस के उलटे, 'ना? की जगह “न? ज्ञीलिक्ञ में होता है; 'ना” पुल्लिज्ध 
में--'जलन' छ्रीलिज्ञ, 'जलना” पुल्लिज्ञ । 
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कभी-फभी हिन्दी फी माववाचक कृदन्त पुं० संज्ञाएँ पुंविभक्ति के बिना 
भी रहती हैं। 'खाना-पीना? सब्र समझते हैं; परन्तु विशेष-श्रथ में खान-पान! 
रहता है। “उनका खान-पान हमें कुछ जेंचता नहीं है।! यहाँ संस्कृत का 
तदूप 'वान! शब्द है ; इस लिए इ्िनदी ने श्रपनी पुंविभक्ति नहीं लगाई । 
पान! के साथ मेल के लिए अपने खाना! से भी पुंविभक्ति अलग कर ली-- 
खान-पान! । अपनी? घातु “4? से भाववाचक संज्ञा पीना? है हां | ( हमने 
धान! के साथ लाना! को खान! कर लेने की बात कहीं ईं; परन्तु संस्कृत के 
बडे फोश-प्न्यों में खान- पान फो संस्कृत शब्द माना ह-.संस्कृत खाद? 
से 'खान!ः माना है-खानम-मोजनम! ) । नहानों भी इसी तरह 
थ्र्थ-सेद से है--नदान कब पड़ेगा ?!। साधारण “नहाना” हथक है। इसी 
तरह (मिलना? और मिलान! में अन्तर है। पुंतरिमक्ति लगा कर या अलग 
कर के अर्थ-विशेष प्रकट करने की पद्धति हिन्दी में दे। खच? विधेवर्षनरे- 
घण है--'सब रुपए ख्च हो गए! | इसमें आग! लगा कर तद्वितीय 'माव! 
प्रकट कर लिया--'क्या खर्चा पड़ेगा ९? 


न के अपिरिक्त अन्य कझदन्त-प्रत्यय भी 'भाव! प्रकट करने के लिए 
आते हैं; परन्तु अथंमेद के लिए ही -- बहाव! | “बह धातु से व! प्रत्यय 
है। जल का बहाव” यानी प्रवाह | «बहना' श्रलग है... प्रवहण! । इसी 
तरह “चढ़ाव?-'उतराब' आदि हैं। “चढ़ाई'-उतराई? में आई” भाव-प्रत्यय 
है। ध्वढ़नाःउतरना? भी भाववाचक संज्ञाएँ हैं, अथ्थ-सामान्य में । 


ध्! प्रत्यय हिन्दी में 'कर्म-प्रधान मी होता दै--तीन-चार श्रच्छे गाने 
सुने? । यहाँ 'गाना? शब्द भाववाचक नहीं है; नहीं तो गाने! बहुवबचन न 
होता, 'तीन-चार! विशेषण भी न लगता। यहाँ गाना! में ना कम-प्रधान 
है-..जे ( पद्म ग्रादि ) गाया जाए, वह गाना-मीत। चार गीत-चार 
गाने! । भाववाचक संशा गाना? कभी भी बहुवचन में न आएगी-- सब का 
गाना सुना; परन्तु उस बालिका का गाना सब से अ्रच्छा रहा ।! यहाँ “गाना! 
माववाचक संज्ञा है । 


इसी तरह 'खाना रखा है! “तरह-तरह के खाने बनाने में सुशीला निपुण 
है? यहाँ खाना! में न! प्रतयय कम-्प्रधान है--खाई जाने वाली चीज 
खाना) | भाववाचक 'छाना? सदा एकववन रेगा--खाना-पीना नी सब्र 


को नहीं आता है!!! 


( २७० ) 


भाववाचक संज्ञाएँ “न्तः स्नीलिज्ञ प्रत्यय से भी बनती हैं--मिड़न्त, रटन्त 
आदि | 
प्रत्यय-रहित भाववाचक संज्ञाएँ भी स्लीलिज्ञ होती हैं-- 


देख-रेख, देख-भाल, रूट, चमक, दोड़, समाल आदि । पुंविभक्ति नहीं 
लगी; क्योंकि 'देखा-भमाला? तथा “ढूठा? “चमका” आदि शब्दान्तर अथ- 
विशप में विद्यमान हैं। 


कहीं-कहीं पुल्लिज्ञ में मी पुंविभक्ति नहीं लगती है, अथ-विशेष जब 
प्रकट फरना हो; यह कहा ही जा चुका हे--'लगान!। फम-प्रधान न! 
है। जो ( भूमि-कर ) लगाया जाए, शासन के द्वारा, वह 'लगान? | माव- 
वाचक संज्ञा लगाना! है | 


संस्कृत में “न! ( अन” ) प्रत्यय “भाव? के श्रतिरिक्त करण तथा अधि- 
करण में भी होता है ओर तब वह पुल्लिज्ञ-स्नीलिज्ञ रूप में वचनभेद भी 
ग्रहण करता है। हिन्दी में भी न! वेसा ही है। “छुननीः-जिस से आटा 
छाना जाता है, वह 'छुननी”। जिस से सेव या बूँदी मारी जाती हैं, वह 
पकारा!। मारा? में आ! ( “करण? में ) कृदन्त प्रत्यय है। मरना! 
अलग चीज है। पवत से मर-फर कर निकलने वाला जल-लोत मरना? 
कहलाता है। कर झर कर-(रस-रस फर)-बहने वाला प्रवाह फरना!। या 
यह “न? प्रत्यय कतृ-प्रधान हुआ । “मरना? एक क्रिया है, जो शब्दानुकरण 
फो ले कर बनी है। ऊपर से गिरने वाला जल-खोत भर मर' जैसा शब्द 
करता है ओर जल प्राय; कई-कई छिद्रों से निकलता है। इस लिए मर-मर 
शब्द कर के निकलने वाला “मरना? | इसी साहश्य से “कारा? भी है, करण- 
प्रधान | 'ऋरना? स्वयं करता है। 'केंची' तद्धित शब्द है। 'केंच” जिस चीज 
में हो, वह 'केची' । परन्तु 'कतरनी” क़ृदन्त शब्द है, करण-प्रधान। जिस से 
कपड़ा आदि कतरा जाए, वह 'कतरनी?। “कढ़ना? एक क्रिया है। आग से 
किसी पदार्थ का ( जलीय अंश जल कर ) गाढ़ा होना । दूध कढ़ रहा है? । 
कृढ़ना-(<क्वयनम्‌) औटना | लोहे के बिस खुले बतंन में दूध आदि कढ़ता- 
ओआटता है, वह 'कढ़ाई!। 'कढ़” धातु से अधिकरणु-प्रधान “आई? कृदन्त 
प्रत्यय । जो खूब कढ़ कर तयार हो, वह 'कढ़ी? । यहाँ 'कढ़” धातु से कम 
प्रधान 'इ? प्रत्यय है। प्रकृति के 'अ! का लोप स्पष्ट है। हमारे कानपुर की 
ओर “कड़ाही? बोलते हैं, 'कढ़ाइ! नहीं । 'कढ़ाई! भाववाचक संज्ञा दूसरी 


हक) 


है-'कसीदे की कढ़ाई? । यदि “कड़ाही' शब्द रखें, तो फिर कृदन्त नहीं, 
तद्धित-शब्द रहे गा। इस बर्तन में दोनो ओर दो कड़े लगे होते हैं, पकड़ 
कर उठाने के लिए । तो, नबिस बतन में 'कड़े! लगे हों, वह “कड़ाही' | 
यो “कड़ा” से 'कड़ाही? तद्धित-शब्द हुआ । अब आप इस पर सोचना चाहें 
कि इन दोनो शब्दों में सही कोन डे; तो फिर इसी का रूपान्तर देखना हो 
गा--“कड़ाह”। बड़ी कड़ाही को 'कड़ाह” कहते हैं। कदाचित मूल शब्द 
“कड़ाह! ही हो। छोटा कड़ाह 'कड़ाही!। यदि मूल शब्द “कड़ाही” होता 
और “बड़े? अर्थ में दूसरा शब्द बना होता, तो “कड़ाहा? शब्द होता; जैसे 
गाड़ा, घोता, पोथा आदि । सो, मूल शब्द “कड़ाह” | “कड़ा? से तद्धित 
प्रत्यय 'ह? | छोटा फड़ाह 'कड़ाही”? । अ्र्याथक स्त्री-प्रत्यय “ई? | संस्कृत के 
धटाह! शब्द का विकास “कड़ाह'; यह निदक्तीय पद्धति है। संस्कृत का 
“कटाह? मी कदाचित्‌ योगिक ही हो और “कट? का वही अर्थ होता हो, जो 
हिन्दी में 'कड़ा? शब्द का है। संभव है, इस “कट? से अल्पार्थक “कः प्रत्यय 
कर के ही 'कटकः ( 'वलय? का पर्य्याय ) बना हो। यह भी संभव हे कि 
उसी “कट! का विकास हिन्दी का 'कड़ा” हो ! परनु “कड़ा? के अ्थ में संस्कृत 
“कट? का प्रयोग मुझे कहीं देखने को मिला नहीं है । यह प्रासंगिक चर्चा । 
“निकम्मा? भी यौगिक शब्द है; पर “नि? सामासिक है। “कम्म?-काम 
जिसे फोई न हो, वह “निकम्मा-ठहुआ | इस का साथी “निखट्ट! शब्द 
कऋदन्त है। 'खटना? क्रिया कमाने! के अर्थ में पंजाबी भाइयों में प्रसिद्ध है। 
भाववाचक संज्ञा तो खटना” बन जाती है; परन्तु मूल धातु पंजाबी में “खट्” 
है। इसी “खट्ट? में हिन्दी ने अपना 'निः उपसर्ग और “ऊ' कृदन्त ( कतं- 
प्रधान ) प्रत्यय लगा कर “निखद्ु! शब्द बना लिया। न कमाने वाला 
बनिखदु! । यह अचरज की बात है कि पंजाब में “खट्ट' घातु कमाने के अ्रथ 
में चलती है; पर “निखट्ट? शब्द वहाँ नहीं चलता और इहिन्दी-प्रदेशों में 
“खट्ट' धातु प्रचलित नहीं; पर 'निखट्ट! शब्द खूब चलता है। इस से जान 
पड़ता है कि किसी समय एक ऐसी प्राकृत-भाषा थी, जो कि उत्तर भारत में 
हिमालय के साथ-साथ बहुत दूर तक प्रचलित रही हो गी। कालान्‍्तर में 
उस के रूपान्तर हो गए; परन्तु 'खट्ट' तथा 'निखट्ट” जैसे शब्द अभ्रब भी उस 
एकरूपता की याद दिलाते हैं | पहले भी ऐसा होता “रहा है। महर्षि यास्क 
के समय में कम्बोडिया की ओर 'शव” धातु जाने! के श्रथ में चलती थी । 
शवति'-गच्छुति! । परन्तु इस ओर 'शव” ( उस धातु का कृदन्त रूप ) मुर्दे 
के लिए. बना लिया; तब 'शवति छात्र: जेसे प्रयोग ( अ्रमंगल-व्यंजक समम् 


( २७२ ) 


कर ) छोड़ दिए गए।। यास्क ने निरुक्त! में यह सब लिखा है। यानी 
किसी एक ही भाषा के किसी शब्द का कोई रूप कहीं चलता हे, दूसरा कहीं 
चलता है । 


ऊपर हमने “'निकम्मा” शब्द सामासिक! बतलाया है। परन्तु यह कृदन्त 
भी हो सकता है--“निखट्ट! की ही तरह । “कमाना! हिन्दी की क्रिया है-- 
जन! या खदने' के अथ्थ में। बड़ी साथक क्रिया है। “काम? कर के 
ही कोई कुछ “कमा” सकता है। “अश्रजन! वही उत्तम, जो परिश्रम से हो, 
काम फर के हो | यों अ्रजन! तथा “खटने? से “कमाने? में विशेषता है| इसी 
कमा! धातु से 'निकम्माः है, जिसकी फोइ 'इन-फकम! न हो | नि? उपसर्ग 
ओर 'आ? कझृदन्त प्रत्यय लग कर-निकम्मा! | पर कमा? नामघातु जान 
पड़ती है । 'काम' नाम से 'घातु” 'नामघातु! । काम कर के ही कुछ कमाया 
जाता है। तब “निकम्मा? शब्द में उमबथा एक ही चीज है। 


इसी तरह यौगिक शब्दों में प्रक्रिया-विचार अपेक्षित है। फोई शब्द 
कृदन्त होगा, कोइ तद्धितान्त ओर कोई समस्त! । 


कभी कमी किसी प्रसिद्ध रूढ़ शब्द में कोई नए योगार्थ की फल्पना कर 
देता है। यदि इस फल्पना को लोग मान लें, तो फिर वह शब्द 'योगिक? 
बन जाता है। श्रामप्नर! से आम” बना | रूढ़ शब्द है। परन्तु गरीब-अमीर 
सभी इस फल का आस्थाद लेते हैं| आम जनता फा यह फल है, इस लिए 
आम! कहा जाए, तो यौगिक हो जाए गा। मैंने इसी तरह “बाबू? तथा 
'लाला? जैसे शब्दों की व्युतत्ति-कल्पना प्रकट की ओर उसे लोग मानने लगे 
हैं| ला, ला? जो करता रहे, वह 'लाला? । इदनन्‍्त शब्द । 'बू>अमिमान 
( फारसी में ) और “बा? का श्रथ सहितः; जेसे 'बा-इल्‍्म? । थो साधारण 
स्थिति के आदमी कुर्सी पर बेठ कर बेजा अकड़े फिरें, वे “बाबू? । यह व्युत्पत्ति 
१९४५ में प्रयाग के 'अ्रम्युदय में में ने छुपाईं, तो कई लोग तिगड़ बेठे थे ! 
कारण, उस समय हम लोग राजर्षि टंडन को भी “बाबू जी? ही कहते थे; 
अब भी कहते हैं। इस से क्‍या ! “अन्यद्धि शब्दानां व्युत्तत्तिनिमित्तमन्य- 
स्वृत्तिनिमिचम!-- शब्दों की व्युत्यत्ति का कारण कुछ होता है ओर प्रवृत्ति 
( चलन ) का कारण कुछ दूसरा ही होता है। उस व्युतत्ति को 
प्यान में रख कर हम लोग राजर्षि को 'बाबू जी? नहीं कहते हैं। यहाँ 
इस प्रवृत्ति का निमित्त दूसरा है--आदर-प्रकटन | ऐसी दशा में ऐसे लोगों 
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के लिए प्रवृत बाबू? शब्द में वह व्युतत्ति गद्दीत न होगी। आदराथक 
“बाबू! शब्द यहाँ बापू? का भाई-बन्धु है। 'लाला लाजपत राय? से “लाला! 
शब्द फौन हटा सकता है १ परन्तु पंजाब-केसरी, स्व० लाला लाजपत राय ने 
देश को अपना सब कुछ दे दिया था। वे ला ला? वाले न थे, देनेवाले थे । 
वहाँ 'लाला? शब्द की प्रवृत्ति महान सम्मान प्रकट करने के लिए है। वे 
लाल! थे । 


हिन्दी में संस्क्तत के (तद्रूप) कदन्त शब्द बहुत बड़ी संख्या में गहीत हैं । 
इन के बिना हिन्दी का साहित्यिक काम चल ही नहीं सकता | हाँ, साधारण 
व्यवहार के लिए हिन्दी के अपने ही कूदन्त शब्द बहुत हैं। साधारण व्यव- 
हार में संस्क्षत का 'संमाजनी? कऋदन्त शब्द नहीं चलता, जिस का अथ वही 
है, जो बुहारी? का । संमाज्यतेड्नयेति सम्माजनी--इस से सम्मार्जन (सफाई) 
करते हैं; इस लिए. इसे शसम्माजनी” कहते हैं । “करणाधिकरशणयोल्युट? 
से करणु-प्रधान 'ल्युट? प्रत्यय है, जिसे अन?” हो जाता है। फिर स्त्री प्रत्यय 
हो कर 'सम्माजनी? । हिन्दी का एतदर्थक अपना '“बुहारी? कृदन्त है; वही 
करणु-प्रधान | घर बुहारने के लिए. बुहारी? और सड़क आदि भाड़ने के 
लिए “भाड़? | 'सम्माजनी? की यहाँ जरूरत नहीं । परन्तु कहीं-कहीं क्दन्त? 
संस्कृत शब्दों के तद्धव रूप हिन्दी ( की 'बोलियों? ) में चलते हैं। कुए से 
पानी निकालने की रस्सी को कानपुर के इधर-उघर “उबहनी” कहते हैं, जो 
संस्कृत 'उद्दाइनीः का तद्भव रूप है--उत्‌ ऊर्घ्व वाह्मयते ( जलादिकम ) 
अनयेति; 'उद्दाइनी! । जल श्रादि ऊपर खींचने की रस्सी, उद्बाहनी? | 
ब्रज में “उबहनी? को 'लिजु? कहते हैं, जो 'रज्ज्‌! का तद्भधव रूप है। 'उबहनी? 
कदन्त-तद्भधव श्रघिक अ्रच्छा । 

परन्तु साहित्य में, या अधिक गम्भीर शिष्ट जनों की हिन्दी में संस्कृत के 
तद्रूप कृदन्त शब्द बहुत अधिक चलते हैं। साहित्य में तो ऐसे शब्दों के 
बिना हिन्दी का काम ही नहीं चलता। हाँ, कविता तथा कहानी-उपन्यास 
आदि में सरल हिन्दी ( संस्कृत कृदन्तों के बिना भी ) खूब चल सकती है; 
चलती रही है। इस प्रकार का साहित्य ऐसी ही भाषा में खिलता है। परन्तु 
व्याकरण, भाषा-विज्ञान, दशन-शासत्र तथा विज्ञान की विविध शाखाश्रों का 
गम्भीर साहित्य संस्कृत के इदन्त, तद्धितान्त तथा “समस्त? तद्ूूप शब्दों के 
बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। में ने बोल-चाल की साधारण 

श्द 
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भाषा में यह ग्रन्थ लिखा, जिसे बहुत से विद्वानों ने पसन्द नहीं किया। वे 
गम्भीर भाषा चाहते थे । परनखु मेरा कहना यह कि जहाँ तक काम चल 
सके, साधारण भाषा रखनी चाहिए। कुछ लोग दूसरे सिरे पर हैं | डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा ने मेरे राष्ट्रभाषा के 'प्रथम-व्याकरण!? में “पुंविभक्ति? शब्द को 
दुरूह बतलाया था | पर इस की जगह दूसरा फौन शब्द दिया जाता ? 


साधारशतः शिष्ट जन 'खूहणीय' थग्रादि संस्कृत कृदन्त विशेषणों फा 
प्रयोग करते हैँ। इस की जगह कोई कोई सराहनीय” भी लिखते हैं। लिखें; 
कोई हज नहीं। 'सराह' हिन्दी धातु से भी ईय” कृदन्त मान लिया | 
परन्तु अनुकरणीय' “दयनीय? “चिन्तनीय” जेसे सहखशः संस्कृत ऋदन्तों की 
जगह हिन्दी के फोन से कृदन्त लें गे ? अनुकरण करने योग्य! कौन बोले गा ९ 
विधेयता में तो चल भी जाएगा-- “आप का यह काम हम सब के अनुफरण 
करने योग्य है! । परखु उद्देश्यता भें क्या हो गा ९ 'राम फी अनुकरणीय 
उदारता ने हम सब को प्रभावित किया? | इसे 'राम की अनुकरणु करने योग्य 
उदारता ने! कह कर वाक्य बिगाड़ा न जाएगा , यथास्थान और यथावश्यक 
संस्कृत कृदन्तों का ग्रहण हिन्दी में है । 


संज्ञाओं की ही तरह कृदन्त विशेषण भी हिन्दी में बनते-चलते हैं। दो- 
एक उदाहरण लीजिए । 

पतः प्रत्यव कतृ-प्रधान वतमान काल के विशेषश बनाता है। त-प्रत्य- 
यान्‍्त विशेषश प्रायः द्विरक्त हो जाते हैं; या फिर सामान्य ( फाल-निरपेक्ष ) 
“हुआ! साथ रहता है-- 


१--राम पुस्तक पढ़ता हुआ हम से बातें भी कर रहा है 

२--सीता पुष्य चुनती-चुनती कुछ गाने लगती है 

३-- लड़के विद्यालय जाते-जाते थक जाते हैं 

४--लड़ कियाँ कुछ गाती हुई जा रही हैं 

५१--लड़के काम करते हुए पढ़ते हैं 

लड़कियाँ” बहुअचन का विशेषश “गाती हुई! बहुबचन ही है। 

“हुई! की 'ई! अनुनासिक इस लिए नहीं कि आगे “हैं? सब का 
काम चलाने में समथ है। अनेक स्वर अनुनासिक कर देने से भाषा 
मिनमिनी न हो जाए; इस लिए यह व्यवस्था। प्रत्येक डिब्बे में इंचन 
लगाना बेकार है। आगे एक इंजन ( हैं? ) सब को खींचे लिए जा रहा है। 
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<परीक्षाएँ ली जा रही हैं! में 'ली' देखिए. । उसी तरह निरनुनासिक है । 'लड़- 


कियाँ गई हैं? “लड़कियाँ गई थीं' में गई! निरनुनासिक है।  उदाहरणों में 
ही रे 
सबंत्र फतृत्व प्रधान है। 


यह विशेषण भूतकाल तथा भविष्यत्‌ काल में भी लग जाता है-- 
१--लड़कियोँ गाती हुई गई थीं 
२-- लड़के खेलते हुए जाएँगे | 


क्या कारण कि वतमान काल का “त!? प्रत्यय भूत ओर मभविष्यत्‌ में 
चला गया ? सामझञ्ञस्य केसे ? 


धई थीं? क्रिया भूतकाल कीं है ओर “जाएँ गे? भविष्यत्‌ काल फी । लड़- 
फियाँ जो गई, गा रही थीं, जाते समय । लड़के जो जाएँ गे, खेलते रहें गे, 
जाते-जाते मी । यानी भूतकाल की क्रिया 'गइ थीं? के साथ गाना-क्रिया 
वतंमान | जब लड़कियाँ गइ, तो उन का गाना जारी था। यो मूत काल की 
क्रिया के साथ गाने की वतंमानता बताने के लिए, 'गाती हुई! ठीक है| इसी 
तरह जब लड़कों फा जाना हो गा, तब खेलना जारी रहे गा, वर्तमान रहे 
गा। यही बतलाने के लिए. वर्तमानकाल के “त प्रत्ययः का विशेषण है । 
<त? में पुंविभक्ति लग कर “ता? | सत्रीलिज्ञ में 'तीः! हो ही जाता है। परन्तु 
असल बात तो यह है कि यह “त? प्रत्यय काल-निरपेक्ष है। सबंत्र श्रन्वित 
हो जाता है, वेसा ही बन जाता है। 


भावप्रधान “त प्रत्यय 
“त! प्रत्यय ( फकाल-निरपेक्ष ) भावप्रधान भी होता है; यानी सदा पुल्लिज्ञ 
एकवचन रहता है-- 
१-लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ते-पढ़ ते हैरान हो गई 
२- चलते-चलते में यक गया 
३--फाम करते-करते बुढ़िया थक गई 
“त? में पुंविभक्ति लगी है और वह आ? “ए! हो गया द्ै--मरते मरते 


बुढिया मर गईं; पर पैसा ख्च न किया |? चाहें, तो कतृ-प्रधान “मरती- 
मरती” भी कर सकते हैं-- 'मरती-मरती भी एक काम कर हो गई ॥? 
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दम हे ५ 6 गे भ्‌ 
य! प्रत्यय भूतकाल का कतृं-प्रधान, कम-प्रधान और कमी-फकरमी भाव 
प्रधान भी होता है-- 
१--फाशी गए. हुए लड़कों ने अपना काम कर लिया 
२--विद्यालय गयी हुई लड़कियाँ भोजन बना रही हैं 


थ्यः में पुंविभक्ति लगी है--गया हुआ!। “गई हुई! भूतकाल श्रोर 
“बना रही हैं? वतमान काल । लड़कियों की जाना? क्रिया भूतकाल की हे; 
पर बनाना? वर्तमान की । जो विद्यालय गई थीं, वे मोजन बना रही हैं । 


राजस्थानी में 'डः तद्धित प्रत्यय कृदन्त विशेषणों में लग जाता है ओर 
तब हुआ ?-हुई? की जरूरत नहीं रहती-'काशी गयोड़ो छोरो” “काशी गयोडी 
बहू? और “काशी गयोड़ी छोरियाँ?। “काशी गयोड़ा छोरा! बहुवचन है-- 
'काशी गए हुए लड़के !! राष्ट्रभाषा में 'काशी गए हुए. लड़के” बहुवचन है 
आर (राजस्थानी? में 'काशी गयोड़ा लड़का” बहुवचन है | परिशिष्ट में इस पर 
विवेचन हो गा । 
कर्म प्रधान 'य! के उदाहरणु-- 
१--यह फाम सुभद्रा का किया हुआ है 
२--ये चित्र शकुन्तला के बनाए हुए हैं 
३--यह क्रिया हमारी की हुई है। 


“बनाए! में 'य! का वेकल्पिफ लोप है--“बनाये हुए?। “की! ख्लीलिज्ञ 
रूप है-- किया! का । “या? का नित्य लोप और स्त्री-प्रत्यय “ई? से सबणु- 
दी सन्धि। “हुआ में भी या? का नित्य लोप होता है; यद्यपि पंजाबी में 'होया? 
ही चलता है। हिन्दी में श्रो! को 'उ' हो जाता है, और तब उसके आगे 
“या? ठीक नहीं रहता--हुया? बोलने-सुनने में श्रटपटा लगता है; इसी लिए, 
लोप-'हुआ? । ज्जीलिज्ञ में-“हुई' । 


जिन धातुओं में अनेक स्वर होते हैं, उन सबके आगे से ( हिन्दी में ) 
“य! उड़ जाता है--पढ़ी हुई, देखी हुई, पढ़ा हुआ, देखा हुआ । “पढ़? 
ओर 'देख” आदि अनेकस्वर-धातुओं के झृदन्त विशेषण कुरुजांगल तथा 
पंजाब में ( आज भी ) य-सहित बोले जाते हैं---पत्या? 'देख्याः “सुण्या” 
( सुना ) आदि। परन्तु बहुबचन में तथा र्लीलिह्न में वहाँ मी “य' का लोफ 
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हो जाता है--'या किताब तो मेरी पढी से? | यही 'सै? कुरुजनपद में “हे? है 
ओर उधर लगे हुए राजस्थान में छे! है। राजस्थान में फम-प्रधान “य!- 
कारान्त विशेषशों में भी 'ड? प्रत्यय॒ लग जाता है। “ड? में पुंविमक्ति ओर? 
ओर खस्रीलिज्ञ में 'ई? । पुछिज्ञ बहुवचन में “आरा? होता ही है-- 


१--पुस्तक राम की पब्योड़ी छे 
२-ग्रन्थ सीता को पढ्योड़ी छे 
३--सब फाम म्हारा करयोड़ा छे 
४--सब आम म्हारा खायोड़ा छे 


धओ! आगे होने पर 'य! का लोप नहीं होता। ब्रजमाषा में भी-- 
“देख्यो-सुन्यो सब मेरो पस्मो है?। परन्तु बहुबचन में 'देखे-सुने” राष्ट्रभाषा के 
अनुसार । 


इतना तो स्पष्ट है कि 'त! तथा 'य!ः आदि कृदन्त-प्रत्यय राष्ट्रभाषा में, 
ब्रजभाषा में तथा राजस्थानी में समान हैं ओर पूरब की श्रवधी आदि में भी । 
केवल संज्ञा-विभक्ति का अन्तर है और राजस्थानी में 'हुआ? सहायक क्रिया 
की जगह एक प्रत्यय ही बना लिया है--“ड? । इस में “ओऔ? विभक्ति लग फर 
डो!-ड़ा?-डी? रूप । राष्ट्रभाषा में “आरा? पुंविभक्ति है, कदन्त प्रत्ययों में लग 
फर--गया-श्राया आदि रूप बनाती है। राजस्थरनी में ओ! पुंप्रत्यय या 
पुंविभक्ति है, जो उन्हीं कृदन्तों को 'गयो?-“अरायो' जैसे रूपों में कर देती है । 
व्रजमाषा दोनों के बीच में है, दोनो से प्रभावित है; इस लिए. एकवचन 
राजस्थानी के अनुसार और बहुवचन खड़ी-बोली ( राष्ट्रभाषा ) के अनु- 
सार--“गयो -'गये? ( या गए. )। राजस्थानी में 'गयोड़ो! विशेषण एकवचन 
ओर “गयोड़ा? बहुवचन है--“जयपुर गयोड़ा लड़का? | ब्रज में जयपुर गए 
छोरे! होगा और राष्ट्रभाषा में भी “जयपुर गए हुए लड़के? | केवल छंज्ञा- 
विभक्ति में अन्तर है, “य! सवंत्र समान । 


राजस्थानी का ओ्रो? उधर गुजरात तक चला गया है। व्रज में भी इस 
का पर्य्याप्त प्रभाव है। “आा! पुंविभक्ति खड़ी बोली? की पंजाब ओर उस के 
आगे तक चली गई है। पूरब की अवधी आदि में कहीं-कहीं किसी शब्द 
में आ! के दशन हो जाते हैं, “श्रो” के नहीं। भूतकाल का “आरा? प्रत्यय 
खड़ी-बोली की ही छाया है--आवा?-गवा” “गा! भा? आदि । ख्लोलिज्ञ 
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में सबंत्र (६१-गई”«गयोड़ी' श्रादि। अवधी में भी आवा? “लावा!” आदि 
के स्री-लिड़ रूप आई?-ल्ाई! होते हैं। “व” का लोप हो जाता है। जिन 
कृदन्त विशेषणों या क्रियाओं में “व” नहीं, उन के ख्रीलिज्ञ-रूप ( अवधां 
आदि में ) 'गे! भें! जैसे हो जाते हैं. गा? का ख््रीलिज्ञ-रूप “गे! ओर “भा! 
का 'भें!। यहाँ भी (३? दिखाई देती है--गा गे! और भाकई 5 भे! 
परन्तु वैसे इधर के विशेषण या झदन्त क्रियाएँ संज्ञा-विभक्ति नहीं रखतीं | 
खड़ी-बोली ओर राजस्थानी दो मुख्य धाराएँ हैं। दोनो की संज्ञा-विमक्तियों 
( आरा! तथा रो? ) का दुर तक प्रभाव है । व्रजमाषा में खड़ी बोली', कन्नोंजी 
तथा राजस्थानी का मिश्रण है| परिशिष्ट में अधिक कहा जाएगा; पर प्रसंग- 
प्राप्त यहाँ आ्रवश्यक समझ लेना चाहिए । 


राजस्थानी का ओ? उपलब्ध प्राकृ्तों में दिखाई देता है। एकवचचन्न 
ओर बहुवचन विशेषण देखिए-- 


' प्राकृत--- राजस्थानी 
एकबचन--आगदढो पुत्तो आयोड़ो छोरा, या लड़को 
बहुवचन--आगदा पुत्ता आयोड़ा छीरा, या लड़का 


एकदम मेल है। परन्तु खड़ी बोली” में विशेषण ( कृूदन्त-प्रत्ययो में ) 
आरा? पुविभक्ति लग कर बनते हैं--आया हुआ लड़का'-आए हुए लड़के! 
एकदम उल्लदा | प्राप्त प्राकृ्तों में आकारान्त विशेषण बहुवचन; पर राष्ट्रमापा 
में एफकबचन | राजस्थानी में प्राकृतों का पूरा अनुगमन है। ऐसा जान 
पड़ता है कि कोई प्राकृत ऐसी रही हो गी, जिस में विशेषण “श्रा? युंविभक्ति 
लग कर बनते हों गे और जब एकवचन में आ? हुआ, तो बहुवचन “ए!? 


करना पड़ा हो गा। उस सम्भावित प्राकृत भें कृदन्‍त विशेषण यों चलते 
हो गेः-- 


एक० आगदा पुत्ता--आया लड़का 
बहु० आगदे पुत्ते--आये लड़के 


बहुवचन एकारान्त करना जरूरी | ईकारान्त रूप खत्रीलिज्ञ में होते हैं-- 
आई? गई” | ऊकारान्त भी नहीं किए गए, क्योंकि 'उ? 'ऊ पूरबी बोलियों में 
एकबचन है | इ ओर ऊ यों गए | “ओ? राजस्थानी में एकवचन है| 
इन सब भ्रमों से दूर रहने के लिए. पुल्लिक्ष बहुबचन “ए?-लड़का-लड़के + 


( २७६ ) 


इसी तरह आया लड़का” आए लड़के? । राजस्थानी में जो डर! या डो!' 
दिखाई देता है कृदन्त-विशेषणों में, वह वस्तुतः ओ-ड” है। “डः में ओ? 
पुंविभक्ति लग कर गयोड़ोः रूप बनता है। बहुवचन गयोड़ा? । (पुस्तक 
म्हारी पढ़ मोड़ी छे!-पुस्तक मेरी पढ़ी हुई है। यह ओड़? सामने आता है, 
तब कृदन्त यः का स्वर उड़ जाता है। गयोड़ -- शो5गयोड़ो' | “हो! 
घातु से ही ओड़” चाहे निकला हो | गया हुआ-“गयोड़ो”? और “गई हुई!- 
धायोड़ी? | यह, प्रासंगिक चर्चा हुई । 


उद्देश्य-विशेषण्‌ का प्रयोग 


ऊपर उदाहरणों में जो विंशेषश आए हैं, उन की या तो द्विरुक्ति है; 
या फिर हुआ! का योग है। परन्तु उद्देश्य-रूप से आने वाले विशेषशों में ये 
दोनो उपाधियाँ प्राय; नहीं रहती--- 


१--आते-जाते छात्र को दे देना 
२--चल्ती गाड़ी को रोकना ठीक नहीं । 
३--बढ़ता रोजगार कोन छोड़ता है ? 


अआते-जाते' में द्विरक्ति नहीं है। आना! और “जाना? विभिन्न क्रियाएँ 
हैं। आना-जाना' और “आता-जाता? आदि “समस्त! पद हैं। आता? 
ओर “जाता! विशेषणों का समास है। अनेक विशेषणों का भी परस्पर समास 
होता है। समास ओर पुंविमक्ति का अलोप' | संस्कृत में भी अनेक जगह 
समास होने पर विभक्ति का लोप नहीं होता । हिन्दी में केवल पुंविभक्ति की 
ही यह स्थिति है; अन्य ( फो-ने आदि ) कारक विभक्तियों की नहीं । 


वि 


आते-जाते! में आरा को 'ए! हो गया है; इस लिए कि विशेष्य 
(छात्र ) के आगे 'को? विभक्ति है। यदि *विशेष्य के आगे ऐसी कोइ 
विभक्ति न हो, तब ( एकबचन में ) आ? को 'एझ? कमी भी न हो गा+- 


९ ए 
धराता-जाता छात्र दिखाई देता है! 
“बढ़ता रोजगार फौन छोड़ता है १! 
इसी तरह भूत काल के “य! प्रत्यय में भी +- 


१--आया रुपया छोड़ना न चाहिए 
२--गया समय हाथ नहीं श्राता 


हल) 


३--किया फाम साथ देता है 
४--सोये लड़के को पढ़ने के लिए. जगा दो 
५--आएइ विपति धीरे-धीरे ही टलती है। 


“हुआ? लगा कर भी उद्देश्य-विशेषण दिए जाते हैं--- 


आया हुआ रुपया, गया हुआ समय, किया हुआ काम, सोये हुए 
लडके, आइ हुई विपत्ति आदि | परन्तु इस के बिना भी काम जब चल 
जाता है, तब व्यथ जोड-गाँठ किस काम की ? “अ्रथश्चेदवगत३, कि शब्देन?? 
यदि किसी शब्द के बिना ही काम निकल जाए, तो फिर उस का प्रयोग 
बेकार | हिन्दी में तो विभक्तियाँ भी नहीं लगाइ' जातीं, यदि अथ में गड- 
बडी न पड़े । 'मेरे हाथों यह सब काम हुआ है?। यहाँ हाथों से? कहें, तो 
व्याकरण फी दृष्टि से गलत न हो गा। से! विभक्ति का स्थल है ही | परन्तु 
“हाथों? कहने से मी काम चल जाता है। यहाँ "में? 'ने? या “को? विभक्ति 
लगने का भ्रम हो ही नहीं सकता । इसी लिए (हाथों? चलता है। सो, 
“हुआ! के त्रिना यदि काम चल जाता है, तो उसका प्रयोग व्यथ | 


क्रिया ओर विशेषण 


पीछे हमने “त? प्रत्यय फो वतमान-क्रालिक बतलाया है और “गाती 

हुई लड॒कियाँ गईं? आदि में एक ढँग से वर्तमान के साथ भूत फा सामञ्ञघ्य 
दिखाया है। यह इस लिए कि “आता है? जाता है? आदि क्रियाओं में “त 
प्रत्यय वतमान काल में ही प्रसिद्ध है। विशेषणों में ओर कृदन्त क्रियाश्रों में 
प्रत्यय वही, प्रयोग-भेद की विशेषता है। 'राम आता है? में “आता? क्रिया 
ओर आते हुए राम को मैंने देखा? में आता? ( >'आते” ) बिशेषण । 
कुछ लोगों ने आता? “आया? आदि क्रियाओं को भी विशेषणु मान लिया 
है! यही नहीं, डा० बाबूसम सक्सेना ने तो संस्कृत 'रामः सुप्तः अस्तिः 
“बालिका सुप्ता अस्ति! आदि के “सुप्त” 'सुप्ता! को भी विशेषण लिख दिया 
है | यह सब चिन्त्य है। जहाँ क्रिया की प्रधानता हो, क्रिया का विधान हो, 
उसे “क्रिया! कहा जाए गा ओर जहाँ वह गौण हो, विधान किसी अन्य का 
हो, वहाँ उसे 'विशेषण” कहें गे | विशेषण और क्रिया में अन्तर है-- 

१-राम; वन गतः ( राम वन गया )-( क्रिया ) 

२-वनं गत॑ राम वाल्मीकफिरप्श्यत्‌ 

( बन गए हुए राम को वाल्मीकि ने देखा ) ( विशेषण ) 


( र८१ ) 


३-सीता बन॑ गता-( सौता वन गई ) ( क्रिया ) 
४-वरन गतां सीतां वनवासिन्य; अपस्यन 
( वन गईं हुईं सीता को वनवासिनियों ने देखा ) ( विशेषण ) 

जत्र कोई मिठाई बनाए-बेचे, तत्र 'हलवाई”! और जब कपडा खरीदे- 
बेचे, तब 'बजाज”ः। काम-सेद से नाम-मेद | यदि “गतःः और “गया! 
सत्र विशेषण ही हैं, तो फिर 'रामः वन॑ गतः और 'राम बन गया? श्रादि 
में क्रिया? क्या है हम सामान्य भूतकाल ही कह रहे हैं; इस लिए, “अस्ति! 
या हे? का प्रयोग नहीं | तब क्रिया कौन-सी है ? और 'राम गया है! 
कहने में भी “गया? को विशेषण कहना गलती है। केवल “है? क्रिया नहीं 
है-“गया है? क्रिया है। “गया? कृदन्त सुख्य क्रिया है और “है? तिझन्त सहा- 
यक क्रिया है। इसी तरह “लड॒का रोता है?-लडकी रोती है? में 'रोता?-'रोती? 
विशेषण नहीं, क्रिया-पद हैं। “हे! सहायक क्रिया है। 'रोता हुआ लड़का 
आता है? में 'रोता' विशेषण है और “आता? कृदन्त क्रिया है | संस्कृत आग- 
चउछुति! फी बगह हिन्दी ने कदन्त-तिझून्‍त लड़का आता है?-लड़की आती 
है? प्रयोग रखे हैं। यहाँ आते! का विधान है; 'होने! फा नहीं । इस लिए 
'राम काशी गया है? राम काशी जाता है? आदि में “गया? “जाता? विशेषण 
नहीं; क्रिया-पद हैं । 

हम त! प्रत्यय पर कुछ कह रहे थे | कह रहे ये कि 'गाती हुई लड़कियाँ 
गई? में 'त? प्रत्यय का वर्तमान काल में हम ने समथन, एक ढँग से कर दिया 
है; क्योंकि आता है? श्रादि में “१? 'बतंमान-कालिकः प्रसिद्ध है । 

परन्तु सोचने पर जान पड़ता हे कि यह “त? प्रत्यय फाल-निरपेक्ष है 
ओर स्थिति सात्र बतलाता है--“शेर मांस खाता है? “जंगली लोग नर-मांस 
भी खाते हैं? ऐसे प्रयोग होते हैं। इन से वतमान काल तो नहीं समझा 
जाता | यह तो मतलब नहीं कि 'शशेर मांस खा रहा है? ओर “जंगली लोग 
नर-मांस खा रहे हैं? | ये क्रियाएँ वर्तमान फाल की हैं। शेर मांस खाता है? 
में “तर सामान्य स्थिति बतलाता है। “लड़के चंचल होते हैं? ओर “लड़के ये 
चंचल हैं? प्रयोगों में अन्तर है। “त? प्रत्यय सामान्य स्थिति बतलाता है | 
यही कारण है कि वतमान काल बतलाने के लिए 'हे? का प्रयोग करना 
पड़ता है| अ्रन्यथा “है”! की जरूरत न रहती | फाल-निरपेज्ष होने से सभी 
कालों में 'तःलग जाता है। मधु का अनुपान समझिए | गरम दवा में गरम 
ओर शीतल में शीतल । 


( श्थ२ ) 


शेर मांस खाता है ( वर्तमान ) 

कभी जंगली लोग नर-मांस खाते थे ( भूतकाल ) 
हम सब सदा ही वेद पढ़ते रहेंगे , भविष्यत्‌ ) 
वह इस समय पाठ करता होगा ( संभावना ) 


यानी है! था? वगा? 'होगा? आदि के लगने से 'त? वर्तमान आदि 
प्रकट करता है, अकेला नहीं | इस लिए. इसे वतमान काल का प्र॒त्यय न 
कह कर सामान्य-प्रत्यय कहना चाहिए--सवत्र निर्वाध सहयोग-सामझस्य | 


अथ-भेद से रूप-भेद 


हिन्दी-शब्दों में प्राय; अ्रथ-भेद से ही रूप-भेद देखा जाता है। “उठक? 
बैठक! आदि ख्रीलिज्ञ भाववाचक संशाएँ हैं। परन्तु 'बेठका? अधिकरण- 
प्रधान जाति-बाचक संशा है। उस समय चोधरी साहब अ्रपने बेठके में हुकका 
पी रहे थे! | 'बैठका? आस्थान, चौपाल | इसी अथ में “'बेठक' स्रीलिज्न भी 
चलता है--“अपनी बेठफ में बुह्दरी लगबवा दो । संस्कृत में भी अन” आदि. 
प्र्यय भाव? में तथा करण-अधिफरण आदि में होते हैं । आस्थान”ः नपुंसक 
लिक् कृदन्त संज्ञा भावप्रधान है--आस्थानम!-“उपवेशनम? | 'आस्थान? माने 
बेठना | परन्तु अधिकरण प्रधान भी है--“आस्थीयते यत्र; तत्‌ आस्थानम्‌!-- 
जहाँ सब लोग मिल कर बेठे, वह जगह--“श्रास्थान! । आस्थानम?-सभा- 
मशणडपम | सत्रीलिज्ञ भी भी इस का चलन हैं--आस्थानी? । आास्थानी- 
आस्थान! की ही तरह हिन्दी के 'बेठक'-बेठका? शब्द हैं--अधिफक रश- 
प्रधान | बठक” भाववाचक संज्ञा अलग है। संस्कृत में 'भत्सना' ओर 
धत्नम्‌! । हिन्दी में डॉट? ओर “डॉटना? । 


संस्कृत कऋदन्तों का प्रयोग 


संस्कृत के कृदन्त शब्दों का प्रयोग हिन्दी में विविध रूप से होता है । 
“्यय” शब्द संस्कृत का भावप्रधान हे--“घनस्थ व्ययः--धन का व्यय । 
परन्तु हिन्दी में इस का प्रयोग विधेय-विशेषश के रूप में प्रायः चलता हं-- 
“इतना घन व्यय कर के सेठ जी ने यह यश प्राप्त किया ।? गहरा विचार करें, 
तो व्यय करना? एक क्रिया है, 'घन! कम है। इसी लिए “घन का व्यय कर 
के! प्रयोग नहीं होता । परन्तु अपव्यय? शब्द का प्रयोग ( संस्कृत की तरह ) 
भाववाचक संज्ञा की ही तरह होता है---'घन का ऐसा अपव्यय उस ने किया 


६ आर.) 


कि दरिद्र बन गया |? यहाँ घन ऐसा अपव्यय किया! न होगा। क्रिया 
करना? भर है। “अपव्यय” कम है। 


“हम ने प्रेम से कथा श्रवण की” 


यह वाक्य संस्कृत में यों होगा--मया प्रेम्णा कथा श्रुता'---मैं ने प्रेम से 
कथा सुनी । “्रुता? क्रिया की जगह हिन्दी की अपनी क्रिया “सुनी? ल्लीलिज्ष 
है। परन्तु आदर तथा गाम्मीय प्रफकट करने के लिए 'कथा सुनी? की जगह 
“क्रथा श्रवश की? बोलते हैं। संस्कृत में तो “कथा श्रवशुम्‌! रह नहीं सकता | 
समास हो कर कथाश्रवशरम! हो जाएगा ओर फिर 'अ्रवशुम? के अनुसार 
“्ुतम' नपुंसकलिज्ञ क्रिया हो गी। हिन्दी में “अ्वण” पुल्लिज्ञ है; परन्तु 
(था श्रवण की! में 'की! छ्लीलिज्ञ क्रिया 'कथा!? के अनुसार है। “कथा! के 
साथ “अवशणा! का समास भी नहीं । बात श्रठ्पटी ज्ञान पड़े गी; परन्तु है बहुत 
सीधी । हिन्दी में 'पढ़ना-सुनना! आदि “अपनी? क्रियाएँ हैं; परन्तु श्रादर- 
गाम्मीय आदि प्रकट करने के लिए संस्कृत के अवशु-अ्रध्ययन! आदि शब्दों 
के आगे 'कर! ( अपनी ) धातु का प्रयोग कर के श्रवण करता है! “अध्ययन 
करता है? इत्यादि रूप बनते-चलते हैं। तो, यहाँ क्रिया हुई--“अबण करता 
है? | केवल करता है? यहाँ क्रिया नहीं है। इसी लिए. 'कथा श्रवण की! 
आदि में “कथा” के साथ “अ्रवश! का समास नहीं | “कथा” कम है। उसी के 
अनुसार की! क्रिया स्लीलिज्ञ है | “उपदेश श्रवण किया? और “कथाएँ अवशा 
कीं! | कम ( “उपदेश” तथा कथाएँ? ) के अ्रनुसार क्रिया के रूप | इसी तरह 
वहाँ में ने दुग्ध पान किया ? यहाँ पान करना” क्रिया है--6ुग्ध! 
कम है। परन्तु उस ने कुछ जलपान भी किया? इस वाक्य में 
केवल “किया? क्रिया है--पान किया! नहीं। “'जलपान”! एक खतंत्र संज्ञा 
है हिन्दी में--हलका खाना-पीना! । परन्तु विष पान किया 
शंकर ने? आदि में पान किया? क्रिया है--विष” कम है। विधेयता पर 
जार देने के लिए समास का अ्रभाव है | संस्कृत में होता है 'मया कथा 
श्रुताः। परन्तु हिन्दी में संस्कृत-पद्धति पर वाक्य विन्यास न हो गा। 'मैंने 
कथा श्रुत॒ की' हिन्दी में न हो गा; यद्यपि 'मुझे वह समाचार विदित हे जैसे 
प्रयोग होते हैं। हिन्दी में ऐसी जगह कर्ता-फारक में 'को! विभक्ति लगती है; 
यो उस की बहन-हि! > ”। 'राम को वह समाचार विदित है? | राम! 
कर्ता, समाचार कर्म और “विदित” विवेय-विशेषण; “है? पूर्ण क्रिया। में ने 
“कथा अ्रवश की? की तरह “मैं ने समाचार वेदन किया? बोलना चाहें, तो 
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गलत हो गा। 'मुझे इस समाचार का वेदन है? यह भी हिन्दी में गलत 
होगा। परन्तु 'मुझे यह समाचार ज्ञात है! ओर "मुझे इस समाचार का 
ज्ञान है? ये दोनो प्रयोग शुद्ध हैं । 


मैं ने कथा अ्रवणश की? में 'कथा? के साथ “अवण” का समास नहीं 
क्योंकि दोनों के काम एथक-पए्थक्‌ हैं। परन्तु 'राम बंदों का अध्ययन करता 
है! और “राम वेदाध्ययन करता है, ये दोनों टीक हैं। “राम वेद अध्ययन 
करता है? ऐसा न हो गा। यदि विधेयत्व विशेष प्रकट करना अभीष्ट है, तो 
समास किए बिना राम वेदों का अध्ययन करता है! कह्टना हो गा। साधा- 
रण अवस्था में समास हो जाए गा। “अध्ययन? कर्म हे; “करता हे? क्रिया 
है | संस्कृत-रामः वेदाध्ययनं करोति? की तरह । वेद का अध्ययन, वेदों का 
अध्ययन, यों वचन-भेद बतलाने के लिए व्यवस्था हे। वेद चार हैं। कोई 
एक ही वेद का अध्ययन करता हे, उसे कम महत्त्व | परन्तु 'कथा का श्रवण 
किया? या “कथा श्रवण किया? न हो गा। ये बहुत साधारण बातें हैं; जो 
स्वतः ज्ञात हो जाती हैं। भाषा की प्रकृति स्वतः ज्ञात हो जाती हे । इस के 
लिए व्याकरण-प्रयत्न अनावश्यक है। इतनी चर्चा प्रसंगतः कर दी गई । 
सभी संस्कृत कृदन्‍्त-शब्दों का हिन्दी में प्रयोग नहीं होता और जिन का 
होता हैं, वे भी सब एक ही पद्धति पर नहीं चलते हैं। “सीता ने राम का 
अनुसरण किया! की तरह 'सीता ने राम का अनुसार किया' न हो गा । 
“अनवार! हिन्दी में अव्यय हे | इसी तरह 'अ्रनगमन किया? होता हे; अन- 
गम किया! नहीं । 'संहार किया? होता है; 'संहरण किया! नहीं । यह ऐसा 
भेद संस्कृत में भी हे | प्रकार! की जगह “प्रकरण! वहाँ मी नहीं चल सकता । 


२--तद्धित प्रकरण 


किसी संज्ञा से, विशेषण से, या अव्यय से शब्दान्तर बनाने की पद्धति को 
ततद्धितः कहते हैं। 'तद्वित”-प्रत्यय भाषा में नए बनते रहे हैं; पुराने छप्त 
होते रहे हैं ओर रूपान्तरित भी होते रहे हैं। यानी भाषा के अन्यान्य अव- 
यवों की ही तरह प्रत्ययों का मी उद्भव, तिरोभाव तथा खझूपान्तर होता है । 
एक उदाहरण लीजिए.। ब्रजमाषा में 'सुन्दरताई” जैसे प्रयोग बहुतायत से 
मिलते हैं। यहाँ “सुन्दरता? भाववाचक संज्ञा से फिर भाववाचक ( दूसरा ) 
आई! या “ई प्रत्यय नहीं है; जैता कि लोग समझा करते हैं। में स्वयं 
पहले समझता था कि 'सुन्दरताईं! आदि प्रामादिक प्रयोग हैं--एक भाववा- 
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चक प्रत्यय ( ता? ) के आगे फिर ( दूसरा ) भाववाचक प्रत्यव लगाना ठीफ 
नहीं है; गलत है ओर यह गलती ब्रजमाषा में तथा “खड़ी बोली? की पुरानी 
कविता में मिलती है। ऐसा मेरा भी विचार था, जो कि ब्रजमाषा-व्याकरश 
में, सन्‌ १६४३ में, लिख भी दिया था | इस के अ्नन्तर अन्य लोगों ने भी 
यही दुहरा दिया कि 'सुन्दरताई? श्रादि प्रयोग गलत हैं, क्योंकि किसी भाव- 
वाचक प्रत्यय के अनन्तर दूसरा भाववाचक प्रत्यय नहीं लग सकता | हेतु 
ठीक है- किसी भाववाचक प्रत्यय के आ्रागे दूसरा भाववाचक प्रत्यय नह 

लग सकता; परन्तु 'सुन्दरताई? में बह बात नहीं है-दो भाववाचक्ष प्रत्यय नहीं 
हैं; यह मुझे अभी कुछ दिन पहले जान पड़ा । 'सुन्दरताई? में “सुन्दर! शब्द 
से “ताई” भाववाचक प्रत्यय है। इस “ताईं? की विफास-कथा सुनिए । 


किसी समय, इस देश की 'मूल-भाषा? में माववाचक '्तातिः प्रत्यय का 
चलन था| फालान्तर में इस का प्रयोग कम होने लगा। वेदभाषा में 
“शिव” 'अरिष्ट” आदि कुछ ही शब्दों में इस के दशन होते हैं। 'शिवतातिः” 
वेदिक पद का अर्थ है-- शिवत्व” 'शिवता? । 


आगे चलते-चलते “्ताति? प्रत्यय छप्त ही हो गया; परन्तु अपनी सन्तति 
“ता? छोड़ गया । लोकिक या आधुनिक संस्कृत में 'ताति! का “ता मात्र 
अंश भाववाचफ तट्ठितञ्रत्यय के रूप में चलता है और यही हिन्दी में तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं में गह्ीत है। 'ताति? का कहीं पता नहीं | 'शिवता? 
सुन्दरता? आदि में "ता? उसी 'ताति? का आद्य श्रंश है। 


परन्तु 'मूल-माषा? की उस अनवच्छिन्न और नेसर्गिक धारा में बहता 
लुढ़फता 'तातिः प्रत्यय बढ़ता गया । आगे बढ़ते-बढ़ते वह घिस कर कुछ 
ऐसा बन गया; जेसे हिमालय के बड़े पत्थर गंगा की तेज धारा में बहते- 
छुढकते छोटे-छोटे गोल-मटोल “महादेव” बन जाते हैं। ये छोटी-छोटी बटियाँ 
कितनी मोहक होती हैं | इन्हें देख फर कोन सहसा कह दे गा कि बढ़ी-बडी 
शिलाएँ ही ये इन रूपों में हैं | परन्तु हैं। अन्यथा कहाँ से श्रा गई १ सो, 
भूलभाषा? का 'ताति! (जो कि आधुनिक संस्कृत में “ता? के रूप में है ), 
पग्राकृत-धाराओं में न जाने फहों केसा बनता जनता हिन्दी में “ताईं? रूप से 
आरा गया। 'ताति' के 'ति! का व्यज्लनाश उड गया। ख्र प्रबल होता है; 
सो बना रहा | ठीक उसी तरह, जैसे कि “भवतिः--होति'--- 
होदि! से 'होइ! रह गया । हिन्दी की नेसर्गिक प्रद्ृत्ति शब्दों 
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को प्रायः दीर्घान्त फर देने की है| सो 'ताइ? बन गया--“ताई? | यही 'ताई”? 
है 'सुन्दरताई” आदि में | 'का्सों कहों निज मूरखताई” । 


परन्तु लोग यह भूल गए कि 'ताई? एफ ख्तंत्र प्रत्यय है। सब लोग 
उपयुक्त ढँग से 'सुन्दरताई? आदि को प्रामादिक प्रयोग समझने लगे | फलत; 
शाज राष्ट्रभाषा में इस 'ताई! का चलन नहीं है। किसी अ्रप्रचलित शब्द 
को व्याकरण जबद॑स्ती माषा में चलाए; यह हो नहीं सकता। हमारा भी 
बैसा कोई विचार नहीं है। राष्ट्रभाषा में 'ताई! को फिर से हम चलाना नहीं 
चाहते | प्रत्यय-विकास का क्रम भर दिखाने के लिए यह सब लिखा गया है | 


राष्ट्रभाषा में 'ताई? तो नहीं; परन्तु इस को सनन्‍्तति आई? आप बराबर 
देखते हैं-“-/चतुराई” “निठुराई! आदि। यानी 'ताई? का अवशिष्ट व्यज्ञन 
भी घिस गया और “आई! मात्र रह गया | श्रागे और भी संक्षेप हुआ । 
आई? का आ! भी घिस गया और “ई? मात्र भाववाचक प्रत्यय रह गया--- 
सावधानी! 'होशियारी” 'बेवकूफी! आदि | यानी “श्राई? तथा “ई? ये दोनो ही 
रूप हिन्दी में चल रहे हैं। 


इस तरह हिन्दी में प्रचलित कौन सा शब्द या शब्दांश 'मूलभाषा” से 
किस तरह घिसता-मेंजता किस-किस पड़ाव पर रुकता-ठहरता आया है; यह 
सब देखना-भालना भाषा-विज्ञान का काम है, निरुक्त का फाम है और कठिन 
काम है। व्याकरण-शासत्र को अपना ही बहुत काम है। यहाँ प्रसंगप्रासत 
एक चर्चा कर दी गई हे । 


तद्धित प्रत्यय विविध अर्थों में होते हैं। शब्दों के ये रूपान्तर विविध 
संबन्धित अर्थ प्रकट फरते हैं। यह 'संबधित” शब्द गलत है, या सही; ओर 
सही है, तो फिर कृदन्त है या तद्धितान्त; ऐसी बातें भी सामने आएँगी। 
“एकत्रित! शब्द शुद्ध है, या अशुद्ध; इस पर भी विचार करना होगा । 


। हम पीछे अनेक बार कह आए है कि हिन्दी एक स्वतंत्र भाषा है; इस 
का्षेत्र बहुत व्यापक है; इस के अपने नियम हैं; अपने कानून हैं। संस्कृत 
से इस का अविच्छेद्य संबन्ध है, जेसा कि अन्य आधुनिक मारतीय भाषाओं 
फा; परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि संस्कृत के सब विधि-निषेेध यहाँ ज्यों 
के त्योँ चलें। हम इस पर यहाँ थोड़ा-सा विचार कर के ही श्रागे बढ़ेंगे, तो 
ठीके होगा। - 
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'संबन्धित! शब्द ही पहले लीजिए | संस्कृत में 'संबद्ध/ं तथा 'संबन्धित! 
दोनो बनते; परन्तु संचन्धित? में प्रक्रिया-गौरव है; इस लिए ( कृदन्त ) 
'संबद्ध शब्द ही चलता है। हिन्दी में 'संबन्ध! शब्द इतना प्रसिद्ध है कि 
कुली-मजदूर भी सरलता से समझ लेते हैं। इस “सम्बन्ध! से तद्धित सुप्रसिद्ध 
“इतः प्रत्यय कर के संबन्धित! बना-समझू लेना अति सरल है। यहाँ सम! 
उपसग और “बन्धः घातु तथा “त' प्रत्यय और फिर इस 'त” को “” होना; 
धातु के 'वृ! को 'दू' बनना और फिर 'न्‌! का लोप होना; यह सब “केवल” 
हिन्दी जानने वालों के लिए ऐसा सिरदद है, जिससे कोई लाभ नहीं | 
“धंबन्ध! से तद्धित प्रत्यय 'इत?! किया और “संबन्धित! तयार | संस्कृत शब्द 
संबद्ध? का तद्भप प्रयोग जो लोग करें; करते रहें । इसे गलत फोन कहेगा ? 
सब लोग समझ भी लेंगे | परन्तु 'धंबन्धितः” को फोई गल्लत नहीं कह सकता । 
संस्कृत में शब्द-संबन्धी विस्तार के लिए. “विस्तर”ः आता है--“विस्तरेशु 
मया प्रोक्तम? | यहाँ “विस्तरेण! की जगह “िस्तारेण” न हो सके गा; गलत 
हो जाए गा। परन्तु हिन्दी में “विध्तर! गलत हो गा; “विस्तार! चलता है । 
“विस्तरेश मया प्रोक्तम! का हिन्दी-अनुवाद हो गा--“विस्तार से में ने कहा 
है!। “विस्तर से में ने कहा है! ऐसा हिन्दी में न चले गा--कोई भी नहीं 
चला सकता | यह मागं-मेद है। हिन्दी ने संस्कृत से यह माग-मेद क्‍यों 
किया; यह सब “पूर्वपीठिका' में विस्तार से बतलाया गया है। 

इसी तरह तद्धित ईय” प्रत्यय हिन्दी में संस्कृत का है। प्रान्तीय, 
केन्द्रीय, राजकीय आदि तद्धितान्त संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों ( तदूप ) चलते 
हैं। संस्कृत में 'विस्तरः तथा “विस्तार! कृदन्तों की तरह 'राष्ट्रि!ः तथा 
राष्ट्रीय” ये द्विऱप शब्द विषय-भेद से चलते हैं। हिन्दी ने जेसे 'विस्तर” की 
जगह भी 'विस्तारर ही रखा, उसी तरह 'राष्ट्रि!' का सवथा परित्याग कर 
सवत्र राष्ट्रीय रखा है--९राष्ट्रीय ऋण!। संस्कृत में 'राजा के साले! को 
किसी समय रराष्ट्रि! कहते थे--“राजश्यालस्तु राष्ट्रिय/ । सम्भव है, पहले 
संबन्ध-सामान्य प्रकट करने के लिए भी कभी 'राष्ट्रय/ः का चलन रहा हो । 
परन्तु जब राजा के साले को 'राष्ट्रिय! कहने लगे, तब अन्यत्र 'राष्ट्रीय” का 
चलना हां ठीक समझा गया। हो सकता है कि राष्ट्रीय! के अ्रथ में भी 
( संस्कृत ) 'राष्ट्रिय' ही को ग्रहणु कर ले। परन्तु हिन्दी ने 'राष्ट्रीय! ही प्रहण 
क्रिया, एक सीधा रास्ता पसन्द कर के | 

यह “ईय! प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगता है। अन्यत्र 'ई! लगता 
है शहरी, देहाती, बराती श्रादि। यह 'ई? उसी 'ईय! का धिसा हुआ रूप 
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है। "केन्द्रीय! तद्धित “ईय! से है और 'प्रशंसनीय! में 'ईयः (अनीय) कृदन्त 
प्रत्यय है। केन्द्र! एक संज्ञा है और “प्रशंसः क्रिया (घात)। “प्रशंसा? से फोई 
प्रत्यय होता, तब अवश्य उसे “तद्धित! कहते; जैसे कि 'संबन्धितः | यह क़ृदन्त 
“ईय? (अनीय) भी संस्कृत (“धातु”) शब्दों से ही होता है-पठनीय, विवेचनीय 
ग्रादि। सराहनीय” जैसा एकाध अपवाद कहीं मिल सकता है। परन्तु 
ससराहनीय” की नकल पर 'पढ़नीय” 'खेलनीय” आदि नहीं गढ़े जा सकते; 
यह सब छदन्त प्रकरण में आए गा। यहाँ इतना समझ लीजिए कि “ईय? 
प्रत्यय तद्धित में है ओर कृदन्त में उस का आभास है । दोनो के रूप एक हैं; 
पर चीजें दोनो भिन्न हैं | तद्धित का 'ईय संबन्ध बतलाता है ओर कृदन्त का 
“इंयः विधि आ्रादि । विधि क्रियाओं में ही होती है; संज्ञा-विशेषणों में नहीं | सो, 
दोनो ईयं? दो भिन्न चीजें हैं | हिन्दी में 'वाला? भी ऐसा ही है। टॉगेवाला, 
में 'वाला? तद्धित प्रत्यय है; पर “गाड़ी छूटने वाली है? 'राम कलकते जाने 
ही वाला था कि तार आ गया? इत्यादि में वाला? कृदन्त है। “छूटना? 
जाना? आदि क्रियाओं का काल बतलाता है। पर ५ढ़ने वाले लड़के खेलते 
कम हैं |? यहाँ वाला' तद्धित है । 


ऊपर कहा गया है कि संस्कृत शब्दों से “ईय? प्रत्यय होता है; श्रन्यत्र 
“६” केन्द्रीय” ओर “कन्नोजी”। "केन्द्रीय सभा? और “कन्नौजी बोली' | 
'कन्नौजीय' न हो गा। परन्तु संस्कृत शब्दों से हिन्दी का अपना ई? प्रत्यय 
होता है--“ज्वालापुरी खरबूजे? श्रोर 'नागपुरी सन्तरे” । यहाँ “ज्वालापुरीयः 
तथा “नागपुरीय” न हो गा। परन्तु 'पवत! से “पवृतीय? हो गा; 'पर्ब॑ती? 
नहीं। पहाड़! से अवश्य पहाड़ी? हो गा। मतलब यह निकला कि व्यक्ति- 
वाचफक “ज्वालापुर! "नागपुर! आदि (नगर-विशेषों ) से ही “ई? प्रत्यय होता 
है। परन्तु 'काशीनरेश ने रामनगरीय जनता का विशेष ध्यान रखा है, यहाँ 
ज्वालापुरी जनता? की तरह 'रामनगरी जनता” न हो गा । 


भाववाचक्र हिन्दी-तद्धित “ई? प्रत्यय संस्कृत सावधान” आदि शब्दों से 
भी हीता हे--/सावधानी! । परन्तु 'चतुर! आदि से «झग्राई” हो गा-“चतुएई?। 
यहाँ “ई!? न हो गा--चतुरी” न घले गा। 'चातुरी? “माधुरी? श्रादि में यह 
हिन्दी का 'ई? नहीं है। ये संध्कृत भाववाचक संज्ञाएँ ( संस्कृत-प्रत्ययों से 
निष्पन्न ) हिन्दी में तद्गप प्रयुक्त होती हैं । 


कक.) 


सावधान” से 'ईं? ओर “चतुर! से आई? यह बखेड़ा-ला लगे गा। 
परन्तु शब्द-प्रदृचि को कोई क्‍या करे? “चतुराई! की तरह 'सावधानाइ” 
कोई चला नहीं सकता और न 'सावधानी” की तरह “चतुरी” ही। अवरश- 
सुखदता का ध्यान सममिए । सावधान? स्वतः इतना लम्बा शब्द है ! 
“आई! से श्रोर भी बढ़ कर उद्देजक हो जाता। “चतुर”“चतुराई” में वैसी 
बात नहीं है। यह चीज संस्कृत-प्रत्ययों में मी है। “चतुर” से “चतुरता? बन 
कर चलता है-५चातठुय्य” मी । परन्तु 'पशिडत? से 'परिडतता? नहीं बनता-- 
चलता । “पाणिडित्य! चलता है। हिन्दी में ( 'पौरोहित्य! जैसे अ्रथ में ) 
'पंडिताई! चलता है। “विद्वचा? के लिए हिन्दी में भी 'पारिडत्यः चलता 
है। तो, 'परिडत'? से (ता? और 'त्व” हो कर 'परिडतता? तथा “परिडतत्व” 
क्यों नहीं चलते ? इस लिए कि कार्नों को भले नहीं लगते । “त” के अनन्‍्तर 
तुरन्त दूसरा 'त!ः बुरा लगता है। 'परिडतता? तथा “परिडतत्व” अच्छे नहीं 
लगते । परन्तु विद्बत्ता! का खूब चलन है; यद्रपि “विद्वत्व” का कतई नहीं ! 
“दत्त” बोलने में श्रच्छा नहीं लगता । “'पारिडत्य! हिन्दी में चलता है; परन्तु 
वेदुष्यः नहीं । संस्कृत में बेदुष्य” चलता है; , पर “विद्धत्त” 'परिडतता” या 
“५परिडतत्व” वहाँ मी नहीं । व्याकरण से बन सब सकते हैं; पर चलन हो, 
तब तो | जिस सिर्के का चलन न हो, उसे टफसाल में क्‍यों ठाला जाए ? 
ढल सकता हे; यह दूसरी बात है । पर ७लना मूखता ही तो होगी ! 


हिन्दी की यौगिक प्रक्रियाओं में -( तद्धित, समास, प्रेरणा आदि में )- 
देखा जाता है कि मूल को दीघ ( प्रथम ) स्वर प्रायः हस्व हो जाता है-- 
ढीठ-डिठाई, दुधारा, पिलाना आदि | “'लावण्य' के अ्रथ में 'छनाईं? कविता 
में चलता है-लोन” से 'डुनाई?। परन्तु चौड़ा”? से श्वोडाई” बनता है | 
यहाँ हस्स ( ओ, को “'उ? ) नहीं होता । 'ऐ? “ओ्रो! प्रायः ज्यों के त्यों रहते 
हैं | पूरे शुरु! हैं । ३ 

आई! प्रत्यय भाववाचक है | परन्तु 'दाल में खटाई डाल दो? “एक सेर 
मिठाई ले आओ? आदि में (खटाई?-“'मिठाई”) में वह (भाववाचक आई?) 
नहीं है। यहाँ 'खटाइ” अमचूर या इमली आदि के लिए है। जहाँ खटास 
हो, वह खाई? | 'खद्दाः विशेषण से यहाँ “आई प्रत्यर्य[तद्बान! अ्रथ में है । 
जहाँ खटास हो, वह खठाई? । 'खठाईं? जाति-वाचक संज्ञा हुईं। इसी तरह 
“मिठाई” जहाँ ( खाने की बढ़िया चीजों में ) मिठास हो, वह 'मिठाई- 

श्€्‌ 
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पेड़ा, बर्फी, गुलाबजामुन आ्रादि | यहाँ “मीठा? विशेषण से “आए? प्रत्यय है । 
मीठी चीज-“मिठाई? | भाववाचक प्रत्यय ऐसे शब्दों से शआ्रास” होता है---- 
खटास, मिठास । परन्तु “कड़वा से “आस? नहीं, आह? प्रत्यवय होता है- 
+कड़वाहठ! | इसी तरह 'चिरपिराहट? । खट्ठा-'मीठा? एक साथ, “कड॒वा?- 
“चिरपिरा! एक साथ | 


संस्कृत के त्व! (ता? आदि तद्धित प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं, 
संस्कृत-व्याकरणु के ही अनुसार | यों भी कह सकते हैं कि जातीयता, नेतृत्व 
पारिडत्य आदि भाववाचक संज्ञाएँ बनी-बनाई हिन्दी ले लेती है और तद्गुप 
प्रयोग करती है। किसी भी दूसरी भाषा के शब्दों से ये संस्कृत तद्धित-प्रत्यय 
नहीं होते । परन्तु हिन्दी में प्रचलित एक 'महानता” शब्द विचारणीय है । 
यह अ्रपवाद सही; जैसे कि ऋृदन्‍्त 'सराइनीय”ः । “यह उन की महानता ही 
है” की जगह 'यह उन फी मद्दता है? कुछ ठीक जमता भी नहीं है। “महत्ता? 
पहत्त”ः और “महानता? में बुद्धिगम्य अन्तर है। यदि किसी को कुछ भी 
अन्तर न जान पड़े तो वह यथेच्छु प्रयोग फर सफता है | शब्दों के प्रथोग 
में ऐसे अन्तर विचारणीय हैं। पहले लोग पर्चों पर ही रख कर खाते-पीते 
थे! वृद्चु-पत्रों में सींके लगा कर लोग "पात्र! ( पचल-दोने ) बना लेते थे । 
पत्रों से बने पात्र! । आगे ताँबे-पीतल तथा सोने-चाँदी के बतन बनने लगे; 
पर नाम (पात्र! ही रहा | हिन्दी ने उस पुराने श्रथ के लिए “पता” से तद्धित 
'पचल? बना लिया ।“पात्र” तथा 'पचल?” में कितना अन्तर है ! 


यह विचारणीय है कि 'महानता” हिन्दी में शुद्ध समझा जाए, या 
अशुद्ध | “संस्कृत में महत्‌” “प्रातिपदिक' ( मूल शब्द ) है और उस में “ता” 
प्रयय लग कर महत्ता? बनता है। हिन्दी में संस्कृत के ऐसे शब्द प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में निष्पन्न “मूल शब्द? के रूप में ग्रह्दीत हैं। यानी 
हिन्दी में महान्‌, पिता, राजा आदि “मूल शब्द! ( आतिपदिकः ) के रूप में 
हैं; महत्‌, पितृ तथा राजन नहीं । 'मेरे पितृ का घर राजन के श्रधिकारी ने 
ले लिया? गलत प्रयोग हो गा। तो, जब कि महान! शब्द हिन्दी में गरहीत 
है, तो उस से ५ता? प्रत्यय हों गया । “नः को सस्वर भी कर 
लिया गया । याँ “महानता!ः का सभय्थंन श्रपवाद-रूप से किया 
- जा सकता है। अन्यत्र धबुद्धिमतचा? जैसे रूप ही चलें गे; “बुद्धिमान! से 
ता! प्रत्यय नहो गा। «“द्धिमचा? से बुद्धिमतः निकाल फर हिन्दी में न 
. चलाया जा सके गा--बुद्धिमान! ही चक्े गा। गोरक्षाः आदि में 'गो' देख 
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कर लोग लिख देते हैं--“गो हमारी माता है?!। यह गलत है। 'गो हमारी 
माता है? शुद्ध है| हाँ, गौसेवा? हिन्दी का अपना शब्द कहा जा सकता है। 
हिन्दी-णहीत “गो!” शब्द से सेवा? का समास 'गोंसेवा” | “गोरज्षा? संस्कृत और 
“गौसेवा” गौरज्षा? हिन्दी । 


संस्कृत के तद्धित-प्रत्ययों फो ( कुछ रूपान्तरित कर के ) तद्भव रूप में 
हिन्दी अपने! या संस्कृतेतर शब्दों में लगाती है। ऐसे ( “तद्धव” ) प्रत्यय 
संस्कृत शब्दों में नहीं लगते । “दयाछु? 'कृपाल” आदि शब्दों में दृष्ट आड' 
प्रत्यय को हिन्दी ने अपनी प्रकृति-प्रवृत्ति के अनुसार दीर्घान्त कर लिया और 
“अपने? शब्दों में इस का प्रयोग करती हे--'झगड़ाढ? । धनवान” आदि में 
हृष्ट बान? प्रत्यवय को हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार स्वरान्त वान! कर 
लिया, जिस का प्रयोग “अपने! शब्दों में किया जाता है। “गाड़ीवान? 
'पीलवान! श्रादि शब्दों में यही है। मतलब यह निकला कि संस्कृत से आए 
हुए. ( तद्ूय ) शब्दों फो छोड़, शेष सभी हिन्दी-ण्हीत शब्दों से 'वान! प्रत्यय 
होता है। सीधा नाग है; जेसे 'मेहरवान! उसी तरह 'गाड़ीवान” | संस्कृत 
प्र्यय में भेद है--धनवान्‌; जश्ञानवान्‌ और बुद्धिमान, चक्षुष्मान | धान! 
सवंत्र एकरस रहता-चलता है । 


इसी ध्वान? के 'न! को विकल्प से 'ल” भी हो जाता है । संस्कृत में भी “न! 
का ल” होना प्रसिद्ध है। अन्तर यह कि वहाँ अनुनासिक “लँ? होता है; 
हिन्दी में निरनुनासिफ 'ल” भी | इस “ल?” में फिर हिन्दी की पंविभक्ति लग 
जाती है--गाड़ीवाला' | ञज्लीलिह्ञ में “आर! को “ई? “गाड़ीवाली'। 'वान” 
स्रीलिज़् में इंकारानत्त न हो गा। वान? प्रत्यय हिन्दी के आकफारान्त पु० 
शब्दों से प्रायः नहीं होता । यहाँ “बाला” चलता है । जब्न यह प्रत्यव लगता 
है, तो प्रकृति के आ को “ए! हो जाता है--दाँगेबवाला; इकेबाला । 
बहुवचन में कहीं “ऑ? विकरण भी आ जाता है--'हाथियों वाला जंगल' 
मंत्रियों वाला बंगला? इत्यादि। परन्तु अ्न्यत्र प्रायः यह विकरण ( “ओं? ) 
छत हो जाता है। जिस के बहुत से टाँगे हों, वह भी “टाँगेवाला! | “दाँगों- 
वाला” न हो ग।। “सब पुस्तकों वाले बेचते हैं? गलत प्रयोग है “पुस्तकें 
बेचने वाले! ठीक है । पुस्तक वाले! भी ठीक है। कोई एक ही पुस्तक बेचने 
नहीं बैठता है। 


“वाला” में एक ओर भी खास बात है। इस का प्रयोग विश्लिष भी 
होता है। गाड़ीवान! आदि फो -फभी भी गाड़ी वान! नहीं लिख सकते; 
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परन्तु 'यह कोन है किवाड़ खथ्खटठाने वाला १? यों वाला? के विश्लिष्ट प्रयोग 
भी होते हैं। 'बेचनेवाला”! और “बेचने वाला? यों द्विविध प्रयोग होते हैं । 
आओ? विकरण आने पर तो प्रायः विश्लिष्ट ही प्रयोग होता है--'हाथियों 
वाला जंगल” | केवल इस वाला? प्रत्यय में ही यह बात्त है; अन्य किसी भी 
प्रत्यय में नहीं । इस तरह का अपवाद समास-प्रकरण में भी एकाघ जगह 
मिले गा | ० मद्वीर प्रसाद द्विवेदी कृत 'शिक्ष” ग्रन्थ में ने अब तक नहीं 
देखा | यहाँ 'कृत” का विश्लिष्ट प्रयोग है। “द्विवेदीकृतः कर दें, तो “महा- 
वीर! तथा प्रसाद! प्रकृकू पड़ जाएँ गे। ये सब बातें समास-प्रकरण में 
आएँ गी । यहाँ इतना समझ्तिए कि कहीं किसी प्रत्यय का, या ( समास में ) 
शब्द! का विश्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में होता है। 


एकरूप दिखाई देनेवाले विविध प्रत्यय हिन्दी में हैं। 'ई? की ही तरह 
ध्या? प्रत्यय भी अनेक हैं। कोई “आ' स्वाथ में आता है, जैसे 'बोर'- 
बोझा! | कोई आ' तद्बचा प्रकट करता है--भाववाचक संज्ञाओं फो विशेषण 
बनाता है--प्यास जिसे लगी हो, वह “प्यासा!। भूख से 'भूखा । जिस में 
भैल? हो, वह 'मैला? । जो प्यार का पात्र हो, वह 'प्यारा!। और--बजाज 
लोगों का बाजार--बज्ञाजा? | तथा सराफ जनों का बाजार सराफा? | 


यों कई “ओआ? प्रत्यय हैं। एक ही “श्र? प्रत्यय विभिन्न अ्रथ प्रकट करता 
है; ऐसा न लिखना चाहिए.। “अ्रथभेदात्‌ *शब्दभेदः--जितने श्रथं, उतने 
शब्द; जितने अ्रथ, उतने प्रत्यय । रंग-रूप एक होने से क्‍या ? अ्रसली चीज 
वर? है। सेघा नमक फो यह न फह देंगे कि “यह मिसरी नमकीन है !? 
“'सिसरी? या 'फिव्करी” को सेंघा नमक न कहा जाए गा। 


शाह! से 'शाही? भाववाचक संज्ञा है। 'शाही”? विशेषण भी है--शाही 
खच? | परन्तु भाववाचक संज्ञा 'शाही” का प्रयोग कुछु इस रूप में चला कि 
हिन्दी-उदूं में 'शाही?-एक प्रकार का तद्धित ग्रत्यय समझा जाने लगा--लोफक- 
शाही, नादिरशाही, डायरशाही आदि | यह 'शाही? कभी-कभी संस्कृत शब्दों 
में भी लगता है; यह बात 'लोकशाही” से स्पष्ट है। 'लोकशाही'-लोकतंत्र और 
नौकरशाही'-- “ब्यूरोकेशी! । “नादिरशाही? के वजन पर "नेताशाहीं? आदि. 
शब्दों का प्रयोग स्वेच्छाचारिता प्रकट करने के लिए. किया जाता है। यहाँ 
नेता! शब्द से “शाही” है; 'नेत” शब्द से नहीं । यदि “शाही? के साथ "नेता? 
का समास मानें, तो भी स्थिति वही है। इसी लिए प्राचीन हिन्दी-साहित्य 


( रह३ ) 


'में (पितावचन” जेसे सामासिक पद मिलते हैं--'पितवचन” आज फल अधिक 
चलता है। 


तद्धित-प्रत्यर्यों पर विचार करते समय भाषा-विज्ञान के क्षेत्र का भी ध्यान 
रखना चाहिए। “बिक्री? में तद्धित “? प्रत्यय नहीं है; प्रत्युत विक्रय” का यह 
विकास है “बिक्री” । हिन्दी में फोई “बिक्र' शब्द नहीं है, जिस से “ई? प्रत्यय 
माना जा सके। संस्कृत व” हिन्दी ,में “ब? हो ही जाता है श्रोर 'यः को 
“?- ३? भी होना प्रसिद्ध है। “यू! को 'इ? होने ,को संस्कृत में सम्प्रसारण! 
कहते हैं---'यज'-इष्टिट | सो, विक्रय? के 'य! को 'ई? हो गया और फिर मध्य 
स्वर फा लोप हो कर “बिक्री! | यह भाषा-विज्ञान का विषय है। स्वरूप परि- 
वर्तन के साथ-साथ अथ-परिवतन भी कभी देखा जाता है। “कुछ पता नहीं 
लगा कि असल मामला क्‍या है! | यह “पता! क्‍या चीज है ? इस का मूल हे 
5पता? । पत्ते देख कर वृक्ष जाना जाता है कि आम है, या जामुन आदि। यदि 
किसी पेड़ पर पे न हों, तो पहचानना कठिन है | जिस में एक मी पत्ता 
हां, उस का पता लग जाए गा । एकदम हूँठ दिखा कर पूछी कि काहे फा 
पेड है ? फोन सही उचर दे | पत्ता तो है नहीं | जवाब में कहा गया, पत्ता 
नहीं; तब क्‍या बताऊँ !! यही “पत्ता? (पता? के रूप में आकर हिन्दी में चल 
रहा है-'पता साफ साफ लिखो; जिससे कि पत्र ठौर-ठिकाने पहुँच जाए 


सो, तद्धित-प्रत्य्यों से शब्दों का रूपान्तरित होना और उन से अर्थान्तर 
का निकलना एक बात है; किन्तु शब्द-विकास दूसरी चीज है। कमी-कभी 
शब्द-विकास की ही कोई चीज व्याकरण में प्रकृति-प्रत्यवय रूप से विभाजित 
की जाती है; परन्तु “बिक्री? या पता” जैसे शब्दों में वह बात नहीं । 


कभी-फभी किसी शब्द में यह झमेला पड़ जाता है कि यह तद्वित-शब्द 

है, या समस्त! है। हिन्दी का “इकट्ठा? विशेषण ले लीजिए । इस का अर्थ 
है--एक स्थान पर समवेत या “जमा? | इस में “इक” तो स्पष्ट ही एक! का 
वृत्ति-प्राप्त रूप है। ृत्ति! ( कृदन्त, तद्धित तथा समास आदि ) में एक? 
फो “इक! हो जाता है। परन्तु आगे का (ट्वा? क्या है ? यदि यह स्वतन्त्र फोई 
साथक शब्द नहीं; तो प्रत्यय है; तद्धित-प्रत्यय । 8? प्रत्यय॑ ओर उस में 
पुंविभक्ति लग कर “इकट्ठा? | बहुबचन में 'इकट्ठ ? ओर ख्लीलिज्ञ में 'इकट्ठी” । 
यों इकट्ठा? तद्धितान्त शब्द । परन्तु “ठा? को ावँं? का घिसा हुआ रूप 
समक्ता जाए, तो फिर “इकट्ठा” “समस्त” पद हो गा। विग्रह-एक ठावें ( स्थान 
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पर ) समवेत-इकट्ठा-इकठठे ? । “ठाजें! के वें! का लोप और पूव में 'ठ? का 
आगम । पुंविभक्ति का योग या छाया | यों “इकट्ठा” समस्त पद हुआ । 


परन्तु 'इफलौताः तो स्पष्ट ही तद्धित-शब्द समभिए; क्योंकि 'लौता? 
कोइ साथक शब्द ऐसा हिन्दी में है कि जो यहाँ समझा जाए; न किसी वसे 
शब्द का संस्कार ही यहाँ जान पड़ता है। फलतः 'मात्र” के अथ में 'लोत' 
तद्धित प्रत्यय 'एक' शब्द से ओर पुंविभक्ति का योग। एक? को 'इक! हो 
गया-'इकलौता? । एक मात्र पुत्र 'इकलौता” और पुत्री 'इकलोती” । किसी- 
किसी ने 'इकला+ऊत!” विग्रह कर के 'ऊत' को “बूत? का रूप माना-लिखा है । 
इस तरह यह “समस्त” पद ठहरता है । परन्तु (हिन्दी में) भाषा-विश्ञान से या 
व्याकरण के नियमों से 'पूत” का 'ऊत? होना कहाँ देखा-सुना नहीं ओर ब्रज 
में तथा मेरठ आदि में जो 'ऊत'” शब्द चलता है, उस का अ्रथ 'पूत! 
कतई समीप नहीं । “ऊत? शब्द धूर्त या उपद्रबी के अर्थों में चलता है 
पुत्र के अथ में 'ऊत” कभी-कहीं देखा-सुना नहीं । हाँ, फमी कभी फोई ऊत 
“बेवकूफ! के अ्थ में या वंचित-बेगारी के अथ में भी 'ऊत? का प्रयोग कर 
देता है। “मनोहर जंगली” फा एक दोहा है-“धी जमाईं ले गए, बहुएँ ले 
गईं पूत | कहे 'मनोहर जंगली” तू रहा ऊत का ऊत |!” इस लिए, 'इकलौता? 
निश्रय ही तद्धित शब्द है। 'प्रत्यय”ः भी साथक शब्दों के ही घिसे-घिसाए 
रूप हैं, यह कह सकते हैं ओर हम मानते भी हैं। परन्तु व्याकरण में तद्धित 
तथा सामासिक पदों का श्रेणी-विभाजन यों है--जहाँ उत्तरांश किसी प्रचलित 
या ज्ञात साथक शब्द का अवशेष जान पड़े, वहाँ '्मास”ः और जहाँ वह 
बात न हो-- उत्तरांश स्वतः एकदम निरथक जान पड़े, वह तडद्धित-शब्द । 
कोई आधार चाहिए । 


इस व्याख्या से ऐसा! जैता? आदि शब्द तद्धितान्त नहीं, समस्त? 
ठहरते हैं | हिन्दी-व्याकरणों में (सा? फो तद्धित प्रत्यय मान कर 'ऐसा” आदि 
को तद्धितान्त शब्द लोगों ने बताया है; जो गलत है। कारण; यहाँ उभय 
अंश साथक दिखाइ' देते हैं। ऐसा? में 'यह? और “सा? साफ दिखाइ' देते 
हैं। बृत्ति में यह” ओर “बह! को 'इ!“उ? होते प्रायः देखा जाता है--इस 
ओर इधर! ओर उस ओर “उघर!। यहाँ 'यह”-वह! से “घर! प्रत्यय है 
दिशा-अ्रथ में । “घर? प्रत्यय होने पर यह” को 'इ” और “वह? फो 'उ? हो 
गया हे। एक फोशकार ने 'उधर? को “उत्तर! का विकास माना-लिखा है ! 
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पूछी, 'उत्तर' ओर “उधर? का क्या सामझस्य ? और, यदि मान भी लें, तो 
फिर 'इधर' तथा 'किधर!? फो किन शब्दों का विकास माना जाए गा ? 


खेर, हम कह रहे थे कि वृत्ति में यह? “वह? 'कौन? को 'इ?, 'उ?, तथा 
कि! प्रायः हो जाता है। परन्तु सा? के साथ समास करने पर इन्हें ऐ, वे, के 
हो जाता है। “सा! शब्द संस्कृत के 'सम! का घिसा हुआ रूप हे | 'म! का 
लोप और “स? में पुंविभक्ति-राम-सा पुत्र? 'सीता-सी पतोह? । इंसी सा 
का 'यह-बह” आदि से समास हो कर ऐसा? ध्वेसाः कैसा? | राम का-सा 
रूप-राम-सा रूप? | राम-सा? भी सामासिक है | इस का सा रूप-'ऐसा रूप? । 
उऐसा”? सामासिक पद है। 


यह हो सकता है कि “इंहशः” 'कीहशः” आदि के विकास 'ऐसा” कैसा? 
आदि शब्द हों । परन्तु हिन्दी के व्याकरण में इन्हें पूर्वोक्त पद्धति पर 'सामा- 
सिक! पद बतलाना अधिक अच्छा; क्योंकि यह” और सा! आदि रूप 
पृथक एथक्‌ हिन्दी में चल रहे हैं। हिन्दी वाले कट समम लेंगे। “ईहशः? 
सभी हिन्दी वाले जानते-समभते हों; सो तो है ही नहीं । 


सारांश यह कि 'ऐसा? आदि शब्दों में कोई तद्धित प्रत्यव नहीं है;क्योंकि 
वसा? शब्द स्वतन्त्र रूप से ( उसी अथ में ) हिन्दी में चल रहा है | 


हाँ, इधर, उधर, किघर शब्दों को यह, वह, और कोन से “घर? प्रत्यय 
द्वारा निष्पन्न माना क्षाए गा; क्योंकि “घर” शब्द दिशा के अथ में (हिन्दी में). 
प्रचलित नहीं-कहीं देखा-सुना नहीं | 


कै 


डर 


इसी तरह यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ शब्द तद्धितान्त हैं ओर “इधर” “उधर! 
आदि की तरह ये भी अव्यय हैं। हिन्दी के व्याकरणों में यहाँ? आदि में 
ञआँ? प्रत्यय लोगों ने माना-लिखा है, जो ठीक नहीं । “आ” प्रत्ययः होने 
पर 'कोन? से “कहाँ? कैसे बने गा ? वस्तुतः यहाँ “अहाँ? प्रत्यय है। नियम 
यह बने गा कि 'यह-वह? आदि सबनामों से अधिफरणु-प्रधान “अ्रहाँ? प्रत्यय 
होता है ओर प्रत्यय परे होने पर उन सवनामों के आद्य व्यंजन मात्र शेष 
रहते हैं; ओर आगे का सब अंश छप्त हो जाता है। फिर वह “दोष व्यंजन? 
प्रत्यय के 'अ? में मिल कर “यहाँ?-'जहाँ-'कहाँ? रूप बन जाते हैं। “तोन? से 
(हाँ? भी बनता है--“जहाँ-तहाँ कुश-काश पड़े थे ।! यहाँ “जहाँ-वहाँ” न 
हो गा। श्रन्यत्र वहाँ” चले गा-चलता है। “वहाँ में गया” की जगह “तहाँ 


( २६६ ) 


मैं गया! न बोला जाए गा। परन्तु कानपुर आदि की जन-बोली में 'तहाँ 
उड् का फरत हैं? बोला जाता है। यहीं 'तहाँ? की जगह हुअ्नन” भी बोलते 
हें, जो वर्ण-व्यत्यय और 'उ? को 'व! तथा “न! को अनुनासिक कर देने पर 
प्वहाँ? हो जाता है। ब्रजभाषा में “जहँ-तहँ? भी हो जाते हैं। 'कहाँ? को “कह? 
भी हो जाता है; परन्तु यहाँ” को “यह? नहीं होता | शब्द-प्रवृत्ति ही तो 
ठहरी ! “योगी? का जोगी? बन जाता है; पर “वियोगी” का “व्रिजोगी” कभी 
भी नहीं हो सकता | 


कभी-कभी किसी शब्द के वजन पर भी दूसरे शब्द गढ़े गए हैं श्रोर 
तब प्रत्यय-मेद करना हो गा। “यह? सवनाम से प्रकार! या “तरह! के श्रथ 
में 'ओं! प्रत्यय हुआ ओर आद्य वर्ण शेष रह कर बाकी सब प्रकृत्यंश उड़ 
गया--यह -- औं- यो? । “यों-- इस तरह । जब्॒ यों! बन गया, तब “जो” 
आदि से भी उसी तरह के रूप बने । परन्तु 'ओों? प्रत्यय करने पर “जों? 'कों' 
अदि रूप बनते--यों? फा मेल बिगड जाता | इस लिए शेष सबंनामों से 
यों? प्रत्यय हुआ--ज्यों, क्यों । “तौन? से 'त्यों? भी; परन्तु “ज्यों! का साथ 
देने के लिए ही --“ज्यों-त्यों कर के परीक्षा तो पास कर लीं; परन्तु अब क्‍या 
करे |? पथक्‌ 'त्यों! का प्रयोग न हो गा। हाँ, वह! से यो! प्रत्यय होता 
नहीं ] होता, तो “व्यों', रूप बनता, जिस का उच्चारण हिन्दी-प्रकृति के श्रनु- 
कूल नहीं । इस लिए, “वह? से यह प्रत्यवय नहों होता । “उस तरह”! “उस 
प्रकार! आदि बोला जाता है। 'वेसे? भी बोलते हैें--'वेसे ही कर लो न |? 
“ेसे?-उसी तरह । 


भाषा-विज्ञान तथा व्याकरण का विषय-विभाजन करना कुछ बहुत कठिन 
काम नहीं है। 'द्वीज-हेज” तथा 'दूज-तीज? शब्दों फो ले लीजिए । 'द्वितीया'- 
'तृतीया? तिथियों का तद्रप प्रयोग भी हिन्दी में होता है; परन्तु जनभाषा में 
तथा कविता में 'द्वितीया? को 'द्वीज' 'द्वेज” तथा “दूज? भी बोलते हैं। इन में 
से द्वीज'-द्वेज” को सीधे ही 'द्वितीयाः के विकसित रूप कह सकते हैं। यहाँ 
प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन की जरूरत नहीं । यानी यह व्याकरण फा नहीं, 
भाषा-विज्ञान का क्षेत्र है। 'द्वितीया? के मध्य अंश का लोप, 'इ? को दीघता 
( ई? अथवा 'ऐ? ) और “या? को “जा?। संस्कृत आकारान्त स््रीलिज्ञ शब्दों 
के तदूभव रूप अ्रकारान्त हो ही जाते हें--द्वीक*, 'द्वेज! | पुंविभक्ति लग 
ही नहीं सकती; क्योंकि मूल शब्द ( द्वितीया ) स्लीलिज्ञ है। सो, ्वीन- 
द्वेज! में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना नहीं। परन्तु 'दूज'-तीज? में प्रकृति-प्रत्यय 
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का विभाजन हो गा। कारण) यहाँ हिन्द्री के अपने “दू? तथा “ती! शब्दांश 
स्पष्ट हैं। दो! को ुश या 'दू? द्त्ति में हो जाता है और “तीन” को “ती?- 
दूसरा?-'तीसरा? । परन्तु 'द्वी? अथवा दे! रूप दो? से नहीं बन सकते । 
इस लिए 'द्वीज” या द्वेज' की निष्पत्ति “दो? से नहीं । फलतः प्रत्यय-कल्पना 
भी नहीं । परन्तु दृजः-'तीज! में 'ज!ः तद्धित प्रत्यय है--तिथि के अर्थ में । 
यह “जः? प्रत्यय हज! से ही लिया है, इस में सन्देह नहीं। “चौथ? में भी 
वार! से “थ' प्रत्यय है, तिथि-अ्रथ में | यह प्रत्यय संस्कृत से लिया है। 
धार? को दृत्ति में “वो? हो ही जाता है--चौराहा, चौमुही आदि। पुछिद्न 
“धचोथा? विशेषण, ओर स््रीलिज्ञ 'चोथ! संज्ञा । 


पाँचें--पञ्ममी । इसी तरह 'सातें! “आठे [? पाँच” आदिसे “एऐँ? 
प्रत्यय तिथि-अ्रथ में । ओर “छुह? से 'ठि? प्रत्यय तथा 'इ? का लोप 'छुठि? । 
बत्ति में 'छुह! को 'छ!? हो जाता है--छुमाही?। यही ( इति-ण्हीत ) “छः? 
लोग भूल से प्थक्‌ भी लिखने लगे--छ श्रादमी श्राए थे ।? खेर हुईं कि 
(तिमाही? के (ति! को देख कर (ति आदमी आए” नहीं चला ! 


ग्यारस, बारस, तेरस, आदि इशग्यारइ, बारह, तेरह आदि से हैं। “दस? 
के 'स! को ( “गयारह' थ्रादि में ) 'ह? हो गया था, जो यहाँ फिर अपने 
उसी रूप में शब्द-विफास है। ग्यारह, बारह, तेरह आदि की प्रतिपत्ति 
यहाँ है ही; पर श्रागे 'स” दिखाई देता है; स्रीलिज्ञ भी है। ग्यारह”? ओर 
“यारस! में बड़ा अन्तर है। यह अन्तर 'ह?--स!? से अ्रोर स््रीपु-भेद से 
है। यह स' हिन्दी में प_थक्‌ कोई शब्द नहीं। इस लिए. “ग्यारह! आदि 
संख्या-बाचक शब्दों से तिथि-श्रथ में “स? प्रत्यय॒ औ्रौर प्रकृति के (€? का 
लोप । 'सः को सत्रीलिज्ञता । यों ग्यारस”? आदि तद्वित-शब्द | 


“यारह” आदि के “ह? को ही तिथि-धश्रथ में 'स” कहें ओर स्त्रीत्व भी 
मानें, तब “तद्धित! न कहा जाए गा। इसे (निपातन” कहते हैं । 


जहाँ तिथि-अ्रथ न हो, वहाँ सर! तद्धित प्रत्यय होता है। द्विंतीया 
तिथि --“दूज” और द्वितीय फन्‍्या “दूसरी? । “सरः में पुंविभक्ति है; इस लिए 
बहुबचन में दूसरे! और एकवचन “दूसरा?। यों सर? प्रत्यय से विशेषण 
बनते हैं । 
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इसी तरह हर” प्रत्यय हे--दुह॒रा, तिहरा | “दविगुण” संस्कृत समस्त पद 
है; जिस के गुण” को 'गुन! बना कर हिन्दी ने एक प्रत्ययः बना लिया-- 
दुगुना, तिगुना, चोगुना | बहुबचन “दुगुने? ओर स््रीलिज्न 'दुगुनी? । गुण का 
गुन! होते ही पुंविभक्ति। “दुगुना? को लोग “दुगना? भी लिखते-बोलते हैं। 
पासनपास दो उफार अच्छे न लगे होंगे। परन्खु 'तिगुना? “चौगुना? को 
(तिगना? 'चौगना” लिखना एकदम गलत है। इसी तरह “चोौगुणा” गलत 
है। चत॒गंण” या फिर 'चौंगुना! | संस्कृत का “चतुगुण” समस्त पद है-- 
धचतुर! तथा “गुण” का समास। परन्तु 'चोगुना? तद्धितान्त हिन्दी-पद है; 
क्योंकि गुना? का हिन्दी में कोई प्थक अथ नहीं । संस्कृत का “गुण? गुणन- 
: अथ में चलता है। 'गुनः शब्द का हिन्दी में वेंसा अथ नहीं; इस लिए. 
प्रत्यय | 


हिन्दी में कई विदेशी भाषाओं के मी प्रत्यय ले लिए गए हैं; परन्तु दूर 
का श्रोर पड़ोस का ध्यान रखा गया है। एशिया (ईरान आदि ) की 
भाषाओं से हिन्दी ने विशेषण तथा कई प्रत्यय!---श्रव्यय”ः लिए हैं; परन्तु 
किसी योरपीय भाषा से नहीं। योरपीय भाषाओं से विविध संज्ञा--शब्द 
अवश्य लिए गए हैं। भाषा-विज्ञान से स्पष्ट है कि ईरानी ( फारसी ) का 
प्राचीन संस्कृत से कितना निकट का सम्बन्ध है। “दार” आदि तद्धित प्रत्यय 
हिन्दी में खूब प्रचलित हैं। आकारान्त पु० संशाओं के आ? को “०? हो 
जाता हैे--'दार? परे होने पर--थानेदार, नातेदार। हिन्दी फी पुंविभक्ति 
से प्रभावित विदेशी ( आफारान्त पुलिज्ञ ) शब्द भी एकारान्त हो जाते हैं-- 
“दावेदार! | दकारान्त शब्द के ( अन्त्य ) “द? का लोप हो जाता है, “दार? 
परे होने पर--खरीद+दार ८ खरीदार! | इसी तरह बाज? है--'नशेबाज ।? 
“बाज? प्रत्यय बुरी आदत बतलाने के लिए ही प्रायः काम में आता है, कहीं 
आदत मात्र के लिए भी--पतंगबाज, शतरंजबाज । 


संस्कृत तद्धित-प्रत्यय संस्कृत शब्दों में ही लगते हैं ओर ऐसे शब्द 
हिन्दी में खूब चलते हँ---भारतीय, ऐतिहासिक, नेतिक, औपचारिक आदि । 


कभी-फभी हिन्दी ने संस्कृत से भेद भी प्रकट किया है। संस्कृत में एक 
“इत तद्धित प्रत्यय है, जो हिन्दी में घुल-मिल गया है। पुष्पों से युक्त- 
“पुष्पितः | इसी तरह 'पललवित?” “प्रतिबिम्बितः आदि | एक कृदन्त प्रत्यय भी 
संस्कृत में 'इत! है--हर्षित, वजित, अर्जित आदि। हु, वर्जन, तथा अजन 


( २६६ ) 


क्रियाएँ हैं। 'हर्षितः' आदि धातुज ( कृदन्त ) शब्द हैं। परन्तु ये हित” जैसे 
शब्द हिन्दी में तद्धित भी समझे जा सकते हैं | “हष॑? प्रसिद्ध शब्द है | उस से 
“इत? तद्धित प्रत्यय । संस्कृत में हुए' धातु प्रसिद्ध है, जिस से (इ-) 'त? कद॒न्त 
प्र्यय--इर्षितः। परन्तु हिन्दी वाले तो हुए? जानते नहीं। “हष॑? से परि- 
चित हैं। इस लिए (र्षितः तद्धित शब्द कह सकते हैं। संस्कृत में भी 
हित! तद्धित कहा जा सकता है; परन्तु प्रक्रिया-गोरव है| घुमा कर नाक 
पकड़ना ठीक नहीं । दूसरी बात यह कि संस्कृत-व्याकरण में (तारक! आदि 
कुछ शब्द गिनती के ही हैं, जिन से '“इत? ( इतच्‌ ) प्रत्यय होता है। हिन्दी 
में ऐसा कोई बन्धन नहीं । इसी लिए “एकत्रित” विशेषण भी यहाँ बनता- 
चलता है। “हष्‌? से पहले 'हष? कृदन्त ओर फिर उस से “इत? तद्धित ! 
दुहरा काम | “अजित” “वर्जित! आदि शब्द हिन्दी में तद्धितान्त न समझे 
जाएँ गे। हर्ष! की तरह “अ्रज?-वर्ज” कोई प्रसिद्ध 'चलते शब्द यहाँ हैं 
नहीं कि इन से तद्धित “इत? मान लिया जाए। सो, ये संस्कृत कृदनन्‍त-शब्द 
ही कहे जाएं गे। बने-बनाए काम में ले लिए जाते हैं। अजन” “वर्जन! 
हिन्दी में है-“अजं-वज? नहीं | 'संवन्ध' से 'संबन्धित! ठीक | संस्कृत में 
“पंबन्धितः न चले गा, संबद्ध! चलता है। हिन्दी में संबद्ध ओर 'संबन्धित! 
दोनो । एक संस्कृत कदन्त, दूसरा हिन्दी तद्धितान्त । 


हिन्दी में संस्कृत फा यह 'इत? तद्धित प्रत्यय संस्कृत के अब्यय में भी 
एक जगह लगता-चलता देखा जाता है--एकत्रितः ) 'एकत्र? संस्कृत अध्यय 
है--एक जगह” के अ्रथ में | इस से 'इत! प्रत्यय कर के हिन्दी में 'एक- 
त्रित' रूप चलता हे--'इतनी भीड एकत्रित हो गईं कि प्रबन्ध करना कठिन 
हो गया?.। 'एकत्रित' हो गई--'इकट्ठी” हो गई। यानी “एकत्र? अ्रव्यय से 
“एकत्रितः विशेषण बना लिया गयां। “भीड़ एकत्र हो गईं? से वह मतलब 
नहीं निकल सकता । “एकत्र हो गई!/--एक जगह हो गई। एकत्रित हो 
गई?--इकट्ठी हो गई । 


संस्कृत-व्याफरण से एकत्रित” नहीं बनता । जो लोग संस्कृत-व्याकरण का 
ही राज हिन्दी पर चाहते हैं, वे 'एकत्रितः न लिख कर “इकट्ठा, इकटठे, 
इकट्ठी? लिखें । 'राष्ट्रिँ तद्धित तथा “बिस्तर” कृदन्त भी वे' चलाते-चाहते हैं; 
इस लिए भीड़ एकत्र हो गई? भी लिख सफते हैं। परन्तु इस रूप में तो एकत्र” 
संस्कृत में भी गलत ही है--“तत्र समवेताइछात्राः समारब्धवन्तो म्ुशसुप- 
द्रवम?!--वहाँ इकट्ठे हुए छात्रों ने बढ़ा उपद्रव शुरू किया। यहाँ “समवेता३? 


( ३०० ) 


की जगह एकत्र! नहीं दे सकते। “एकत्र छात्रा: का अ्रथं हो गा--“एक 
जगह छात्र' | हिन्दी में भी एकत्र! का अर्थ एक जगह” ही है। “कैसी 
स्थिति है | एकत्र गगनचुम्बी अ्टालिकाएं, अपरत्र बच्चों फो सिर छिपाने के - 
लिए मी छाया नहीं |? “'एकत्र!---एक जगह । “अपरत्र'--दूसरी जगह । सो, 
“इकट्ठा-इकट्ठी” के श्रथ में एकत्र” एकदम गलत है। न संस्कृत में “एकत्र 
विशेषण, न हिन्दी में ही | व्रजमाषा में 'एकत” भी विशेषण नहीं है । 


परन्तु देखना तो यह है कि हिन्दी में प्रचलित 'एकत्रितः गलत है क्‍या १ 
क्यों गलत है ? संस्कृत में “तत्र! आदि श्रव्ययों से तद्धित प्रत्यथ कर के 
(त्र॒त्य” आदि विशेषण बनते है---त त्रत्याः पुरुषा:” ध्तत्रत्यं फलम?। “तत्र” 
अव्यय से “तत्रत्यः विशेषण । “अन्र” से अन्रत्यः और “कुतः? से “कुवैस्त्यः । 
परन्तु एकत्र? से त्य! प्रत्यय नहीं होता । “एकत्र॒त्य” बोलने में अ्रट्पटा सा 
लगता है | इसी लिए न चला हो गा । 


हिन्दी अपने! अ्व्ययों से--( 'कब' कहाँ? आदि से) कोई तद्धित प्रत्यय 
कर के विशेषण नहीं बनाती | संस्कृत के भी “अन्न” सवंत्र! श्रादि से कोई 
विशेषण नहीं बनाती । परन्तु एक “एकत्र” से ही 'इत” प्रत्यय कर के 'एक- 
त्रितः बनाती है । संस्कृत का श्रव्यय ओर संस्कृत फा ही “इत' तद्धित-प्रत्यय । 
दोनों को मिला कर “एकत्रित! अपना” शब्द। किसान के यहाँ से दूध 
लिया, वहीं से शक्कर ली ओर हलवाई ने बढ़िया कलाकन्द तयार कर दिया । 
किसान के यहाँ कलाकन्द नहीं बनता, तो न बने | इस से हलवाई कलाकन्द 
बनाना बन्द न कर दे गा । 


हिन्दी फी यह पद्धति अन्यत्र भी देख सकते हैं। संस्कृत में “आ' स्त्री 
प्रत्यय है। “दार' शब्द 'भार्या? के अ्थ में वहाँ पुल्लिज्ञ है । हिन्दी ने वहाँ का 
“दार! लिया और वहीं का “आरा? स्त्री-प्रत्यय ले कर उस (“दार?) में|लगा दिया 
ओर “दारा” अपना स्त्रीलिज्ञ शब्द बना लिया | अप्सरा? भी ऐसा ही है। 


मतलब यह कि एकत्र? संस्कृत अव्यय से भी “इत? प्रत्यय हिन्दी में होता 
है। आप कहें गे कि तो फिर 'संत्र! से 'सव॑त्रितः क्‍यों नहीं होता ? उत्तर 
है कि नहीं होता है; बस | संस्कृत में ही “तत्र” से “तत्रत्यः होता है; पर 
सर्वत्र! से 'स्त्रत्यः क्‍यों नहीं होता ) “शब्द-स््रभाव एप: | भाषा की 
अ्रकृति । किसी का जोर नहीं ! 
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हिन्दी शब्द-भ्रम फो पसन्द नहों करती | संस्कृत में तिथि द्वितीया,. 
तृतीया, चतुर्थी ओर बालिका आदि के लिए विशेषण भी द्वितीया, तृतीया, 
चतुर्थी | परन्तु हिन्दी में तिथि दूज, तीज, चौथ आदि और अन्यत्र विशेषण 
(स्री) दूसरी, तीवरी, चोथी । तिथि 'पाँचें” और बालिका पाँचवीं? 
तिथि “छुठि? या 'छुठ” और बालिका “छुठी? । 'सातें? और “सातवीं? | पॉच? 
आदि से अवच्छेदक तद्धित-प्रत्यय “वे! और उस में पुंविभक्ति लगा कर 
पाँचव? 'सातवाँ? आठवाँ? | स्पष्ट ही यह “व! प्रत्यय संस्कृत 'म? का विकास 
है! पन! को प्रायः 'ल? निरनुनासिक! श्रोर 'म? को “वे? वअनुनासिक'! होता 
है। संस्कृत “ठ? को हिन्दी ने 'ठा? कर लिया है--षड्ः--छुठा | “सौ? से 
'ोवाँ? बने गा; परन्तु इससे आगे अंकों का व्यवहार | अड्लों के आगे 'वाँ? 
थीं? लगते हैँं--१०५ वाँ छात्र'। “एक सो पाँचवाँ” नहीं | इसका मतलब यह 
* निकला कि प्रत्यय भाषा फो देखता है, लिपि फो नहीं। “१०५ वाँ? पढ़ा 
जाए. गा--एक सा पॉचवाँ? | परन्तु यह उच्चारण अक्षरों में न लिख कर 
प्रायः अंकों में ही लिखा जाता है | “१२२७६ वाँ सिपाही” अक्षरों में लिखने 
से बहुत लम्बी लाइन बन जाए गी--पन्द्रह हजार दो सो उनासीवाँ 
सिपाही? | और फिर मी “वा? प्रत्यय केवल “डनासी? से संयुक्त हुआ, पूरी 
संख्या से नहीं। अड्डों का प्रयोग करने में यह सब गड़बड़ नहीं | संस्कृत में 
भी “१६७२ तमे वैक्रमाब्दे? जैसा लिखते हैं। सम्भव है, यह हिन्दी का प्रभाव: 
हो । पुरानी संस्कृत में ऐसे अ्र्भात्मक प्रयोग प्रायः नहीं मिलते । 

हिन्दी का पहला? शब्द संस्कृत प्रथमः? फा रूपान्तर (विकास) है | हिन्दीं 
में फोई 'पह? या “प्रथः शब्द नहीं कि उससे तद्धित “ल? प्रत्यय फी कल्पना फी' 
जाए, | प्रथमः? के आद्य वर्ण से '“र? का लोप, द्वितीय वण से “त्‌” अंश' 
का लोप, अन्त्य (म” को 'ल” और विसर्गों की जगह “आओ? पुंविभक्ति--- 
पहला? । परन्तु यह “प्रथमः” केसे ? संस्कृत में एक? शब्द से बैसा कोई 
प्रत्यय चाहिए था । द्वितीय? आदि में प्रकृति ( 'द्वि! आदि ) की स्पष्ट प्रति- 
पत्ति है; परन्तु (प्रथम” में एक? का कुछु भी आमास नहीं ! अंग्रेजी के 'फरुट ? 
में भी वन? का आभास कहीं नहीं ओर आगे 'सेकंड? में (टू! का भी आभास 
नहीं। इस के आगे “थड” आदि में “थी? श्रादि की झलक साफ है। 
“प्रथम; शब्द मूलतः कृदन्त जान पड़ता है। “प्रथ” धातु फलने के अ्रथ में 
है | 'एक! संख्या का मूल है । आगे सब इसी का विस्तार-फेलाव हे-“प्रथते 
इति प्रथम:--अड्भु:? प्रथमा संख्या | जो आगे फेंठे, वह प्रथम! । 'एकः 
प्रथम; अड्डु४! | 'एक? प्रथम अड्ठ है। 
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धप्रथम” एक ही है। उस के आगे सब उसी का विस्तार । हिन्दी में भी 
धपपहला! एक ओर उस के आगे दूसरा? आदि । इन सब में कृति ( “दो? 
आदि ) की कलक स्पष्ट है । 


“प्रथम३? कृदन्‍्त-शब्द से 'म” निकाल कर (संस्कृत में) एक 'तद्धित'-- 
प्रत्यय मान[लिया गया, जो कि 'पमञ्चम/ आदि सें सामने है । 


भेदक ओर विशेषण 


पीछे हिन्दी का सम्बन्धबोधक “ई? तद्धित-प्रत्यय बताया गया, जो 
एकवचन-बहुवचन तथा पुछिज्ञ-स्रीलिज्ञ में एक रूप रहता है, बदलता नहीं है । 
परन्तु 'क! 'र? “न! सम्बन्ध-प्रत्यथ सेद्य के श्रनुसार रूप बदलते हैं; क्योंकि 
इन में हिन्दी की पुंविभक्ति आरा! (7) लग कर इनके रूप का? रा! ना? 
हो जाते हें--रामका? 'तेरा' अपना?। बहुवचन में “लड़के” के अ्रनुसार 
(राम के? तेरे! अपने! रूप और स्त्रीलिज्ञ में 'लड़की” के अनुसार “राम की? 
“'तेरी? और “अपनी? । 'शहरी लड़की” और “शहर की लडकी” एक ही चीज है। 
परन्तु ई? प्रत्यय प्रायः विशेषता ही प्रक4 करता है, जब कि “'कः? “२? “न! प्रायः 
संबन्ध मात्र प्रकट फरते हैं | यानी 'क! “२? “न! प्रत्यय प्रायः 'भेदक! बनाते हैं 
ओर “ई? प्रत्यय प्रायः “विशेषण”ः बनाता है। परन्तु '(रर तथा “न? प्रत्यय 
भमेदक! ही बनाते देखे जाते है--५तेरा घोड़ा अच्छा है? अपना घर 
अच्छा है! । तू! श्रौर 'घोड़ा! तथा “आप” और “घरः विशेषण-विरशेष्य 
रूप से नहीं हैं, भेदक-भेद्य रूप से हैं। “नागपुरी सन्तरा? में ्नागपुरी 
विशेषता प्रकट करता है। “नागपुर के संतरे” कहें, तो यहाँ भी यह 
कॉ-प्रत्ययात्त विशेषण॒ ही है-'नागपुर के! । परन्तु राम 
का लड़का! आदि में 'क!ः भेदक मात्र है। 'लखनवी तहजीब” 
में 'लखनवी” विशेषण॒ है। यहाँ वही “ई? प्रत्यय है, जो सदा एक- 
रूप रहता है। लखनऊ! के 'ऊ! को “व्‌! हो गया है और वह ( “व? ) 
फिर प्रत्यय ( 'ई? ) में मिल गया है--'लखनवी मुब्लाः--'लखनवी इच्रः 
आदि। 'लखनवी खरबूजे” नहीं चलता, (लखनऊ के खरबूजे? बोलते हैं। 
यहाँ लखनऊ के! विशेषण है । 'लखनउआ? विशेषण भी पूरबी बोल-चाल 
में आता है, जो सदा एक-रूप रहता है--“लखनडआ खरबूजा घरो है? 
लखनउञ॥ा खरबूजा परे हैं? '्लखनउआ रेजड़ी नामी होति हैं? । होती हैं? की 
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जगह पूरब में 'होति हैं!'। यह 'ज़खनउआा? सन्धि-रूप से 'लखनोशा' भी 
लिखा जाता है। “न! के अ? में और “उ? में औ? सन्धि। उच्चारण बही 
धलखनउआ? होता है, सन्धि औओ” हो जाने पर भी। यह 'लखनउआ भी 
“लखनऊका' का ही झूपान्तर है। 'ऊ! हस्व और “का? से 'क? का लोप | 
“लखनउश्ना? के रूप बदलते नहीं है; क्योंकि पूरब में रूप बदलने की ( आका- 
रान्त पुल्लिज्ञ संशा की भी ) चाल नहीं है--“खरबूजा धरो है?-..“खरबूजा 
धरे हैं? । “खरबूजे धरे हैं? नहीं । स््ीलिज्ञ में परिवर्तन संज्ञा का होता है; 
पर ऐसे आकारान्त शब्द पुछिज्ञ बहुवचन में नहीं बदलते | “शक्कर लरिका हैं? 
आर “चारि लरिफा हैं? । “लरिके! नहीं । 


ये प्रादेशिक भेद हैं। आप राष्ट्रभाषा का रूप देखें। कहा जा रहा था 
कि 'क! 'र! “न! संबन्ध-प्रत्यय ऐसे हैं, जो प्रायः भेदक बनाते हैं। इन के 
“का! के? 'की? जैसे रूपों को लोग विभक्ति समझते थे और विभक्ति के? थे? 
ने? कोई जानता ही न था ] पहले यह सब बतलाया जा चुका है | 

कभी-की कक! प्रत्यय अथ-विशेष में भी होता है-माई का घर--- 
मायका! । 'माईक? में पुंविभक्ति और “ई? को 'य! | 'पीहर” सामासिफ शब्द 
है--पिता का घर - 'पीहर? । 'पिता' के (ता? का लोप और पिः को “पी? । 
“तेहरः भी सामासिक है। 'जश्ञाति! कहते हैं बन्धु-बान्धघवों फो--'जश्ञातयों 
बन्धव३! । “जाति? पृथक शब्द है। शातिगह? >> 'नेहरः | ज्ञाति>नाइ > 
भे! | 'घर>> “हर? । मायका, पीहर, नेहर शब्द समानाथंक हैं; पर 'मायका? 
तद्धित, रैष दोनो सामासिक । 


संबन्ध-विभक्ति ओर संबन्ध-श्रत्यय की उत्पत्ति 
अब यह भी देख लेना चाहिए कि वे संबन्ध-प्रत्यय ओर संबन्ध-विभक्ति 
केसे बने । संस्कृत के-+- 
१--राजनीतिकः पन्‍्था; २--राजनी तिकी वार्ता 
हिन्दी में हो गए.-- 
१--राजनीति का पन्थ २--राजनीति की बात 


पपन्‍न्थ? के अनुसार 'का? और 'राजनीति” के अनुसार 'की?। विसर्गों का 
(१पुल्लिज्ञ अकारान्त के प्रथमा--एकवचन का ) विफास हिन्दी की पुंविभक्ति 
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है ही--बन ही गई है। सो, यहीं ( 'राज़नीतिकः पन्‍्था: ) से हिन्दी ने 'क? 
को अलग फर के अपना संबन्ध-प्रत्यय बना लिया ओर फिर 'राजाका घर? 
“महात्मा का घर! आदि सत्र इस का प्रयोग 'मेदक? ( कहीं-कह्दीं विशेषण 
भी ) बनाने में। इसी “क! प्रत्यय को के! विभक्ति के रूप में भी हिन्दी ने 
कर लिया है, जो सदा एकरूप रहती है--“सीता के चार गोएँ हैं |?! 


(कक! तद्धित-प्रत्यय से के! विभक्ति केसे बनी, सो मी सुनिए । 
संस्कृत के-- 
हरेगृहम्‌ , कवेबाता 


आदि में जो 'एर! हिन्दी ने देखा, तो काम की चीज समझ कर निकाल 
लिया और वशा-व्यत्यय॒ से 'एर? फो "रे! कर लिया; जैसे कि बालकेन” से 
“न” अलग कर के और वश-व्यत्यय तथा सन्धि कर के “ने? कर्ताकारक की 
विभक्ति बनाई। 'से? भें? की लाइन पर "ने? कर्ता कारक की विभक्ति ओर 
'!? संबन्ध-विभक्ति--'तेरे एक पुत्र हुआ! 'मेरे चार पुत्र हुए! 'तेरे चार 
लड़कियाँ हुई? । संस्कृत 'तव” की ही तरह हिन्दी तिरे! एकरूप रहे गा। 
परन्तु 'भेदग्” के संबन्ध में फोई विशेष बात कहने के लिए 'रामके लड़के 
पढ़ते हैं? 'रामकी लड़की पढ़ती हे? ये संबन्ध-प्रत्ययः देख कर "रे? विभक्ति ने 
:(? संबन्ध-प्रत्यय भी दे दिया, जो भेद्य के अनुसार रूप बदलता है--तेरा, 
तेरे, तेरी | (मा! यानी विभक्ति 'रै! रूप नहीं बदलती; पर उस का अपत्य 
( प्रत्यय ) '?! पुंविभक्ति आरा! के साथ लग कर रूप बदलता है-तेरा, 
तेरे, तेरी । साताएँ रूप नहीं बदलतीं। भारत फी किसी स्त्री ने हैट नहीं 
लगाया; साड़ी छोड़ी नहीं। परन्तु इसके पुत्र तो रंग बदलते ही हैं । यही 
स्थिति 'रै! विभक्ति और उस से बने “२? प्रत्यय की है। बंगाल में “प्रत्ययः 
नहीं, विभक्ति ही चलती है ओर वहाँ वर्ण-व्यत्यय भी नहीं हुआ--“एर? 
विभक्ति--'रामेर गाथा! ( राम की गाथा ) और 'रामेर नित्यकम? (राम का 
नित्यकम ) | सत्र 'रामेर! । कहीं (२? ही रह गया; पर उस का प्रयोग भी 
विभक्ति-रूप से--सीतार गाथा? ( सीता फी गाथा ) ओर 'सीतार वनवास? 
' ( सीता फा वनवास ) | यानी 'एर? तथा 'र? बंगाल में एक-रस | वहाँ रा? 
(२? 'री? नहीं । इस का कारण है। पूरबी हिन्दी-बोलियों में संज्ञा-विभक्ति 
आ!? नहीं हे---रामक आयसु”? “रामक प्रान भरत-लछिमन!। ख्लीलिक्ष 
में अवश्य 'इ? या 'ई? होती जाती है--6ुम्हारि बात! | परन्तु 'तुम्हार सब 


( ३०५ ) 


लरिका” में 'र? संज्ञा-विभक्ति से रहित है ओर 'लरिका? भी तदवस्थ है। यानी 
“लड़का? से लरिका! में श्रन्तर है | यह पुंप्रत्यय ( “आ? ) का विरह आगे 
चलते-चलते बंगाल में एकदम गायब | इसी लिए '२? संबन्ध-प्रत्यय का 
हिन्दी की बोलियों में जो ज्लीलिज्ञ रूप (रि? या 'री? होता है, वह भी बंगाल 
में नहीं--सीतार कथा?। यानी हिंदी ने 'रे! विभक्ति से २” तद्धित प्रत्यय 
बनाया था; बंगला ने उस “२? प्रत्यय को फिर विभक्ति बना बना लिया ! 
प्रत्यय रूप बदलता है, विभक्ति सदा एक-रस रहती है। 


'क! प्रत्यय से "के! विभक्ति 


जब्न हिन्दी ने अपनी 'रे! विभक्ति से 'र! तद्धित-प्रत्यय प्थक्‌ बना लिया, 
तो 'क? संबन्ध-प्रत्यय फो भी के? करके संबन्ध-विभक्ति बना लिया। «रे 
विभक्ति से 'र! संबन्ध-प्रत्यय और तब “कः संबन्ध-प्रत्यय को एकारान्त कर के 
'के? संबन्धनविभक्ति । 'के-रे? ये संबन्ध-विभक्तियाँ बन गईं । 

“न से “ने! विभक्ति 

अआत्मन;? के रुप प्राकृतों में अप्पणो! अप्पण? आदि हो जाते हैं। 
यहाँ से 'श! को अलग कर के “और मधुर “न! के रूप में परिवर्तित कर के 
हिन्दी ने “न! संबन्ध-प्रत्यय बना लिया ओर पुंविभक्ति से 'ना? रूप--अपना, 
अपने, अपनी--लड़कफा, लड़के, लड़की । 'क? की ही तरह “न? संबन्ध-प्रत्यय 
है। इसी न! को 'र' की तरह “ने? विभक्ति बना लिया गया, जैसे कि “क? 
का के! विभक्ति-रूप। 'रे? विभक्ति का (२? तद्धित-प्रत्यय बना, तो “पक! प्न! 
संबन्ध-प्रत्यय के? "ने! संबन्ध-विभक्ति बने । 


कर्ता-कारक की ने! विमक्ति का प_थफ्‌ विकास है ही | 


निरुक्तीय बहुविधता 


कभी-कभी यह ठीक-ठीक समझ में नहीं आ्राता कि अमुक योगिक शब्द 

कृदन्त है, समस्त” है, या तद्धित है | न कमाए, वह “निषम्मा? कदन्त है; 

या, जो फाम न करे, वह 'निकम्मा? यों समस्त” पद है (“निकम्मा?) | इसी 

तरह कड़े जिसमें लगे हों, वह 'कड़ाही! | तद्धित प्रत्यय मानकर “कड़ाही? 

शब्द है, या कि कृदन्त 'कढाई? का ही यह रूपान्तर है ? 'ढ़ाः से निफल 
२७० 
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कर ह? आगे “ई? के साथ आ बेठा हो, तो फिर “कड़ाही भी कृदन्त | और 
'कड़ाही' से 'कढाई” मान लें, तो फिर यह ( कढ़ाई! ) भी तद्धित; बिसमें 
(कड़े! हों । 'कड़ाही” के ही? का हू! उठ कर “डा! में आ मिला, तो 'ढ़ा' 
हो गया। “ह? के ऐसे श्रनन्त खेल भाषा-विफास में हें। नमूने के लिए 
“हिन्दी-निरुक्तः देख सकते हैं। तो, कड़ाही! तथा ' कढ़ाई! इन दो शब्दों 
में किसे मूल और किसे रूपान्तर मानें ? तब इनके कदन्त या तद्धित होने में 
निश्चायक हेतु क्या है ? ऐसे शब्दों की अनेकधा निरुक्ति कर दी जाती है । 
दोनों का निर्माण ध्रथक-हरथक्‌ मानें, तब कढ़ाई” कृदन्त ओर “कड़ाही? 
तद्धित। एक दूसरे का विकास ही मानना हो, तो “कड़ाददी? से “कढ़ाई” 
मानना होगा । कारण “कड़ाह? शब्द सामने है। उसी का स््रीलिज्ञ रूप 
'कड़ाही? है। दूसरे, 'कढ़ाई? कृदन्त शब्द 'काढ़ने! के अ्रथ में जब है, तब 
दूसरा 'कढ़ाई! ( 'कढ़ने! से ) कम जँचता डे 


संक्षेप यह कि शब्दों की बनावट देखकर उन का मूल दूँढ़ने में दिक्कत 
सामने आती हैं। इसी लिए अनेकधा निवचन की यास्कीय पद्धति है। 


३--समास-चप्रकरण[ 


ग्रनेक शब्द मिल फर एक पद जब बन जाते हैं, तो वह “'समास” कह- 
लाता है। समास संज्ञा का संज्ञा के साथ, संज्ञा फा विशेषण के साथ, 
विशेषण फा विशेषण के साथ, क्रिया का क्रिया के साथ, धातु का धातु के साथ 
आर संज्ञा का धातु के साथ; इस प्रकार विविध रूप से होता है। अ्रव्यय फा 
समास संज्ञा के साथ और श्रव्यय फा अव्यय के भी साथ होता है। 


समभने-समम्ाने के लिए समास फो चार श्रेणियोंमें विभक्त फिया गया 
है-१-अव्ययीभाव २-तत्युछुष ३-बहुब्रीहि ओर ४-हन्द्र । 'कमंघारय! 
समास “तत्युरुष” का ही एक प्रकार-मेद है और “कमघारय! का भेद “द्विगु' 
है। परन्तु समास का विषय इतना व्यापक है कि इन व्यापक भेदों से बाहर 
कुछ और समास रह ही जाते हैं और स्वयं पाणिनि ने सह सुपा? सूत्र से 
ऐसे समासों का विधान किया है, नो कि पूर्वोक्त श्रेणियों में नहीं आते | 
इसी लिए संस्कृत के वेय्याकरणों ने कहा है-“समासइचतुर्विध इति तु 
प्रायोवाद+'--समास चार प्रकार के होते हैं? यह “प्रायोवाद? है। प्राय/-- 
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चहुतायत से--जो समास होते हैं, वे चार श्रेणियों में आ गए हैं। यह 
मतलब नहीं कि जो समास इन श्रेणियों में न आएँ, वे समास ही नहीं | 


इसी तरह पूर्वोचर पदों की प्रधानता-अ्रप्रधानता का जो निर्देश किया गया 
है, वह भी 'प्रायोवाद! ही है। अव्ययीभाव समास में पूवपद प्रधान होता 
है; ऐसा कहा गया है। होता भी पूव पद ही प्रधान है। परन्तु संस्कृत के ही 
“नन्मत्तगड्ढग देशः? आदि में 'उन्मचगद्भम! अव्ययीभाव समास है और अन्य 
पद प्रधान है। साधारणत३ बहुब्रीहि-समास में अन्य पद प्रधान होता है; पर 
“उन्मचगल्ञम! में अव्ययीमाव है ओर अन्य पद प्रधान है । तसुरुष में उत्तर 
पद प्रधान होता है; परन्तु “अतिमालः पुरुष: में अतिमालः तत्पुरुष है और 
“अन्य? पद प्रधान है। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है; परन्तु (द्वित्राः 
पुरुषा$! पञ्चपारि फलानि! आदि में “द्वित्राश तथा पञ्नपाणि! आदि ( बहु- 
ब्रीहि समास होने पर भी ) अन्य पद प्रधान नहीं; प्रत्युत समास में आए हुए, 
ही दोनों पद प्रधान हैं। वन्द्व! 'समास? में दोनो पद प्रधान होते हैं; परन्तु 
“दन्तोष्ठम! समाहार-दन्द्र में 'समाहार! ही प्रधान है, न कि उमय पद | 
हिन्दी का 'चोराह्य” देखिए । चार राहों का समाहार-“चौराहा?। ध्चार”? 
का “चो! हो गया है। इन्द्र-समाहार में संस्कृत “दन्तोष्ठम! नपुंसक है और 
हिन्दी में यह हिगु समाहार “चौराहा? पुल्लिज्ञ । “चौराह” बन जाने पर 
पुविभक्ति । वेसे 'राह! शब्द हिन्दी में ख्लीलिज्ञ है। “राह? स्ली-लिक्न है; पर 
“वोराह्य” पुल्लिज्ञ है। यह वहुब्रीहि नहीं है। “तिमंजिला मकान? में 
“तिमंजिला? बहुब्रीहि है। अन्य पद प्रधान हैं। मकान? प्रधान है | उसी के 
अनुसार “तिमंजिला' पुछिज्ञ है। वेसे मंजिल! स्रीलिज्ञ है । 


हिन्दी में विदेशी शब्दों का समास जब किसी विशेष संज्ञा (नगर आदि) के 
लिए होता है, तब सन्धि प्रायः हो जाती है-मुराद--अआबाद ८ मुरादाबाद 
ओर अल्लाह + आबाद ८ अलाहाबाद । “अर” को “'इ” भी--इलाहाबाद? । 
व्यक्तिवाचक संशाओ में प्रथकू-छेखन की भी चाल है--पं० महावीर प्रसाद 
हदिवेदी! । यहाँ 'महावीर” का प्रसाद! से समास है ओर दोनो 'एकपद! हैं, 
परन्तु लिखने में दोनो श्रलग-अ्रलग रहते हैं। इगी तरह 'डा७ श्यामसुन्दर 
दास! आदि सममिए । मतलब यह निकला कि 'कमंथारय” के खण्ड तो 
मिला कर लिखे जाते हं-/महावीर” धयामसुन्दर” आदि; परन्तु शेष ( तत्पुरुष 
के ) शब्द पथक्‌ लिखे जाते हैं| प्थक्‌ लिखने पर भी हैं ये समस्त ही पद । 


( रे०्८ ) 


संघ्कृत में, समास होने पर भी, कभी-कहीं बीच की विभक्तियों का लोप नहीं 
होता । विभक्ति बनी रहने पर भी समास; एकपद, एकस्वर। हिन्दी में 
( समास होने पर भी ) शिरोरेखा कहीं विश्लिष्ट रहती है; बस ! 


(सिंचाई और सूचना-मंत्री प॑० कमलापति त्रिपाठी! आदि प्रयोगों पर 
सोचने की जरूरत है। 'सूचनामंत्रीः तत्पुरुष समास है; ठीफ | परन्तु 
(विचाई? को क्‍या करे गे ? “मत्री! का समास जब 'सूचना” के साथ हो गया 
तो वह सिंचाई! की ओर देखे गा नहीं | सूचना” के साथ मंत्री? बँध 
गया | अरब इस (मंत्री?) का अन्वय-मेल' “सिंचाई” के साथ वध नहीं रहा 
समझ में किसी तरह अन्वय आ जाता है; परन्तु वह “नियमानुकूल? नहीं | 
'सिचाई-सूचना-मंत्री! लिखना भी ठीक न हो गा। ओर “सिंचाई-आबकारी- 
सूचना-मंत्री! तो और मी बेढेगा हो जाए. गा | एक मंत्री! के पीछे--एक के 
पीछे एक--/सूचना-आबकारी-सिंचाई” की लम्बी लाइन मद्दी लगती है ! कोई 
पसन्द न करे गा | तब क्या किया जाए ९ 


मेरा मंत है, यहाँ “मंत्री! को किसी एक पद ( सूचना? आदि ) से बाँधा 
न जाए--समास न समझा जाए. । सिंचाई ओर सूचना मंत्री! लिखा जाए. । 
बीच में संबन्ध-प्रत्यवय न होने पर भी ये “असमस्त” पद हैं। विभक्ति रहने 
पर भी संस्कृत में कहीं समस्त पद देखे जाते हैं; हिन्दी में इस के विपरीत, 
प्रत्यय-विभक्ति न रहने पर भी असमस्त ! 


हिन्दी की प्रवृति है कि कहीं विभक्ति का लोप समास के अ्रभाव में भी 
होता है । 'राम घर मिले गा! में पर! या 'में' का लोप है और “आप के 
हाथों उद्घाटन होना चाहिए! में 'से? का लोप है। समास की ही तरह 
अन्यत्र मी फभी 'मध्यम पद” का लोप होता है। 'सूचना मंत्री? में (विभाग? 
मध्यम पद का लोप है | हिन्दी में--'सिंचाई और सूचना मंत्री? प्रयोग करने 
पर मध्यम पद” तथा संबन्ध-प्रत्यय का लोप समझ में आता है। “सिंचाई 
आर सूचना ( विभागों ) के मंत्री! यह मतलब | “मंत्री' को खुलकर चरने- 
बिचरने दीजिए । समास-बन्धन में जकड़ना ठीक नहीं । निर्बाघ समाज- 
सम्पर्क समास होने पर न रहे गा। यहाँ यह फोई नई बात नहीं लिखी जा 
रही है। "मंत्री, सूचना और सिचाई विभाग? में भी यही चीज है। यहाँ भी 
संबन्ध-प्रंत्यय का लोप समासाभाव में है। “मंत्री' का संबन्ध उभयत्र समान 
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रूप से है। “मंत्री! को उधर उठा ले जाइए--सिंचाई और सूचना मंत्री” 
हो गया । 


यदि ऐसा न मानें ओर सूचना! के साथ “मंत्री! का समास कर के 
सूचना-मंत्री! ही करना चाहें, तब “सिंचाई! आदि से उस का अन्चय न 
हो गा--प्रयोग गलत हो गा ! हाँ, “सिंचाई! आदि के अ्रभाव में सूचना- 
मंत्री? विदेश-मंत्री! आदि में समास ठीक ही है। परन्तु प्रधान मंत्री” या 
(मुख्य मंत्री” श्रादि में कोई समास नहीं। यहाँ 'कमधारय” कर के प्रधान- 
मंत्री! या मुख्यमंत्री! लिखना हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल नहीं है । इसी तरह 
नगर-वाचक “राम पुर! तथा 'राम नगर! लिखने की चाल है; परन्तु है यहाँ 
तत्पुरुष समास । (राम! से “नगर! तथा पुर! प्रथक्‌ पद नहीं हैं। फोई-कोई 
मिला कर भी लिखते हैं-'रामपुर/ 'रामनगर! | वेकल्पिक लेखन-मेद है। 
( गुरु) जी ने अपने हिन्दी-व्याकरण में 'रामनगर” “रामपुर! आदि के 'नगरः 
तथा पुर” श्रादि उत्तर पदों को तद्धित-प्रत्यय बतलाया है | ) 


हिन्दी में ( संस्कृत 'राजमवन! आदि की पद्धति पर ) 'राज-महल” आदि 
चलते हैं; परन्तु साथ ही 'राजा मंडी' जैसे प्रयोग भी सामने हैं। 'राज-महल” 
तथा 'राजा-मंडी? में तत्पुरुष समास है। पहला शब्द योगिक ओर दूसरा 
रूढ़ है। आगरे के एक बाजार का नाम 'राजा-मंडी?” है। यदि किसी 
“राजा? ने यह बाजार बनाया-बसाया हो, तो योगरूढ|॥ कोई अपने घर का 
नाम 'राज-महल” रख ले, तो फिर यह “रुढ़! शब्द इस के क्षेत्र में हो 
जाए गा। परन्तु विचार तो यह है कि “राजा मंडी! तथा 'राज गढ़” दोनो 
शुद्ध हैं क्या ? हाँ, दोनो झ॒द्ध' हैं। राज गढ़” 'राज महल” संस्कृत-पद्धति 
पर हैं। वहाँ राजन! प्रातिपदिक के “न! का लोप हो जाता है। हिन्दी में 
राजन! शब्द नहीं, राजा? गहीत है। इस लिए, इसी ( 'राजा? ) से 
“मंडी! का समास हे--राजा-मंडी? । यह एफ सैद्धान्तिक चर्चा है, जिस का 
कुछ विस्तार से विवेचन होना चाहिए । 


हिन्दी में कई पद्धतियों पर शब्द गढ़े गए हैं | कुछ शब्द संस्कृत शब्दों के 
प्रतिर्ष गढ़ लिए गए हैं; जेसे 'राजमवन' के प्रतिरूप 'राज महल” (राज गढ़” 
ग्रादि। कुछ शब्द ऐसे हैं, जिन में संस्कृत फी निर्माश-पद्धति से काम लिया 
गया है ओर उपादान-सामग्री “अपनी” स्वतंत्र है; जैसे “उजड़ना? | संस्कृत 
के “उन्मूलन” शब्द का चलन हिन्दी में भी है। उसी के वजन पर 'उजड़ना? 
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है। 'उत्‌” उपसर्ग की जगह अपना “3? उपसर्ग और संस्कृत 'मूल” की 
जगह श्रपना “जड़!। मूलतः उत्पाटन-'उन्मूलन! और जड़ से उखड़ना- 
“उजड़ना? । इसी के परिवार में 'ऊजड़” “उजाड़” आदि हैं। यों अपने 
शब्दों का प्रयोग संस्कृत के अनुफरण पर है। 


(राज गढ़! तथा 'राज महल”? भी संध्कृत-पद्धति पर हैं; पू्ज पद संस्कृत 
के और उच्चर पद दूसरे । “राजा मंडी? में निर्माण-पद्धति अपनी है। “राजा 
की मंडी?---'राजा-मंडी” । हिन्दी में 'राजा! शब्द चलता है। उसी से “मंडी? 
का समास । पितावचन” आदि तुलसी-प्रयोग भी इसी तरह के हैं। “पितृ- 
वचन? संस्कृत तद्रूप भी हिन्दी में चलता है; परन्तु 'पिता-बचन? या “पिता 
वचन” फो अशुद्ध नहीं कहा जा सकता; प्रत्युत 'पिता-वचन” ही हिन्दी फा 
“अपना? शब्द है। 'पितृवचन? संस्कृत का तद्गभूप प्रयोग है। 'सूरजः तथा 
सूय! की तरह ही 'पितावचनः और “पितृवचन” समझम्चिए । समास तो 
ग्रशिक्षि जन भी अपनी भाषा में करते रहते हैं। जिन लोगों ने यह नहीं 
पढ़ा कि पिता? शब्द का मूल रूप संस्कृत में (पितृ? है, वे 'पितृ-बचन” कथा 
बोलें-समझमें गे ? परन्तु पिता?! तथा 'बचन” सब समभते हैं और 
“प्तावचन!' बोल-समझ लेते हैं। इसी तरह '"नेतागीरी” तद्धित है। "नेता! 
से गीरी” प्रत्यय है। 'नेतृगणः लोग «न समझ पाएँ गे, 'नेता-गश? 
झट समझ लेंगे। हम नेतृगण” को हटा नहीं रहे हैं; कोई 
हटा नहीं सकता । हमारा तो इतना भर कहना है कि “नेता-गणु? हिन्दी में 
शुद्ध प्रयोग हे। हिन्दी में “नेता? शब्द गहीत है, 'नेतृ? नहीं । ननेतृबृन्द? 
भी समझ लेते हैं, जो कि कुछु संस्कृत से परिचित हैँ। हिन्दी का प्रसिद्ध 
शब्द 'मातेश्वरी? भी (हिन्दी की ) प्रकृति स्पष्ट करता है। ५मातेश्वरी, 
भागीरथी? | यहाँ माता? के साथ 'इश्वरी? का समास है । शब्द संस्कृत के, 
सन्धि संस्कृत की, प्रकृति अपनी । 'मातेश्वरी? सम्बोधन संस्कृत में न हो गा | 


इसी तरह “विद्यार्थिपरिषद! संस्कृत ओर विद्यार्थी-परिषद? हिन्दी का 
समस्त पद है। हिन्दी में “विद्यार्थी! शब्द है--'विद्यार्थिन! नहीं | इसी लिए 
हिन्दी में 'छुन्दाणुव”ः चलता है, संस्कृत में 'छुन्दोडणंव” । 'नेतृ-प्ररित जनता? 
की जगह 'नेता-प्रेरित' श्रच्छा । 

हिन्दी में “संसद-सदस्य” लिखना अधिक अच्छा; '“संसत्सदस्य” बेसा 
नहीं। फारण, संसद” शब्द के दू! को 'त्‌? विशेष स्थिति में हो जाना 
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संस्कृत की बात है। हिन्दी में इस सन्धि की स्थिति नहीं है। 'संसत्सदस्य! 
हिन्दी में संस्कृत ( तद्रप ) शब्द फोई लिखें, तो यह अलग बात है। संल्कृत 
से भिन्न हिन्दी फी अपनी भी सन्धियाँ हैं। संस्कृत की अत्यन्त सरल प्रायः 
सभी सन्धियाँ हिन्दी में णहीत हैं, जिन का व्यवहार प्राय३ संस्कृत शब्दों में ही 
होता है। इस का यह अर्थ हुआ कि वंसी सन्धियों से युक्त पद हिन्दी में 
संस्कृत के हैं, जो 'तद्र[प” चलते हैं | कई संस्कृत शब्दों में समास कर के हिन्दी 
ने सन्धि-नियम अपने उन पर लगाए हैं। यह बात 'दीनानाथ” 'मूसलाधार” 
तथा 'सत्यानाश” आदि शब्दों से स्पष्ट 'है। सो, “संसदू-सदस्य” 'संसदू-चर्चा? 
'संसदू-हष! आदि प्रयोग ही हिन्दी में ठीक हैं--'संसत्सदस्य” 'संसचर्चा? 
“ंसद्धघ? नहीं | 


योगाश्रम” आदि ज्यों के त्यों चलते हैं; परन्तु कांग्रसाध्यक्ष' ठीफ 
नहीं । समास कर के सन्धि के बिना कांग्र स-अध्यक्ष! लिखना-बोलना हिन्दी 
प्रकृति के अ्रनुकूल है। इसी तरह 'सरस्वती-उपासना” “अ्रश्ुु-त्नादेश” जैसे 
सन्धि-रहित समस्त पद हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल हैं--'सरस्वत्याश्रम”ः तथा 
धप्रभ्वादेश” जेसे नहीं। 'स्वास्थ्याधिकारी! की अपेक्षा स्वास्थ्य-अधिकारी? 
अच्छा । 

संस्कृत में नियम है कि समास होने पर सन्धि अवश्य होती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी कोई विधि नहीं है। हाँ, यदि फोई अपने निवास-स्यान का 
नाम हो 'सरसत्याश्रम” रख ले, तो फिर उसे उसी तरह लिखना-बोलना 
होगा । पितृ”! मातृ? की तरह 'नेतृ” से सब परिचित नहीं; इस लिए हिन्दी 
“नेता-निर्वाचन? अच्छा, संस्कृत 'नेतृ-निर्वाचन” फी अपेक्षा । 


समास का उपयोग 


समास का उपयोग-प्रयोग हिन्दी में आवश्यकतानुसार ही होता है। 
अधिक प्रयोग तत्पुरुष समास का होता है, कम बहुत्रीहि का ओर “हर? का 
बहुत कम | 'कमघारय” भी हिन्दी भें बहुत कम चलता है। 


तत्पुरुष में 'घष्ठी-तत्पुष” या “सम्बन्ध-तत्पुरुष” का ही चलन अधिक है । 
विद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास आदि योग-रूढ शब्दों फो तो अलग कर 
ही नहीं सकते; परन्तु साधारण प्रयोग भी समास के बिना नहीं जमते | 
क्ांग्र स-अध्यक्ष का आदेश-है?; इसे “कांग्रेस के अध्यक्ष का आदेश है? 


( ३१२ ) 


लिखें-बोले, तो सम्बन्ध-प्रत्यय का दो बार प्रयोग वेसा अच्छा नहीं लगता । 
कांग्रेस के अध्यक्ष! की जगह यहाँ “कांग्र स-अध्यक्ष! ठीक रहे गा। परन्तु 
कांग्रेस का अ्रध्यक्ष जब कहता हैं, तब तो बात माननी ही पड़ती है! यहाँ 
समास के बिना ही अच्छा। समास कर देने से विधेयता कमजोर पड़ 
जाए गी, कांग्रेस' का जोर कम पड़ जाए गा। 


दन्द्र-समास हिन्दी में बहुत कम चलता है। कविता में कहीं-कहीं प्रयोग 
होते हैं। गद्य में भी ( 'तत्पुरुष! की उपस्थिति में )-- 'युधिष्टिराजुन-संबादः से 
कई बातों पर प्रकाश पड़ता है?। “भाई-बहन” माता-पिता? आदि तो चलते 
ही हैं। संस्कृत में दन्द्द-समास का बहुत श्रधिक चलन है--रामः कृष्ण 
गोविन्दः  मुरास्थि'ः कहने फी अ्पेक्षा-रामकृष्णगोविन्द्सुरारय$! 
कहने में सुभीता है। चार बार विसर्गों का प्रयोग न करना पड़ा । परन्तु 
हिन्दी में ऐसी फोई बात ही नहीं--विसरग आदि हैं ही नहीं--राम, कृष्ण, 
गोविन्द और मुरारी आ गए”!। रामकृष्ण-गोविन्द-मुरारी श्र गए? न 
हो गा । संस्कृत 'मुरारिः में सम्बन्ध-तत्पुरुष है। हिंन्दी में 'मुरारी” होता है; 
यानी अरि! की 'इ? दीघ हो जाती है--'मुरारी लाल” | 'मुरारि लाल” नहीं 
चलता । 


फर्मघारय का भी प्रयोग हिन्दी में प्रायः नहीं के बराबर है; क्योंकि 
विभक्तियों की बचत फा सवाल ही नहीं। नीलम कमलम्‌ पश्यामि? फो 
जतीलकमलं परश्यामि? कर दे, तो 'नील”? फी विभक्ति का उच्चारण नहीं करना 
पड़ता । परन्तु हिन्दी में विभक्ति-बचत फी बात ही नहीं | इसी लिए. “नील 
कमल में देख रहा हूँ? चलता है--'नीलकमल? नहीं । “मधुर दुग्ध पी फर 
कुछ खेलो” चलता है, “मधुरदुग्धः नहीं। 'संमास! का अथ है संक्षेप । 
जब संक्षेप पहले ही है, तो समास क्या ९ 


तत्पुरुष ओर अव्ययीभाव 


तत्पुरुष-समास में श्रन्तिम पद प्रधान होता है और अ्रव्ययीमाव में पूर्व 
पद | तत्पुरुष समास में पर पद के अनुसार सब काम होता है। उसी की 
प्रधानता होती है--'पुष्पलता मैं ने देखी? और “लतापुष्प मैं ने देखे' । दोनो 
लगह अन्तिम पदों के अनुसार क्रिया-रूप हैं। “आप फी पुष्पलताः और 
आप के लतापुष्य” । 'लतापुष्प आए! | “पुष्प” आए. हैं, 'लता? नहीं | 
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अव्ययी-माव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। 'यथा-- 
शक्ति सर्व करिष्यामिः--शक्ति के अनुसार सब करूँ गा। यहाँ (शक्ति! पर 
नहीं, “यथा” पर विधेयता है। हिन्दी में अनुसार” श्रव्यय है ओर इस का 
पर-प्रयोग होता है--आज्ञानुसार, बुद्धि-अनुसार, श्रादि । यानी यह तत्पुरुष 
समास नहीं है। इसी लिए--“आप की आज्ञानुसार? जैसे प्रयोग होते हैं । 
अपनी इच्छानुसार! | अनुसार! हिन्दी में श्रव्यय है--न पुल्लिज्ञ, न स्त्री- 
लिक्ष | ्रप की? और “अपनी? संबन्ध-प्रत्यय भेदक “आज्ञा? तथा “इच्छा” 
(भेद्यों) के अनुसार हैं | लोग इसे भूल से तत्पुरुष-सघमास समझ कर---आप 
के आशानुसार? गलत प्रयोग फर देते हैं। “अनुसार” हिन्दी में फोई संज्ञा नहीं 
है कि पुल्लिक्ष हो और तत्पुरुष-समास में आए. । अनुसरण” अवश्य भाव- 
वाचक संज्ञा हे--'उसे भी मेरा अनुसरण करना पड़ा?। अनुसार करना 
पड़ा? न हो गा। आप के आदेशानुसार? में श्राप के? पुंनिदेश सामान्य? 
प्रयोग नहीं है। पुंविवज्ञा के अ्रभाव में भी पुल्लिज्ञ हिन्दी में चलता है; 
“कौन कहता है कि हम कमजोर हैं !?? यहाँ 'कहता है? सामान्य प्रयोग है। 
“पुरुष!- स्त्री! सब गहीत हैं। पर “अनुसार” तो श्रव्यय है और उस के योग 
में के! २! 'ने! विभक्तियाँ लगें गी; संबन्ध प्रत्यय नहीं । “गाँव के भीतर” 
ओर “वनस्थली के 'बाहरः!। “भीतर'-बाहर” अव्यय हैं;न पुल्लिज्ष, न 
स्रीलिज् । परन्तु यहाँ सामान्य निदंश में “का? फा 'के! रूप न समझ लेना | 
यहाँ के! विभक्ति है। अव्यय के योग में गाँव के भीतर, बाहर, ऊपर, 
नीचे, इधर, उधर । सवंत्र "के! विभक्ति है । 


समास में शब्दों का रूपान्तर 


समास में शब्दों का रूपान्तर जो देखने में आता है, उस में स्वाभाविक 
कारण शब्द-विफास की प्रवृत्ति है। कभी आद्य अंश में कुछ परिवर्तन 
होता है, कभी मध्य में और कभी अ्रन्त में | दुमुहीं? में आदि-अन्त उभयत्र 
परिवर्तन है--“दो? को 'दुः और 'महँ? को 'मुहीं । 'पीहरः में मध्य-परिवर्तन 
भी है। पितृणह” संस्कृत में 'बमलोक” को कहते हैं। 'शकुन्तला पितृगह 
गई! कहने से अमझ्गल फी ( अनिष्ट ) व्यज्ञना हो सकती है। जो संस्कृत से 
परिचित हैं, उन्हीं के मन में अमज्ञल-व्यज्ञना हो सकती है, दूसरों को नहीं । 
परन्तु संस्क्ृतज्ों के मन में भी क्‍यों हो ? हिन्दी ने 'पीहर! समस्त पद बना 
लिया। पिता का घर--पीहर!ः | “ता? का लोप, इकार को दीघंता और 
घ! से 'ग! अंश का लोप--'पीहर! । 
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“इकबारगी? में 'एक' को (इक! है और “गी? समासान्‍्त प्रत्यय | एक 
बार में ही--“इकबारगी” । दुबारा में उभयत्र परिवतन है। दूसरी बार-- 
“दुबारा? । दो! को 'दुः और “बार? के आगे पुंविभक्ति। “दुमुहीं? में 'ई? 
ज्रीप्रत्यय है। 'दुपहर' में (ई” विकल्‍प से--हुपहर”-दुपहरी? । “दोपहर! 
या दोपहरी” लिखना-बोलना गलत है; जैसे कि “चौराहा? को “चारराहा” 
कहना । इकतारा!--एक तार हो जिस ( बाजे में ), वह 'इकतारा? | एक! 
को इक! और तार! के श्रागे पुंविभक्ति । 'एकतारा' लिखना-बोलना गलत 
है | 'सतनजा” फो 'सातनजा” नहीं कर सकते । परन्तु 'सतसूत्री” न हो गा -- 
सप्तसूत्री? संस्कृत शब्द से काम चले गा। इसी तरह “द्विसत्री” या त्रिसूत्री? 
कायक्रम । दो-सूत्री” 'तीन-सूत्री! गलत हैं । “दुसूती? अन्य चीज है--दो सूतों 
में बट दे कर बनाया हुआ वस्त्र--दुसूती? । “दुहररी” को 'दोहरी” कर देने से 
भ्रम भी संभव है-- दोहरी चादरें हमारे यहाँ हैँ? कहने से 'दो हरी चादरें? 
भी फोई समझ सकता है। “जुगाली? में “दो! को 'दुः ओर फिर इसे 'जु? 
हो गया है। निगले हुए भोजन फो दुबारा गालों में ला कर चबाने फी 
क्रिया--जुगाली ! । 


समाप्त में पूर्वात्तर पद्‌ 


समासों में पदों के पूर्वोत्तर स्थापन की सुनिश्चित विधि है। तत्पुरुष में 
प्रधान या मुख्य पद अन्त में रहता है--'मंत्री-पद का महत्व सब समभते 
हैं? । यहाँ “पद! पर जोर है। उसी के संबन्ध में कुछ कहना है| वही मुख्य 
या प्रधान है। परन्तु वाशिज्य-मंत्री बहुत योग्य हैं? में “मंत्री? प्रधान या 
मुख्य पद है । 'राजपुरुष आता है! में (पुरुष! की प्रधानता है; परन्तु 'वन- 
राज! में राज्ञा? प्रधान है। 'रणजित? का श्रथ है--रण में जित ( पराजित) 
हारा हुआ? और 'नितरण? फा अ्थ है--रणविजयी, जिस ने रण जीत लिया 
हो। पूर्वापर प्रयोग से कितना अन्तर श्रर्थ में पढ़ गया | 'रणजित? संस्कृत 
है। हिन्दी का 'रणजीत' इस का ख्पान्तर नहीं है। 'रणः संस्कृत में 'जीत” 
अपनी धातु हे--'रण को जीतने वाला? 'रणजीत” | 'देशान्तर? का श्र्थ है 
स्वदेश से भिन्न देश; परन्तु “अन्तरदेश” का अर्थ है--“अपना देश और उस के 
साथ ही अन्य देश भी! । इसी तरह '“अन्तरविश्वविद्यालय? अन्तर-राष्ट्रीय” 
आदि। '“अ्रन्तरदेशीय से मिन्न “अन्तर्देशीय” है। “अन्तर्देशीय पत्र'--देश के 
भीतर चलने वाला पत्र, जो देशान्तर के लिए नहीं । 
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भूल से, एक बड़ी मुददत तज अन्तर! के अ्थ में “अन्तर? का प्रयोग 
लोग फरते रहे और 'राष्ट्रि' भी ला कर संस्कृत की अटठपठी समन्धि से 
अन्ताराष्ट्रिय' चलाते रहे | आन भी कुछ लोग ( अपनी नासमझ्की से अ्रब 
नहीं ) जिद से अ्रन्ताराष्ट्रिय! नहीं छोड़ रहे हैं | ऐसी प्रद्दति से हिन्दी की 
सरल-सुन्दर पद्धति दूषित हो रह्दी है | श्रथ भी नहीं निकलता ! “अन्तर! में 
वह अथ कहाँ है ? आन्तर-राष्ट्रीयः भी गलत है। 


इस तरह समास के बारे में आवश्यक-आवश्यक बातें संक्षेप से लिखी 
गई | यह पुस्तक वास्तव में हिन्दी-व्याक्रण की मोटी रूप-रेखा ही प्रस्तुत 
करने के लिए है। व्याकरण के मूल सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए हैं। जब 
हिन्दी-व्याकरण के पाखञ्य-अन्थ! बनेंगे, तब ब्योरे से कृदन्त, तद्धित, तथा 
समास आदि का अपने-अपने स्वतंत्र प्रकरणों में विस्तार हो गा। 


समास ओर दिरुक्ति 


कभी-कभी शब्दों की द्विरुक्ति होती है, जोर देने के लिए, या आधिक्य- 
सातत्य आदि प्रफठ करने के लिए । “वह आँखें लाल-पीली करने लगा? में 
लाल!” और पीला? का समास है। “लालपीली” ख्त्रीलिज्ञ आँख! का 
विशेषण । परन्तु आँखें उस की पीली-पीली हो गईं थीं? यहाँ “पीली-पीली” 
में एक ही शब्द की द्विरुक्ति है। इसे 'समास” न फहें'गे | यदि अधिक जोर 
देना हो, तो शब्द की नहीं, अथ की द्िरुक्ति होती है; यानी उसी अ्रथ का 
शब्दान्तर प्रयुक्त करना होता है--“उस की आँखें -लाल-सुख हो गई” । 
(लाल! और सुख! एकाथक शब्द हैं। यह पर्य्याय-द्विरक्ति है। पर्य्याय 
से उसी अथ को सम्पुष्ट किया गया है। इसी तरह 'पीला-जद उस फा मुँह 
पड़ गया था?। अत्यधिक पीलापन प्रकट होता है। 'काला-स्याह साँप पड़ा 
था!। “काला” और ध्स्याह” एक ही रंग के वाचक हैं। दोनो के एक साथ 
आने से रंग का गहरापन प्रकट होता है। 'पढ़-पढ़ कर क्‍या करे गा? ? में 
पढ़? क्रिया की ही द्विरक्ति है; क्योंकि क्रिया फिसी श्रन्य भाषा की ग्राह्म नहीं 
और अपने यहाँ एक अथ में अनेक शब्द शक्तिगहीत नहीं । 'पढ़-पढ़ कर!--- 
अधिक पढ़ कर । इसी तरह (लिख-लिख कर उस ने मनों कागज खराब कर 
दिए! हर लिख! की द्विरुक्ति हैं। परन्तु 'पढ़-लिख कर? में दो धातुओं का 
समास है । 
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समास में आकारान्त पुल्लिज्ञ संशाएं बहुबचन में एकारान्त हो 

जाती हैं--- 
“बड़े-बूढ़े कहा करते हैं 

बड़ा? और “बूढ़ा” शब्दों का समास है। अनेक विशेषणों में भी--एक 
को विशेषण मान कर--समास हो जाता है। आ? उमयत्र 'ए? है--*“बढ़े- 
बूढ़े! | एकवचन में भी, जब को” आदि कोई विभक्ति परे हो-- 

'तू किसी बड़े-बूढ़े को मी नहीं मानता |? 
वो! विकरण आने पर अगले शब्द फा अन्त्य स्वर उड़ जाता है-- 
“अपने बड़े-बूढ़ों से मैंने सुना था? 
इसी तरह ज्लीलिद्ग में भी श्रगले शब्द पर असर पड़ता हे--- 
लता-बल्लियों की शोभा निराली थी?। 


“बल्ली -वब्लरी । जैसे 'बाग-बगीचे! उन के बहुत हैं। पर्य्याय-पुनरुक्ति 
है। समास की ही तरह पुनरक्ति में मी अगले शब्द पर असर पड़ता है, 
शऔ्रों! विकरण का । 


परन्‍्तु- 
“बड़ों-बर्डों के उस ने दाँत खट्टे किए हैं? 


यहाँ “बड़ों-बड़ों' है। वहाँ “्बड़े-बूढ़ों से! था | “बड़े-बूढ़ों की बात! 
होता हैं; परन्तु यहाँ “बड़ों-बड़ों की बात? है। «<बड़े-बढ़ों की बात” क्‍यों 
नहीं ? सोचने की बात है । 


बड़ों बड़ों के दाँत उसने खट्टे किए? आदि प्रयोगों में समास नहीं है, 
शब्द फी खुली द्विरुक्ति है | संबन्ध-प्रत्यय तथा विभक्ति 'को? “ने? 'से? आदि 
प्रत्येक शब्द में न लग कर श्रगले शब्द के सामने हैं, जो उभयत्र अश्रन्वित 
हो जाती हैँ । 'राम, गोविन्द और माघव ने मिल फर वह फाम किया है! 
यहाँ 'ने! विभक्ति (राम? तथा “गोविन्द” से भी अ्न्वित है। 'राम ने, गोविन्द 
ने ओर माधव ने” अच्छा नहीं लगता । इसी लिए विभक्ति हिन्दी में प्रकृति 
से सटा कर नहीं लिखी जाती। संस्कृत में “मधुरेश फलेन तृप्ति होता 


( २१७ ) 


है; विशेषण में भी विभक्ति लगती है। यदि ऐसा न हो, तो विशेषण से 
विभक्ति का अन्यय ही न हो |! वहाँ प्रत्येक पद सविभक्तिक रहे गा, जब तक 
समास न हो | समास होने पर “मधुरफलेन तृप्ति! एक विभक्ति से काम चल 
जाए गा। “मधुर! फल” के साथ बँव गया न ! परन्तु हिन्दी में ऐसी बात 
नहीं है। मधुर फल से तृस्ति! का चलन है। “मधुर? तो फल” का विशेषण 
है ही, चाहे शब्द मिला कर लिखो, चाहे अ्रलग लिखो । तब प्थक विभक्ति 
की जरूरत ही नहीं । इसी को स्पष्ट करने के लिए. 'क? आदि: सम्बन्ध प्रत्यय 
तथा को? आदि विभक्तियों का विभक्त प्रयोग होता है। यही स्थिति शब्द 
की द्विरुक्ति में मी है-“बड़ों बड़ों से उसने लोहा लिया? '“छोटों छोटों को 
आगे बेठा दो? लड़कों लड़कों को अलग कर दो” आदि । “बड़ॉ-बड़ों को? 
भी लिख दें! तो समास न समझा जाए गा। जहाँ (--) ऐसा चिह्न हो, 
वहाँ सबत्र समास ही न समझ लिया जाए गा। दिस्क्त शब्दों के बीच में 
भी यह चिह्न आ जाता है, लगाया जाता है। “? यह चिह्न कभी हुं प्रकट 
करता है, फभी विषाद और कमी आश्रय आदि। सो; (--) यह चिह्न 
सवंत्र समास-सूचक नहीं है । “बड़े-बूढ़ों से! में विकरण ( औ ) एक जगह है 
अगले शब्द में; क्योंकि दोनो का समास है। एक ही विकरण दोनो के 
लिए है। परन्तु बड़ों बडों से? आदि में “ओऔं? विकरण उभयत्र है; क्योंकि 
यहाँ समास नहीं है | 'क' आदि प्रत्यय तथा विभक्तियाँ एक ही जगह 
रहें गी; पर अन्वय उभयत्र हो गा । 


सामासिक प्रत्यय> आ'-! 


धरा? हिन्दी का पुंप्रत्यय तथा “इ? र्त्री-प्रत्यय समास में यथास्थान काम 

आते हैं। बहुब्रीहि समास में-- 
तिमंजिला मकान, तिमंजिले कोठे, तिमंजिल्नी इमारत 

यहाँ आए तथा “? प्रत्यय साफ हैं | 'मंजिल' शब्द सत्रीलिज्ञ है। बहु- 
ब्रीहि में अन्य” ( विशेष्य ) की प्रधानता होती है। उसी के अनुसार लिज्ञ- 
वचन होते हैं। “मंजिल” खत्रीलिज्ञ है; पर बहुब्रीहि समास होते ही उस में 
हिन्दी का पुप्रत्यय “आ? आ लगता है ओर “मंजिल” को “मंजिला? कर देता 
है, यदि विशेष्य पुल्लिज्ञ हुआ, तो । तीन मंजिलें जिस में हों, वह मकान 
'(तिमंजिला! | तीन मंतिलें जिस में हों, वें कोठे “तिमंजिले!। तीन मंजिलें 
जिस में हों, वह इमारत तिमंजिली । इसी तरह हिन्दी का (तल! भी -- 


( रेश्ए ) 


दुतलला मकान, दुतल्ले कोठे, दुत॒ल्ली इमारत । 


धतल' के 'ल' फो द्वित्व हो गया है। बहुब्रीहि समास हे और विशेष्य के 
अनुसार “आरा! तथा ३? प्रत्यय ह्ं। 


हन्द्र में भी 'आ? तथा 'ई? का प्रयोग होता है; जब कि 'समाहार' हो । 
(राह? ज्ीलिज्ञ शब्द है; पर समाहार-द्वन्द्ध में 'दुराहा!ः तिराह्य? चौराहा? । 
दो राहो का समाहार ( जमघट )-- दुराह्य!। चार राहों को मिलन--- 
'चौराहा! । राह! में पुंप्रत्यय आरा? स्पष्ट है। दो सेरों का समाहार-दुसेरी! । 
पॉच सेरों फा समाहार-पंसेरी! । दो आनो का समाहार-दुअ्न्नी! । चार 
आनों का समाहार-“चवन्नी” श्रादि । यहाँ दुराह! “चौराह्य! “सतनजा? 
पंसेरी! अठन्नीः आदि एकबचन हैं। अब ये एक संज्ञाएं ही बन गईं । 
श्रव इन के बहुबचन तथा पु ख््री-मेद भी हों गे, यदि वैसे प्रयोग हों। “आठ 
थ्राने! में आने! पुल्लिज्ञ-बहुवचन है; पर समाहार-दन्द्र समास कर देने पर 
ग्रठन्नी' ख्लीलिज्ञ-एकवचन । “चार राहे! में 'राहे! स््री-लिज्ञ बहुवचन हे; 
पर समाहार-हन्द् समास में 'चौराह्य? पुह्लिज्ञ-एकबचन | संस्कृत में नपुंसक 
लिज्ड एकवचन, या स््नीलिज्ञ-एफवचन होता है---पश्मपात्रम!-पगञ्चवंटी? । 
हिन्दी ने नपुसक लिज्ञ हृटा दिया; इस लिए पुल्लिज्ञ-एकवचन | अब इन 
की संख्या यदि विवज्षित हो; तो-- 


दोनो चौराहे, दोनो अठल्नियाँ 


यों वचन-विन्यास हो गा । प्रयोग में बहुत सरलता है, समभने में चाहे 
देर लगे | भाषा अपने प्रवाह में चलती है। अनायास नाव उसी ओर स्वतः 
जाए. गी; यदि जान-बूक कर इधर-उधर फोई न करे । 

यह 'समासेन! समास-प्रकरण हुआ । 


पे अध्याय 


क्रिया-विशेषण 


क्रिया की प्रधानता भाषा या वाक्य में होती है । उसी के पीछे शेष 
सम्पूर्ण शब्द-जगत्‌ हे--सब उसी के अज्ञ हैं। क्रिया-पद ( श्राख्यात ) 
विशेष्य है, शेष सब विशेषण | 'खाता है! पढ़ता है? “गया? शए गाः 
जाए? आदि “पदों? से क्रिया का रूप प्रकद होता है। खाता है? क्रिया-पद 
प्रधान तो है; क्योंकि वही विवक्षित है; परन्तु पूरा मतलब न निकले गा, जब 
तक “कर्ता? आदि का प्रयोग या अ्रध्याहार न हो। 'राम खाता है! कहने से 
कतृत्व-विशिष्ट क्रिया फा बोध हुआ । खाता है? सामान्य पद है--निर्वि- 
शेष | 'राम खाता है? कहने से मतलब निकला कि “खाने! का कर्ता राम! 
है। यह कर्ता! एक तरह का क्रिया का विशेषण ही हुआ । इसी तरह 
“राम फल खाता है? कहने से 'फल” भी एक तरह का विशेषण ही हुआ्रा-- 
फलों का खाना--'फल भोजन” | इसी तरह करण, अ्रपादान; सम्प्रदान तथा 
अधिकरण भी क्रिया के अज्ञ या विशेषशणु ही हैं। “जहाँ-यहाँ” आदि अधिकरणा 
प्रधान तथा “जब-तब? आदि फालप्रधान ( सावनामिक) अव्ययों से भी ( इस 
तरह की ) क्रिया की विशेषता ही प्रकट होती है | यों सभी शब्द एक तरह से 
क्रिया-विशेषण ही हैं। परन्तु ये सब स्वरूप-निष्पादक मात्र हैं। इन के नाम 
भी इसो लिए. “कर्ता “कम? श्रादि ऐसे हैं, जिन से कतृत्व” आदि ही प्रकट 
होता है। परन्तु सबथा निराकाडकछ्ष या स्वरूप-प्रात वाक्य राम अपने धर 
में फल खा रहा है? आदि में जब किसी शब्द से क्रिया की निष्पत्िि विशेष 
ढँग से बतानी हो, तो उस के लिए, भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 
खा रहा है! के पहले “जल्दी-जल्दी” “धीरे-घीरे! आदि शब्द दे दें, तो क्रिया 
की निष्पत्ति एक विशेष ढँग से प्रतीत हो गी । (राम फल खाता है? में खाता 
है! साधारण क्रिया है। कैसे खाता है; सो कुछ पता नहीं । परन्तु (राम जल्दी- 
जल्दी खाता है! या धीरे-धीरे खाता है! कहने से क्रिया में एक विशेषता 
जान पड़ती है। ऐसे ही शब्द या शब्द-प्रयोग 'क्रिया-विशेषण” कहलाते हैं । 
शांघ्र चलो! में शीघ्र! क्रिया-विशेषण है । 


( ३२० ) 


गुशवाचक “मधुर! आदि विशेषण जब संज्ञा के साथ शआजाते हैं, तो 

( संस्कृत में ) अपने विशेष्य के अनुसार रूप ग्रहण फरते हैं । परत्तु क्रिया? 
में तो 'अपना फोई लिज्ञ-वचन-पुरुष आदि है ही नहीं ! तत्र क्रिया-विशेषण 
भधुर! आदि शब्दों का प्रयोग केसे हो ? किसी न किसी रूप में ही तो शब्द 
का प्रयोग हो गा | तो, क्रिया का विशेषण सदा नपुंसक-लिज्ञ एकवचन रहे, 
यह संस्कृत में व्यवस्था है--सीता मधुर गायति' राम: मधुरं गायतिः 
बालकाः मधुर गायन्ति!। हिन्दी में नपुंसक लिज्नः है ही नहीं; इस लिए 
धीता मधुर गाती है! 'राम मधुर गाता है? “बालक मधुर गाते हैं? यो 'मधुरः 
क्रिया-विशेषण का निर्विभक्तिक प्रयोग हो गा। तो भी, “मधुर” शब्द को 
यहाँ प्रथमा का एकबचन” ही कहा जाए गा | पुल्लिक् एकवचन समझिए | 
संस्कृत में नपुंसक-लिज्ञ एकबचन सामान्य-प्रयोग में आता है, हिन्दी में 
पुल्लिज्ञ एकवचन । इसी लिए आकारान्त पुल्लिज्ञ विशेषण सदा स्व-रूप 
से स्थित रहते हैं-- 

१--लड़का अच्छा गाता है 

२--लड़की अच्छा गाती है 

३--बालिफाएँ अच्छा गाती हैं 

४०-हम अच्छा गाते हैं 

५१--तुम अच्छा गाते हो 


संस्कृत में नपुंसक, लिज्ञ एकवचन रहे गा। “मधुर” आदि संस्कृत शब्द 
( हिन्दी में ) ज्यो के स्यों प्रयुक्त होते हैं; नपुंसक-चिह् 'म? हटा कर । और, 
मीठा” जेसे तद्धव शब्द अपनी पद्धति पर--सदा पुल्लिज्ञ एक वचन--- 
१--लड़की मीठा बोलती है 
२--लड़के मीठा गाते हैं 
२३--ठुम तबला बहुत मीठा बजाते हो 


तबला? ( कम ) एकबचन है। 'मीठा? क्रिया-विशेषण है। यदि 
फर्म बहुवचन “बाजे? आदि हो, तो फिर ( आकारान्त ) क्रिया-विशेषण के 
प्रयोग में कुछ भेद पड़ जाए गा । “बाजे वे अच्छे बजाते हैं? में अच्छे? विधेय 
विशेषण हैं, विधेयता क्रिया की ही है--अ्रतः उसी की विशेषता प्रकट है; 
पर कम! के द्वारा । इसी लिए कम के अनुसार “अच्छे? हैं। परन्तु वस्तुतः 
(अच्छे! ) बाजे! का विशेषण नहीं है। 'राम अच्छे बाजे ही बजाता है? 
यहाँ संज्ञा विशेषण जरूर है। 


( ३२१ ) 


सकमक क्रियाओं के प्रयोग कभी कम के साथ होते हैं, कभी कर्म को 
साथ लिए बिना भी । 'लड़की अच्छा पढ़ती दै? लड़के अच्छा गाते हैं? 
आदि में सकमक क्रियाओं के अकर्मक प्रयोग हैं। परन्तु, यदि कर्म सामने 
उपस्थित हो, तो ( आकारान्त ) क्रिया-विशेषण कुछ दूसरे ढंग से आए गा । 
“लड़के पुस्तक अच्छा पढ़ते हैं? या 'लड़की पुस्तकें अच्छा पढ़ती हैं? बोलने में 
अच्छा नहीं लगता । “पुस्तक! ज्रीलिज्ञ-बहुवचन के तुरन्त बाद “अच्छा? 
पुल्लिज््-एकब्रचन प्रयोग अटठपठा लगता हैं। इस लिए. यहाँ प्रयोग-विधि 
दूसरी है । 

यदि क्रिया का फल--विशिष्ट? क्रिया का फल--कर्म पर पड़ता हो, तो 
क्रिया-विशेषण कर्म के अनुसार ही रूप ग्रहण करे गा--लिक-वचन आदि 
कम के ही अनुसार चलें गे । “राम टेढ़ा खम्मा गाड़ता है? में 'टेढ़ा? विशेषण 
कम ( खम्मे ) का है। खम्भा वह टेढ़ा है, जिसे राम गाड़ रहा है| परन्तु 
यदि खम्मा सीधा हो और उसे इधर-उघर झुका कर टेढ़ा-मेढ़ा राम गाड़ 
रहा हो, तो फिर यह (टेढ़ा?) क्रिया-विशेषण हो गा--रास खम्मा ठेढ़ा गाड़ 
रहा है?। खम्भे कई हों, यानी कम बहुवचन हो, तब कया हो गा ९ तत्न 
क्रिया-विशेषण कम के अनुसार अपने लिज्न-बचन रखे गा--- 


'राम खम्भे टेढ़े गाड़ रहा है? 


ठेढ़े गाड़ने! का रूप खम्मों पर स्पष्ट है। यानी खम्मे हैं तो सीचे; पर 
गाड़े गए हैं टेढ़े । टेढ़े गाड़े गए हैं? में भी क्रिया-विशेषण कम के अनुसार 
ही है--जब कि कम “कर्ता? की तरह दिखाई दे रहा हे। “राम ठटेढ़े खम्मे 
गाड़ रहा है! में टेढ़ा! कम का विशेषण है और “राम खम्मे टेढ़े गाड़ रहम 
हे? में 'ठेढ़ा ( कम के द्वारा ) क्रिया फी विशेषता प्रकट कर रहा है। सीधे 
खम्मे हैं; पर गाड़े जा रहे हैं टेढ़े । 


इसी तरह 
'धोबी कपडे श्रच्छे घोता है? 
यहाँ “अच्छे? क्रिया-विशेषण है | “अच्छे कपड़े में स्वयं धोता हूँ? और 'रद्दी 
बुरे कपड़े में घोबी से धुलाता हूँ? में अच्छे”? ओर रद्दी-बुरे! कम ( कपड़े ) 
के विशेषण हैं। कपड़े स्वरूपतः अच्छे” और बुरे! हैं। परन्तु 'धोबी कपड़े 
२१ 
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अच्छे धोता है! यों अच्छे? का पर-प्रयोग यदि ( क्रिया के समीप ) कर दें, 
तो फिर यह क्रिया-विशेषण बन जाता है । 


विशेषश-प्रकरण में हम ने “उद्देश्य' तथा (विधेय” भेद से दो श्रेणियाँ 
विशेषणों की बताई थीं श्रोर कह था कि उद्देश्य-विशेषण का पूर्व प्रयोग 
होता है, विधेय-विशेषण का पर-प्रयोग । यहाँ सकमक क्रियाओं का--कर्म 
की उपस्थिति में--जब फोई विशेषण आता है, तो इस ( क्रिया-विशेषण ) 
का भी पर-प्रयोग होता है; परन्तु दोनो में बड़ा अन्तर है। 


राम अच्छे फपडे पहनता है 
यहाँ अच्छापन” कपड़ों में है; पर विधान पहनने का है। 
राम के पहनने के कपड़े अच्छे हैं 


यहाँ भी अच्छापन कपड़ो में ही है -“अच्छे?! कपड़े ही हैं--परन्तु 
विषेयता के साथ। कपड़ों के अ्रच्छेषन का विधान है। इस लिए यह संज्ञा 
का विधेय-विशेषण । इसी तरह “अ्रच्छे कपड़े घोबी धोता है? में “अ्रच्छे? है; 
“कपड़े? का उद्देश्यात्मफ विशेषण । परन्तु-- 


घोबी कपडे अच्छे धोता है 


कहें, तो अच्छे? क्रिया-विशेषण हैं-/कपड़े! का विधेय-विशेषण नहीं । 
कपड़ों के अ्रच्छेपन फा विधान यहाँ नहीं है; वरन उन के धोने की विशेषता 
है अच्छापन | वे धुलते अच्छे हैं। “कपड़े अच्छे घुले हैं? या 'घुलते है? में 
भी अच्छे? क्रिया-विशेषण ही है। अकतृक-प्रयोग है, कम का कर्ता की तरह 
प्रयोग । क्रिया-विशेषण इसी के अनुसार रहे गा--“दरी अच्छी धुली है!। 
“अच्छी” यहाँ 'दरी” फा विधेय-विशेषण नहीं है। “दरी अच्छी है! में ही 
“अच्छी” दरी का विधेय-विशेषण है। इस विधेय-विशेषण फो ही पहले लोग 
धूर्ति? या (पूरक! कंहा करते थे | 


सीधे या ठेढ़े गाड़ने का फल खम्मों पर स्पष्ट है--वे वेसे दिखाई देते 
हैं ओर अच्छी या बुरी घुलाई का फल कपड़ों पर देखा जाता है। इस लिए 
क्रिया-विशेषण कम के अनुसार रूप बना लेते हैं। परन्तु जहाँ ऐसी बात 
नहीं, क्रिया का फल कर्म पर नहीं दिखाई देता, वहाँ क्रिया-विशेषण फर्म के 
अनुसार न चले गा। यदि उस दढँग की सफर्मक क्रियाएँ कमफतृक रूप में 
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आ जाएँ तो भी क्रिया-विशेषण इसी तरह रहेंगे-“खम्मे टेढ़े गड़े हैं? “कपड़े 
अच्छे घुले हैं? इत्यादि । 


पढ़ना? सकमंक क्रिया है। अ्रफमंक प्रयोग में सीता अच्छा पढ़ती है? 
जैसे क्रिया-विशेषण रहें गे । परन्तु कम की उपस्थिति में क्या हो गा ? पढ़ने 
का फल कम पर तो दिखाई नहीं देता ! “सीता पुस्तक अच्छा पढ़ती है? 
बोलने में अच्छा नहीं लगता। “पुस्तक” सत्रीलिद्ज के तुरन्त बाद “अ्रच्छा? 
सुनने में भला नहीं लगता । बेसा सुनने का अभ्यास नहीं। और “अच्छा 
पढ़ने? का फोई फल “पुस्तक” पर दिखाई नहीं देता । इस लिए क्रिया-विशेषण 
उस का पल्ला व्यथ क्‍यों पकड़े ? तब क्‍या हो ? 


ऐसी स्थिति में “तरह” “प्रकार' आदि का सहारा लिया जाता है-- 
“सीता पुस्तक अच्छी तरह पढ़ती है?। श्रब सबत्र “अच्छी तरह! रहेगा-- 
सीता पुस्तक अच्छी तरह पढ़ती है 
लड़का वेद अ्रच्छी तरह पढ़ता हे 
में मोजन अ्रच्छी तरह करता हूँ 
यह प्रयोग-भेद केवल आक्रारान्‍्त ( अच्छा-बुरा आदि ) विशेषणों के 
प्रयोग में ही है। जो स्वभावतः अव्यय हैं; वे सदा एकरस रहते ही हैं--- 
राम खूब सोता है, खूब हँसता हे 
में अच्छे फल खूब खाता हूँ, खूब खिलाता हूँ 
रमा पुस्तकें खूब पढ़ती है, खूब सोचती है 


इसी तरह “घीरे-घीरे! आदि अव्यय समक्तिए। संस्कृत ( तत्सम ) 
विशेषण भी तदवस्थ ही रहते हैं । 


क्रियाएँ मी परस्पर एक दूसरे की विशेषता निष्पन्न करती हैं, तब उन्हें 
भी “क्रिया-विशेषण' ही कहा जाए गा-- 
'सीता ने रोते-रोते कहा... 


यहाँ 'ररोते-रोते! क्रिया--विशेषण है “कहने? क्रिया का । 'सीता चलते- 
चलते थक गई? में 'चलते-चलते! ( थकने क्रिया का विशेषण नहीं, 
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हेतु! है। बहुत चलने से थकान। परन्तु 'रोते-रोते कहा? में ऐसी बात 
नहीं है। वहाँ क्रिया-विशेषण है 'रोते-रोते!। रोने का फल कर्ता ( सीता ) 
में स्पष्ट दिखाई देता है; इस लिए 'रोती-रोती बोली? भी हो सकता है। 
परन्तु इस रूप में सीधे बोलने? में विशेषता नहीं जान पड़ती; इस लिए 
कर्ता का विशेषण कहते हैं। यह दूसरी बात है। कर्ता में हो कर भी चीज 
ग्रन्ततः क्रिया पर ही जा कर टिके गी; क्योंकि यही तो सब का विधेय या 
विशेष्य है। सीधे तौर पर जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, वह क्रिया- 
विशेषण स्पष्ट। “सीता ने रोते-रोते कद्दा” आदि में 'रोते-रोते! बहुबचन नहीं 
है। भाववाच्य एकारान्त रूप है। सदा इसी तरह रहता है। न एकवचन, 
न बहुबचन ओर अन्वय सत्र । 


कभी-कभी क्रिया से बहुत दूर भी उस का विशेषण रहने पर अन्वय में 
कठिनाई नहीं होती-- 
में चुपचाप पढ़ने चला जाता हूँ? 
यहाँ चुपचाप! क्रियाथक क्रिया “पढ़ने? के पूब है; परन्तु अन्वय “चला 
जाता हूँ” क्रिया के साथ है। चुपचाप “पढ़ता” नहीं है; जाता है? चुपचाप । 
चुपचाप पढ़ना चाहिए?, 
यहाँ पढ़ना चाहिए! का विशेषश “चुपचाप? है ही; और :--- 
“चुपचाप पढ़ना अच्छा होता है' 
यहाँ भी चुपचाप क्रिया-विशेषण ही है। “पढ़ना? 'नः-प्रत्यमान्त माव- 
वाचक संज्ञा है, जो वस्तुतः क्रिया का ही सामान्य रूप है। पूवकालिक क्रिया 
में--'सीता चुपचाप पुस्तक पढ़ कर चली गई? । चुपचाप” यहाँ पूर्वकालिक 
क्रिया का विशेषण है, ( आख्यात “चली गई” ) का नहीं । “सीता पुस्तक 
पढ़ कर चुपचाप चली गई? यहाँ अ्रवश्य 'चुपचाप” आख्यात ( “चली गई” ) 
का विशेषण है । 
१--मुझे चुपचाप बेठे एक घंटा हो गया । 
२--बालकों फो चुपचाप खेलते बहुत देर हो गई । 
३--हमें चुपचाप काम करते एक युग बीत गया | 
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इन उदाहरणों में 'बेठे? खेलते! तथा करते! भाववाच्य क्रिया-प्रयोग 
हैं ओर सवंत्र “चुपचाप? क्रियाविशेषण है। “घंटा? “देर! तथा ध्युग” कर्ता- 
फारक हें--हो गया? 'हो गई! तथा “बीत गया? क्रियाओं के। इन से उस 
क्रियाविशेषण का कोई संबन्ध नहीं । वह तो बेठने की, खेलने की तथा 
( काम ) करने की विशेषता बतलाता है। इन क्रियाओं के कर्ता हैं--में? 
बालक? तथा 'हम”। समय उतना निकल गया, इस पर जोर देने के लिए. 
बसे प्रयोग हें--“बंठने” आदि के 'मावे! प्रयोग उस रूप में। यदि समय 
पर बेसा जोर न देना हो, तो फिर-- 


“एक घंटे तक में चुपचाप बेठा रहा? 


जैसे प्रयोग हों गे। क्रिया-विशेषण ज्यों का त्यों है। प्रेरणा तथा 
नामधातु आदि के भी सब रूपों में क्रिया-विशेषण लगता है। क्रियाथक 
क्रिया में विशेषता प्रकट करने के लिए ( क्रिया के साथ ) प्रायः लिए! 
अव्यय लगाते हैं-- 


में सुख से पढ़ने के लिए कलकचे जा रहा हूँ? यहाँ 'सुख से? विशेषण 
क्रियाथक क्रिया ( पढ़ने? ) के साथ अ्रन्बित है। "में पढ़ने के लिए कलकते 
बड़े सुख से पहुँचा? यहाँ 'सुख से! का अन्वय “पहुँचा? क्रिया ( आख्यात ) 
से है। 'से? विभक्ति लगने पर भी क्रिया-विशेषण होने में कोई बाघा नहीं 
है। संस्कृत में नपुंसकलिज्ञ एकवचन 'सुखम? से काम चल जाता है-- 
“रामः पाठशालां सुख॑ गच्छुतिः--राम पाठशाला सुख से जाता है। 'सुखेन? 
भी चलता है। हिन्दी में पु० एकबचन 'शअ्रच्छा” आदि उसी तरह रहते हैं। 
(राम अच्छा पढ़ता है? में अच्छा? के आगे 'से? आदि फी जरूरत नहीं | 


का] 


परन्तु 'सुख” आदि का निर्विभक्तिक प्रयोग न हो गा । 


सारांश यह कि जिस शब्द से क्रियागत फोई विशेषता प्रकट हो, वह 
क्रिया-विशेषण | क्रिया की गिनती नहीं हो सकती; इस लिए इस के संख्या- 
वाचक विशेषण नहीं होते । 


जो विशेषता न प्रकथ करे, वह क्‍यों विशेषणु ? 


हिन्दी के व्याकरणों! में अ्रब-तब, जहाँ-वहाँ, इधर-उघर आदि सभी 
अव्ययों को “क्रिया-विशेषण!ः मान कर बडे ही विस्तार से उदाहरणों फा 
गोरखघन्धा फेलाया गया है | “जब में भोजन करता हूँ, तब वह पढ़ने जाता 
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है? । “जब? से भोजन करने में ओर “तब' से “जाने! में क्या विशेषता आ 
गई ? 'जबः--जिस समय और “तब?--उस समय । यों ये कालवाचक 
श्रव्यय हैं। इसी तरह “जहाँ-कहाोँ” आदि स्थान-वाचक और इधर-उधर? 
अदि दिशा-बाचक अव्यय हैं। इन से क्रिया में कोई विशेषता नहीं जान 
पड़ती | वेसे तो कर्ता-कम आदि सभी कारक और “संबन्ध! तथा सभी अव्यय 
क्रिया के ही अ्रज्ञ हैं-समी उस के विशेषण ही हैं; परन्तु इन सब की 
विशेषता ऐसी है कि उधर सब का ध्यान नहीं जाता। वह विशेषता 
कोई नहीं, जो जान ही न पड़े | फिर, उन के नाम भी अलग-अलग 
'कर्ता' आदि रख दिए गए हैं; क्योंकि कतृत्व आदि की ही वहाँ 
प्रधानता है, विशेषशुत्व दब गया है। “विशेषवाचकपदसब्निधाने 
सामान्यवाचकपदानां तदन्यपरत्वम!--जब विशेषवाचक शब्द विद्यमान हो, 
तो सामान्यवाचक पद उसे स्पश नहीं करता | “क्रिया-विशेषण” यों सामान्य 
पद है, कर्ता, कर्म अधिकरण आदि “विशेष” पद | क्रिया फी बिशेषता ये 
कर्ता? आदि के रूप में प्रकट फरते हैं। परन्तु कुछ शब्द-प्रयोग ऐसे हैं, 
जिन्हें 'क्रिया-विशेषणु” ही कहते हैं। ये केवल क्रिया की विशेषता ही प्रकट 
करते हैं, ओर कुछ नहीं--'में चुपचाप पढ़ता हूँ?। चुपचाप? क्रिया ( पढ़ने ) 
की विशेषता प्रकट करता है | इसी तरह धीरे धीरे! श्रादि अव्यय हैं। परल्तु 
“अब-जब? आदि आदि अव्ययों से क्रिया की कोई बेसी विशेषता प्रफठ नहीं 
होती । इस का तथा श्रन्य ( कारक, वाच्य, वाच्य-परिवतन, प्रेरणा आरादि 
से संबन्ध रखने वाली ) शतशः गलत घारणाश्रों का विस्तार से निराकरण 
अपने त्रजमाषाब्याकरण के भूमिका-भाग में मैं ने किया है। जिन की 
इच्छा हो, वहीं देख सकते हैं । 

हाँ, ज्यों-त्यों! आदि प्रकारवाचक सार्वनामिक अव्यय अवश्य क्रिया- 

विशेषण के रूप में आते हँ--०“ज्यों-त्यों कर के में पहाड़ पर चढ़ तो गया ।?? 


यहाँ “ज्यों त्योँ कर के! क्रिया-विशेषण है--चढ़ने की कठिनाई प्रकट 
करता है। सूर का ब्रजभाषा-पद्मांश-- 


धत्यॉ-त्यों नाचें मोहन ज्यों-ज्यों रई घमरफो होय री” 


में 'ज्यों-ज्यों? ओर त्यों-त्यों' से क्रियागत उत्तरोचर विकास सूचित होता 
है। परन्तु क्यों? केवल प्रइन में आता है--क्रिया-विशेषण के रूप में नहीं । 
हाँ, इसी प्रकृति का 'कैसा? साव॑नामिक विशेषण अवश्य क्रिया की विशेषता 


( ३२७ ) 


प्रकट करने के काम में लगाया जाता है। वेसी स्थिति में इन आकारान्त 
विशेषणों को एकारान्त रूप मिल जाता है--एकवचन में भी एकारान्त ! 
क्रिया-विशेषण एकवचन रहता ही है, यदि क्रिया से सीधा सम्बन्ध हो-.- 


१--वू केसे इतना लिख छेता है ? 
२--जैसे तुम उतना पीस छेती हो 


दोनो उदाहरणों में 'कैसे-जैसे! तथा “इतना-उतना? क्रिया-विशेषशण हैं । 
एक से प्रकार ओर दूसरे से परिमाण सूचित होता है। “यह पानी कैसा है! 
में कैसा? पानी? का प्रकार पूछने में संज्ञा-विशेषण है और “तू कैसे इतना 
लिख लेता है? में कैसा? क्रिया के करने का प्रकार पूछुता है। ये सदा 
पुल्लिज्ञ एकवचन ( एकारान्त ) रहें गे-- 


१» तुम जैसे बने, चले जाओ 
२--ऐसे तुम केसे चली जाओ गी ? 
३--आप इतना क्यों खोच रही हैं ? 
४--लड़ की फितना परेशान हुई ! 


कितना” क्रिया-विशेषण है। “परेशान होना? क्रिया है। “लड़की कितनी 
परेशान थी? में “कितनी? विशेषण है परेशान? का, जो कि स्वयं 'लड़फी? का 
विशेषण है। यानी “कितनी? शब्द यहाँ अविशेषण” है। यदि प्राशसय- 
अथ में ऐसा” आदि का प्रयोग हो, तो “ब्रा! को 'ए! नहीं होता--शंभू 
महाराज कत्थक-बत्य ऐसा नाचते हैं कि क्या कहा जाए |? 


१--राम श्राजकल बहुत पढ़ता है 
२--आज राम के यहाँ बहुत लोग आए हैं 


पहले उदाहरण में बहुत” क्रिया-विशेषण है और दूसरे में 'लोग! का 
संख्यावाचक विशेषश | क्रिया का परिमाण क्रिया-विशेषश बतला रहा है। 
संख्या तत्त्वतः यहाँ ( क्रिया में ) होती ही नहीं । 


एक प्रासंगिक बात । दोनो “बहुत” शब्द यहाँ मिन्न-प्र कृतिक जान पड़ते 
हैं। संस्कृत में प्रभूत” शब्द परिमाण बताने के लिए है ओर “बहु” संख्या 
वाचक हे--यद्यपि फहीं इसका भी परिमाणवाचक (क्रियाविशेषण के भी ) 


( शेस्८ ) 


रूप में प्रयोग होता है--“उपक्ृृतं बहु तत्र किमुच्यते !! हिन्दी में दोनो शब्द 
विकसित हो कर आए हैं। “प्रभूत' के प्र! को अलग कर के मारवाड़ आदि 
में 'भोत” रूप चलता है-भोत खा गयो”-बहुत खा गया | वहाँ बहुत” का 
भी 'भोत' होता है--भोत आदमी?-बहुत आदमी। हिन्दी ( राष्ट्रभाषा ) 
में प्रभूत” का बहुत? हुआ ( प्र! का लोप; 'ऊ! को 'उ? ओर “भ! से पब? 
को अलग फर के अकारान्त-बहुतः? | “बहुत पढ़ा!--प्रभूत॑ पठितम? । 
संख्या-वाचक “बहु? शब्द के अन्त में व” का आगम कर के “बहुत? । “बहुत 
आदमी आए.।' यो शब्द-भेद है । 


परन्तु इस प्रासंगिक चर्चा का यह मतलब नहीं कि सदा संज्ञा-विशेषयशों 
में और क्रिया-विशेषणों में शब्द-भेद होता ही है ) ऐसी बात नहीं है । वही 
शब्द प्रयोग-मेद ,से कहीं संज्ञा-विशेषण, कहीं क्रिया-विशेषण॒ और कहीं 
प्रविशेषण' । 
१--मीठे फल हमें दो 


( 'मीठे? फलों का साधारण € उद्देश्यात्मक विशेषण )। ) 
२--फल मीठे हैं 

( यहाँ मीठे? फलों का विधेयात्मक विशेषण है। ) 
३--लड़ की मीठा गाती है 

( 'मीठा? क्रिया-विशेषण । ) 


इसी तरह “अच्छा? आदि समम्षिए। लड़की अच्छा मीठा गाती है! 
में अच्छा? प्रविशेषण | “मीठा? विशेषण है, उस का विशेषण “अच्छा? । 
या फिर “अच्छा? भी स्वतन्त्र क्रिया-विशेषण-लड़की अ्रच्छा गाती है, मीठा 
गाती है!। “अच्छा” का अर्थ संगीतशासत्र का अनुसरण आदि । “मीठा? 
अलग चीज है। “लड़की ने अ्रच्छा गाना गाया? में .अच्छा? शब्द गाना! 
( गीत ) का विशेषश है | ऐसा गीत गाया, जिस का भाव बहुत अच्छा था- 
कोई किसी तरह की श्रश्लीलता जैसी दुगनन्‍्ध उस में न थी। परन्तु 'लड़की 
ने गाना अच्छा गाया! में “अच्छा? क्रिया-विशेषण है--गाने ( क्रिया ) की 
विशेषता बतलाता है। “अच्छा लड़का गा रहा है? में अच्छा? लड़के! का 
कस है। क्रिया-विशेषण का प्रयोग हो गा--लड़फा अच्छा गा 
रहा है।? 


( ३२६ ) 


“बड़ा आम मीठा है?। बड़ा!” उद्देश्य-विशेषश,“ मीठा” विधेय-विशेषण । 
ध्राम बड़ा मीठा है? में मीठा? विधेय-विशेषण और “बड़ा? उस का 
धप्रविशेषणु! | “आम बड़ा और मीठा है! में 'बड़ा' भी स्वतन्त्र विशेषण । 


सो, फार्य-मेद से नाम-मेद । एक ही शब्द कभी संज्ञा विशेषण, कभी 
क्रिया-विशेषण | एक ही व्यक्ति जब कपड़ा बेचता है, तब “बजाज” ओर 
मिठाई बेचने लगता है, तब 'इलवाई? | यही स्थिति भाषा में शब्दों की है । 
हाँ, चुपचाप? या “धीरे-धीरे! आदि अव्यय सदा ही क्रिया-विशेषण रहते हैं, 
यह अलग बात है। कोई व्यक्ति सदा एक ही काम करता रहे, तो करता 
रहे । परन्तु वह व्यक्ति जिस बिरादरी का है, उस के सभी व्यक्तियों के सिर 
वह काम नहीं थोपा जा सकता | और वह काम न करने पर उन को उस 
विशिष्ट नाम से नहीं पुकारा जा सकता । जो वेश्य कपड़े बेचे गा, उसे ही 
“बजाज” कहेगे, सब को नहीं । इसी तरह जो अव्यय क्रिया की विशेषता 
बतलाए गा, उसे ही क्रिया-विशेषणु कहा जाए गा। वेय के अतिरिक्त, 
खत्री आदि भी कपड़े बेच सकते हैं ओर तब वे भी “बजाज! कहलाएँ गे । 
यह नहीं कि वेदय ही बजाज हों | काम देख कर ही नाम दिया जाए गा । 


सतम अध्याय 


वाक्य का गठन 


हिन्दी में वाक्य का गठन अत्यन्त सीधा-सादा और मोहक है। पीछे 
वाक्य की विभिन्न इकाइयो का--विभिन्न श्रेणी के पर्दों का--जो परिचय 
दिया गया है, उसी से वाक्य का गठन स्पष्ट हो जाता है; परन्तु इस के बारें 
में कुछ विशेष बातें कहनी हैं। इसी लिए इस स्वतंत्र अध्याय का आरम्म है। 


अंग्रेजी आदि की तरह हिन्दी ओर संस्कृत में पर्दों का विन्यास-क्रम 
नियमों की बेड़ियों से ऐसा जकड़ा हुआ नहीं है कि हिल-डुल न सके ! यहाँ 
तो भाषा का स्वरूप ही ऐसा है कि पद-प्रयोग में अ्रक्रम होने पर भी साधा- 
रणतः अर्थ-बोध में कोई गड़बड़ी नहीं पढ़ती । जहाँ पद-क्रम फी अनिवाय 
व्यवस्था है, वहीं विशेष ध्यान देना पड़ता है। ऐसे स्थलों का निदंश आगे 
किया जाए गा। परन्तु साधारणुतः वाक्य का गठन वेसा जटिल नहीं है कि 
अथ-बोध में दिकत आए | 


हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि हिन्दी में पदों का प्रयोग श्रव्य- 
वस्थित है। व्यवस्था तो बड़ी सुन्दर है; परन्तु जठिल नहीं है। पर्दों का 
जो साधारण क्रम रहता है, कविता आदि में वह इधर-उधर हो जाए, तो भी 
अन्वय-बोध में कठिनाई नहीं होती; इतना मतलब | हाँ, यदि फोई बिलकुल 
ही श्रंट्संट लिखे, तब तो बात ही दूसरी है ! तब भाषा का नहीं) प्रयोक्ता 
का दोष समझभिए । 


साधारणुतः वाक्य में पहले कर्ता रहता है, फिर क्विया । क्रिया मुख्य या 
विषेय होती है; इस लिए. उस का पर-प्रयोग । ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना 
स्वाभाविक है। राम! को हम और आप जानते हैं कि फोन है, किस का 
लड़का है; इत्यादि। परन्तु उसकी विविध क्रियाएँ हमें अज्ञात हैं। 
जो उस की जिस क्रिया से परिचित हो गया, वह दूसरों को बतलाता है-- 
राम सो रहा है? 'राम बेठा है? 'राम लजाता है! इत्यादि। ये विभिन्न 
क्रियाएँ उस की सब को ज्ञात नहीं, जेसा कि वह स्वयं ज्ञात है। पता सब को 
नहीं कि वह क्या कर रहा है, क्या उस ने किया है ओर क्या करने वाला है । 


( ३२३११ ) 


ऐसी क्रियाएं बताने के लिए. धातुओं के रूप काम में लाए जाते है--सोता 
हे-जागता है; आदि | यानी बोलने वाला केवल यह बताना चाहता है कि 
इस समय राम क्‍या कर रहा है, या किस स्थिति में है। इसी लिए कर्ता 
“राम! आदि पहले बोल कर, तब 'सोता है? 'सो रहा है? इत्यादि क्रिया-पर्दों 
का प्रयोग होता है। जब क्रिया की अपेक्षा कर्ता पर ही अ्रधिक जोर देना 
हो, तब यह क्रम बदल जाता है--कर्ता का ही पर-प्रयोग होता है--“सोता 
तो है राम | सन्ध्या के छुद बजे से सबेरे आठ बजे तक एक करवट |? यहाँ 
“।म? ( कर्ता ) का पर-प्रयोग है, जोर देने के लिए | विधेय तो क्रिया ही है, 
वही मुख्य है; परन्तु कर्ता की विशेषता प्रकट करने के लिए पर-प्रयोग | 


करे का प्रयोग साधारणतः कर्ता के अनन्तर और क्रिया के पूब होता 
है--'राम पुस्तक पढ़ता हे?। परन्तु कम पर अधिक जोर देना हो, तो इस का 
पर-प्रयोग होता है-- 


'राम पढ़े गा बेद, ओरों की हम ज्ञानते नहीं” 


यहाँ 'वेद! पर जोर है। मतलब यह है कि राम साधारण चीजों से 
आगे बढ़ कर गहन वेदों का अध्ययन करे गा। अन्य पठनीय चीजों के 
लिए दूसरे लोग हैं। ओर “काढू पढ़े गा गन्दे उपन्यास | इसे अपने पाख्य 
ग्रन्थों से क्या मतलब !? यहाँ 'गन्दे उपन्यास! (कर्म ) का पर-प्रयोग है। 


वहीं जोर है । 


यदि करण का प्रयोग करना हो, तो करता के अनन्तर ही साधारणतः 
इस का स्थान है--- 


शिवा जी ने अपनी तलवार से विजय प्राप्त की! 


यदि फरणु पर अधिक जोर देना हो, तो इस का भी पर-प्रयोग हो 
लाए. गा-- 


श॒वा जी ने विजय प्राप्त की थी अपनी तलवार से! 


इस का अथ यह निकले गा कि उन के पास अन्य ( सम्पत्ति या 
पैतक राज्य-सेन्य आदि ) साधन न थे, जैसे कि औरंगजेब आदि को प्राप्त 
थे। केवल तलवार के बल पर ही उन्हों ने शत्रुश्रों पर विजय प्राप्त की थी । 
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प्रथम ( साधारण ) प्रयोग में यह बात नहीं । वहाँ करण पर उतना जोर 
नहीं मालूम देता । 


सम्प्रदान का प्रयोग भी साधारणत्तः कर्ता के अ्रनन्तर ही होता है-- 
मोहन ने गरीब फो पेसा दिया! 
परन्तु सम्प्रदान पर अधिक बल देने के लिए पर-प्रयोग किया जाता है--- 
मोहन ने पैसा दिया गरीब को और धक्का दिया उस दुष्ट को ।” 
अपादान का प्रयोग कर्ता से भी पहले प्रायः होता है-- 
'फूलों से सुगन्ध आ रही है? 
अपादान पर अधिफ बल देना हो, तो पर-प्रयोग-- 
मसुगन्ध तो भाई आए गी फूलों से ही !! 
अधिकरण का प्रयोग साधारण स्थिति में कर्ता के अनन्तर होता है--- 
मोहन घर में रोटी खा रहा है! 
अधिफरण पर बल देने के लिए पर-प्रयोग-- 
में तो भौजन करूँगा अपने घर में ही? 


यदि अधिकरण पर नहीं, कम पर जोर देना हो, तो फिर इस ( फम ) 
का ही पर-प्रयोग हो गा । 


पे अपने घर में तो करूँ गा भोजन और फाम करूँगा सेवाश्रम में? 
यानी 'सेवाश्रम में भोजन न करूँ गा! | वह काम करने की जगह हे । 


क्रिया-विशेषण ग्रायः क्रिया के साथ ही आता है; परन्तु कमी-कभी प्ृथक्‌ 
( दूर ) भी रहता है, फिर भी अन्बय में कोई बाघा नहीं पड़ती; यह सब 
अभी पिछले ही श्रध्याय में देखा जा चुका है। सो, वाक्य-गठन के संबन्ध 
में साधारणतः कोई जटिल व्यवस्था नहीं है। यही तो सब्र से बड़ा फारण 
है कि हिन्दी बहुत जल्दी आ जाती है ओर इसी लिए देश भर में स्वत; 
यह ऐसी फेली कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद इसे प्राप्त हो गया । 


( रे३र३े ) 
उद्देश्य ओर विधेय 


वाक्य में उद्देश्य ओर विषेय, ये दो ही मुख्य तत्त्व हैं। किसी के बारे 
में हम कुछ कहते हैं। जिस के बारे में कुछ कहते हैं, वह ज्ञात रहता है-- 
“उद्देश्य! है। उस के बारे में जो कुछ कहा जाता है--बताया जाता है-- 
वह इमें पहले से अज्ञात रहता है; इसी लिए वह “विधेय? या प्रतिपाद्व है । 
उद्देश्य ओर विधेय फो ही संस्कृत में अनुवाद्य! ओर “विधेय” कहते हैं । 
पहले उद्देश्य बोला जाता है, तब 'विधेय”ः आता है। यह स्वाभाविक स्थिति 
है--(राम सोता है? या 'राम चोर है?। सोना? विधेय है ओर 'राम का? 
“चोर होना? विधेय है। “चोर? विधेय-विशेषण है; इसी लिए पर-प्रयोग है । 
इसे उलट कर “चोर राम है? साधारण स्थिति में नहीं कर सकते। उद्देश्य पर 
अधिक जोर देना हो, तो हो भी जाए गा-- “चोर तो है मोहन और दण्ड 
मिल रहा है सोहन को !? परन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो, तो उद्देश्य का पू्- 
प्रयोग ही हो गा, विधेय का पर-प्रयोग । कहा है-- 


“अनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌? 


उद्देश्य का उच्चारण किए. बिना; पहले ही, विधेय का उच्चारण न कर 
देना चाहिए। यह सामान्य विधि है। “अनुवाद्य! इस लिए “उद्देश्यः को 
कहते हैं क्‍यों कि वह ज्ञात है 


“भूमि सयन, बलफल बसन, अ्सन कन्द फल मूल? 


सयन! ( शयन ) यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं, अधिकरश-प्रधान 
शब्द है--'शय्या? का पर्य्याय | इसी तरह असन! ( अशन ) भी “कमणि? 
प्रयय से है-राजजनोचित भोज्य सामग्री का अभिषायक है। 
बन में भूमि ही शय्या हो गी, वल्कल ही परिधान हों गे ओर 
कन्द-मूल ही वहाँ भोजन हो गा । पहले उद्देश्य, तब विधेय । यदि उपसान- 
उपमेय भाव हो, रूपक हो, तो फिर क्रम बदल जाए. गा। विरह में कहा जा 
सकता है--'शय्या काँटों से भरी भूमि है अब, भोजन विष है और भवन 
बन है।! यहाँ शय्या-आदि में कंटकाकीण-भूमि आदि का आरोप है; ठीक 
है। यहाँ इस क्रम को उलद नहीं सकते । “मीरा ने कहा-'लाओ अमृत 
है विष! । यह प्रयोग गलत है। विष प्रकृत है, जो कि मीरा के सामने 
लाया गया है। उसे वे अमृत के समान समझ कर ग्रहण कर रही हैं-- 
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] 
विष में अमृत का आरोप है | इस लिए पहले “विष? का प्रयोग होना चाहिए, 
उस के बाद “अमृत” का । 'लाश्रो, विष अमृत हे” ठीक हो गा। वामन 
भगवान के लिए-- 


जिस फी गहिणी लक्ष्मी, वह भी कहीं कुछ माँगने के लिए लघुता प्राप्त 
करे; यह विडम्बना |? यहाँ “लक्ष्मी जिस की गरहिणी? यों पद-प्रयोग चाहिए । 
पृर स्तु «-- 

उस की ज्री लक्ष्मी है। घर सँभाल लिया |? यहाँ लक्ष्मी! का पर- 
प्रयोग उचित हे। किसी पितृभक्त के वाक्य में--“नारायण हैं मेरे पिता” 
ठीक नहीं । वह अपने पिता को ही नारायण समझ रहा है; इस लिए--- 
(पिता मेरे नारायण हैं? प्रयोग होना चाहिए | हाँ, कोई भगवान्‌ का अनन्य 
भक्त फह सकता है--“ना रायण हैं मेरे पिता!। यहाँ नारायण” में (पिता? 
का आरोप है। 


गुरुता आदि से पदों का क्रम-भेद 


पदों की अपनी बनावट से भी पूर्वापर प्रयोग भाषा ग्रहण करती है । 
ज्ली' में एक ही स्वर है, पुरुष” में तीन हैं। “लघु? का पूर्व प्रयोग होता है, 
गुरु? का उस के श्रनन्तर । वाक्य में या इन्द्र अदि समासों में “स्रीः का 
पूर्व प्रयोग हो गा--क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी भीड़ में पड़ कर बेहाल हो 
गए |! यहाँ कया 'पुरुष, क्‍या ज््री! ठीक न रहे गा। अ्रन्वयन्बोध में 
कोई बाधा पड़ती हो, या अथ-श्रम होता हो; सो बात नहीं है| केवल 
बोलने में अ्रच्छा नहीं लगता। लघुता से गुरुता फी ओर जाए, 
तो अच्छा लगता है; पर गुरुता से लघुता की ओर जाना भला 
नहीं | 'नर! तथा 'नारी? में ( 'स्री-पुरुष” का ) व्यतिक्रम *है। “नर! 
में दो ही मात्राएँ हैं; नारी? में चार। इस लिए. पहले “नर” का 
प्रयोग हो गा; फिर 'नारी' का। “ज्री-पुरुष! की तरह “नारी-नर' न हो 
गा। अमीर” और “गरीब” में समान स्वर हैं, वजन भी बराबर है। परन्तु 
धरीब? के “ग? में एक व्यंजन है, एक स्वर है; जब कि अमीर” का आद्य 
अक्षर श्र! केवल स्वर है। इसी लिए “अमीर-गरीब' हो गा, “गरीब-अमीर! 
नहीं। “अमीर” के पू् प्रयोग में ओर कारण यहाँ ( श्रेठता आदि ) भी हो 
सकता है। “विषमप्यम्रतं भवेत्‌ कऋचित्‌ अम्तं वा विषमीरवरेच्छुया'-विधि 
को विडम्बना | कहीं विष भी श्रमत बन जाता है श्रोर अमृत भी विष 
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बन जाता है। यहाँ कविकुलगुरु कालिदास ने “विष! का पूव-प्रयोग 
किया है, अमृत! का उस के अनन्तर । कारण, “विष! में दो ही स्वर हैं, 
अमृत” में तीन हैं। अम्ततं वा विषम? में “विष! विधेय होने से परतः प्रयुक्त 
है। 'अम्ृत-गरल एफ-सम जिन के? में “अमृत? का पूव प्रयोग ठीक है। 
अआम-इमली!? होगा, 'इमली-आम” नहीं। “आम” में तीन मात्राएँ हैं, 
“इमली? में चार । 


“जहाँ सुक काग समान, तहाँ- 
रहिए. नहिं एक निसा कहूँ? 


७ 


यहाँ 'सुक! ( शुक ) का पूव-प्रयोग है। “काग” में तीन मात्राएँ हैं--- 
'सुक! में दो ही | यहाँ वक्ता के मन में झुक के प्रति अधिक झ्रुकाव भी है । 
बह शुक के रूप में अपने जैसे विद्वानों को उपस्थित कर रदह्य है। इसी लिए, 
'सुक! का पूब प्रयोग है। वेसे भी शुक! अ्म्यरहित है। “पिक-काक! की 
जगह 'काकपिक! न हो गा; पर 'बक-हंस” चलता है। “हंस” में तीन मात्राएँ 
हैं, बक' में दो ही। अभ्यहिंत होने से 'हंस-बक! भी कहेंगे । 

स्वरों का आपस में भी ध्यान रखा जाता है। “अठे-उठे! (राजस्थानी) 
फो 'उठे-अठे? न हो गा। पहले कंठ ( श्र ), तब ओष्ठ ( उ ) का नंबर 
है। इधर-उधर” में भी वही बात है। पहले “इ?, फिर उ”। य; र, 
ल, व, यों वर्णु-माला है। इस लिए. “यहाँ-वहाँ? होता है; उलटे “वहाँ- 
यहाँ? नहीं। “जहाँ-तहाँ? में “ज! के बाद त! का क्रम है। 'देख-भाल? 
में “भा? की स्थिति बाद में है; पर 'लड़ना-झगड़ना! में 'ल” का पूव-प्रयोग 
होता है, इस लिए कि 'झगड़ना' में वजन बहुत ज्यादा है। “पिता? और 
धमाता! में 'माता? का दर्जा ऊँचा है; इस लिए माता-पिता! 'जननी-जनकः? 
प्रयोग होते हैं। ध्युधिष्टिर' में अधिक स्वर हैं, अजुन? में कम; परन्तु 
ध्युधिष्ठिर! का प्रयोग पहले हो गा--“थुधिष्ठिर ओर अज़ुन वहाँ से चले गए 
अजुन ओर युधिष्ठिर' न हो गा; क्‍योंकि युधिष्ठिर! बड़े हैं, अभ्यहित हैं। 
दन्द्र-समास में भी इसी क्रम-व्यवस्था का ध्यान रखना होता है । 

पदों का पूर्वापर-प्रयोग करने में अथ पर भी ध्यान रखना होता है । 
'सोना-चाँदी” में 'सोना' अ्रभ्यर्हिंत होने के कारण पूव प्रयुक्त है। 'ताँबा? 
तथा पीतल” समग़ुरु शब्द हैं; परन्तु वर्शाव्यवस्था के अनुसार तः पहले ओर 
पर बाद में आए गा--“तॉबा-पीतल! । 
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रघु ने अपने रत्न तथा सोना-चाँदी श्रादि सब कुछ दान कर दिया? 
यहाँ रत्न! का पूर्व प्रयोग अथ” की दृष्टि से ठीक नहीं है। 'सोना-चाँदी? 
से (रत्नः ज्यादा कीमती चीज है। इस लिए उस का प्रयोग सब के अन्त 
में होना चाहिए--सोना-चाँदी ओर रत्न-राशि!। सोना-चाँदी ही नहीं, 
रत्न तक दे डाले | 


तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है? यहाँ बज्र?ः का पूर्व नहीं, पर-प्रयोग 
चाहिए--पत्थर है, बज्र हैे!। नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए। धवज्र” कह 
दिया, तब पत्थर! कहाँ रहा | क्रम-बिकास से--“पत्थर है, वज्ध है? कहना 
ठीक | इसी तरह तुम्हारी बातें सुधा ओर द्राक्षा से भी अधिक मीठी हैं? 
यहाँ 'द्राज्ञा ओर छुधा! चाहिए । 'सुधा? कह कर 'द्राक्षा' कहना ठीक नहीं । 
अथ बढ़ी चीज है। यहाँ शब्द-संबन्धी वह “गुरु-लघु” वाली व्यवस्था भी 
दब जाती है। “तुम्हारा हृदय पत्थर है, बज्र है? में पत्थर” अधिक वजन 
रखता है; फिर भी इस का पूव-प्रयोग हो गा। “यहाँ से वहाँ और वहाँ से 
यहाँ आने-जाने में उसे दो घंटे लग गए?। शब्द की दृष्टि से आने-जाने! 
ठीक; परन्तु शब्द ओर अथ में अ्रथ' बलवत्तर होता है, इस लिए “बाने- 
आने! में चाहिए--यहाँ से वहाँ ( जाने में ), वहाँ से यहाँ ( श्राने में? ) । 
इन सब्र बातों का व्याकरण से वेसा संबन्ध नहीं है। प्रसंगप्राप्त चर्चा है | 


व्याफरण की दृष्टि से वचन? आदि का भी ध्यान पदों के पूर्वापर-प्रयोग 
में नियामक होता है-- 


“वहाँ आज हत्याओं तथा नजरबन्दी का जोर है? 


बहुवचन को प्रयोग श्रन्त में होना चाहिए--“नजरबन्दी तथा हत्याओं 
का!। वेसे भी--अश्रथ की दृष्टि से--हत्या? का पर-प्रयोग ठीक है। नजर- 
बन्दी तो मामूली चीज है, हत्या फो देखते | नजरबन्दी ही नहीं, हृत्याओं का 
भी जोर है। हत्या से ज्यादा भयानक नजरबन्दी नहीं है । 


आवश्यक पदों का प्रयोग 


. वाक्य में जितने पद आवश्यक हों, उन से न एक कम, न एक अधिक 
होना चाहिए । आदमी के एक ही हाथ हो, तो काम ठीक न चले गा और 
तीन हों, तो भद्दे लगें गे | जिस पद की उपस्थिति स्वत: किसी फारण से 
हो जाए, उस का प्रयोग भी अधिक! ही समझा जाए गा। कर्ता; फर्म 


( शे३े७ ) 


आदि--तथा “संबन्ध? के संबन्ध में भी यही बात है। क्रिया के रूप से ही 
जहाँ कर्ता की निश्चित ओर अरसन्दिग्ध उपस्थिति स्वतः हो जाए, वहाँ 
शब्दशः उस का प्रयोग एक फालतू ही चीज हो गी-- 
१--जाओ और तुरन्त उसे साथ ले आओ 
२--जा, दूध पी झा 
३--कलकचे जाना, तो 'महाजातिसदन” अवश्य देखना 
इन प्रयोगों में क्रिया के रूप से ही कर्ता ( 'तुम? (तू? और “तुम? ) स्वतः 


सामने आ जाते हैं ; इस लिए 'तुम जाओ? (तू जा? “(तुम ज्ञाना! इस तरह 
पृथक्‌ कर्ता-निर्देश अनावश्यक है। इसी तरह--. 


“जाऊँ गा, तो आप से पहले मिल रू गा! 


यहाँ 'में? कर्ता स्वयं उपस्थित हो जाता है। “जाऊँ गा? आदि का कर्ता 
'मैं? के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। जहाँ ऐसी बात न हो, 
वहाँ स्पष्टतः कर्ता का निर्देश करना ही होता है। “जाता है? जाते हैं? आदि 
क्रियाओं के कर्ता स्वतः उपस्थित नहीं होते; क्योंकि इन के अनन्त कर्ता हो 
सकते हैं| “जाऊँ गा! की तरह (इसी “पुरुष” का बहुवचन रूप) “जाएँ गे? कर 
दें, तो “हम” की उपस्थिति न हो गी; क्‍योंकि श्रन्य पुरुष के भी बहुबचन में 
यही रूप क्रिया का होता है। , 


हाँ, यदि कर्ता या कम पर कुछ जोर देना हो, तो अ्वश्य-- 
धमें कहता हूँ कि तू चुप हो जा? 
यहाँ में? से कर्ता का बल ध्वनित होता है और मध्यम पुरुष ( तू? ) 
कमजोर जान पड़ता है। कम से कम वक्ता का तात्पय यही है। "में! और 
(तू? हटा लें, तो यह विशेषता उड़ जाए गी । 
'कहानी कहता हूँ, चुप हो जा 
एक साधारण प्रयोग है | 
इसी तरह “कम? कारफक--- 
“जब राम बोलता है, फूल से झड़ते हैं! 
504 


( रेशे८ ) 


यहाँ बोलना” क्रिया ( सफमक होने पर भी ) श्रफमक रूप से प्रयुक्त 
है-- कम ( 'शब्दः आदि ) का प्रयोग नहीं किया गया है; क्योंकि उस की 
उपस्थिति स्वयं ही सामथ्य से हो जाती है। शब्द ही बोला जाता है। जो 
बोला जाए, शब्द ही है। इस लिए “जब राम शब्द बोलता है? ऐसा प्रयोग 
भद्दा लगे गा। हाँ, “जब राम बातें करता है? में ध्बातें! ठीक है। “करने? के 
न जाने कितने कम हो सफते हैं । “बातें करता है?--बोलता है | 

कोई विशेषण देना हो, तब अवश्य--- 


भीठे वचन बोल कर सब फो, बिना मोल तू मोल छे रे? 


यहाँ वचन? फस कारक का प्रयोग हो गा ही, 'मीठे? विशेषण देने के 
लिए | 'मोल के'--खरीद के । यदि क्रिया-विशेषण के रूप में मीठापन आा 
जाए, तब फिर जरूरत नहीं-- 


भभीठा बोल, पूरा तोल! 
'मीठा? यहाँ क्रिया-विशेषण हे । 


भेघ बरसता है, तब अन्न होता है? यहाँ कर्म ( पानी ) का प्रयोग 
अनावश्यक है । “नब भेध पानी बरसता है? कहें, तो भद्दा लगे गा; क्योंकि 
मेघ पानी ही तो बरसता दे । 


करणु--'मा बच्चे फो भोजन कराती है?। यहाँ करण ( “हाथ? ) स्वत: 
आरा जाता है | इस लिए 'मा बच्चे को हाथ से! ( या अपने हाथ से? ) कहना 
अच्छा नहीं लगता । परन्तु विशेष स्थल में-- 


“घर में शतशः सेवक-सेविकाओं के होते हुए. भी वह अ्रपने बच्चों को 
अपने दार्थों खिलाती-पिलाती है?” 


यहाँ अपने हाथों? करण कारक का उचित प्रयोग है। हाथों? के आगे 
से! विभक्ति नहीं; क्योंकि उस की उपस्थिति स्वतः हो जाए गी। “हाथों? के 
आगे यहाँ ( 'खिलाती-पिलांती है? क्रिया की उपस्थिति में ) 'से! विभक्ति ही 
लग सकती है, अन्य कोई ( 'में! 'को! आ्रादि ) नहीं । 


अधिकरण 'मेघ बरसता है, तो हरियाली ही हरियाली चारो ओर 
दिखाई देती है |! अधिकरण (पृथ्वी! आदि शब्दों की जरूरत नहीं; क्योंकि 


( रे३१६ ) 


पृथ्वी पर ही मेघ बरसता है। “जब भेघ प्रथ्वी पर बरसता है? ठीक न 
रहे गा। परन्तु सविशेषण-- 


“जब मेघ सूखी धूसर एथ्वी पर जल-राशि उड़ेलता है, तो वह हरी-भरी 
हो जाती है।” यहाँ “पृथ्वी! अधिकरण का देना ठीक, 'सूखी-धूसर” विशेषणों 
के लिए. । 


“से फो कमल के सोरम-सोन्दय से क्‍या | वह तो तट्वर्ती कीचड़ में 
लोट कर ही आनन्द लेता है |? यहाँ “भेदक! (तालाब! आदि) का प्रयोग 
आवश्यक नहीं है। “कमल” ओर “कीचड़” वहों फी चीजे हैं | 


इसी तरह सर्वत्र समकिए । 'शकुन्तला जल से पोधों को सींच रही थी* 
यहाँ 'जल से! अ्रनावश्यक है। “उस झरने के जल से” यहाँ “जल से? ठीक 
है। किसी झरने का वर्शा है। उसी झरने से जल ला ला कर पौधों का 
सिंचन | यदि 'सींचने” का प्रयोग न हो, क्रियान्तर से वह बात कही जाए, 
तब “जल” का प्रयोग हो गा ही--'शकुन्तला पोधों में जल दे रही थी? । 


पदों के न्‍्यूनाधिक का विवेचन हम शआगे पर्य्यात्त विस्तार के साथ 
करंगे। हे 


भेदक' का प्रयोग 


वाक्य में 'भेदक! कला प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए। “आप के 
आज्ञानुसार! आदि गलत प्रयोग लोगों ने चला दिए थे; जो अब तक जहाँ- 
तहाँ देखे जाते हैं । यदि यह सप्रयत्न विकार न लाया जाए, तो हिन्दी का 
माग बहुत सरल है । 


पहले बताया जा चुका है कि भेद्य के अनुसार भेदक ओर विरेष्य के 
अनुसार विशेषण रहता है। यह भी बताया जा चुका है कि 'भेदक! तथा 
“विशेषण? में भेद क्या है। यदि “भेदक! से भी कोई विशेषता प्रकट होती 
है, तो उसे भी 'विशेषण? कहें गे। ऐसा नहीं, तो 'मेदक' मात्र | 'राम 
फा घर? 'राम की धोती” 'राम के जूते” जैसे प्रयोगों में 'राम का? “राम को! 
(राम के? पद 'भेदक! हैं। घर, घोती, जूते मेद्र! हैं। इन भेद्यों के शी 
श्रनुसार भेदक के पु०-स्री० तथा एकवचन-बहुबचन रूप हैं। इसी तरह 
'ेरा लड़का? 'तेरे लड़के! 'तेरी लड़की”? आदि में तिरा-“तेरे!-तेरी' भेदक 


( रे४० ) 


पद हैं। विशेषण की ही तरह ये मेदक भी व्यवच्छेदक होते हैं; पर किसी 
बिशेषता के फारण नहीं, संबन्ध-विशेष के कारण । यदि संबन्ध के साथ-साथ 
विशेषता भी विवज्षित हो, तो फिर उस 'ेदक” को विशेषण” मी कह 
सके गे; यह सब पहले कहा जा चुका है । 


यहाँ तो आप की आज्ञानुसार! और “आप के आज्ञानुसार! की चर्चा 
थी। आप की आज्ञानुसारः शुद्ध प्रयोग है; परन्तु लोगो ने इसे गलत समझ 
कर आपके आज्ञानुसार'ं लिखना शुरू कर दिया था | यह मति-भ्रम इस 
तरह हुआ कि “अनुसार? को लोगो ने पुल्लिज्ञ संज्ञा-शब्द समझ लिया और 
आशा! के साथ उस का समास ( तत्पुरुष ) होने पर भेद्य ( अनुसार” ) 
के अनुसार आप के! पुलिज्ञ करने लगे | जैसे “आप के लतापुष्प” उसी 
तरह “आप के आज्ञानुसार' और “अपने इच्छानुसार”ः लोग समझ बेठे ! 
“आप का पदानुसरण” “आप का विवेचना-प्रकार! आदि में “का? ही रहे गा; 
क्योंकि भाववाचक संज्ञाएं अनुसरण? तथा “प्रकार! समासगत भेद्य हैं। 
भाववाचक संज्ञा में नेसर्गिक एक-वचन होता है । 


आप की आशानुसार! और “अपनी इच्छानुसार” शुद्ध प्रयोग हैं; क्‍योंकि 
“झ्ाशा? यहाँ सामने है। “अनुसार! अव्यय है; संज्ञा नहीं है। “अनुसरण? 
ग्रवर्य संशा है। आप का अनुसरण में करू गा? की जगह “आप का 
अनुसार में करूँ गा? प्रयोग नहीं होता । धो, “आज्ञानुसार! (इचछानुसार! 
आदि में हिन्दी का 'अ्रव्ययीमाव समास” है और इस श्रव्ययीभाव में पूर्व पद 
के अनुसार भेदक रहे गा। यानी यहों “श्राज्ञा? भेद्य है। इसी के अनुसार भेदक 
रहे गा--आप की आज्ञानुसार! तुम्हारी इच्छानुसार! । यदि अनुसार? का 
समास किती पुल्लिज्ञ शब्द से कर दें, तो मेदक उसी के अ्रनुसार पुल्लिद्ध 
हो जाए गा--- 


आप के वचनानुसार-आप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार-तेरे कथन के अनुसार 

आप की आशानुतार-आप की आज्ञा के अश्रनुसार 
अपनी हृच्छानुसार-अपनी इच्छा के अनुसार 
आप के वचनानुसार-आप के वचन के अनुसार 
तेरे कथनानुसार-तेरे कथन के अनुसार 


( रे४१ ) 


यानी भेद्र के अनुसार भेदक आप को? आप के! आदि हैं। भेद 
समासगत “राज्ञा| तथा वचन? आदि हैं। “आप के वचनानुसारः में के! 
बहुवचन नहीं; भेद्य ( वचन! ) के अनुसार एकवचन ही है; परन्तु 'बचन 
के अनुसार'-'वचनानुसार! है। विभक्ति समास में भी दिखाई दे रही है; 
इस लिए एकवचन में भी “आर को “ए? हो गया है-आप के वचनानुसार |! 
“लड़के के बाप से पूछो? में जैसे एककचन “का! को "के! हो गया है, उसी 
तरह--आप के वचनानुसार! है। “'कः-२” आदि तद्धित-सम्बन्ध प्रत्यय 
हैं; इसी लिए भेद्य के अनुसार बदलते हैं। परन्तु अनुसार” संज्ञा नहीं, 
अव्यय है; इसी लिए इस के योग में सदा "के! (२? “ने! विभक्तियाँ आएं 
गीं; क, र, न सम्बन्ध प्रत्यय नहीं-- 


आप फी आज्ञा के अनुसार फाम हो गा 

आप की आज्ञाओं के अनुसार सब काम हों गे 
मैं अपनी इच्छा के अनुसार लता लगाऊँ गा 
में अपनी इच्छाओं के अनुसार सब फरूँ गा 


अनुसार! न एकवचन है, न बहुवचन; अव्यय है। आगे कोई विभक्ति 
भी बैसी नहीं; फिर भी सत्र 'के! है। यदि संज्ञा होती, तो 'कः प्रत्यय 
आता-- 


“धआप के वचन का अनुसरण” 


अव्यय के योग में सम्बन्ध-प्रत्यय नहीं, सम्बन्ध-विभक्तियों का प्रयोग 
होता है | 


मा के अनुसार लड़का है। 

मा के इधर-उधर बच्चा धूम रहा है 

मा के आगे बच्चा है | 

मा के नीचे आसन है 

मा के बगल में छोटी लड़की है 

तेरे सामने ही सब कुछ है 

हमारे पीछे क्‍या होगा, नहीं कहा जा सकता | 
मेरे पीछे और तेरे पीछे भी संसार रहे गा । 
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सर्वत्र के? 'रे! विभक्तियाँ. हैं--एक-रस । इसी तरह “ने! भी--“अपने 
ऊपर?--£अपने इधर-उधर” आदि । 


सारांश यह कि अनुसार! अव्यय को संज्ञा समझने का परिणाम कि 
व्राप की आशानुसार”ः आदि को गलत समझ लिया गया और “श्राशानु- 
सार? आदि में 'तत्पुरुष” समास समझ कर ( “अनुसार” को पुल्लिज्ञ 'भेद्र! 
मान कर ) आप के आज्ञानुसार” जैते गलत प्रयोग लोग करने लगे थे-- 
हिन्दी के बड़े-बड़े विचारक इस भ्रम में पढ़ गए थे ! 


अथ! शब्द भी अव्यय के रूप में आता है--“श्राप के अथ मेरी सब 
सम्पत्ति है? | इस लिए आप की सहायताथ? ठीक द- आप के सहायताथ! 
नहीं । यदि “अथ? संज्ञा हो, तब “तत्पुरुष” अवद्य हो गा--“आप, के शब्दार्थ 
ने भमेला पेदा कर दिया? “आप का फलिताथ ठीक है? । 


प्रयोग के पूवोपर का विचार 


प्रयोग में पूर्वापर-प्रयोग का विचार रखना जरूरी होता है। भेदक और 
भेद्य फा सह-प्रयोग चाहिए । एक 'पत्र' का शीर्षक देखा-भारत ओर कोरिया 
की सन्धि वार्ता! । जान पड़ता है, भारत ओर फोरिया में झगड़ा था ! 
कितना भ्रम सम्भव है ! भेद्र-मेदक वाला अंश सदा पहले चाहिए--- 


(कोरिया फी सन्धिवार्ता ओर भारत” 


अब फोई भ्रम नहीं । इसी तरह-- 


“राम और द्याम के लड़के में झगड़ा हो गया! 


यदि “राम” से झगड़ा हुआ हो, तब तो ठीक; परन्तु 'राम के लड़के” 
से झगड़ा हुआ हो, तो फिर उपयुक्त प्रयोग गलत कहा जाए,गा। बेसी 
स्थिति में 'राम” के आगे एथक स्वतंत्र 'के? रखना हो गा-+'राम के और 
श्याम के लड़कों में! । या लड़के? में । 'राम के लड़के में ओर श्याम के 
लड़के में” मतलब निकल जाए गा। लड़के! दोनो भेदकों में लग जाए गा। 


'क का प्रयोग अन्यत्र भी भ्रामक कर दिया जाता है। पाकिस्तान 
ओर झफगानिस्तान में राजपताका के अ्रपमान फो ले कर एक हंगामा खड़ा 


( ३४३ ) 


हो गया था । इस पर दिल्‍ली के एक समाचार-पत्र ने मोटा शीषक दे कर 
टिपणी दी थी। शीषक था--- 


“दो इस्लामी देशों की टक्कर? 


ऐसा आभास कि दो इस्लामी देश मिल कर किसी फो टक्कर दे रहे हों ! 
चाहिए था--दो इस्लामी देशों में टक्कर' | 


न्‍ सो, मेद-मेदक का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए; यथपि इस में 
कोई उल्कन या दिक्कत की बात नहीं है । 


शक 


अरक्त राब्द्‌ 


लिस शब्द में अ्रभीष अथ देने की शक्ति हो, उसी का प्रयोग करना 
चाहिए । अ्शक्त पर्दों के प्रयोग से भाषा बिगड़ती है। या तो छोटे बच्चों के 
टूटे-फूटे अठ्पटे शब्दों से भी मतलब निकाल ही लिया जाता है ओर फाम 
चल ही जाता है; परन्तु शिष्ट भाषा में पर्दों का गुम्फन विशेष प्रकार का होता 
है। फोई पद ऐसा न होना चाहिए, जो श्रमीष्ट श्रथ देने में अशक्त हो । 
उदाहरणाथ “फितने ही प्रान्तों की हिन्दी साहित्यिक भाषा है? इस के लिए. 
“हिन्दी अ्रन्तःप्रान्तीय साहित्यिक भाषा है?! लिखना गलत हो गा। “अन्तः- 
प्रान्तीय” शब्द उस अ्रथ के देने में श्रसमथ है। अन्तर-प्रान्तीय” चाहिए | 
“प्रान्त के भीतर का यह प्रश्न है” इस के लिए---यह, तो अ्रन्त/प्रान्तीय प्रश्न 
है? कह सकते हैं। “इंटर यूनिवर्सिटी? के श्रथ में “अ्रन्तर्विश्वविद्यालय! गलत 
है; अन्तर-विश्वविद्यालय” घाहिए। 


“बलिया में पचास आदमी भूखों मरे”! शीषक दे कर एक अ्ख- 
बार ने विवरण दिया था कि शअ्रन्नाभाव से पचास की मृत्यु हो गई। तब 
'भूखों मरे! गलत प्रयोग है--भूख से मरे! चाहिए । “भू्खों मरना”! ओर 
चीज है--'भर पेट रोटी न मिलना!। “भूर्खों मर गए! हो, तब भी काम 
चल जाए गा | 


इसी तरह (टिन्दी मारत की आन्तर-माषा है? यहाँ आन्तर! शब्द 
अभीष्ठ श्रथ देने में श्रतमर्थ है। 'राष्ट्रमाधा' की लगद अहमदाबादी “नव 
जीवन” तथा कई अन्य पत्र “आन्‍्तर-भाषा!? का प्रयोग करने लगे हैं; परन्तु 
इस आन्तर' शब्द से वह अथ नहीं निकलता, जिस के लिए. इस का प्रयोग 
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किया जा रहा है। “आन्तर भाषा? का अर्थ हुआ--“अन्दर फी भाषा?--- 
भीतर की भाषा? | क्‍या मतलब ९ 'अ्रन्तर-प्रान्तीय भाषा? तो हिन्दी है ही, 
साहित्यिक दृष्टिकोण से; परन्तु व्यवहार-दृष्टि से तथा केन्द्रीय सरकार की माषा 
होने के कारण यह 'राष्ट्रभाषा? है--समूचे राष्ट्र की भाषा, जहाँ बंगला, गुज- 
राती, मराठी आदि अपनी-अपनी साहित्यिक तथा प्रादेशिक सरकारों की 
व्यवहार भाषाएँ प्रथक-प्थक्‌ हैं, वहाँ भी हिन्दी बोली-समभझी जाती है; इस 
लिए, 'राष्ट्रभाषा? है। “बँगला? “गुजराती! आदि प्रादेशिक माषाएँ भी राष्ट्र 
की भाषाएँ हैं--राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, परन्तु प्रदेश-विशेष से ही उनके नाम 
हैं। 'हिन्द'- हिन्दी? प्रादेशिक नाम नहीं हैं। उचर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, 
मध्य भारत आदि प्रदेशों की यह साहित्यिक भाषा भी है; इस अ्रथ में यह 
थअन्तर-प्रान्तीय” भाषा है। परन्तु आन्तर भाषा? का तो कोई श्रर्थ ही न 
हुआ | आन्तर! का जो श्र्थ है, वह यहाँ अभिप्रेत नहीं । सो, इस तरह के 
पद वाक्य में न देने चाहिए। जब “अन्तर! का खणढन “अन्तरः के अथ 
में हो गया, तब यह आन्तर” चलाया जाने लगा । 


इसी तरह भाषान्तर में ( अ्र्थान्तर में ) प्रयुज्यमान कोई शब्द अन्यत्र 
उसी अ्थ में आँखें बन्द कर के न प्रयुक्त कर देना चाहिए। संस्कृत में 
“्रमियुक्त! शब्द आदरणीय अथ में भी श्राता है--“यच्चाहुरभियुक्ता--जैसा 
कि बड़े लोगों ने कह है। परन्तु हिन्दी में “अभियुक्त कहते हैं 'मुलजिम? 
को, जिस पर कोई अपराध-अभियोग लगाया गया हो । इस लिए हिन्दी में 
किसी आदरणीय के लिए. “श्रभियुक्त” कहना कैसा रहे गा ? पत्र-पत्रिकाओं के 
पसम्पादक? को किसी-किसी प्रादेशिक भाषा में तंत्री? कहते हैं; परन्तु हिन्दी में 
यह शब्द वह अ्रथ देने में अशक्त है। यहाँ 'सम्पादक! के लिए 'तंत्रीः न 
लिखा जाए गा | ह 


संस्कृत में 'सम्भावितः का प्रयोग 'प्रतिष्ठित? के अर्थ में होता है-- 
सम्भावितस्य चाफीर्तिः |? परन्तु हिन्दी में यह शब्द इस अथ में न चले गा। 


श्रप्रसिद्धाथ शब्दों का भी प्रयोग ठीक नहीं रहता । “आकाश को छूते 
हैं जहाँ ताड़ के पेड़” को “विष्णुपद छूते हैं जहाँ ताड़ के पेड़” न कहा जाए. 
गा। हिन्दी-कविता में “विष्णुपद” आ्राकाश के लिए प्रयुक्त अवश्य हुआ है; 
परन्तु प्रसिद्ध नहीं है। “विष्णुपद? का प्रसिद्ध अर्थ “विष्णु भगवान के चरण” 
ही सब समझे गे | 
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'राजदूत! के लिए कुछ पत्र-सम्पादक “निःसृष्टाथ” शब्द लिखने लगे हैं, 
जो फि हिन्दी में अप्रसिद्ध है। सीधा “राजदूत” चाहिए; कम शक्ति रखने 
वाला 'उप राजदूत” | सब राज्दूतों के ऊपर कोई पद बनाया जाए, तो 
'महा-राजदूत” । “निःसश्टाथ” हिन्दी में ठीक नहीं । इसी तरह, इसी तरह के 
पत्र ( दिल्‍ली के “हिन्दुस्तान”! आदि ) 'राजनेतिक' के अर्थ में 'राजनयिकः 
कुछ दिन से लिखने लगे हैं। “नीति! तथा 'राजनीति' हिन्दी के सुण्हीत 
शब्द हैं। इन की जगह “'नय! तथा 'राजनय”ः चलाना (ओर सो भी 
समाचार-पत्रों में ) कया अथ रखता है ? पाठक झमेले में पड़ते हैं। हिन्दी 
जैसी सरल भाषा को ऐसे शब्दों से लोग अठपटी बना रहे हैं । 


इसी तरह “आधारित” के  अथ में आधृत” अपग्रसिद्ध है। हिन्दी में 


( 'सुविचारित तथ्य” की तरह ) “हमारा संगठन महात्मा जी के सिद्धान्तों 
पर आधारित है? सब समझते हैं। 


काशी का एक पत्र आज कल “अआध्वत” चला रहा हे-'दह तो घटनाओं पर 
आधृत है ! इस हिन्दी को कोई तमी समझ सकता है, जब बारह वर्ष तक 
फाशी में संस्कृत पढ़े | साधारण जन “आधारित! मजे से समझ लेते हैं। हाँ, 
“उपकृत? 'विकृत” आदि शब्द अवश्य हिन्दी में गहीत हैं। भाषा की आव- 
इयकता, प्रकृति, प्रवाह और जनता या पाठकों का ध्यान रख कर ही शर्ब्दों 
का प्रयोग करना चाहिए | गोस्वामी तुलसीदास ने उचित शब्दों का प्रयोग 
किया है; इसी लिए, उन का 'रामचरित-मानस” बेसा महत््व रखता है | 


ग्राम्यता ओर अश्लीलता 


शब्दों का प्रयोग फरते समय गआ्राम्यता ओर अश्लीलता जेसे दोषों से भी 
बचना चाहिए | .कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिन्हें साहित्य में स्थान मिल जाता 
है और कुछ इस से भिन्न-जनता के साधारण व्यवद्ार में ही आते हैं । साहित्य 
सावदेशिक होता है; अतएव वहाँ ऐसे शब्दों फा ही प्रयोग होना चाहिए, 
जो शिष्ट-यहीत हों, साहित्य में समाहत हों । यह दूसरी बात है कि आवश्यक 
शब्द हम जन-बोलियों से लें। यदि किसी श्रथ के लिए फोई शब्द जरूरी 
है, तो कहीं से ले सकते हैं; लिया ही जाता है। जैसे-जैसे किसी भाषा का 
तथा उस के साहित्य का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वेसे ही वेसे उस के लिए पद- 
प्रयोग में संकुचित क्षेत्र से आगे बढ़ना पड़ता है | हिन्दी (जो अरब राष्ट्रभाषा 
है) किसी समय (मेरठ के इधर-उधर) दो-तीन जिलों की ही भाषा थी | उस 
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समय उसी छोटे से भूभाग के जन-प्रचलित शब्द इस की पूँनी थे। आगे 
इसे पूरे महान्‌ प्रदेश ने साहित्यिक भाषा के रूप में अहण कर लिया । उत्तर 
प्रदेश से फिर उसके चारो ओर बिहार, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 
हिमाअल आदि ने भी इसे अपनी साहित्यिक भाषा बना कर राष्ट्रभाषा होने 
का रास्ता साफ कर दिया । श्राज तो यह श्रासेतु-हिमाचल--सम्पूरण राष्ट्रकी- 
साधारण भाषा है ओर केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा भी है। ऐसी 
स्थिति में केवल उचर प्रदेश या बिहार आदि की जन-बोलियों में ही प्रच- 
लित शब्दों की भरमार यदि हिन्दी में की जाए, तो दूसरे प्रदेश के लोगों के 
लिए दुर्बोध हो आए गी | हाँ, अपने ही प्रदेश के लिए, या प्रदेश के फिसी 
ग्रवान्तर भाग के लिए कोई कुछ लिखे, तो उस में स्थानीय बोलियों के 
शब्द मजे से दे सकता है--विशेषतः कविवा-कहानी आदि सें। परन्तु 
सावदेशिक चीज में तो सावदेशिक ही शब्द देने ठीक होंगे। हम इन 
प्रादेशिक या स्थानीय बोलियोाँ के शब्दों' फो ही 'ग्राम्यः शब्द से यहाँ ग्रहण 
कर रहे हैं। जहाँ फा जो शब्द प्रथमतः हिन्दी में गहीत है, वह आम्य” नहीं 
रहा, उसे सम्पूर्ण राष्ट्र की "नागरिकता? मिल गई । 


यही स्थिति पहले भी रही है। 'शिर! का तदूभव रूप सिर! हिन्दी- 
साहित्य ने ग्रहण किया; परन्तु श्रपना--प्राकृत-अ्रप भ्रंश की परम्परा से प्राप्त... 
'मूड़” शब्द नहीं लिया | यह इसी लिए कि संस्कृत 'शिर? का तद्भव होने के 
कारण 'सिर? सवंत्र तक्वोग आसानी से समझने लगे और. प्रदेश-विशेष में 
व्यवह्वत 'मूड? शब्द अ्न्यत्र दुर्बोध जान पडा । परन्तु गँवारूपन प्रफट फरने 
के लिए--कविता झआ्रादि में--“मूड़” शब्द लाया गया--'मूड मुडाय भमएः 
संन्यासी? ! निन्दात्मक रुख है; इस लिए ग्राम्य शब्द फबता है। इस की 
जगह 'पिर मुड़वाय” न ठीक रहे गा | परन्तु अन्यत्र 'सिरिः ही चले गा। 
ब्रजमाषा तथा अ्बधी आदि के साहित्य में 'सीस'--सीस सुकट, कि 
काछुनी! । 


'मूड़ मुकटा न हो गा; यद्यपि इस में श्रनुप्रास भी बन जाता है | फविवर 
विहारी लाल के जनपद ( बुंदेल खण्ड-विन्ध्य प्रदेश ) में यद्यपि 'मूड” शब्द 
ही प्रचलित है; तो भी साहित्य में उन्हों ने उसे नहीं दिया। ब्रज्ञ में “सबेरे? 
फो 'धोताएँ” कहते हैं; परन्तु ब्रजमाघा-साहित्य में यह शब्द य्रहीत नहीं, 
सत्र 'प्रातः तथा 'सबेरे! आदि दिए गए हैं। ब्र॒ज्न में 'बगदना? क्रिया प्रसिद्ध 
है, वापस लोडने' के श्रथ में । परन्तु साहित्य में इसे भी नहीं लिया गया। 


( ३४७ ) 


इसी तरह शतशः ब्रजञ-प्रसिद्ध शब्द ब्रजमाषा-साहित्य से दूर रखे गए हैं 
ओर उन की जगह अपेक्षाकृत व्यापक शब्द दिए गए हैं। ब्रज में 'मढ्क! 
विशेषण चलता है; पर ब्रजभाषा-साहित्य में यह नहीं लिया गया, “सुन्दर! 
आदि ही चलते हैं। मेरठ के इधर-उधर “मठ! के अ्रथ में 'सड़देसी' अव्यय 
प्रसिद्ध है; परन्तु हिन्दी ने फट! रखा, छोठा-सा शब्द, जो संस्कृत 'कटिति? 
का तद्भव होने के कारण सवंत्र सरलता से समझा जा सकता है। सो, 
साहित्य में श्रनावश्यक ग्राम्य शब्दों से बचना चाहिए। संस्कृत के भी श्रना- 
वश्यक छ्लिष्ट शब्द न देने चाहिए। “इन्द्र! के लिए 'शुनासीर! या “विडोजा!? 
जैसे शब्द किस काम के ? आकाश के लिए कविता आदि में “अम्बर? अः 
जाता है; परन्तु अधिक प्रसिद्धि वस्त्र! के ही अ्रथ में है। तो भी इ्लेष सें-- 
जञाड़ा ऐसा है कि सूरज भी श्राठ बजे तक अम्बर में ही मुँह छिंपाए रहता 
है'--यो “आ्राकाश” के लिए 'अम्बर? दिया जाता है। कपडे के भीतर लोग 
मुंह छिपाए पड़े रहते हैं न | परन्तु साधारण अवस्था में आकाश' ही आए 
गा, न “वियत? न “विष्णुषद! ओर न “श्रम्बर!। यही स्थिति अन्य शब्दों 
की हे। ॥$ 


अइश्लीलता का आभास देने वाले शब्दों से भी बचना चाहिए.। परन्तु 
वेसी कविता आदि में ऐसे शब्द भी लोग देते हैँं--'इक्यावन तो ले चुफा, 
शंकर का हथियार! और “““तियों की कमी नहीं गालिब, एफ हँढो, हजार 
मिलते हैं |? परन्तु साधारणतः ऐसे शब्दों से बचना चाहिए. | “चूने! की जगह 
“भिरना! या 'रिसना! क्रिया चलें, तो अ्रच्छा--'बालटी कहीं फूट गई है -- 
पानी मिरता है? (या 'रिसता है! )। अधिकररणफतृक--“बालटी फिरती 
हैं, या 'रिसती है? | परन्तु यह सब अन्य विषय है। वाक्य-गठन का प्रकरण 
है; इस लिए इतना निवेदन किया गया | संस्कृत से या किसी दूसरी भाषा 
से जब हिन्दी फोई शब्द ग्रहण करती है, तो लिज्ञ-बचन आदि की व्यवस्था 
ग्रपनी रखती है। संस्कृत में 'दम्पति? का द्विवचन प्रयोग “दम्पती? होता है; 
पर हिन्दी में “दम्पति! मूल शब्द चलता है--संस्कृत की विभक्ति श्रलग 
कर के । “चार फुट लंबा! बोला नाता है, “चार फीठ? नहीं । 


विशेषणों का प्रयोग # 


जैसा कि पहले फहा गया है, उद्देश्यात्मक विशेषण पहले आता है, ओर 
विधेयात्मक बाद में। कभी-कभी विभिन्न विशेषण भी आपस में विशेष्य- 


( र४८ ) 


विशेषण भाव ग्रहण कर लेते हैं और तब उन का 'कमंघारय” समास भी हो 
जाता है | वाक्य में भी--“यह मू्ख चोर हैं? । 'मू्ख” विशेषण है; परन्तु यहाँ 
विशेष्य के रूप में है। ऐसे ही स्थल में, ऐसे ही विशेषणों को लोग “जाति- 
वाचक संज्ञा” कह देते हैं ।' वस्तुतः 'मूख” विशेषण है; परन्तु मनुष्य” या 
आदमी” आदि विशेष्य अनावश्यक समझ कर प्राय/ नहीं लगाया जाता । 
अनावश्यक इस लिए कि यह विशेषण पश्ु-पक्षियों में लग ही नहीं सकता- 
सम्भवव्यभिचाराम्यां स्थाद्‌ विशेषशमथ्थवत्‌?। यानी जब फोई चीज कहीं 
सम्भव हो, कभी अलग हो (कभी हो, कभी न हो) तभी विशेषण दिया जाता है। 
धरम आग? कहना व्यथ; क्योंकि आग सदा ही गरम होती है | जलाने वाली 
आग! फौन बोलता है ? क्‍या फोई आग नहीं मी जलाती है ? हाँ, बच्चों को 
ज्ञान कराने के लिए विधेयात्मक रूप से कहा जा सकता है--अशग जला 
देती है!। साधारणुतः आग में ऐसे विशेषण न लगें गे; क्योंकि गरमाहट 
या जलाने की क्रिया उस से व्यभिचरित नहीं - अलग होने वाली चीज नहीं 
है। जो सम्भव न हो, वह भी क्‍या विशेषता ? “गरम जल” तो कह सकते 
हैं; पर' गरम बरफ' नहीं । बरफ कभी गरम न हो गी; सम्भव नहीं। जल 
बन कर ही गरम हो गी। पशु-पत्षियों में 'मूखंताः नित्य-प्रसिद्ध है; यद्यपि 
मनुष्य इन से भी ज्यादा मूख होता है । परन्तु प्रसिद्धि ही तो है । इसी लिए, 

अव्यभिचरित होने के कारण, पशु-पत्तियों की मुखंता शब्द का विषय-- 
विशेषण रूप से--नहीं बनती । फलतः 'मुख” विशेषण मनुष्य के लिए ही 
आता है--लड़का मूख है? | 'बेल मूख है! नहीं कहा जाता । “यह मुख 
चोर है? यहाँ 'मूख' विशेष्य रूप से है ओर उस का 'विधेय-” विशेषण 
वचोर! है। “चोर! भी विशेष्य बन सकता है--“यह चोर मूर्ख है?। इस 
उद्देश्य-विधेय भाव को अच्छी तरह समझ कर ही विशेषणों का पूर्वापर 
प्रयोग करना चाहिए; अन्यथा अ्रथ ऊमेले में पड़ जाए गा--अनथ भी 


हो सकता है । 


“समस्त? विशेषण देने में सन्धि सोच-समझ फर फरनी चाहिए। 'रामे- 
इवर? “कृष्णाश्रम” आदि में जो सन्धियाँ हैं, हिन्दी की प्रकृति फो ग्राह्म हैं--- 
सब लोग समझ लेते हैं। परन्तु श्रीमच्छुकराचाय” या “अ्रन्तारमण' जैसी 
सन्धियाँ हिन्दी की प्रकृति ग्रहण नहीं करती--'ओ्रीमान्‌ शंकराचाय! यों 
श्रसम॒स्त पद हिन्दी के अधिक अनुकूल हैं। “अन्तरमण?” बुरा लगता है, तो 
“अन्त+-एस णु! लिख सकते हैं; पर अन्तारमण” यहाँ ठीक नहीं । 


( रे४६ ) 


हम विशेषशण फी चर्चा कर रहे हैं। “संसत्सदस्य पं० बालकृष्ण शर्मा” में 
सन्धियुक्त 'संसत्सदस्य” विशेषण ठीक नहीं। समास तो ठीक; पर सन्धि नहीं 
ठीक | संस्कृत का नियम है कि समस्त” पदों में सन्धि जरूर होनी चाहिए; 
पर हिन्दी में बेसा नियम नहीं | “कांग्रे स-अध्यक्ष राजर्षि टंडन! | "कांग्रेस? 
तथा “अध्यक्ष? सें समास होने पर भी सन्धि नहीं । कांग्र साध्यक्ष ' बुगा लगता 
है, जैसे 'वकीलादेश? । 'बकील-अआ्रादेश” तो ठीक; पर “वकीलादेश” १ मतलब 
यह कि समास में हिन्दी सन्धि की अनिवायंता स्वीकार नहीं करती । “संसद? 
सब समझते हैं; 'संसत्‌” में गड़बड़ है। इस लिए सन्धि किए बिना “संसदू- 
सदस्य” चाहिए। 'संसद-चर्चा' तो स्पष्ट है; ठीक | “संसचर्चा? नहीं ठीक । इसी 
तरह अन्य शब्दों में स्पष्टता अपेक्षित है। “विद्या-वागीश” आदि में प्रसिद्ध 
शब्द 'वागीश” आदि तो यथास्थित चलें गे ही--विद्या-वाक्‌-ईश? जेसे 
प्रयोग नहीं हो सकते । 


“मस्त” विशेषणों में विधेयता का भी ध्यान रखना चाहिए। समास 
या तद्धित आदि में विधेयता दब जाती है। 'रावश, मेरा परिचय यही कि 
मैं बालि का पुत्र हूँ? | यहाँ 'बालि? पर जोर है। जिस की काँख में तू दबा 
रहा, उस बालि का में पुत्र हूँ। परन्तु समास में--'में बालिपुत्र हूँ? वह बात 
नहीं रही ! जोर दब गया । इस लिए, ऐसे स्थल में विधेय-!विशेषण के 
मेदक फो समास में दबाना न चाहिए | खुले बाक्य में--'में बालि का पुत्र 
हूँ? ठीक रहे गा । उद्द श्यात्मक विशेषण में भी यही कत है--“रावण, बालि 
का पुत्र अंगद पाँव जमाए है । फोन आकर उठाए गा १? यहाँ 'बालि का यह 
पुत्रअ्गद का विशेषण बहुत अ्रच्छा । समास में वह बात न रहे गी-“बालि- 
पुत्र अंगद! में जोर नहीं । 


'सुग्रीव, दशरथ का पुत्र राम कभी असत्य न बोले गा? यहाँ उद्देश्यात्मक 
विशेषण “दशरथ का पुत्र! बड़ा महत्व रखता है; इस में जोर है। समास 
कर देने पर--“दशरथ-पुत्र राम” में वह चमत्कार नहीं | “दशरथ” बंध 
गया | जोर जाता रहा | इसी तरह संस्कृत तद्धित-विशेषणु --दासरथि 
राम असत्य न बोलें गाः--यहाँ भी दशरथ” बदल गया । “दशरथ का पुत्र 
आर चीज है--“दाशरथि? और | यद्यपि अथ दोनो का एक ही है; पर 
कितना अ्र्थ-भेद | 'राम दशरथ का पुत्र है; मेल करने में कोई धोखा नही?- 
यहाँ “दशरथ का पुत्र! विधेय रूप से है, जोरदार है। परन्तु यही विषेय 


( ३४० ) 


पद-राम दशरथ-पुत्र है? थों समास में या 'राम दाशरथि है! यों तद्धित से 
कमजोर पड़ जाता है | 'क' भी मूलतः तद्धित-प्रत्यय ही हैं; पर विशिष्ट प्रयोग 
है| भेदक बनाता है। बहुत साफ यह कि यदि भेदक तथा विशेषण पर 
जोर देना हो, तो समास न करना चाहिए; क्योंकि समास मेँ इनका जोर 
घट जाता है | 


यदि फोई विशेष बात न हो, तब समस्त या तद्धितान्त विशेषण चलते 
ही हैं-'लताकुसुमः-बेघ उपाय! आदि । “यह मिर्जापुर की लाठी है! और 
प्यह मिर्जापुरी लाठी है! में णो अन्तर है, समझने फी चीज है। “कर 
शोर 'ई? दोनो ही हिन्दी- तद्धित हैं। विशेषता बतलाने फे लिए 'ई? 
अच्छा रहेगा । 


विशेषण देने में जातीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्दों फी 
भी जाति होती है। एक प्रकृति के शब्दों की एक जाति, दूसरी प्रकृति रखने 
वालों की दूसरी जाति | किसी ज्ञाति फा नाम हिन्दी!, किसी का 'फारसी” 
और किसी का “अंग्रेजी! । एक जाति के शब्द दूसरी नाति में मी घुल-मिल 
जाते हैं। हिन्दी ने श्रपनी पड़ोसिन ( फारसी ञ्रादि ) जातियों से कुछ 
“विशेषण' वर्ग के भी शब्द लिए हैं; परन्तु किसी दूरस्थ ( योरपीय आदि ) 
जाति के ऐसे शब्द ( विशेषण ) नहीं लिए हैं। संजशञाएं अ्रवश्य ली हैं; पर 
विशेषता ( विशेषण ) या रंग-ढँग निश्नी । क्रियाएँ तो सवंथा अ्रपनी हैं ही । 
परन्तु फारसी आदि से आए विशेषणों का भी प्रयोग एक व्यवस्था से है। 
उदू-शैली से हिन्दी में खूबसूरत लड़का” “खूबसूरत बगीचा? चलता है; परन्तु 
ध्खूबसूरत शिश्ञु! या खूबसूरत उद्यान” नहीं चलता । यहाँ 'सुन्दर” विशेषण 
ही सुन्दर रहे गा। हाँ, सुन्दर बागीचा” 'सुन्दर महल” ऐतराज की चीज 
नहीं । 


पदों की पुनरुक्ति 


पीछे कहा जा चुका है कि जिस पद की उपस्थिति स्वतः (सामथ्य से) हो 
जाए, उस का प्रयोग एक तरह का पिश्-पेषण ही है। कारक श्रादि के 
संब॒न्ध में कही गई यह बात सवत्र समान रूप से लागू है। “जितनी उन्नति 
हिन्दी ने उस समय की, उतनी उन्नति उस के बाद अब तक नहों की ।? यहाँ 
दूसरा उन्नति! पद (“पुनरुक्त') दोष है! “उतनी उस समय के बाद! काफी 
है। दूसरी “की” फी जगह “कर सक्की? जैसा पद .ठीक रहे गा । 


( ३५१ ) 


“जितने गुण महाराज रघु में थे, उतने गुण अन्य किसी में नहीं देखे- 
सुने ।! यहाँ दूसरी बार गुण” शब्द का प्रयोग टीक नहीं । “उतने” के साथ 
गुण? स्वतः आ लगे गा। सीधी बात है| 


यह भी ध्यान रखने की चीज है कि दिए गए विशेषश का ठीक 
अन्वय बेठता है कि नहीं ! 


“स्वर्गीय भूला भाई देसाई ने आजाद हिन्द फोज? के मुकदमे' में बचाव- 
पक्ष की पेरवी बहुत जोरदार, की थी |”? 


यहाँ स्वर्गीय” विशेषश का 'पेरवी करने? से संबन्ध नहीं बेठता ! कोई 
स्वगवासी यहाँ किसी अदालत में किसी की पेंरवी करने नहीं आया फरता 
है | इस लिए. श्री भूला माई देसाई? का 'स्वर्गीय” विशेषण गलत है। जब 
वे पेरवी कर रहे थे, तब्र स्वर्गीय” नहीं थे और “स्वर्गीय” होने पर कभी किसी 
अदालत में पेरवी करने नहीं आए | 


इसी तरह “स्वर्गीय वेद्य श्री रामचन्द्र द्वारा स्थापित” आदि में 'स्वर्गीयः 
गलत प्रयोग है। स्थापित करते समय वे “स्वर्गीय” न ये | 'ेद्य श्री रामचन्द्र 
द्वारा स्थापित! लिखना चाहिए । वे अ्रब वर्तमान हैं, या स्वर्गीय हो गए, यह 
जिज्ञासा प्रथफक्‌ है । 


हाँ, यहाँ “स्वर्गीय” विशेषण ठीक कहा जा सुकता है---“उस समय 
स्वर्गीय भूला भाई देसाई भी हम लोगों के बीच वर्तमान थे?--यानी को 
अब स्वर्गीय हैं, (उस समय? हमारे बीच वतमान थे। इसी तरह 'स्वर्गीय 
श्री गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय कानपुर फी सभी इलचलों में आगे 
रहते थे ! यहाँ भी उस समय” से मतलब निकल जाए गा। यदि यह 
शब्द हटा दें, तो--स्वर्गीय विद्यार्थी जी नें प्रताप” को जन्म दिया? गलत 
प्रयोग हो गा। “विद्यार्थी जी ने (प्रताप! फो जन्म दिया था, नो श्रब हमारे 
बीच नहीं हैं ।! ऐसा कुछ कहना चाहिए । विवाह के निमंत्रण-पत्रों में 
कभी-कभी यह 'स्वर्गीय”! शब्द सब से पहले आ कर बहुत खटकता है-- 
“स्वर्गीय लाला'*'* * 'के पुत्र श्री" “का विवाह** “? | यहाँ स्वर्गीय? विशे- 
षणु बहुत बुरा । लाला * “*'के पुत्र *”** ? यों प्रयोग चाहिए। * 


इसी तरह की बातें वाक्य-योजना में विचारणीय होती हैं। यहाँ विस्तार 
से कहने को स्थान नहीं है । 


( ३४२ ) 
विशेषण ओर भाववाचक संकज्ञा 


विशेषण तथा उस से बनी भाववाचक संशा कभी-कमी समान अ्रथ में 
श्राते हैं-- मोहन बड़ा परिडत है? ओर “मोहन में बड़ा पाणिडत्य है? | दोनो 
का मतलब एक ही है; फिर भी भाववाचक संज्ञामें अधिक बल है। कभी- 
कभी तो विशेषण का प्रयोग बड़ा अ्रनर्थ कर देता है--“दस बरस में इस 
देश में कोई निरक्षर न रहेगा? | निरक्षर कहाँ चले जाएं गे ९ कहना 
चाहिए-- निरक्षुरता कतई न रहे गी ।? 


कभी-कभी विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा में अ्थ भेद भी बहुत ज्यादा 
हो जाता है--'मोहन में लियाकत नहीं है?--यानी योग्यता नहीं है ओर 
मोहन नालायक है? में कितना अन्तर है ? 'नालःयकः फी भाववाचक संज्ञा 
'ालायकीः बने गी--“'नालियाकत! नहीं। 'लछायक? से (लियाकतः ओर 
तालायक' से 'नालायकी?। शब्द-भेद की जड़ का हमें पता नहीं; फल 
सामने है। नज-समास से अर्थ में अन्तर आ जाता है--'मोहन योग्य 
नहीं है? और “मोहन अ्रयोग्य है? में अन्तर है। “अयोग्य में अ्रधिक जोर है। 


कृदन्त शब्दों की स्थिति मिन्न हे। “मोहन विज्ञान का अध्यापक है! 
की जगह भाववाचक संज्ञा से-“मोहन विज्ञान का अध्यापन करता है! कम 
जँचता है। ओर 'मोहन वेदों का अध्ययन कर रहा है? फो “मोहन वेदों का 
ग्रध्येता है? कहने में चीज बिगड़ जाए गी। “अध्ययन करता है? में क्रिया 
की प्रधानता है और “श्रध्येता है? में क्रिया गोण, कतृत्व प्रधान है | 


शब्दों के गलत रूप 


शुद्ध शब्दों के गलत अर्था में प्रयोग जेसे अनिष्ठ हैं, उसी तरह ( सही 
ञ्र्था में प्रयुक्त होने पर भी ) शब्दों के गलत रूप ग्लानि पंदा करते हैं। 
इस का मतलब यही है कि शब्द स्वरूपतः झुद्ध होने चाहिए ओर प्रकृति- 
प्र्यथय आदि फा भी शुद्ध/ रूप रखना चाहिए.। यदि शब्द स्वरूपतः अशुद्ध 
हुए, तो शुद्ध अथ देना भी उन फा मूल्य कम कर दे गा। अशुद्ध--गन्दी, 
मेली कुचेली--थाली में कोई बढ़िया खीर आप फो परोस कर दे, तो केसा 
लगेगा १ 


शब्द स्वरूपतः अश्ुद्ध हो जाते हैं भ्रम के फारण | लोग 'सुश्रषा'! लिख 
देते हँ--शु श्रुषा” को । संस्कृत फा 'सु! उपसर्ग बहुत प्रसिद्ध है। वही ध्यान 


( रे४३ »2 


में चढ़ जाता है। सन्देह हो, तो दूसरा पद 'सेवा” दे दो | इसी तरह हिन्दी 
के एक बहुत बड़े कवि अमिज्ञ” फो 'मिज्ञ” लिखते हैं | यहाँ 'नञ-समास? का 
“अर! उन्हें भ्रम में डाल देता है। वे समभते हैं कि “अभिज्ञ” तो धअज्ञः हो 
गया | इसी तरह “ज्योत्स्ना! के वजन पर लोग “भत्सना” को “भर्त्स्नाः 
लिख देते हैं! नहीं माल्म, तो “चाँदनी” लिखो | ऐसे शब्दों की सूची 


देना ठीक नहीं । 


प्रकृति-प्रत्यय आदि की जानकारी न होने से भी गलत शब्द चल पड़ते 
हैं ओर इस तरह की गलतियाँ सामान्यतः सब से हो रही हैं। परन्तु अब 
हिन्दी की स्थिति दूसरी है। अब इसे खूब सँमल कर चलना है, जिस से 
एक भी पद गलत न पड़े । नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं; यद्यपि पीछे 
पूरे ग्रन्थ में इन पर विस्तार से विचार हो चुका है 


ज़ुद्ध रूप--लताएँ, विद्याएँ, आशाएँ, विधवाएँ 
अशुद्ध रूप--लताये, विद्या, आज्ञायें, विधवायें 


हा है. शा 


शुद्ध रूो---आएँ, जाएँ, पढ़ाएँ-लिखाएँ, सोएँ, घोएँ 
अशुद्ध रू--आययें, जाये ( जायें ), पढ़ायें-लिखाये, सोयें, धोयें 


न रन हक 


शुद्ध रूो--आए गा, जाए गा, पढ़ाए गा, सोएगा 
अशुद्ध रूप--आये गा, जाये गा (जायगा), पढ़ाये गा, सोये गा 


8३ शा रन 


शुद्ध रूप--राम को पुस्तक पढ़नीं चाहिए 
अशुद्ध रूप--राम फो पुस्तके पढ़नी चाहिए 
रन न नृ+ 
शुद्ध रू--राम को वेद पढ़ना चाहिए 
अशुद्ध रूप-- राम फो वेद पढ़ना चाहिये 
श्रे 


( १५४४ ) 


इसी तरह--फीजिए., दीजिए, लीजिए आदि झुद्ध और फीजिये, दीनिये, 
लीजिये आदि गलत हैं। श्रवधी आदि में 'यः प्रायः होता है; कभी “इ? 
भी--“ज्ञाय-जाइ? | चाहिए? आ्रादि का 'ए! वहाँ 'य! हे--“चाहिय' “कीलजिय? 
अरदि | व्रजमाषा भें चाहिए? जैसे रूप होते हैं। जब ए” को या हो 
जाए. गा; तब वहाँ ( त्रजमाषा में ) भी 'कीजिये”! गलत हो गा।या तो 
कीजिए! रहे गा, या फिर 'कीनिय”। यह नहीं हो सकता कि 'ए! को “य! 
भी हो ज्ञाए और वह स्वयं ज्यों का त्यों बना भी रहे। इस तरह के प्रयोगों 
की विशेष उपपत्ति 'हिन्दी शब्द-मीमांसा” इम ने विस्तार से दी है। 


लड़का से? गलत है, “लड़के से! शुद्ध । परन्तु समास में--“डंडा-बेड़ी” 
गुद्ध है। डंडेदार बेड़ी--“डंडा-बेड़ी!। इसी तरह 'गुंडा-हयकंडे? “मठा- 
मिठास” आदि में “आा' को 'ए! न हो गा। प्रत्यय परे हो, तो+- 


शुद्ध--ठेकेदारी, दावेदार, डंडेवाला, श्रागरे से । 
अगश्ुद्ध--ठेकादारी, डंडावाला, आगरा से । 


सु रा न 


श॒ुद्ध--एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया |? 
अशुद्ध--“एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया !! 


पमिक्षु' से कुत्सित अ्रथ में 'क? प्रत्यय हो कर “मिक्षुकः बना है। 'मिक्षु? 
शब्द विशेष श्रथ में रूढ हो गया है। “भिक्षुः-संन्यासी । बौद्ध साधुओं को 
प्रायः 'मिक्षु' ही कहा जाता है। “मिक्षुक”ः दूसरी चीज है--साधारण 
- भिखारी | 'मिक्षु! भी भिक्षा माँगता है; परन्तु साधारण रोटी-दाल | वह 
उस के बदले हमें बहुत कुछ ( जशञान-उपदेश ) देता है। परन्तु “मिक्षुक! में 
यह बात नहीं । साधारण भिक्षुफ फो “'मिक्षु! कहना भी ठीक नहीं--अ्रथ- 
श्रम को जगह मिलती है। हिन्दी में अर्थ-भ्रम बचाने के लिए साधारण 
प्रयोग-निय्मों में भी हेर-फेर कर दिया गया है। पु० आकारान्त शब्दों के 
श्रागे औं” विकरण लगता है, तो ( प्रकृति का ) अन्त्य आग रुप्त हो जाता 
है-.पंडों का समूह! लड़कों ने कहा! आदि । परन्तु 'भारत की पूरबी सीमा 
पर नागाओं ने ऊधम मचा रखा है? यहाँ 'नागाओं? ही चलता है। “नागों 
ने ऊधम मचा रखा है? कुछ अ्रमात्मक हो जाए गा। “नाग? का भी रूप 
नागों का? होता है। पहाड़ी नागाओं ने बड़ा जहर फोेला दिया है? के 
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लनाभाओं? को यदि 'नागों! कर दिया जाए, तो आपातत$ श्रम हो सकता है। 
बह न हो, इस लिए 'नागाओ्रों! प्रयोग। यह विशेष व्यवस्था श्रम दूर 
रखने के ही लिए है। “मिक्षु! तथा “मिक्षुकः शब्दों में जैसे अ्रथ-मेद है, 
उसी तरह हिन्दी ने शब्द-विकास में भी “नंगा? तथा “नागा” आदि सें परि- 
वतन कर दिया है। “नंगों को लाज कहाँ १? यहाँ नंगा? साधारण शब्द 
है। “नग्न! से ही “नंगा? है और इसी से (नाग? भी है। वे पहाड़ी जातियाँ 
पहले एकदम वन्य स्थिति में थीं--प्राय नग्न-अवस्था में रहती थीं। काला- 
न्तर में सम्यता आईं ओर तब उन्हें, नंगा? न कह कर नागा”? कहा छाने 
लगा। वे लोग स्वयं भी अपने आप फो “नागा? कहते हैं। साधु-संन्यासियों 
में एक फिरफा ऐसा है, जो कुम्म मेले पर एकदम नंगे हो कर स्नान करता 
है; परन्तु सदा वस्र पहनता है। इस विशेष प्रकार की नग्नता के कारण 
इन्हें मी साधारण शब्द "नंगा? से नहीं, 'नागा? इस विशेष शब्द से लोग 
जानते-पहचानते हैं। ये लोग भी अपने आप फो “नागा” कहते हैं। प्रसिद्ध 
लाग'-वंश के नाग” से या सपं-वाचक “नाग? से “नागा? नहीं है। 


संस्कृत श्राकारान्त शब्दों के अन्त्य “आ? का लोप नहीं होता । आचाये 
द्विवेदी के अनन्तर सरस्वती” जिन के हाथ में आई, उन्हों ने 'राजों का 
ऐश्वय” इस तरह के प्रयोग चलाने शुरू कर दिए थे; परन्तु 'लेखन-फला? में 
ऐसे प्रयोगों का खण्डन किया गया, तब 'राजाश्रों के' फिर चलने लमा। 
यदि वह उद्योग न होता, तो फिर “पितों का ओर मातों का? जैसे रूप भी 
सामने आ्राते और हिन्दी फी सुव्यवस्था नष्ट हो जाती | कई और गलतियाँ--- 

शुद्ध रूप--राष्ट्रीय जन वहाँ एकत्रित हुए 

अशुद्ध रूप--राष्ट्रिय जन वहाँ एकत्र हुए 


हिन्दी का सरल और असन्दिग्ध माग प्रसिद्ध है। भारतीय” आदि की 
तरह रराष्ट्रीय' ही रहे गा। संस्कृत व्याकरण से 'राष्ट्रीयः भी बनता हे। पर, 
न भी बनता होता, तो भी यहाँ यही ( (राष्ट्रीय! ) रहता--चलता | संस्कृत में 
(राष्ट्रिय' कहते हैं--'राजा के साले को? । 


इसी तरह विशेषण के रूप में “एकत्र! गलत हें--'एकत्रित” चाहिए 
“एकत्र! तो अधिकरणु-प्रधान ( स्थान -वाचक ) अव्यय है; न कि विशेषण। 
“एकत्र हुए! में एकत्र” विधेय विशेषण की तरह प्रयुक्त है, जो गलत है। 
>कैंसी विचित्रता है| “एकत्र नाच-गान हो रहा है; अ्रपरत्र करुण क्रतदन 


धो 
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है? | यहाँ एकत्र! ठीक | परन्तु “एकत्रित! की तरह “अपरत्रित” आदि न 
होंगे। संस्कृत में 'तत्र-अ्रत्र” से 'तत्रत्य/--“अचन्त्यः विशेषण बनते हैँ; पर 
“एकत्र” से 'एकत्रत्य” नहीं । हिन्दी एकत्र! से एकत्रित! बना लेती है। 
संस्कृत का 'एकत्रः और वहीं का 'इत! प्रत्यय; दोनों की मिला कर चीज 
श्रपनी एकत्रित? | 


विशेष काम है; इस लिए. पुनरुक्ति हो रही है। ये सब बातें पीछे आ 
चुकी हैं, परन्तु हिन्दी में आजकल जो अराजकता फेली हुई है, उसे देखते 
बार-बार कोई बात दुहरानी पड़ती है। इस प्रकार, विशेष उद्द श्य से, कोई 
बात बार-बार कहने को संस्कृत में “अभ्यास! कहते हैं। प्रोढ दाशनिक 
ग्रन्थों में अभ्यास! शब्द--प्रयोग आप देख सकते हैं। 


“दुहरराना” ही ले लीजिए। इसे लोग “'दोहराना? लिखने लगे हैं। 
दोहरे कपडे मिले! लिखते हैं ! “दो हरे कपड़े! मी पढ़े-लमभोी जा सकते 
हैं, यदि पाई जरा विच्छिन्न हो जाए! परन्तु बोलने में तो सदा ही भ्रम 
सम्भावित है। हाँ, अ्रवधी आदि में ए*-ओ” हस्व भी होते हैं ओर वहाँ 
दोहरी? ( दोहरी ) चलता है। 'इकतारा? को 'एकतारा” बना रहे हैं | 
परन्तु 'इफन्नी' दुअन्नी? अठन्नी” को 'एकानी? “दो आ्रानी? “श्राठानी” अ्रभी 
तक नहीं बनाया गया है; यह हिन्दी का सौभाग्य | पूर्वी अ्रश्नल में अवश्य 
“इका! को “एका! बौलते हैं; 'ए? को कुछ हलका कर के; परन्तु राष्ट्रभाषा फा 
टकसाली रूप 'इक्का? है | 'एका? अलग चीज है । 


गुद्ध रूप हें--दुपहरी, दुगुना, तिगुना, दुहरी 
अशुद्ध रूप--दोपहरी, दोगुना, तीनगुना, दोहरी 


ठेठ हिन्दी के, विदेशी या तद्‌मव शब्दों में 'पर-सवणु? कर के 'गुण्डा? 
“डण्डा' 'जज्जीर! आदि लिखना गलत है-गुंडा, डंडा, जंजीर आदि चाहिए। 

यदि समास न हो; तो वाक्य में तुम से हम ने तीन शुना ज्यादा 
फास किया है? यों तीन! रहे गा; (पति?! न हो गा। यहाँ गुना! 
प्रयय नहीं है। छुह! के ? का लोप हो जाता हे--/छुमाही!। 
वृत्ति में 'मास! को माह! हो जाता है; इस लिए. 'तिमाही'--छुमाही” को 
(तिमासी'-छुमासी? नहीं बोला जाता। इसी मास”? को “इन” तद्धित 
प्रत्यय ( स्वार्थ ) आने पर भी 'माह!? हो जाता है। बूचि में प्रथम दीघ स्वर 
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हस्व हो ही जाता है। अन्त्य अ? का लोप--श्रन्त में पुविभक्ति (आा?)-- 
भमहीना!। “महीना” हिन्दी का तदभव शब्द है। कभी “स” ज्यों का त्यों 
रहता है--“यह बारहमासी नोकर हे! । इसे 'बारहमाही” न हो गा। “दुसूती” 
एक मोदा कपड़ा होता है--दुहरे सूत से बुना हुआ । इसे 'दोसूती! लिखना-- 
बोलना गलत हो गा। समास में उतर पद संस्कृत ( तद्गरप ) शब्द हो, तो 
फिर पूवपद ( संख्यावाचक ) भी बेसा ही रहे गा--सप्तर्षि-मण्डल? या 
'सप्त-ऋषि--मणडल? | 'सत-ऋषि! न होगा । बिना समास के भी ऐसे बचे 
हुए शब्द तदवस्थ रहें गे--'सप्त शील”? 'सप्त शिला!। सात शिन्ा'-- 
सिद्धान्त न कहा जाए गा। इसी तरइ “द्विसूत्री योजना? “चतुःसूत्री योजना? 
'सप्तसूत्री कार्यक्रम? प्रयोग हों गे -- न कि “दोसूज्री” “चारसूत्री! आदि | “दो” 
से सूत्र! का नहीं, 'सूत? का समास हो गा ओर तब “दुसूती” शब्द बने गा-- 
उस कपडे का वाचक । द्विसूत्री! प्थक्‌ चीज है, विशेषण है। 


[# ने हा 


इसी तरह "त्रिमूर्ति 'पञश्नानन' आदि समभ्ििणए | हिन्दी-शब्दों से 
4तिराह!” पँचमेल' 'सतनजा? आदि समास प्थक पद्धति पर हैं । 


“हिन्दूसभायी? (विधानसभायी” जैसे प्रयोग गलत हैं। तद्धित प्रत्यय ई” 
है, 'यी? नहीं-शहरी! “देहाती” । आकारान्त शब्दों में-एशियाई, हिन्दूसभाई | 
कहीं “ग्रा! का लोप भी--अ्रफरी की, अमरीकी । कहीं हस्व-'गुंडई? 'पंडई? । 

लिज््ष--वचन शआदि से भी गलत प्रयोग न होने चाहिए। “भिखारिन! 
फो लोग “'भिखारिणी” लिख देते हैं, जो गलत है। 'कायकारिणी” का ध्यान 
गा जाता हो गा। “गरीबनी? या “गरीबिनी”? अवश्य चलता हँ--गरीबन” 
नहीं । विशेषणु के रूप में तो “गरीब” ही रहे गा--'गरीब औरत” | परन्तु 
स्वतन्त्र ( जातिवाचक संज्ञा-जेसा ) प्रयोग करना हो, तो स््री-लिक्ष में, 
धरीबनी” रहे गाफकरमी-कर्मी गरीब” भी--्या गरीबनी बेचारी मर 
जाए. !! “चली गईं गरीबिनी?। ब्रजभाषा में--“गारी मति दीजो; मो गरीबिनी 
को जायो है !! कमी गरीब” भी रहता है--'मर जाए गी गरीब” | परन्तु 
“धभिखारिणी” या 'भिखारिनी? नहीं होता । 


इसी तरह “वचन?” के भी गलत प्रयोग हो जाते हैं--प्रत्येक पंसारी 
बेचते हैं? | 'बेचता है? चाहिए। “प्रत्येक” तथा “हर एक? सदा एकवचन में 
चलते हैं। 'गरीब से गरीब भी आम खा लेते हैं? गलत है। 'खा लेता है? 
चाहिए । 
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अनेक-कत क या अनेक- कर्मक क्रियाएं 


वाक्य में जत्र कोई क्रिया ऐसी आ जाती है, जिस फा अन्वय भिन्नलिक्ष 
ओर मिन्नवचन अ्रनेक कर्ता-कारकों से या बेसे कम-कारकों से हो, तब सोचना 
होता है कि क्रिया का लिकज्ष-वचन आदि किस के अनुसार हो | “पुरुषः-भेद 
में भी यही स्थिति सामने आती है | पहले “पुरुष” ही लीजिए---- 


“राम, तू और में? 


. ये तीन कर्ता-कारक हम रखते हैं, “चलना? क्रिया के । वर्तमान काल 
रख लीजिए, चाहे मविष्यत्‌ | राम, तू ओर में चढलूँ गा? ठीक नहीं । सब के 
लिए बहुबचन “चलेंगे? ठीक; परन्तु में? के अनन्तर ही “चलेंगे? अच्छा नहीं 
लगता । ऐसी जगह ( सामान्ये ) अन्यपुरुष का प्रयोग होता है। मध्यम 
पुरुष तथा उत्तमपुरुष का क्षेत्र बहुत संकुचित है--अन्यपुरुष का क्षेत्र 
अनन्त है। इसी लिए सामान्य-प्रयोग श्रन्यपुरुष में होता है। बहुबचन 
में सब! तो सामने ही है। दोनो, तीमो, चारो श्रादि समष्टिवाचक संख्याएँ 
भी सामने आ सकती हैं। “राम, वू और में'--( तीनो ) चलें गे । 'सब? 
या दोनो-तीनो आदि का प्रयोग चीज साफ फर देता है। अन्यपुरुष कर्ता 
यदि अन्त में--क्रिया के पास--रखा जाए, तो अधिक अच्छा रहे गा-- 


में, तू और राम चलें गे! 


यदि कोई अन्यपुरुष कर्ता न हो, तो फिर दोनो” जैसा सामान्य शब्द 
लाना अच्छा हो गा-- 


में ओर तू, दोनो बाजार चलें -गे 
तू ओर में, दोनो बाजार चलें गे 


या फिर समुचय से-- 


में बाजार जाता हूँ और तू भी 
तू भी बाजार जाता है और में भी 


* पहले वाक्य फी “जाता हूँ? क्रिया तू? के साथ 'हे?---रूप से आ मिलती 
है ओर दूसरे वाक्य की 'हे!क्रिया “में! के साथ 'हूँ” के रूप में आ मिलती है। 


बहुबच न में-. 
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“हम तुम दोनो चलें गे, 


यदि दोनो? शब्द न दें, तो फिर उचमपुरुष का प्रयोग अश्रन्त में 

( क्रिया के समीप ) करना हो गा; क्योंकि सामान्य-प्रयोग अन्यपुरुष होता 

है ओर अन्यपुरुष के बहुबचन में जो रूप क्रिया का होता है, वहीं 

( वतमान में ) उत्तमपुरुष का भी--लड़के जाएँ गे? “हम जाएँ गे? | सो, 

सामान्य--प्रयोग में उत्तमपु रुष ( बहुवचन ) कर्ता को अ्रन्त में रखना झच्छा- 
तुम ओर हम मथुरा चलेंगे 


एकवचन दो कर्ता हों, तो क्रिया बहुवचन हो ही जाए गी; परन्तु लिझ्ल 
भिन्नता विचारणीय है। समष्टि में सामान्य प्रयोग पुल्लिज्ञ होता है और 
“कशेष' भी-- 
भभेले में लाखों आदमी ओर औरतें आई थीं? ऐसा प्रयोग अच्छा नहीं । 
लाखों ख््री-पुरुष आए थे' 


ठीक । औरतें आदमियों के साथ ही तो हैं--इसी लिए. 'एकशेष! ( “स्त्री” 
का प्रयोग न कर के )--- 


मेले में लाखों आ्रादमी आए थे 
“आदमी” से औरतों का श्रोर बच्चों का भी बोध हो जाता है। 


परन्तु जहाँ स्रीत्व की भी विवज्ञा हो, वहाँ 'एकशेष”! को अवकाश नहीं । 
साधारणुतः “मोह न नारि नारि के रूपा? स्थिति है--स्नी का सुन्दर रूप देख 
कर कोई स्री मोहित नहीं होती । परन्तु सीता जी का रूप ऐसा था कि उस 
से स्रियाँ सी मोह गईं-- 


“देखि रूप मोहे नर-नारी? 


“नर-नारी मोहेट--नरनारी मोहित हो गए! सामान्य पु०-प्रयोग है। 
सीता जी का वर्णन है; इस लिए. श्रकछष मोहकता ठुलसी को विवक्धित है, 
जो कि नारी? शब्द की आकांक्षा रखती है। “नरनारी? में दन्द्र-समास, हे 
ओर अन्तिम पद के अ्रनुसार क्रिया-शब्द की कल्पना की जा सकती है; परन्तु 
हिन्दी में ऐसी जगह सामान्य-प्रयोग होता है--पु० अन्यपुरुष | नर ओर 
नारी, सब मोहित हो गए। “नरनारी मोहीं” नहीं, 'मोहे! । 


( ३६० ) 


केवल समास में ही नहीं, वाक्य में भी सामान्य-प्रयोग होता है, यदि 
विवज्ञावश ( पु० के साथ ) स््लीलिज्ञ कर्ता भी सामने हो-- 


'कद्यप ओर अदिति प्रणाम फरते हैं? 


अन्त में अदिति का प्रयोग है; पर क्रिया सामान्य पुछिज्ञ करते हैं? है । 
यहाँ अदिति” का प्रयोग जरूरी है। “कश्यप प्रणाम फरते हैं? कहने से यह 
अथ नहीं निकल सकता कि अदिति भी प्रणाम कर रही हैं। “'एकशेष! 
जातिवाचक संज्ञाओ में ही होता है--'घोड़े ओर घोड़ियाँ--“घोड़े! । “घोड़े 
बाजार में बिकते हैं? का मतलब यह कि “धोड़ियाँ ओर घोड़े बिफते हैं? । 'मेंसे 
ओर भैंसे!-.'मैंते--सत्रीलिज्ञ । पुल्लिज्ञ का लोप | 'मैंसें चर रही हैं! कहने 
से भेंसे! भी ग्रहीत हो जाते हैं। इसी तरह आदमी और और तें--- 
“गअआदमी! | मेले में लाखों आदमी थे ।? आदमी” शब्द से ओरतें? भी 
समझी जाती हैं। परन्तु 'सत्री-पुरुष मिल कर गहस्थी चलाते हैं? यहाँ स्त्री” 
विशेष रूप से विवक्धित है; इस लिए लोप न हो गा। इसी तरह 'स्री-पुरुष 
दोनो आ रहे हैं? में भी 'एकशेष! न हो गा । 


यदि सभी कर्ता-कारक स्त्रीलिज्ञ ही हों, तब फोई मरूगणड़ा ही नहीं; 
स्नीलिज्ञ-बहुवचन क्रिया हो जाए गी-- 


“गोएँ ओर बकफरियाँ यहाँ बेठती हैं? 


एक और एक मिल फर “अनेक! हो जाते हैं और इस लिए दोनो फो 
ध्यान में रख कर क्रिया बहुवचन हो जाती है--/कश्यप और अदिति प्रणाम 
करते हैं ।! परन्तु यदि कर्ता-कारकों का क्रिया के प्रति प्रथक्‌ प्रथक्‌ अन्वय 
अभिप्रेत हो, तो क्रिया में एकबचन ही रखते हैं--- 


राजधानी में राजा ओर उस का मंत्री रहता है! 


राजा रहता है ओर उस का मंत्री रहता है। दोनों की अपनी-अपनी 
प्ृथक्‌ स्थिति-सच्ता है। इसी तरह 'उसी समय मोहन और उस का नौकर 
आ पहुँचा! ओर 'तब एक बुढ़िया ओर उस की लड़की आई” आदि में 
समझिए। ऐसी ( प्थक्‌ विवज्ञा ) की स्थिति में 'एकशेष' भी नहीं फरते-- 


धहाँ सैकड़ों गोएँ और बेल जमा थे! 


( ३६१ ) 
कफम-फारक में भी-- 
“वहाँ में ने सैकड़ों गोएँ ओर बल देखे”? 
“बकरियाँ ओर बकरे कसाई ने लिए?” 
ऐसी स्थिति में सामान्य-प्रयोग पुल्लिज्ञ (क्रिया का ) होता है; इस 
लिए पुल्लिज्ञ ही कर्ता या कम अन्त में ( क्रिया के पास ) रखना चाहिए । 
“बहुत-सी बकरियाँ और बकरे देखे' 


“बकरियाँ? के साथ क्रिया दिखीं? के रूप में आ कर अन्वित हो गी और 
“बहुत-सी? विशेषण “बहुत-से! बन कर “बकरे? के पहले लग जाए गा। “बहुत- 
सी बकरियों ओर बहुत-से बकरे! कहने से शब्द की पुनरुक्ति बुरी लगती है। 
इसी तरह “'देखीं? देखे” एक ही वाक्य में अच्छे नहीं लगते। सामथ्य से 
ही रूप-मेद हो कर अन्वय हो जाता है। समास में--“बहुत-से स्त्री-पुरुष 
देखे! । बहुत-सी स्त्रियों श्रोर बहुत-से पुरुष । 


यदि एकवचन तथा बहुवचन कर्ता या कम साथ-साथ आएँ, तो पहले 
एकवचन रखना चाहिए-- 


“वह बुढ़िया और उस की लड़कियाँ आ गईं? 
एकवचन अन्त में करने से ठीक न रहे गा-- 


“वे लड़कियाँ ओर उन फी मा झा गईं? 


वा आ गई” सुनने में अ्रच्छा नहीं लगता । 
प्रथक-विवज्ञा में अन्तिम कर्ता या कम के अनुसार क्रिया का रूप 
होता है-- 
गरमी ओर हवा के भझकोरे क्लेश देते थे! 
ऐसी जगह पुल्लिज्गञ शब्द ही अन्त में रखना चाहिए; क्योंकि सामान्य- 


प्रयोग क्रिया फा पुल्लिक्ष में होता है, जो कि स्रीलिज्ञ के साथ भल्ला न 
लगे गा | 


कभी-कभी --- 


“धन-सम्पत्ति, राज-अधिकार; सब कुछ चला गया! 


( ३६२ ) 


ऐसे प्रयोग भी होते हैं। धन-सम्पति आदि सभी चीजों फो “सब कुछ? 
में समाविष्ट कर के क्रिया में एकवचन “चला गया? | कम में भी-- 


0ुफ्हें धन-सम्पत्ति, राज-अधिकार, सब्च कुछु मिले गा? 
उद्देश्य और विधेय की भिन्न-ल्िड्गता 


जैसे अनेक कर्ता! या कम कारक, भिन्नलिद्ञ होने पर, विचारणीय 
होते हैं, उसी तरह उद्देश्य ओर विधेय की भी लिज्गञ -भिन्नता सममिए | रूप्य 
रूपक सम्बन्ध भी--' 


(बेटी किसी दिन पराए घर का घन होती है! 


यहाँ: बेटी! उद्देश्य है और “घन? विधेय है। क्रिया होती है? ( स्त्री 
लिज्न ) 'बेटी? के अनुसार है। विधेय “धन” पुल्लिज्ञ है। विवज्षा की दृष्टि से 
विधेय प्रधान होता है; परन्तु अन्वय फी दृष्टि से उद्देश्य पर प्रायः प्रधानता 
रहती है। बेटी? कर्ता है, 'होती है? क्रिया है। “बेटी होती है?। क्‍या होती 
है ?.- 'पराये घर का धन होती है? | विधेय रूप से “घन? का प्रयोग होने पर 
भी क्रिया का अ्रन्वय बेटी? ( कर्ता ) से है । इसी तरह--- 


“सम्पत्ति ही झभंगडे का कारण बनी” 
“उन की सहानुभूति ही मेरा सहारा थी? 
परन्तु इस के विपरीत प्रयोग भी देखे जाते हैं--- 


'भफूठ बोलना उस की आदत थी! 
नेताओं फो रिहा करना मूंखंता होगी' 
धअध्ययन-अध्यापन ही उन की सम्पत्ति थी 


इन्हें यों नहीं कर सकते-- 


“मूठ बोलना श्रादत था, 
“रिहा करना मूखंता हो गा, 
अध्ययन-अध्यापन सम्पत्ति था? 


भद्द रूप हैं| क्‍या कारण १ “बोलना”! “करना” 'अध्ययन-अध्यापन! 
कृदन्त साववाच क संज्ाएं हैं। तो, विशेष नियम बनाया जा सकता है कि 


( रेप्ुरे ) 


कृदन्त भाववाच क संज्ञाएं जब उद्द रय-रूप से हों, तो क्रिया विधेय के अ्रनु- 
सार रहती है। अपवाद तो सभी नियर्मों के हो सकते हैं। भाषा के अनन्त 
पारावार फा फोई ठिकाना है| इसी लिए 'सर्व॑ विधय सापवादा: कहा 
गया है--सभी विधियों के ( नियमों के ) श्रपवाद संभावित हैं । 


परन्तु यह विधि भी तो श्रपवाद ही है | उत्सग्गं ( मुख्य ओर व्यापक 
नियम ) तो यह है कि उद्द श्य के श्रनुसार क्रिया के लिज्ष-वचन श्रादि 
होते हैं। इस नियम का यह अ्रपवाद कि कृदन्त भाववाचक संज्ञाएं, यानी 
सामान्य क्रिया के वाचक शब्द यदि उद्द श्य रूप से प्रयुक्त हों, तो क्रिया 
विधेय के श्रनु सार अपने लिज्ञबचन आदि रखे गो । अब इस पर यह जरूर 
सोचा जा सकता है कि आखर यह अपवाद सामने आया क्‍यों ९ 


बात यह है कि क्रिया के अपने! लिज्ञन-वचन या “पुरुष! के भेद होते 
नहीं | क्रिया में लिज़् --वचन आदि संमव नहीं। “द्रव्य'-शब्दों के अनुसार 
वह अपने लिक्ञ--वचन आदि प्रदर्शित भर करती है। लड़का, लड़ की, घोड़ा, 
हाथी, पहाड़ जंगल आदि “द्रव्य-” शब्द हैं, जो गिने जा सकते हैं ओर 
जिन में पुंस्नी-भेद भी है। ये द्रव्य-शब्द कभी कर्ता और फमी कम के 
रूप में आ कर क्रिया को अपने पीछे चलाते हैं। कभी-कभी क्रिया किसी 
मी 'द्रव्यः शब्द के पीछे न चल कर अपना अलग मार्ग ग्रहण करती है, 
तब उसे “भाववाच्य? कहते हैं। भाववाच्य क्रिया में भी फोई लिक्ष--वचन 
स्वभावतः नहीं है; परन्तु शब्द का व्यवहार तो किसी न किसी रूप में ही 
होगान]| हिन्दी में पुल्लिज्ञ सामान्य-प्रयोग में आता है। जिस की 
गिनती होती ही नहीं, उस का एकवचन ही सामान्य-प्रयोग हो गा। सो, 
भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिज््-एकवचन रहती हूँ; यद्यपि उन में वस्तुत+ न 
पुंस्व है, न एकत्व-बहुत्व जैसी संख्या ही है । 


पढ़ना? 'उठना' और “अध्ययन!--उत्थान” आदि हिन्दी--संस्कृत के 
भाववाचक कृदन्त शब्द हैं। (पढ़ना आदि में स्पष्टतः हिन्दी की पुंविभक्ति 
लगी है और “अध्ययन” आदि का भी यहाँ पुल्लिक्ञ में ही प्रयोग होता है । 
ये सब सामान्य क्रिया-वाचक शब्द हैं। आख्यात? से फाल-वचन आदि 
की विशेषता माल्म देती है---करता है, करे गा, किया, कर, किया 
करता हूँ, करते हैं, करती है, करती हैं, आदि। परन्तु करना! से क्रिया के 
सामान्य रूप का ही ज्ञान होता है; किसी काल-बचन या पुरुष आदि का नहीं । 


( १२६४ ) 


तो, जब कि 'करना” आदि में “अपना! कोई लिक्ष-वचन है ही नहीं--जो 
दिखाई देता है, वह वास्तविक नहीं, तब फोई “क्रेयाः इस का क्‍या 
अनुसरण करे ९ क्रिया का अनुसरण क्रिया क्‍या करे ? “करना? आदि का 
व्यवहार “द्रव्यः (संज्ञा ) की तरह होता है, जरूर; परन्तु हैं ये वस्तुतः 
क्रिया-शब्द ही । 'कृदमिहितमावों द्रव्यवद्‌ भवति'-ह्दन्त क्रियाएँ “द्रव्य! 
( “संज्ञा! ) की तरह चलती हैं--यानी पुंस्त आदि तथा एकबचन” आदि 
का आरोप होता है ओर “को” 'से? आदि विभक्तियाँ भी लगती हैं। परन्तु 
इन का यह 'द्रव्यवत्‌? प्रयोग इन्हें “द्रव्य” न बना दे गा | जब द्रव्यः नहीं, 
तो फिर “क्रिया? इस के अनुसार क्‍या चले १ इसी लिए, ऐसे स्थल में 
क्रिया. 'विधेय” का पल्‍ला पकड़ती है--“कूठ बोलना उस की आदत थी!-- 
“इस समय नेताओं को रिहा करना मूखता हो गी ।? 


अच्छा यह चीज तो यों समझ में आई; परन्तु कुछ और प्रयोग 
भी हें-- 


१--'हिज्जे और रूपान्तर का प्रमाण हिन्दी हो सकती है? 
२--(इस घोर युद्ध का कारण प्रजा की सम्पचि थी! 
३--'उन की आशा तुम्हीं हो! 


प्रथम दो उदाहरणों में क्रिया सत्रीलिज्ञ है, विधेय के अ्रनुसार और 
तीसरे में मध्यम पुरुष? है 'तुम्हीं! ( विधेय ) के अनुसार । यहाँ तो “भाववा- 
'वक! कृदन्त संज्ञाएँ उद्द श्य रूप से नहीं हैं न ! तब फिर विधेय का अनुगमन 
क्यों ? प्रमाण! ओर “कारण” कृदन्त हैं; पर 'भाववाचकः नहीं हैं । 

प्रश्न ठीक जान पड़ता हे--ठीक है। परन्तु यहाँ क्रियाएँ वस्तुतः 
उद्देश्य के ही अनुसार हैं | पूर्वापर प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाने से उद्देश्य में 
विधेय का भ्रम होता है। इस तरह प्रयोग फीजिए -- 


१--हिन्दी हिजे तथा रुूपान्तर का प्रमाण हो सकती है 
२--प्रजा को सम्पत्ति ही इस घोर युद्ध का फारण थी 
३--तुम्हीं उन की आशा हो 


: प्रयोग में पूर्वापर का क्रम बदल जाने से न उद्देश्य विधेय बन जाता है 
ओर न विधेय ही उद्देश्य हो जाता है। सो, उन उद्ाहरणों में क्रियाएँ 
उद्देश्य के ही अनुसार हैं। और--- 


( ३६५ ) 
राज्य एक थाती थी! 


यहाँ क्‍या बात है ? “सम्पत्ति कारण थी? जैसी बात यहाँ नहीं है | 
कोई कारणु-कार्य भाव नहीं है। ' श्रोर, वह स्री एक रत्न थी? 
की तरह आरोप का विषय भी नहीं है । 'ज्री” से रत्न! 
(हीरा आदि ) श्रपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते हैं। 'ख्री” में ( दुलेभता 
आ्रादि सामान्य घर्मो के कारण ) (रतन! का आरोप हैं। साहब्य में 
तातय है। परन्तु 'राज्यः और “थाती? में वह भेद नहीं है। 'राज्य? से 
थातीः और ५“थाती? से राज्य! प्थक्‌ नहीं। दोनों की एकरूपता हे 
इस लिए--- 


१--राज्य उन के पास थाती थी 


आर 
२--थाती उन के पास राज्य था 


यों द्विधा प्रयोग इस के हो सकते हैं। “थाती के रूप में उन के पास 
राज्य था? यह मतलब । संस्कृत में भी ऐसे स्थलों में 'कामचार:” की व्यवस्था 
है--जैसा जी चाहे, प्रयोग कर लो | 


फहीं-कहीं--- 
कोयला जल कर राख हो गईं? 


ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं--'कोयला जल कर राख हो गईं! ऐसे प्रयोग 
उस साधारण नियम के विरुद्ध हैं। 'कोयला जल कर राख हो गया? यों उद्देश्य 
के अनुसार क्रिया चाहिए । तब “जल कर! यह पूबकालिक क्रिया भी संग्रत 
हो गी | 'समानफतृत्व” चाहिए, पूर्वोत्तर-कालिक क्रियाओं में । जला फोयला 
ओर “हुईं राख” यह क्या हुआ ? कोयला जला और राख बन गया; ठीक । 
“पब चिन्ताएँ दूर हो कर मन निमल हो गया? में "होकर! पूवकालिक क्रिया 
नहीं है। “कर यहाँ 'हेतु! प्रकट करता है। हिन्दी का यह “कर? प्रत्यय 
क्रिया की पूर्वकालिकता तो प्रकट करता ही है; इस के अतिरिक्त अन्य काम 
भी करता है। परन्त 'कोयला जल कर? में तो 'कर! जलने की पूवकालिकता 
ही प्रकट फरता है; हेतु आदि नहीं। कोयला जलने से राख हो गई! का 
कोई मतलब नहीं । 


( ३६६ ) 


उद्देश्य-विचेय भाव कभी-कभी विवज्ञाधीन होता है। “वेद्य हमारे नारायण 
है? यहाँ वेद्य! उद्देश्य है। और, “नारायण हमारे वेद्य हैं? यहाँ नारायण? 
उद्देश्य और “वैद्य” विधेय है। अशोक की राजधानी पटना थी! में (राजधानी 
उद्देश्य है--उसी पर जोर है, उसी के संबन्ध में कुछ कहना है। परन्तु 
'पटना बड़ा पुराना नगर है | यह बड़े-बड़े राजाओं की राजधानी रह चुका 
है।' यहाँ पटना शहर का वन है; वही “उद्देश्य! है। राजधानी” विधेय 
है | यह! से पटना का परामश हे--“यह राजधानी रह चुका है! 


साहरय-मूलक उद्देश्य-विधेय भाव में जब उद्देश्य ( उपमेय ) दब चाता 
है, तब विधेय ( उपमान ) के अनुसार ही क्रिया रहती है -“लोकमान्य तिलक 
के साथ श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ओर लाला लाजपत राय बड़े जोरों का काम 
कर रहे थे। ये दो उन की प्रबल भुन्नाएँ थीं |? यहाँ “ये! से उन दोनो नेताओं 
का परामश नहीं दे । “ये! विशेषण है भुजाओं का । “ये भुजाएँ थीं।? इस 
तरह उद्देश्य ( उपमेय ) के दब जाने को संस्कृत में “निगीण? होना कहते हैं । 
दो' की जगह दोनो” कर दें, तब रूपक हो गा--उद्देश्य सामने रहे गा--- 
धथ्ये दोनो उन की दो भ्ुजाएँ थे! । “ये दोनो”«श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और 
लाला लाजपत राय । श्रब “ये! से दोनो नेताश्रों का परामशशं है। 


सवेनामों के प्रयोग 


वाक्य में सबनामों के प्रयोग बड़ी सरलता से स्त्रतः ठीक होते जाते हैं, 
परन्तु अपनी श्रधिक बुद्धिमानी खच कर के लोग उन्हें बिगाड़ देते हैं। उत्तर 
प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌? का प्रमाण-पत्र देखिए---अ्माणित 
किया नाता है कि कुमारी विजयश्री वाजपेयी १६५३ की हाई स्कूल परीक्षा 
में उचीण हुईं | उन्हों ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की । इन की जन्म 
तिथि ८ जून १६४० है |? 


क्या मतलब ? $/उन्हों ने योग्यता प्राप्त की! और 'इन की जन्मतिथि 
जून १६४० है |? योग्यता किसी ने प्राप्त की और जन्मतिथि किसी की बताई 
जा रही है ! यह अ्रविक बुद्धिमानी प्रकट करने का फल है | सोचा हो गा, 
जहाँ.प्रमाशपत्र लिखा जा रहा है, वहाँ (विजयश्री? उपस्थित नहीं है, बहुत 
दूर बेटी है | इस लिए “वह! का प्रयोग--/न्‍्हों ने! । परन्तु श्रागे फिर 
सवनाम अपनी गति पर--इन की? | ध्यान रखना चाहिए कि दूरी और 
समीपता मानसिक भी होती है | 'विजयश्री” का प्रमाणपत्र लिखा जन्षा रहा है, 


( २६७ ) 


तब वह सामने ही है; इस लिए लिखना चाहिए--उच्चीण्ण हुईं और इन्हों 
ने हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की । इन की जन्म तिथि जून १६४० है |” 


किसी पुस्तक या पत्रिका पर सम्मति देते हुए लोग लिख देते हँ--- 
“देखी । वह बहुत उपयोगी चीज है। उस का प्रचार होना चाहिए ! ये 
गलत प्रयोग हैं। “यह बड़ी उपयोगी चीज है। इस का प्रचार होना 
चाहिए) यों प्रयोग चाहिए । 


“सन्त ने भक्त से कह्य--“क्या तू नहीं जानता कि में कौन हूँ १” 

यहाँ दूसरे वाक्य में 'मैः शब्द भ्रम में डालता है। “सन्त? का परामश 

मै? से किया जाए, या “भक्त! का ? यदि सन्त! ने अपने लिए "में? का 

प्रयोग किया है, तो वाक्य यो चाहिए--क्या तू मुझे नहीं जानता १? यदि 

“भक्त! के लिए 'मैं? है, तो, चाहिए--'क्या तू अपने आ्राप फो नहीं जानता ९? 
इसी तरह -- 


“बाबू साहब ने मुझ से आप से यह लिखने फो कहा था कि हम ( बाबू 
साहब ) उन के ( आप के ) पत्र का उचर कुछ विलम्ब से देंगे |?! 

यह बड़ा अटपटा वाक्य है। “मुझ से आप से? तो साफ गलत है। 
“ग्रप को? चाहिए । परन्तु फिर भी कितना लचर वाक्य है ! कितनी जगह 
को४्ठक में शब्दों का खुलासा करना पड़ा | वाक्य साफ चाहिए+- 

“बाबू साहब आप के पत्र का उत्तर कुछ विलम्ब से दें गे। यह सूचना 
देने का फाम उन्हों ने मुझे सोंपा था।” और भी बीसों तरह से यही बात 
साफ लिखी जा सकती है । 


'क्या तुम सगझते हो कि में मूख हूँ ९? 
(क्या तुम समझते हो कि मैं विद्वान्‌ हूँ ९! 
इन वाक्यों में सन्दिग्धता है। 'समभते हो! के पहले, कोष्ठक में ( मेरे 
विषय में ) तथा ( अपने विषय में ) जैसे शब्द दिए बिना कास न 
चले गा | क्‍या लाभ ? सीधे कहना चाहिए--- 


(क्या तुम मुझे मूल समझते हो ९? 
वक्या तुम अपने आप को विद्वान्‌ समझते हो १! 


( रेदृ८ ) 


अंग्रेजी के तद्गप शब्द 

हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ शब्द ( श्रस्य॒ताल, लालटेन आदि ) तद्भव 
रूप में चलते हैं ओर कुछ ( स्टेशन! आदि ) तद्गूप चलते हैं । इन के रूप 
निश्चित हैँ। परन्तु कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जो द्विर्प चलते हँ--चल रहे हैं; 
जैसे भारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी? के 'सोसाइटी” को सोसायटी”? भी लिख 
देते हैं। 'साइकिल?-'सायकिल? आदि अन्य बीसों शब्द इसी श्रेणी के हैं । 
इन में से फौन-सा रूप सही है, कहना कठिन है। दूसरी भाषा का शब्द है 
झोर अनेक जगह अनेक रूपों में उच्चरित होता है। जेसा उच्चारण जिसे ठीक 
जँचा, लिख दिया । संस्कृत से आनेवाले तद्र्प शब्दों में यह बात नहीं हे | 
“घरस्वती” जैसे का तेसा सर्वत्र लिखा जाए, गा; क्योंकि संस्कृत और हिन्दी 
का संबन्ध ही ऐसा है--लिपि फी भी एकता है। अंग्रेजी श्रादि भाषाओं 
की लिपि-भिन्नता हिन्दी में (सोसाइटी? तथा सोसायटी” आदि शब्दों में 
एकरूपता नहीं आने देती । इसी लिए द्विविध प्रयोग यहाँ चलते हैं। इन 
में से किसी एक फो शुद्ध ओर दूसरे को अशुद्ध कहने के लिए हमारे पास 
मजबूत तर्क नहीं है। “सम्मेलन! और सभा? जैसी संस्थाएँ मिल कर कोई 
निर्णय दें, तो उसे हम सब लोग खुशी से मान लें गे। ऐसी स्थिति में 
“बहुमत? ह्वी फाम दे सकता है। वेसे हिन्दी की प्रकृति शब्दों फी एकरूपता 
पसन्द करती है; यह बहुत बार कहा जा चुका है। 'कोकिल? के मध्य क? 
का लोप हो कर प्राकृत-परम्परा में 'कोइल? बना, जिस का 'कोइलिया? रूप 
श्रब भी पूरवी बोलियों में प्रसिद्ध है--'कोइलिया कूकै अँबवा की डार! । 
परन्तु इस के 'इ? फो “य? कर के राष्ट्रभाषा ने 'कोयल? रूप अपनाया | यहाँ 
कोइल' चल नहीं सकता--चला ही नहीं । 

संस्कृत में 'कोकिल पुल्लिज्ञ है। हिन्दी इस के तद्धव रूप 'कोयल'” में 
अ्रपना पुंप्रत्यय लगा कर (शुक>> सुश्र +आ 5 'सुआ? की तरह) 'कोफिल >> 
कोयल+अआ « कोयला” बना सकती थी। परन्तु कोयला? पुल्लिज्ञ शब्द 
हिन्दी में एक दूसरा है। इस से इसे अलग रखने के लिए “आर! का प्रयोग 
नहीं और मधुर रूप देने के लिए. त्लीलिज्ञ--“कोयल कूकती है? । 


संस्क्ृत शब्दों के अहण में विवेक 

संस्कृत के जो तद्रूप शब्द हिन्दी में चलते हैं, उन के प्रयोग की व्यवस्था 
यहाँ अपने दँग से होती है, सस्कृत-व्याफरणु के अनुसार नहीं । इस सिद्धान्त 
को न जान कर लोग कभी-कभी सुनिश्चित-रूप शब्दों फो भी झमेले में डाल 


( ३६६ ) 


देते हैं, जिस का एक उदाहरण “दम्पति! शब्द है। भाषा-श॒ुद्धता का अधिक 
ध्यान रखने वाले कुछ लोग संस्कृत-व्याकरण के अनुसार इसे “दम्पती? के 
रूप में लिखते हैं | बहुत बड़ी गलती है ! 


“दम्पति---सत्री-पुरष फा जोड़ा। “जाया! और “पति? मिलन कर 
“दम्पति! । “जाया? को “दम? हो जाता है। संस्ऊत में द्विवचन भी होता है 
आर इसी लिए, 'दम्पति? का द्विवचन प्रयोग “दम्पती? वहाँ होता है। हिन्दी 
में द्विवचन होता ही नहीं--एफवचन और बहुवचन | इस लिए द्विवचन 
“दम्पती? यहाँ गलत है। यदि यहाँ द्विवदन होता भी, तो अपने व्याकरण के 
अनुसार होता, संस्कृत व्याकरण के श्रनुसार नहीं । पुष्पलताः हैं? हिन्दी में न 
हो गा--पुष्पलताएँ हैं? होता है। इसी तरह 'मातरः आ रही हैं? नहीं, 
माताएँ आ रही हैं? झुद्ध हिन्दी है। सभी भाषाओं में यही पद्धति हे । 
हिन्दी फा बोती? शब्द अंग्रेजी में जा कर वहीं के नियमों से चलता है। 
हिन्दी-ज्याकरण के अनुसार अंग्रेजी में 'बोती! का बहुबचन “धोतियाँ? न 
हो गा, 'धोतीज्ञ"' हो गा--“ब्रिग माई घोतीज्ञ!। “ब्रिंग माई धोतियाँ? गलत 
अंग्रेजी हो गी। इसी तरह हिन्दी में “दम्यति! का द्विवचन प्रयोग गलत है । 


अप्सरसः तथा 'दाराः” शब्द संस्कृत में बहुबचन चलते हैं; पर हिन्दी 
में इनके एकवचन भी “अप्सरा? तथा “दारा? रूप चलते हैं। 'दार? शब्द 
भार्या-वाचक है और ( संस्कृत में ) पुल्लिज्ञ है। परन्तु हिन्दी में 'दारा? 
बना कर स्त्रीलिज्ञ है | 'कलत्र” शब्द संस्कृत में नपुंसक लिक् है; पर हिन्दी में 
सज्रीलिज्ञ है; यद्यपि अन्य प्रायः सब नपुंसक-लिज्ञ शब्द पुछिक्ञ में यहों चलते 
हैं। सो, दम्पती” आदि हिन्दी में गलत प्रयोग हैं । 

( यह भी देखा जाता है कि कभी-कभी हिन्दी का अनुसरण संस्कृत में 
होने लगता है। “अप्सरस! के 'स? को नियमानुसार हटा कर और 
इस स्लीछिज्ञ शब्द में संस्कृत का ही स्त्री-प्रयय लगा कर अ“अप्सत! 
शब्द हिन्दी ने अपना? बना लिया। बाद में यह ( अपसरा? ) शब्द 
संस्कृत में भी ले लिया गया। “शब्दाणुव? में 'एकत्वे! अप्सरा' स्वीकार 
किया गया है | परन्तु “अप्सरा? संस्कृत में चला नहीं । ) 

तद्भव शब्दों की अपनी सुनिश्चित पद्धति है। ऐसे शब्दों में कुछ ऐसे 
भी हैं, जो ठेठ 'मूलभाषा? या विदभाषा? से आए हैं--ठतीय संस्कृत? से 

२४ 


कक, 


नहीं । तृतीय--संस्कृत में 'स्तम्म! शब्द है, जिस का तदूभव रूप “थंभ पुरानी 
अ्रवधी-अजमभाषा की कविता में मिलता है; क्योकि खंमा' वहाँ चलता नहीं । 
ब्खंभ फोरि! श्रादि में 'खंभ' जरूर है। परन्तु यह “खंमा! या “खंभ! संस्कृत 
प्तम्भः से नहीं हैं, वेदभाषा के 'स्कम्म शब्द से हैं। ऋग्वेद में 'स्कम्म” शब्द 
अ्राया है। श्रागे चल कर यही '“स्कम्म! संस्कृत के परवर्ती रूप में स्तम्भ” हो 
गया हो गा । जनमाषा में 'स्कम्म! चलता रहा श्रोर बदलते-बदलते “'खंभ?- 
खंभा? हो गया। 'स्‌? 'ह! बन गया और “क्‌! के साथ बेठ कर 'खः रूप | 
स्कम्म: का खंभा? हो गया; परन्तु 'कोकिलः! फा “'कोशइया! या कोयला” 
नहीं हुआ | निर्विसग 'कोकिल! का “कोफिलाः जरूर हिन्दी ने कर लिया, 
जीलिक्ष । जैसे 'दार! का 'दारा? | प्रम-सन्देह फो गुंजाइश नहीं । 


मम फेल 
पृवञ-अ्रयाग 


संस्कृत-साहित्य में आर्ष: प्रयोग? ( शब्द-अ्रयोगों पर विचार करते- 
करते ) सामने आ्राता है। महान्‌ पूर्वज लोगों का कोई शब्द-प्रयोग पाणिनि 
आदि के व्याफरणों से विपरीत दिखाई देता है, तो उसे “गलत कहने की 
अशिष्टता नहीं की जाती । 'आष प्रयोग है? कह फर उसे दर-गुजर कर दिया 
जाता है। परन्तु उस प्रयोग फो इम आदश नहीं मानते; वैसा प्रयोग अ्रपनी 
भाषा में नहीं करते । लताएँ-लतायें, चाहिए-चाहिये, आए गा-श्राये गा; 
आदि दविरूप शब्दों प्र विचार पहले हुआ ही न था; इस लिए आचार्य 
द्विवेदी तथा आचार्य झक्‍ल आदि की भाषा में यदि 'शिक्षायें' चाहिये? 
'जाये गा? जैसे प्रयोग मिलें, तो हम “पूवंज-प्रयोग” कहें गे; “गलत? नहीं | 
गलत तो तब फह्दा जाता, यदि उस समय या उस से पहले तक-युक्त फोई 
निर्णय हो गया होता । परन्तु बेसे पूवज-प्रयोगों का अनुकरण हम न करें गे; 
जैसे कि संस्कृत में “आ्राष प्रयोगों! का नहीं किया जाता | 


कविता की भाषा 


“कविता की भाषा फो कुछ स्वतन्त्रता है--व्याकरण फा अंकुश वहाँ नहीं 
है! यह श्रमात्मफ घारणा है। भाषा एक है, चाहे उस का गद्य में प्रयोग 
हो, पद्य में हो, काव्यात्मक गद्य-पद्म में हों, या दशशन-विज्ञान में हो । व्या- 
करण का नियंत्रण सवंत्र समान है और व्याकरण है भाषा फी स्वाभाविक 
गति का प्रतिपादन | भाषा अपनी गति-प्रकृति से चके, इस का ध्यान तो 


( रै७१ ) 


कवि को सब से ज्यादा होना जाहिए । वही तो भाषा का 'सम्यफ्‌ ज्ञाता? श्र 
'ुप्रयोक्ता? है । 


” परन्तु हिन्दी की पुरानी कविताएं उद्धत कर--क्र के हम उन्हें गलत 
बताएँ (( कि “यह प्रयोग व्याफरण-विरुद्ध हे! प्यह शब्द गलत है? 
इत्यादि कहें), तो यह शालीनता न हो गी। ऐसे “पूबज-प्रयोग” हम प्रत्युदा- 
हरणों में भी न लाएँ गे । उस समय प्रवाह ही दूसरा था। भारतेन्दु-युग में 
हिन्दी का स्वरूप गद्य में तो थोड़ा-बहुत साफ हो भी गया था; पर पतद्मों की 
या कविता फी भाषा बड़ी विचित्र थी | हिवेदी-युग के पूर्वाद्ध तक वही 
स्थिति रहीं । स्वयं द्विददी जी की कविताएँ सामने रख कर उसी समय फी 
( द्विवेदां जी की ही ) गद्य-भाषा से उस का मिलान कीलिए--श्राकाश- 
पाताल फा अ्रन्तर जान पड़े गा | इस का फारण है। तब तक “कविता की 
भाषा फो खतंत्रता है? यह प्रवाद प्रचलित था। सन्‌ १६१० से आचाय 
द्विवेदी ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि गद्य और पद्म की भाषा में कोई 
अन्तर न होना चाहिए और व्याकरण का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए. । ( उन 
के प्रमुख शिष्य ) श्री मेथिली शरण गुप्त आदि ने यह नियंत्रित मार्ग पकड़ा 
आर फविता में परिमाजित हिन्दी का प्रयोग किया, जहाँ व्याकरण पर प्रति- 
पद ध्यान है। गुप्त जी की कविता का संशोधन स्वयं द्विवेदी जी करते थे । 
इसी समय अनन्‍्यान्य हिन्दी-कवियों ने भी व्यकरणु-सम्मत परिष्कृत हिन्दी 
का प्रयोग अपनी-अपनी कविता में किया ओर यह मार्ग चल निकला । 
आज फोई भी कवि अपनी भाषा को 'स्वतंत्र! नहीं समझता; कहीं कोई श्रन- 
वधानता से गलत प्रयोग हो जाए; यह दूसरी बात है। ऐसी गलतियाँ तो 
सब से होती हें--पाणिनि से भी हुईं हैं; हम लोग तो किसी गिनती में ही 
नहीं। परन्तु इन गलतियों का समर्थन न किया जाए गा। गलती को 
“गलती? कहने से ही काम चले गा। “ूबंज-प्रयोग” छोड़ कर, शेष सभी 
लोगों के गलत प्रयोग हम प्रत्युदाहरण में रख सकते हैं। आचाय द्विवेदी 
की कविताएँ भी पं० फामता प्रसाद गुरु! अपने “हिन्दी-व्याकरशु” में 
विचारार्थ ले सकते थे; यदि काव्यमाषा का नियंत्रण व्याकरण बनाते समय 
( १६१७-१६ ) से पूर्व हुआ होता । जब तक “गद्य-पद्मय की एक भाषा? का 
सवात्न ही नहीं उठा था, उस समय की कविता-भाषा हम “पूवज-प्रयोग” के 
रूप में दी लें गे । गुर” जी फो भी यही मानना चाहिए था। बहुत दिन 
बाद, आचाय॑ द्विवेदी का स्वर्गंवास हो जाने पर, 'हिन्दी-व्याकरण? के द्वितीय 


( रे७२ ) 


संस्करण में ( सन्‌ १६५२ में ) आचाये द्विवेदी फी कविताएं यदि “चिन्त्य'- 
प्रयोगों में रखी जाएँ, तो इसे अच्छा न कहा जाए गा | यहाँ यह भी ध्यान 
रखने की बात है कि सभा? ने “गुरु? जी के व्याकरण फी जो परीक्षण-समिति 
बनाई थी, उस के प्रधान आचाय दिवेदी ही थे और दिवेदी जी के ही 
ग्राग्रह से सभा? ने यह व्याकरण बनवाया था। दिवेदी जी की सिफारिश से 
ही गुरु जी को व्याकरण लिखने का काम सौंपा गया था। 'गुरु) जी की 
कविता की भाषा भी वैसी ही है ! 


संक्षेप यह कि कानून बन जाने पर ही कोई अपराधी होता है; यदि उस'ः 
का उल्लंघन करे | उस से पहले यदि किसी ने वेसा काम किया हो, तो उसे 
ख्रपराधी न कहें गे; विशेषत; जब कि उस के वर्ग को बेसे काम करने की 
छूट समाज ने दे रखी हो। सो, भाषा-संबन्धी नियम (व्याकरण ) बन 
जाने पर ही उन का पालन होता है, और जो निरझ्लुशता प्रकट करते हैं. उन 
की भत्सना होती है। पहले के प्रयोग गलत”! न कहलाएं गे । 
पूव्जों के ग्रन्थों की भाषा ज्यों की त्यों रहनी चाहिए । उस से तो भाषा- 
परिष्फार की गति सामने आए गी। उस का संशोधन” कर के श्रपना 
उपहास न फराना चाहिए | संशोधन तो गलती फा होता है। उस भाषा को 
हम गलत कह कैसे सकते हैं, जब कि वह अपने समय की गति के श्रनुसार 
है । हों, प्रयोग-परम्परा समझाने के लिए. उसे हम अवश्य ले सकते हैं । 


अननुनासिक--अलनुनासिक स्वर 


वाक्य-गठन में पर्दों के अनुनासिक--अ्रननुनासिक स्वरों का झमेला आ 
खड़ा होता है। “गंठ-बन्धघन? को लोग “गठ-बन्धन! लिख देते हैं ! परन्तु 
पूब पद में 'गाँठ”? शब्द है, “गाठ? नहीं। “गाँठ” में अनुनासिकता 'ग्रन्थि! 
के “न! का परिणाम है। सो, “गेंठ-बन्धन” लिखना चाहिए। पूवव पद का 
ग्राद्य स्वर हस्व भर हो जाता है। उस की अनुनासिफता कहीं नहीं चली 
जाती है। फोई बड़ा आदमी छोटा हो जाए, तो उस की प्रकृति न बदल 
जाए गी। इसी लिए (पँचमेल मिठाई” होता है, 'पचमेल” नहीं। परन्तु 
सात! का संत? कभी भी न हो गा--सतनजा! रहे गा । 

कोई-कोई मत्सनाथक 'डाँट”ः शब्द को 'डा०? लिख देते हैं---'डाट- 
फटकार! | यह गलत है। 'डाँ5? शब्द है। “डाट” तो ( शीशी का मुहँ बन्द 


( रेछरे ) 


करने के लिए ) एथक्‌ चीज है। “डॉट” से भी बोलती बन्द हो जाती है--- 
मुहँ बन्द हो जाता है। सम्भव है, उस 'डाट” से ही इस ( 'डाँट? ) का 
संबन्ध हो | परन्तु अथ-मेद से शब्दों का रूप-मेद स्वाभाविक है। सो, 
“ट्रृव्यः-वाचक “डाट! शब्द है और क्रिया-वाचक 'डाँटः | 'पाख” और 'पाँख' 
में अन्तर है | 'डाट! वेसे “डठः धातु से जान पड़ती है | डटना-अड़ना | 


फोई-फोई संबोधन में--“बच्चों, ध्यान से सुनो! यों औओ” को अनुनासिक 
कर देते हैं श्रोर लिख भी देते हैं। यह गलती है | संबोधन के बहुवचन में 
आओ? विभक्ति लगती है; औों”? नहीं । इसी लिए--“बाबुओ !? “'धोबियो [! 
आदि निरनुनासिक प्रयोग होते हैं। “बहनों! में भी शो? की अ्रनुनासिकता 
गलत है। “न तो अनुनासिक है ही। सम्भव है, इसी ( “न” ) की आवाज 
को लोग “ओ? की आवाज समझ कर उसे € “ओर! को ) अनुनासिक कर देते 
हों। यह ओ?” विभक्ति उस बहुत्व-बोधक “ओरों? से भिन्न चीज है। संबोधन 
के लिए प्रसिद्ध ओ?! अ्रव्यय ही हिन्दी में ( संबोधन के बहुवचन में ) 
विभक्ति रूप से ग़ृहीत हो गया है | 


पशञ्चाल ( कन्नौज-कानपुर आदि ) में 'बेच” धातु को “बेंच! बोलते हैं । 
परन्तु इधर मेरठ की ओर निरनुनासिक बिच” ही चलता है। राष्ट्रमाषा ने 
निरनुनासिक रूप ही ग्रहण किया है--'बेल बेच दो? | “बंच दो! लिखना 
गलत है। इसी तरह उधर “नोंक, रॉक, टोंक! शब्द अ्रनुनासिक रूप में 
बोले जाते हैं; पर राष्ट्रमाषा में नोक, रोक, ठोक! ,चलते हैं। हाँ, कोंक! 
अवश्य अनुनासिक है। इसी के साहचय से “नोक? को भी लोगों ने अनु- 
नासिक समझ लिया ओर “नोंक-झोंक' लिखने लगे | 'नोक! कदाचित्‌ “नाक 
से हो | नाक का अग्रगला भाग कुछु इस तरह आगे पतला होता हुआ एक 
ग्राकृति बनाता है, जो अन्य किसी भी अंग में देखी नहीं जाती। नाक की 
इस आकृति को 'नोक! कह सकते हईं--'नुकीली नाक, चमकदार आखें?। 
“ुकीली नाक--जैसे गुलाबी रंग का गुलाब”। “नाक! है “नासिका”? का 
रूप। वंश भर में कहीं स्वर अनुनासिक नहीं है। चाहे जिस वंश का “नोक! 
शब्द हो, इस का कोई स्वर अनुनासिक नहीं है; इतने से मतलब ! 


विभक्तियों का प्रयोग 5 


विभक्तियों का तथा संबन्ध-प्रत्यर्यों का [प्रयोग भी सावधानी से करना 
चाहिए. कारकों का तथा विविध संबन्धों का बोध इन्हीं के ऊपर है। 
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कारक-प्रकरण विस्तार से नहीं दिया; क्योंकि अन्थ का विस्तार अपेक्तित नहीं 
है। पुराने सभी हिन्दी-व्याकरणों में ने! 'को? आदि विभक्तियों फो ही 
कारक समझने-समझाने की गलती की गई है ओर फारक भी आठ समझ 
लिए गए हैं | विभक्तियाँ कारक नहीं है, कारकों की अ्भिव्यंजना करती हैं-.... 
कारक बतलाती हैं| “गणवेश” ही सेना नहीं है, सेना का गणवेश होता है। 


यहाँ केवल इतना कहना है कि कारक तथा विविध संबन्ध प्रकट करने के 
लिए विभक्तियों का तथा संबन्ध--प्रत्य्यों का प्रयोग ठीक न करने से भाषा 
गलत हो जाती है । 


राम के लड़का हुआ (संस्कृत--रामस्य पुत्र; अभवत्‌ । ) 
राम के लड़की हुई ( संस्कृत--रामस्य पुत्री अमवत्‌ ) 


यहाँ हिन्दी में ( संस्कृत की तरह ही ) संबन्ध-विभक्ति लगती है, जिस में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता | इस की जगह कुछ लोग “को” विभक्ति लिख 
देते हें-लिख गए हैं | काशी फी ओर के कई साहित्यिक जन लिखते हैं-.. 


राम फो लड़का हुआ 
: “उन्हें दो लड़कियाँ हुईं! आदि । 


ऐसे प्रयोग गलत हैं। “सुमित्रा को कै हुई, टट्ठी हुई” जैसे प्रयोग तो 
ठीक; पर "सुमित्रा को लड़की हुई! गलत प्रयोग हैं | 'लड़की” कोई थ््टी-पेशाब 
नहीं कि उस के योग में 'को? विभक्ति दी जाए. | काशी की जनपदीय भाषा 
( बोली ) में ऐसी जगह “को? जरूर बोलते हैं; पर राष्ट्रभाषा में नहीं । फाशी 
में तो 'हे? को 'ह”-हो? भी बोलते हैं; पर काशी के साहित्यिक हिन्दी में “है? को 
€? या? हो! थोड़े ही कर देंगे | सर्वत्र “दशरथ के चार पुत्र हुए? चलता है, 
“दशरथ को? नहीं । ब्जमाषा में भी--“ननन्‍्द के सुत-रूप प्रगटे)-..नन्द को? 
नहीं। अवधी में भी--'भइ गलानि मोरे सुत नाहीं” चलता है--मोहिं? 
या 'मो कहे! नहीं । राजस्थानी में भी यही बात है। 


यानी पुत्र आदि की उत्त्ति में संबन्ध-विभक्ति के? का प्रयोग होता है; 
को! देना गलती है। टह्ी-पेशाब, या क्रोष-आदि नेसर्मिक उद्रेक के स्थल 
में 'को! का प्रयोग होता है-- राम को खाँसी आ गई?---'सीता को क्रोष आ 
गया आदि। यहाँ 'को! एक विशिष्ट 'कम? में ही है। जो “खाँसी” या 
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! क्रोध! का अधिकरण या श्राश्रय है, वही 'कम* रूप से अभिप्रेत है। खाँसी! 
क्रोध! या ट्ट्टी-्पेशाब आदि “आगे! में स्वतंत्र! हैं; इस लिए “कर्ता! । उन्हीं 
के अनुसार कतृुं-वाच्य क्रिया है--ट्द्दी आई! क्रोध आया!। किसे क्रोध 
ग्रया ९ 'सीता को!। सीता! कम कारक है। क्रोघ, ट्द्दी-पेशाब आदि में 
पुत्र-पुत्री की तरह ममता की भावना नहीं है कि संबन्ध-विभक्ति से उस का 
प्रकटन हो ! इस लिए--'सीता को क्रोध आया? ओर 'सीता के पुत्र हुआ्रा? । 
हाँ, 'राम को पुत्र-प्राप्ति हुई? जैसे प्रयोग ठीफ | यह अलग बात है । 


हम ने कहा कि 'राम को ज्वर आ गया? आदि में “ज्वरः ्रादि कर्ता- 
कारक ओर “राम? श्रादि कम-कारक हैं। परन्तु-- 


(राम को तेज ज्वर है?--“उसे बुखार हो गया” आदि में 'रामको” आदि 
किस फारक में हैं; प्रश्न हो सकता है; क्योंकि “है? क्रिया अकरमक दे। 
सकमक तो अ्रकमंक हो सकती है; यदि कम की विवज्षा न हो--राम पढ़ 
रहा है?। “क्या? पढ़ रहा है, नहीं कहा। परन्तु अ्रकर्मक “है?! सकमफ 
कैसे १ तब 'राम को ज्वर है' में 'राम को! कम-कारफ कैसे ? कम नहीं, तो 
फिर कौन सा फारक है ? ज्वर? तो कर्ता-कारक है न | 


प्रशन ठीक है। है? स्वभावतः श्रकर्मक क्रिया है; परन्तु यहाँ सकमक 
प्रयोग है। अकमक क्रिया का भी कभी सकमक प्रयोग हो जाता है। “नम! 
धातु संस्कृत में अकमंक है-- हि 
“नमन्ति फलिनो वृत्याः---नमन्ति गुणिनों जनाः! 
फलदार दृद्ू झकते हँ--गुणी जन नम्र होते हैं 


परनतु-.- 


“धाम; पितरं नमति“--राम पिता को नमन करता है । 
यहाँ “नम? घातु का सकमक प्रयोग है। 


हिन्दी की 'हो? धातु अकमफ हे-- वर्षा होती है, तब अन्न होता है!। 
परन्तु इसी हो”? का कहीं सक्रमंफ प्रयोग भी देखा जाता है-- 


राम से वह काम न हो गा 
मुभ से उन फी खुशामद न हो सके गी ! 
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यहाँ 'राम से? तथा “मुझ से? कर्ता-कारक हैं ओर 'काम? तथा “खुशामद? 
कर्म-कारफ हैं। 'काम! तथा 'खुशामदः स्वतः होने में समथ नहीं कि इन्हें 
कर्ता-कारक मान लें। राम से! तथा 'मुझ से! कर्ता' के अतिरिक्त अन्य कोई 
कारक नहीं | 'करण? तो स्वतः दूसरे के हाथ का होता दै---राम चाकू से 
कलम बनाता है? | यदि ऐसा न हो, स्वतः प्रश्नत हो, तो “करण? नहीं, हित? 
होता है-- 


वर्षा से अन्न होता है 
क्रोध से हानि होती है 
सनन्‍्तोष से सुख होता है 


यहाँ सबंत्र हेतु? में 'से? विभक्ति लगी है। अन्न कैसे होता हे? हानि 
कैसे होती है ? सुख कब होता है ? कैसे द्वोता है ? ये प्रदन हैं। 'करण” की 
जिज्ञासा में (किस से! या किस चीज से? प्रश्न होते हँ--'साग किस से 
बनाया जाए ??--“चाकू से? | 'राम फो ज्बर है! में (राम को! कम-कारक 
है। “है? का यहाँ सफर्मक प्रयोग है। 'राम से यह काम न हो गा? में क्रिया 
कम-वाच्य है, शक्ति-निषेध करना है; इस लिए “कर्ता? कारक से? विभक्ति से 
युक्त है। राम! न करण!” है, न हेतु? है--फाम का करनेवाला हे--कर्ता? 
है। उस की शक्ति फा निषेध है। ये इस तरह फी बातें आगे उत्तराद्ध में 
ओर अ्रधिक स्पष्ट हो जाएँ गी। 


संक्षेप यह कि विंभक्तियोँ का प्रयोग ठीक करना चाहिए; अन्यथा 
वाक्य लेंगड़ा हो जाए गा। जब पद? ही ठीक न हों गे, तो वाक्य चले गा 
केसे १ 
सीता के लड़की हुई” 
. अुमित्रा के लड़का हुआ! 


यहाँ संबन्ध में 'के! विभक्ति है--प्रत्यय न लगे गा । तेरे कन्या हुईं” की 
जगह "तेरी कन्या हुई? संबन्ध-प्रत्यय न लगे गा। संस्कृत में मी 'तव कन्या 
अभवत्‌! की जगह त्वदीया कन्या श्रमवत्‌” न हो गा। कारण यह कि पेदा 
होने 'पर ही तो पितृ-संबन्ध या मातृ-संबन्ध हो गा न १ 'राम के लड़का । 
हुआ!--यानी जो लड़का हुआ है, पेदा हुआ है, उस का राम से पितृ-पुत्र 
संबन्ध है। पेंदा हो जाने के बाद प्रत्यय लगे गा--'राम का लड़का शोता 
है? सुमित्रा फी लड़की खेलती है? इत्यादि । 'पंदा होने? में संबन्ध-प्रत्यय न 
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लगे गा; क्योंकि उत्पत्ति के अनन्तर ही वेसा संबन्ध होता है। “उस का गर्भ 
गिर गया हो गा? यहाँ प्रत्यय है। राम का लड़का अगले जन्म में एक ऋषि 
के पेदा हुआ! यहाँ 'राम का लड़का? है और वह “ऋषि के' या “ऋष के यहाँ? 
या “ऋषि के घर! पेदा हुआ है | 'राम का लड़का? जो था, वह वहाँ पैदा 
हुआ है। यों संबन्ध-विभक्ति का, संबन्ध-प्रत्यय का तथा 'को? आदि सभी 
विभक्तियों का प्रयोग-भेद व्यवस्थित है | 


विराम-चिह्न 


ग्राज-कल विराम-चिह्नों का भी व्याकरणा-पग्रन्थों में निर्देश रहता है | 
छोटे छात्रों की पुष्तकों में इस विषय का संक्षेप से रहना ठीक भी है। इस 
पुस्तक के पाठकों के लिए विराम-चिह्नों का ज्ञान कराना मजाक की बात 
हो गी। परन्तु दो-चार विशेष बातें फह् देना आवश्यक है | 


निर्देशक या उद्धरण-सूचक चिह् विन्दुद्धय-पूवंक एक आड़ी रेखा के 
रूप में रहता है (:---) । संस्कृत भाषा में विन्दुओं का प्रयोग श्रम पेंदा कर 
सकता है; इस लिए ( वहाँ ) रेखा-मात्र का चलन ठीक; परन्तु हिन्दी में 
बेसे भ्रम की फोई बात नहीं है। हाँ, संस्कृत वाक्यों का उद्धरण हो, तब 
( हिन्दी में मी उस जगह ) विन्दु-रहित रेखा ही दी जाए गी। विन्दु-रहित 
भी यह चिह्न चलता ही है । 


“कि? के प्रयोग के साथ अल्प-विराम का चिह् देना ठीक नहीं। “कि! 
का भी वही काम है। “जाओ गे कि, नहीं? ठीक नहीं। “ाश्रोंगे कि 
नहीं? चाहिए। निर्देशक के साथ भी कि? का प्रयोग ठीक नहीं। राम ने 
कहा था कि--“यदि काम हो जाए गा, तो चला आऊं गा?। यहाँ कि! 
ग्रनावश्यक है। यहाँ (कि! ठीक है--राम ने कहा था कि फाम हो जाए गा, 
तो चला आऊँ गा। यानी फिसी के वाक्य फो ज्यों का त्यों उद्घृत करने 
में केवल “निर्देशक” चाहिए; पर उस के मतलब से ही मतलब हो, तो फिर 
«कि? का प्रयोग फाम चला दे गा | 


समाससूचक चिह्न का प्रयोग भी कभी-क्मी श्रम या सन्देह पेदा कुर 
देता है, यदि सावधानी न बरती जाए। एक ग्रन्थ का नाम 'कवि-राज- 
माग” है। “कवि-राज-मार्ग” से दो मतलब निकल सकते हैं। कविराजों का 
मार्ग--यानी सिद्ध कवियों की सरणि। दूसरा अथ--“कवियों का राज- 
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मार्ग>-यानी फवि जनों के चलने का बढ़िया रास्ता; जहाँ फोई ममकट न 
हो। कविता बनाने के लिए अनेक पद्धतियाँ लोगों ने बताई हैं; जिन में से 
फोई सरल और सुन्दर हो सकती है। “कवि-राजमार्ग” में कदाचित्‌ इसी 
पद्धति का निरूपण हो, जिस पर चल कर कवि बन सफते हैं| इन दो अ्रर्थो 
में से कौन सा 'कवि-राज-माग? को अ्रभिप्रेत है, पता नहीं लग सकता | यदि 
पहला श्रथ अभिप्रेत है, तो 'कविराज-मार्ग” शब्द चाहिए ओर दूसरा अथ 
है, तो 'कवि-राजमा्ग” चाहिए। यानी समाससूचक चिह्न का एक ही बार 
प्रयोग इस शब्द में चाहिए। कभी-कमी न समास-सूचक चिह्न ही दिया 
जाता है; न शिरोरेखा ही अविच्छिन्न रहती है--“हिन्दी शब्द-निर्णंय! । 


विराम-चिह्नों का उचित प्रयोग वाक्य के अथ फो चमका देता है; परन्तु 
अविचारित प्रयोग सब कुछ बिगाड़ देता है। बहुत अधिक विराम-चिह्न 
यदि दे दिए जाएँ, तो उस से भी वाक्य भद्दा लगता है; जेसे चेचक के दाग 
भरे हों | सभी चीजें यथास्थान आवश्यक मात्रा में ही अच्छी लगती हैं | 


वाक्य के प्रकार 


यहाँ तक वाक्य की विभिन्न इकाइयों के स्वरूप तथा उन के प्रयोग पर 
संक्षेप में विचार किया गया | अब, अध्याय समाप्त करने से पहले वाक्य- 
प्रकार! पर भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए। 


थे जाऊँ गा? 'राम ने भोजन नहीं किया? 


ये साधारण वाक्य हैं। जब ऐसे कई वाक्य मिल कर एकवाक्य” के 
रूप में आते हैं, तो उस ( मिले हुए ) वाक्य को “संयुक्त वाक्य” फहते हैं। 
मैं गया और तू सोया? 
यहाँ ओर” ने दो वाक्यों को जोड़ रखा है; इस लिए यह संयुक्त वाक्य 


है। मेरा न्ञाना ओर तेरा सोना एक साथ; यह बतलाना प्रयोजन है। कहीं, 
सहयोग या फाम का बेंटवारा-- 
5 में रोठी बना हूँ गा और तुम बतन थो लेना? 


कभी वेषम्य प्रकट होता है-- 


“गरम फमा-कर्मा कर लाता है ओर उस का बेटा सब उड़ा देता है।! 


( २७६ ) 
कभी-कभी ओर” न दे कर 'कामा” आदि से काम लेते हैं-- 
“बेल जुतते-मरते हैं, गधे मौज करते हैं |” 


परन्तु ऐसी स्थिति में जोर नहीं रहता । ओर? बीच में ञ्रा जाए, तो बात 
बढ़िया बन जाती है। हाँ, फहावतों में तो यथास्थित प्रयोग हो गा ही-- 


“बहि-बहि मरें बेलवा, बाँचे खायँ तुरंग” ! 


पाग्चाली ( फन्नौजी-कानपुरी ) बोली की यह फहावत है--बेल जुत-जुत 
कर मरते हैं ओर तुरंग मजे से माल जड़ाते हैं | विधि का विधान ! ऐसी 
कहावतों में और? आदि का प्रयोग न हो गा । 


यदि कोई विशेष बात न हो, तब और!” का प्रयोग न कर के वाक्य 
ग्रलग-अलग हों गे--- 


“में कलक्े गया । वहाँ मुझे मोहन मिला ।! 


इसे 'में फलकते गया ओर वहाँ मुझे मोहन मिला? यों संयुक्त वाक्य के 
रूप में कहना अनावश्यक है। अनावश्यक शब्द-प्रयोग गलती है। “में उन 
के घर गया ओर वे उस समय घर में नहीं थे?!। यहाँ दो वाक्य अलग- 
अलग हों, तो क्या हज ? हाँ, यहाँ श्रवश्य संयुक्त वाक्य अच्छा रहे गा-- 


में उन के घर मिलने गया ओर वे इधर मेरे, घर पहुँचे |? 


संयोग की बात | संयुक्त वाक्य में कोई अंश प्रधान या अप्रधान नहीं 
होता | दोनो बराबर होते हैं। “में ने कहा कि तुम चले जाओ? ऐसे वाक्यों 
फो लोग “मिश्रवाक्य' कहते हैं श्रोर यहाँ प्रधान-अप्रधान भाव बतलाते हैं। 
वस्तुतः ये सब संयुक्त वाक्य! हैं ओर इन में प्रधानता-अ्रप्रधानता जैसी फोई 
चीज नहीं होती । दोनो «अंश ( दोनो वाक्य ) प्रधान होते हैं। वाक्य में 
क्रिया प्रधान होती है--विधेयता मुख्य होती है। दोनो वाक्यों में क्रियाएँ, 
( आख्यात ) विद्यमान हैं; इस लिए दोनो अपनी-अपनी जगह प्रधान हैं। 
एक को प्रधान और दूसरे फो अ्रप्रधान कहने में कोई कारण नहीं है। दूसरा 
वाक्य 'कर्म-रूप से है; इस लिए अप्रधान; ऐसा कहना भी तक-संगत नहीं है । 
कम को अप्रधान क्‍यों माना जाए १- और प्रथम वाक्य “कर्ता तो नहीं है न ! 
यदि ऐसा होता, तो भी कुछ कहने की बात होती। “कहा? क्रिया का कम 
उत्तर वाक्य है--वाक्‍्य का कर्म' नहीं | सो, अनेक वाक्य चाहे जिस रूप में 


( रे८० ) 


ओर चाहे जिस शब्द के द्वारा संयुक्त हो कर आएँ-- संयुक्त वाक्य! कह- 
लाएँ गे और उन की प्रधानता-अप्रधानता का विवेचन व्यथ का गोरखघन्धा 
है। हाँ, कर्म-माव, हेतु-माव आदि उन्हें अवश्य प्राप्त होता दे। यही 
देखने की चीज हे | 


ऊपर कहा जा चुका है कि किसी विशेष प्रयोजन से ही संयुक्त वाक्य की 
सृष्टि होती है। समास, तद्धित तथा कृदन्त आदि वृत्तियों में श्रथ' कभी-कभी 
दब-सा जाता है; इस लिए खुले शब्दों का प्रयोग, जोर देने के लिए, किया 
जाता है और ऐसी स्थिति में वाक्य विस्तृत हो जाता दै--फेल कर अनेक 
वाक्यों में झा जाता है। यही स्थिति है, जिसे संयुक्त वाक्य” कहते हैं। 
'साहित्यिक को देन्यपूर्वक दूसरे के सामने हाथ फेलाना योग्य नहीं है ।? यह 
एक वाक्य है। हाथ फेलाना बुरा, यह कहा गया है। परन्तु 'फेलाना? 
कृदन्त की यदि आख्यात-रूप से कहा जाए, तो जोर अधिक आ जाए गा-- 


“साहित्यिक फो यह योग्य नहीं कि वह दूसरों के सामने देन्यपू्वक हाथ 
फेलाता फिरे |! 


अब संयुक्त -वाक्य में अधिक जोर आ गया है। यदि ऐसी फोई बात 
न हो, तो एक वाक्य रहे गा+- 


'सू्य में ताप और प्रकाश नैसर्गिक है? 
इसे-- हे 
“यह एक नेसर्भमिक बात है कि सूर्य में ताप ओर प्रकाश हैं?” 
यों संयुक्त-वाक्य के रूप में देना भद्दा लगे गा । 


इसी तरह--'स्वराज्य का उद्देश्य देश में सुख-समृद्धि की वृद्धि है! यह 
साधारण वाक्य है। जोर देने के लिए कहा जाए गा+- 


'स्वराज्य का उद्देश्य यही है कि देश में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो! 
परन्तु 'गरमी में दिन बड़े होते हैं? इसे यों फेलाना बहुत भद्दा-- 


“जब गरमी के दिन होते हैं, तब दिन बड़े होते हैं !” 
ओर-- 


“जब सबेरा होता है, तब हम घूमने जाते हैं? 


( 3८१ ) 


यह संयुक्त वाक्य ठीक नहीं--सबेरे हम घूमने जाते हैं' ठीक। यदि 
मतलब यह हो कि अंधेरे में घूमने नहीं जाते, तो दूसरी बात है। तब ठीक । 
यहाँ भी संयुक्त वाक्य अच्छा -- 


रास्ते में छ॒ुटेरों ने उत्तात मचा रखा था; इस लिए, जब सबेरा हो गया, 
तब हम लोग आगे बढ़े! । 


श्र 


सबेरा होने पर जोर है; इस लिए उसे प्रथफ्‌ आख्यात से कहा 
०. 
गया है | 


कभी-कर्ी वाक्य विशेषण के रूप में भी आते हैं---“डा० अमरनाथ मा 
की बड़ी इच्छा थी कि हिन्दी का एक अच्छा व्याकरण बन जाए, |” पूर्ववाक्य 
में आए हुए “इच्छा? शब्द का विधेय-विशेषण मात्र उत्तर वाक्य है। इसी 
लिए--“हिन्दी का एक अच्छा व्याफरण बन जाए; यह इच्छा डा० 
अमरनाथ झा की थी” यों क्रम कर देने से यह! शब्द पूरे पूर्व वाक्य का 
परामश्श करता है श्रोर तब “इच्छा? के साथ श्रन्वित होता है । 


“तुम ने ऐसे काम किए, जिस से जाति का अपमान हुआ है? 


“जिस से? 'काम” के लिए नहीं आ्राया है। ऐसा होता, तो “जिन से? 
होता । “बिस से? शब्द से “काम करने! का परामर्श है--“उस तरह के काम 
करने से? | ऐसी जगह क्रिया! का परामर्श सदा पुल्लिज्ञ-एकवचन सर्वनाभ 
से हो गा; भले ही परामृइ्य श्राख्यात में बहुबचन हो, चाहे स्लीलिज्गज हो। 
“५बह ऐसे काम करती है कि लोग चिढ़ जाते हैं ।” यहाँ 'कि? से हेतुता 
स्पष्ट है । 

“मैं तो इस लिए बाग गया था कि कुछु फल ले आऊँ? 

यहाँ उत्तर वाक्य प्रयोजन? है । 

“८इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े 
पूर आ जाते हैं?” 


पूर्व वाक्य हेतु! है। पानी का उतने ऊँचे उठना पूर आ जाने का 
८तुफ्हें कोई ऐसा फाम न करना चाहिए, जिस से मित्रों के दिल दुर्खे ।? 


( श८२2) 
पूर्व वाक्य 'हेतु? है, उचर वाक्य के दिल दुखने! का | 
“तुम ने जो कुछु कद्दा, उस से लोगों ने ठम्हें बड़ा लोभी समझा |” ह 
वेसा कहना 'ज्ञापक हेतु' है। उस से लोभी होने फा ज्ञान हुआ | 
“जो कुछ तुम ने किया, संसार में बहुत ही बुरा समझा जाए गा ।”? 


पूव वाक्य “उद्देश्य! है, उत्तर वाक्य “विधेय” है । “तुम्हारा वह सब करना 
बुरा समझा जाए गा? यह मतलब | “बह सब करना” उद्देय और उस का 
बुरा समझा जाना? विधेय है। इसी तरह सब समझिए; फोई गूढ़ तत्त्व 
नहीं है | छात्रों को अनावश्यक “जटिल” वाक्य दे कर उन का व्यथथ विश्लेषण 
कराना एक खिलवाड़ भर है। इस से दिमागी परेशानी बढ़ती है ओर 
भाषा-संबन्धी कोई विशेष ज्ञान मिलता नहीं हे | 


उत्तरार्ड 


क्रिया-प्रकरण 





नथत अध्याय 


क्रिया-प्रकरण 


पूर्वाद में उद्देश्यात्मक शब्दों पर विचार किया गया | अरब यहाँ--उत्तराड्ध 
में--वाक्य के विधेय अंश पर विचार किया जाए गा--क्रिया? तथा “क्रिया- 
विशेषण' आदि देखे जाएँ गे | 


(राम सो रहा है? इस वाक्य में (राम? उद्देश्य है 'सो रहा है? विधेय है। 
उद्देश्य ज्ञात रहता है, 'सिद्ध-अ्रवस्था में होता है ओर विधेय ( पूव ) अज्ञात 
रहता है, 'साध्य' होता है। 'राम” फो आप जानते हैं--कोन है, किस का 
लड़का है; परन्तु उस की विविध क्रियाओं से आप अपरिचित हैं। उस को 
ये क्रियाएँ जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती हैं, उन्हें “विधेयः कहते हैं । 
साधारणतः उद्देश्य फा प्रयोग पहले होता है, विधेय का तदनन्तर--'राम 
पढ़ता है, खेलता भी है? । इसी लिए उद्देश्य का निरूप॑ण पहले किया गया 
आर उस के परिकर का भी परिचय दिया गया। श्रब विधेय का निरूपण 
हो गा। इस पूर्वापर-प्रयोग को प्रायिक समझिए, ग्रनिवाय नहीं । राम 
पुस्तक पढ़ता है? जैसे साधारण प्रयोग हैं । इसे उलठ कर (पढ़ता है राम 
पुस्तक? जैसा कर दें, तो अठपठा लगे गा | मतलब तो समझ में श्रा जाए गा; 
परन्तु शब्द-क्रम अ्रव्यवस्थित होने से वाक्य बेढेंगा जान पड़े गा। कहा 
गया है :-- 


'यच्छुब्दयोग; प्राथम्यं सिद्धत्व चाइनूदता ।! 
अनुवाद्य' यानी उद्देश्य! का प्रयोग प्रायः 'यत्‌' ( जो” ) शब्द,के 
साथ होता है | । 


'ज्ञो काम करे गा, वह सुख पाए गा! 
र्‌प्‌ 


( ३८६ ) 
इस में प्रथम वाक्य उद्देश्यात्मक है | 'जो? शब्द से उद्देश्य का निदंश है। 


ध्राथम्यः या पूव-प्रयोग भी उद्देश्य का स्पष्ट ही है। इसे उलट कर यों 
'साधारशुतः न किया जाए गा--- 


'बह सुख पाए गा, जो काम करे गा? 


उद्देय और विधेय का क्रम न रखने से कभी-कभी श्रथ-श्रम भी हो 
जाता है। किसी ने कहा--- 


आओंपषध जाहवबीतोयम? 
--आ्रोषध गंगाजल है! । ओऔर--- 
वेद्यो नारायणों हरि? 


“--पद्य हमारे भगवान्‌ हैं | 


निश्चय ही एक वीतराग सन्त की यह उक्ति है। अरब दवा-ओ्रौषध की 
या वेद्य-डाक्टर फी जरूरत नहीं। गंगाजल ही दवा है ओर नारायण ही 
हमारे वेद्य हैं। यह भाव है। परन्तु उद्देश्य-विधेय का पूर्वापर क्रम बदल 
देने से मतलब उलठा भी प्रतीत होता है | जान पड़ता है कि फोई संसार- 
कीट फद रहा है कि “दवा मेरे लिए गंगाजल हैं?। चाहे जो मिला दो; 
कोई विचार नहीं। और 'वेद्य ही मेरा नारायण है?। वह जो कुछ भी 
कहे गा; भेरे लिए शिरोधाय है। दोनो तरह के व्यक्ति संसार में हैं; इस 
लिए सन्देह फो अवसर है कि वाक्य का असली मतलब क्‍या है |! इस तरह 
के सन्‍्देह फो अवसर न मिले; इस लिए उद्देश्य-विधेय का पूर्वापर क्रम 
निश्चित है। विषेय के लिए कहा गया है--- . 


“(च्छुब्दयोग औत्तर्य्य साध्यत्वं चेति विधेयता? 
“-विधेय का निर्देश 'तत्‌? ( वह! या 'सो? ) शब्द से होता है, पर- 
प्रयोग होता है ओर वह “साध्य' होता है--बह सुख पाए गाः। कमी कभी 
इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। यदि विशेष जोर देना हो, तो-- 


क्न 


सुख वह पाए गा; जो काम करे गा ।! 


यो विधेय अंश का पूव प्रयोग होता है। परन्तु सब से आगे सुख” है। 
“वह सुख पाए गा? न हो गा। परन्तु वह दुख पाए गा, जो गुरूजनों फी 


( ₹८७ ) 


अवज्ञा करे गा? ऐसी जगह “दुख” कर्म का पर-प्रयोग ठीक है। ये सब बातें 
शन्यत्र विस्तार से समझाई जाएँ गी। 


प्राथम्य! या पूर्व-प्रयोग का मतलब प्रधानता नहीं है। वाक्य में प्रधान 
तो क्रिया ही होती है--विधेय अंश पर प्रधानता रहती है; भले ही वह कहीं 
हो। किसी के बारे में आप जो कुछ कहना चाहते हैं, श्रोता के लिए वही 
मुख्य चीज है। उसी को वह जानना चाहता है। उद्देश्य तो उसे ज्ञात ही 
है। वक्ता के लिए भी विधेय ही प्रधान है । किसी के बारे में वह जो कुछ 
कहना चाहता है, वही तो मुख्य है। क्रिया-पद अंश विधेय होता है और 
उस का परिकर भी | 


क्रिया-पद्‌ 


होना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, पढ़ना, खाना, पीना आदि क्रियाएँ हैं | 
किसी की कोई स्थिति क्रिया-पद बतलाते हैं। अन्य शब्द उद्देश्य रूप से आते 
हैं। 'राम विद्वान है? वाक्य में हे? क्रिया है, जिस का संबन्ध “विद्वान! से 
है। (राम! में विद्नत्ता है; यह कहना है। इस लिए विद्वान! राम? ( या 
“उद्देश्य! ) का विधेय-विशेषण है । राम फी एक विशेषता बतलाई गई है। 
(राम विद्वान! कहने से फोई मतलब न निफले गा। यदि कहीं “हे? क्रिया की 
ग्रतीति स्वतः हो, तब प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना भी वाक्य बन जाए गा-- 
अच्छा भाई, राम मूखे और गोविन्द विद्वान |? यहाँ 'है' का प्रयोग करने 
की जरूरत नहीं | है? का प्रयोग इस लिए. नहीं कि वस्तुतः मूखता श्र 
विद्वता का अस्तित्व” स्वीकार नहीं है | 


क्रियाएँ कहीं 'सिद्ध-रूप होती हैं, कहीं 'साध्य'रूप | “सिद्ध? ज्ञात होता 
ओर पसाध्य' अज्ञात । सिद्ध” को उद्देश्य बना सकते हैं। क्रिया फा विधेय 
अंश साध्य” कहलाता है। “राम पढता है? | विषेय में पढ़ता हे? 'साध्यः है। 
पढ़ने! का विधान है। 'राम निबन्ध लिखता है? में लिखने का विधान 
है, जिस का संबन्ध ( फर्म रूप से ) 'नित्रन्ध! से है। फलतः३ 'राम? उद्देश्य; 
और “विधेय” अंश है 'निबन्ध लिखना? | राम? को आप जानते हैं; पर यह्व 
नहीं जानते कि वह क्‍या करता है। इस अज्ञात को बतलानेवाला अंश 


“विधेय! या साध्य” है। परन्तु-- 


“नित्रन्न-झेखक भी आ्राजकल पथश्रष्ट हो गए हैं? 


( रेट८ ) 


यहाँ (लिखना? या “निबन्ध लिखना” विधेय नहीं, उद्देश्य है। जो लोग 
निबन्ध लिखते हैं, ज्ञात हैं। उन के बारे में कुछ कहा गया है, जो विधेय 
है। उन का भ्रष्ट होना विधेय है--प्रतिपाद्य है। “निबन्ध-लेखक? शब्द में 
(लिखना? ( छेखन )--क्रिया विद्यमान है; परन्तु वह साध्य” नहीं है, 
प्रतिपाद्य नहीं है। इसी लिए वह “जिषेयः नहीं है। “पथश्रश्ट होना? विधेष 
है। है! क्रिया है ओर 'पथ-शभ्रष्ट! उद्देश्य ( “नित्रन्ध-लेखक! ) का “विधेय- 
विशेषणु' है। “लड़के गए! में “गए क्रिया विधेय है; परन्तु गए की चिन्ता 
नहीं? में 'गए? उद्देश्य है, सिद्ध है। 


क्रियाओं के मूल रूप--“धातु', 


लोग, गिलास, थाली, फटोरा आदि विविध बतन देख कर आप ने 
उन सब में एक ही उपादान पाया और तब्र कहा कि सब बतन पीतल के 
हैं ! तो; इन बतनों की 'घात? पीतल हुई, जिस ने इन सब ( बतनों ) को 
धारण फर रखा है, जो इन के रूप में परिणत हो रही है। इसी तरह लोहा, 
सोना, चाँदी आदि समझिए | इन धातुओं से न जाने कितनी चीजें बनती 
हैं। इसी तरह “पढ़ता है? “पढ़ेगा? पढ़ता था' 'पढ़िहै? 'पढ़सां? पढ़े गो? 
पढ़तः आदि विविध क्रिया-पर्दों में नो चीज व्यापक दिखाई देती है, जो 
उपादान-रूप से सनत्र विद्यमान है, वह 'घातु? कही जाए गी। उपय्युक्त 
सभी पदों में 'पढ़' आप देख रहे हें--कहीं स्पष्ट, कहीं कुछ दूसरे रूप में । 
पढ़े गा! में भी आप “पढ़” देख रहे हैं | जल में फोई रंग या चीनी घोल देने 
पर भी आप को यह सन्देह नहीं होता कि यह जल है कि नहीं | सो, विविध 
क्रिया-पदों के मूल रूप फो 'घातु? कहते हैं । 


हिन्दी में (सभी 'धातु” स्वरान्त हैं,” एक भी व्यज्ञनान्त नहीं । संस्कृत 
“पठ! आ्रादि व्यक्ञनान्त धातुओं में बण-विकार कर के स्वरान्त कर लिया गया 
है--पढ़! । हिन्दी के गठन में ऋवर्ण फो फोई स्थान नहीं; इस लिए यहाँ 
ऋकारान्त फोई धातु नहीं । संस्कृत की 'कृ? धातु यहाँ 'कर' है और “म? है 
हर के रूप में। “ऋ! को अर! हो जाना संस्कृत में भी प्रसिद्ध है। 'क! 
के ऋ? को “अर ? कर लिया गया--क्‌+अर्‌ > 'कर! । हिन्दी को व्यज्ञनान्त 
धातु आाह्य नहीं; इस लिए. “अ” अन्त में ला कर कर! धातु । यही “कर! 
हिन्दी से संबद्ध अवधी, जजभाषा आदि बोलियों में तथा पंजाबी, गुजराती, 


( रे८६ ) 


मराठी, बंगला, उड़िया आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं में रहीत है। प्रत्यय 
आजत्र का भेद सवंत्र है। 


उठना, बेठना, सोना, जागना आदि कृदन्त 'भाववाचकः संज्ञाएँ हैं। यहाँ 
भाव! का अ्थ है शुद्ध धात्वथ!। “शुद्ध! का श्र यह कि धात्वर्थ के साथ 
कोई कारक, काल, या “पुरुष! आदि की प्रतीति नहीं | क्रिया का स्वरूप 
मात्र प्रकट है। क्रिया-सामान्य के वाचक इन ( 'उठना? आदि ) शब्दों से 
यदि प्रत्यव ( 'ना? ) हटा लें, तो श्रवशिष्ट अंश 'धातु' मर रह जाता है। 
परन्तु धातु! का यह लक्षण नहीं, एक मोटी पहचान है | कारण, हिन्दी 
सें--काल-विशेष प्रकट करने के लिए. और किश्वित्‌ अ्रथ-मेद ले कर--ह 
तथा' 'ग! धातुएँ ऐसी चलती हैं, जिन से भाववाचक संज्ञाएँ या क्रिया के 
सामान्य रूप नहीं बनते । "है! में (ह? धातु है, जिस में “इ! प्रत्यय लग कर 
ओर वृद्धि-सन्धि हो कर 'हे! रूप बनता है। इसी “ह? से भूतकाल में तः 
प्रत्यय हो कर ( पुंविभक्ति के योग से ) 'हता” रूप बनता--चलता है, व्रजभाषा 
में 'हतो! । “इता? को उलद-पुलट कर “था” बना है। यों “ह” की स्थिति 
है। इसी तरह “ग? की भूतकाल में । “ग? से “य? प्रत्यवय कर के “गया! रूप 
बनता है। वर्तमान काल में इन के प्रयोग नहीं होते; जैसे कि संस्कृत में 
अस! के भूतकाल आदि में नहीं होते। वहाँ भूतकाल में अप? की जगह 
भू! के रूप चलते हें--भाषा की ऐसी प्रवृति है। हिन्दी में 'हो? तथा “ह 
दोनों ही आवश्यक हैं। एक के भी बिना काम नहीं चल सकतो | इसी तरह 
जा? के स्थान पर, भूतकाल में “ग? की जरूरत है। “गया है! को “जाया है! 
नहीं कर सकते ओर न “जाता है? की जगह “गता है? कर सकते हैं। बतमान 
काल में धातु की गुरुता प्रचलित है। एक ही ( हस्व ) वर्ण की घातु का वर्त- 
मान काल में प्रयोग नहीं होता। संस्कृत या? में दीघ स्वर हे, 
गुरुता है। उसी के “यू! को “जू! कर के वतंमान में जाता है? रूप गह्ीत है। 
यही “जा? भविष्यत्‌ू_ तथा विधि श्रादि में भी है। भूतकाल में 
ग! से गया है। संस्कृत में भी वर्तमान काल की क्रियाओं में गुरुत्व 
देखा जाता है, भूतकाल भले ही “लघु? रूप से हो। गत्यथंक “इ! 
धातु से संस्कृत में वतमान काल की क्रिया 'एति? बनती है। यानी हख्वब्या 
लघु “इ? को गुरु ( द्विमात्रिक ) 'ए? कर दिया गया । परन्तु भूतकाल(कदन्त) 
में 'इतः रूप होता है--इत:?-“गत+?। “गतः भूतकाल में “ग? मात्र है 
भरन्तु वर्तमान में “गच्छुति! । “गच्छ? गुरु है। हिन्दी भी वतमान में धातुगत 


(६ २६० ) 


गुरुख पसन्द करती दै। इसी लिए “हो! तथा “जा धातुओं के 'होता?- 
ज्ञाता? जैसे रूप चलते हैं। भविष्यत्‌ में 'हो गा! को जगह 'हगा? करने से 
तो एक मजाक ही बन जाता | हम? हिन्दी की बोलियों! में एक इथक 
धातु है। संस्कृत 'हदः ( पुरीपोत्सगें ) के दू को 'ग” कर के यह है । 
बच्चों के पुरीषोत्स्ग के लिए इस का प्रयोग जन-बोलियों में होता द। यदि 
“? सत्तार्थक धातु का भविष्यत्‌ में “हगा? रूप बनता; तो कितना भद्दा लगता | 


इन दोनो--ह? तथा “ग”--धातुश्रों से कृदन्त भाववाचक संज्ञाएँ नहों 
बनती । नतो ह” से 'हना? बनता है, न “ग! से “गना?!। संस्कृत हन! 
धातु फो सस्वर कर के ओर भूतकालिक “य? प्रत्यय कर के ब्रजभाषा में हन्यो! 
और अवधी में 'हना” भिन्न प्रयोग हैं। 'हना! या 'हन्यो?-'मारा!। यों यह 
“(हना! है! की भाववाचक संशा नहीं; 'इन!ः सकमक की भूतकालिफ क्रिया 
है--“हना खर बाना? और 'हन्यो कंस मथुरा पहुँचिः। राष्ट्रभाषा में “इन! 
की जगह मार! धातु, या “उपधातु” दै--“मर? का प्र रशात्मक रूप | जब 
भरता है? आदि के लिए. 'मर? घातु है ही, तत्र उसी की प्ररणा से “मार! 
ठीक । प्रथक्‌ 'हन! धातु क्यों ली जाए | 'हना? की तरह 'गना? और “हन्यों! 
की तरह “गन्यो! श्रादि अ्न्यत्र मिन्न सकमक क्रियाएँ हैं। राष्ट्रभाषा में 'गिना! 
होता है---हमे कुछु गिना ही नहीं ।? “उन्हें भी गिना १! । 


हिन्दी में 'ह! तथा 'ग? से भाववाचक संशाएँ नहीं बनतीं, इतना भर 
कहना है। 'होनाः--“जाना” हो? तथा “जा! धातुश्रों से हैं। संस्कृत में भी 
अस! से भाववाचक संज्ञाएँ नहीं बनती |! “मू? तथा अस्‌! के अ्र्थों में कुछ 
अन्तर हे। 'भमवनम? से काम चल नहीं सकता; इस लिए अस्तित्व! या 
पत्ता? आदि शब्द बनते-चलते हैं । 


जैसा कि पीछे श्राभास मिला है, हिन्दी-धातुओं का विकास, या रूप- 
ग्रहण कई पद्धतियों पर हुआ है। “अखरना” “बिदकना' श्रादि क्रियाओं 
के धातु प्राचीनतम मूल भाषा से, विविध छुप्त-प्रकट प्राकृतों में होते हुए, 
हिन्दी में आए. हैं। कुछ धातुओं का आभास प्रत्यक्षत; संस्कृत घातुओं में 
मिलता है--पठ, या; गम, क ( कर्‌ )-( पढ़, जा, ग, कर ) आदि | कुछ 
धातुओं में इतना अन्तर आ गया है कि साधारणत; चीज समझ में ही नहीं 
शझाती | 'पठ” से 'पढ़' ओर “या? से “जा? की व्युपत्ति है- यानी धातु से' 
धातु। परन्तु 'बेठ” धातु में इतना परिवर्तन है कि व्युत्पत्ति-विकास समझने में 


( ३६१ ) 


देर लगती है। संस्कृत 'विश्‌! घातु में (उप! उपसर्ग लगाने से बैठना” अर्थ 
निकलता है--'उपविशतिः-बेठता है। परन्तु इस 'उपविश” से 'बेंठ” का 
निकास-विकास नहीं है। हिन्दी ने “उपविष्र कृदन्‍्त से “विष्टर! अलग कर 
लिया | व! को 'ब्‌! और (इ! को 'ऐः कर के बे! बन गया। “४? को वर्ण- 
व्यत्यय से “टू घ्‌ अ! । हिन्दी में मूद्ध न्य 'घ? को 'स? हो जाता है ओर “स” 
बन जाता है 'ह?। “द? और “ह? मिल कर “5?। “ठ? मिला आगे के अर! 
में और 'ब! के साथ “5? रख कर 'बेठ” धातु । 


इसी तरह 'पेठ? भी है। 'राम कुए में पेठता है?--प्रवेश करता है । 
हिन्दी ने 'प्रविश” की जगह प्रविष्ट' कृदन्त की ओर देखा | प्रश्र व्‌इपष्‌ 
८” यह प्रविष्ट” का अक्षु र-विन्यास है। यहाँ से 'र अ्र व? य तीन श्रक्षर उड़ 
गए । 'इ? को 'ऐ? हो गया और 'घ्‌ 5? को “ठ? | उसी तरह 'पठ” धातु निष्पन्न । 
निरुपसग खाद” आदि फा आधा अंश ले लिया। पानाथक “पा! घातु ज्यों 
की त्यों न ली गई; क्योंकि “प्राप्त करना! अथ में हिन्दी की पा! धातु है-- 
प्राप्त! का था? मात्र ले कर। तब संस्कृत पानाथंक पा? घातठु की क्रिया 
“पिबति? से 'पि! लिया गया और स्वाभाविक प्रवृति के अनुसार दीब होकर 
के 'पी' धातु बनी। संस्कृत 'उत्थान! के था! फो अलग कर के ठा? बना 
लिया और ह॒स्व कर लिया । आगे अपना उपसग “3! लगा कर “उठ! धातु 
बना ली गई। यह उपसर्ग धातु के गठन में है; इस लिए क्षब इसे उपसग न 
कहें गे । “5? मात्र धातु नहीं है | “न? संस्कृत का -तद्रप शब्द यहा चलता 
है, यह अलग बात है। “अपना! या तद्भव शब्द प्रायः गुरु ही होता है। 
एक “कि? श्रव्यय अवश्य लघु है, जो कि बहुत अर्वाचीन चीज है। अवधी 
आदि में गुरुलघु--'की तनु प्रान कि केवल प्राना? जैसे उमयविध प्रयोग देखें 
जाते हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा में “आम लो गे कि जामुन ९! यों विकत्प में भी 
(कि! का ही प्रयोग होता है। बस, इस के अतिरिक्त श्रन्य सब अव्यय शुरु 
मिलें गे | संस्कृत का 'अपिः प्राकृतों में “वि! हो गया । पंजाबी में दीघ “वी! 
चलता है। परल्तु हिन्दी ने व” फो “'बः कर के फिर 'भू? कर लिया--भी' 
इसी तरह “तु? को “तो” कर लिया। “नुः आदि लिए ही नहीं । सवनामों में 
भी गुरु-प्रवृत्ति ही है। 'यः? का 'ज! बनता; क्योंकि हिन्दी के गठन में विसर्गों 
का कोई स्थान नहीं | अपनी 'आ? विभक्ति लगा देने से 'जा' बन जाता 
रन्तु हिन्दी फी एक धातु “जा? है | सो, प्राकृत के यो! को 'जो” बना कर 
काम लिया गया। ओ? विभक्ति त्रजभाषा में है, जिसे हिन्दी ने भी “जो! में 


( ३६२ ) 


अहण कर लिया | यही “जो” अवधी आदि में भी है। कहावत आदि में “सो? 
भी चलता है; परन्तु अन्यत्र “वह! हिन्दी ने रखा है, जो कि 'सो! फा ही 
परिणाम है। वशां-व्यत्यय से ओस?!। स्वरान्तता और 'स! का ह!। 
ओहिका? आदि रूप पूर्वी अंचलों में चलते हैं। ओह” के ओऔओ! को “4! कर 
के वह? राष्ट्रभाषा का रूप | 


इसी वह? के वजन पर “यह? शब्द गढ़ा गया | प्रासंगिक चर्चा बहुत लम्बी 
हुई जाती है। कहना केवल यह कि हिन्दी के स्वरूप-गठन में संक्षेपत्रियता 
तो है; परन्तु पदगौरव पर भी ध्यान है। संख्यावाचक संस्कृत “षष्‌! फा 
विफास हिन्दी में 'छुद्द! है; मराठी में 'सहा? है। “छुह! को गलती से “छ? 
लिखने फी अन्धाधुन्धी चल रही है। छुह--छुट्दो; जैसे चार--चारो? 
आदि। “छुमाही” में 'ह” का लोप, जैसे तिमाही” में (न! का। बृत्ति में 
हिन्दी-शब्दों का प्रथम दीघ स्वर प्रायः हस्व हो ही जाता है। घृणाव्यंजक 
शअ्रव्यय छी” है--छी छी |!” इसे भी लोग गलती से 'छि” लिखने लगे; 
परन्तु हिन्दी के पर्दों में तो गौरव श्रपेक्षित है। प्रवृति ही ऐसी है। इस 
प्रवृत्ति ने छि? को 'छिः करा दिया ओर “छ! फो भी छः? ! परन्तु ठेठ 
हिन्दी शब्दों में विसग नाम की फोई चीज है ही नहीं; इस लिए “छ' तथा 
'छि? के आगे विसग लगा कर 'छ?--'छिं? बनाना गलती पर गलती ! 
लोकभाषा में विसर्गों की उपेक्षा प्राकृत फाल से ही देखने फो मिलती है, जहाँ 
अ्रकारान्त संज्ञा आदि के रूप सदा ओकारान्त ( प्रथमा के एकवचन में ) 
मिलते हैं; यानी विसगों को ओर” रूप प्राप्त है। खड़ीबोली की धारा में 
विसग रा? के रूप में स्पष्ट ही हैँ। संस्कृत विभक्तियों की छाया ही तब 
प्राकृर्तों में चल रही थी; पर ( उन छायाविमक्तियों में भी ) विसर्गों के दशन 
नहीं होते । हाँ, संस्कृत के तद्रूप प्राय; तथा "दुःख! आदि*शब्दों से विसर्गों 
को हिन्दी ने नहीं हटाया | 


सो, 'छ! ञ्रादि गलत हैं। संस्कृत का तद्रूप शब्द 'न! अवश्य लघु 
चलता है; यद्यपि जन-बोलियों में इस फा दीघ रूप “ना? प्रचलित है--“ना 
मोरे सासु, ननद ना मोरे! और “नाहीं नाहीं करत हो तुम काहे फो फन्‍्त !” 
आदि। परन्तु साहित्यिक हिन्दी में--राष्ट्रभाषा में--“न! तद्रूप चलता है। 
अवश्य ही (कि ( अव्यय ) जैता कोई अन्य लघु शब्द मिल सकता है, जो 
अलग बात है। प्रवृत्ति गुरुताप्रिय है। 


( रेध्रे ) 


यही गुरुता-प्रवृचि धातुओं में भी है। इसी को हिन्दी की दीर्घाभिमुखी 
प्रवृत्ति कहते हैं; पर गौरव-प्रकृति या 'गुरुताग्रदृत्तार कहना अधिक अच्छा; 
योकि “उठ? आदि धातुओं में, 'छुह! आदि संख्यावाचक शब्दों में, 'झठ! 
धार भ्व्ययों में और 'लट? श्रादि संज्ञाओं में स्वर-दीघता नहीं है; परन्तु 
गुरुता है। दो हस्व ( छोटे ) मिल कर 'गुरु! या “बड़े! रूप में आ जाते 
हैं- गौरव प्राप्त कर लेते हैँ--अ्रपना वजन बढ़ा लेते हैं । 


संक्षेप यह कि हिन्दी के घातु स्वरूपतः संक्षित, परन्तु गुरु! हैं | सत्ा्थक 
“ह? तथा गत्यर्थक “ग”? धातु इस प्रवृत्ति में अ्रपवाद-स्वरूप हैं; जैसे (कि?-- 
जैसा एकाघ अन्य शब्द। परन्तु ह” से बना पद है? गुरु हो जाता है। 
इसी तरह “जा” धातु की जगह भूतकाल में “आई हुई? “ग? घाठु समझिए । 
इस से भी बना पद “गया” गुरु हो जाता है। परन्तु इन से भाववाचक संज्ञा 
( सामान्य-क्रियावाचक ) शब्द हिन्दी नहीं बनाती। हो? से 'होना? बनता 
है; पर 'ह? से 'हना! नहीं । इसी तरह “जा” से 'जाना? बनता है; पर “ग! से 
धना? नहीं। इस तरह कफाल-विशेष में क्वचित्‌ प्रात “€”>य! को 
हिन्दी ने अलग ही एक श्रेणी में रखा है। दो शब्दों की श्रेणी भी क्या ! 
काम के लिए ले लिए गए हैं। 'हो! धातु संस्कृत “भवति! का विकास है-- 
भवति-भोदि, होइ । 'होइ”? से "हो! अलग कर के धातु-रूप से ग्रहण | “ह? 
धातु संस्कृत “अस्ति? से है| “त्‌ः का लोप, ((? फो ह? ओर स्वर-दीघता । 
कहीं “आहि! और कहीं 'अहै! । कहीं आहि? के 'हु? का लोप और “? को 
थः?- जाने फो आय !'--न जाने कोन है | “है! से 'इ” को पृथक प्रत्यय- 
रूपता और 'ह? घातु । इसी 'ह” से भूतकाल फा “त”-प्रत्यय और पुंविभक्ति- 
इता-हतो, हते, इती । वर्ण॑-व्यत्यय और वर्णु-विकार से 'हता? हो गया 
धथा!। होता है, होता था, आदि संयुक्त रूप हो!«ह' से। “आहि' तथा 
अहे' ब्रजभाषा-साहिंत्य में प्रसिद्ध क्रियाएँ हैं। इन दोनो रूपों के साथ साथ 
तीसरा रूप 'है? भी ब्रजमाषा में चलता हैं। खड़ी बोली में है! मात्र का 
चलन है; श्रन्य ( आहि'--“अहै” ) का नहीं । “अहे! का अ? घिस गया 
ओर “हे? बन गया | 

यों यह 'है? का विकास '“अस्ति? से हे और तिछन्त ( 'ति प्रत्यय के 
अवशेष ) “इ? की सत्ता होने से उसी पद्धति पर चलन है | ० 


इस 'है? की घातु-फल्पना की जाए, तो केसे ? इस के भाववाच्य क्ृदन्त 
रूप हिन्दी में हैं ही नहीं; जेसे संस्कृत में अस्ति” के नहीं हें। अध्ययनम! 


( ३६४ ) 


अ्रादि की तरह श्रसनम! नहीं कर सकते | “अ्रस्तित्व” आदि से काम चलता 
है। 'भवति! का 'भवनम! अवश्य बनता है; परन्तु “श्रस्तित्व” के अथ में 
चलता नही देखा जाता। हिन्दी में भू? के 'हो” से होना? कृदन्त रूप 
होता है। 


तब फिर 'है? क्रिया की धातु क्या मानी जाए? है-हूँ आदि रूपों में 
“|? की स्पष्टता है। ह? सवंत्र दिखाई देता है। इ, उ; ऊँ, प्रत्यय माने 
जा सफते हैं, जिन का आमास करे, करो, करूँ आदि में भी मिलता है | 
अन्तर यह कि ह? में लगने पर वर्तमान काल और श्रन्य धातुओं में विधि 
ग्रादि की प्रतीति कराते हैं। अथमभेदात शब्द-भेदः? के अनुसार प्रत्यय-भेद 
भी समझिए। एक-रूप के अनेक प्रत्यय । 


सो, “ह? घातु सचार्थक मान कर इस में “इ? आदि प्रत्यय लगा फर “है? 
आदि क्रिया-शब्द । 'करहि सदा विप्रन पर दाया'--ब्राह्मणों पर सदा दया 
करता है। ऐसे प्रयोग अवधी तथा बजमाषा आदि में होते हैं--'करता है? 
के अथ में 'करहि? का प्रयोग होता है। यह 'करहि! भी तिडनन्‍त है--“जनक 
करहि पालन सन्तति को? ओर 'जननि करहि पालन निज्र सुत कौ! | उमभयत्र 
'करहि!। यह हि! प्रत्यय 'हे! का ही घिसाः हुआ रूप जान पड़ता है। “कर? 
घातु के आगे (हि!--“करहि!। राष्ट्रभाषा में 'त! कृदन्त प्रत्यय से “करता! 
करती! करते” रूप और आगे 'हे! तिहन्त क्रिया--करता है? आदि | 


'करहि! की विभक्ति का ह! छप्त भी हो जाता है--“करइ” “जरइ? “परइ? 
अ्रादि। विकल्प से 'वृद्धिः-सन्धि भी हो जाती है--करे, जरे आदि । “करे! में 
'है! विद्यमान है; परन्तु 'खड़ी बोली? के क्षेत्र में ( मेरठ के इधर-उघर ) 
करे है? या करे है? जैसा भी बोलते हैं। 'करता है? की जगह “करे है? 
तथा “करे है? भी प्रयोग जन-बोली में होते हैं । यह प्रथक्‌ 'है? की सत्ता का 
प्रभाव समझिए | करता है? में “है” देख कर “करे है?। “करे है? को “करे 
है? भी बोलते हैं। इधर ( मेरठ की ओर ) ख्वरों की लघुता भाषा-विकास 
में श्रधिक देखी जाती है। “भगिनी? का 'बहिनी? रूप कानपुर के इधर-उधर 
प्रसिद्ध है। राष्ट्रभाषा में बहन? | विधि-रूप अन्यत्र करे! पढ़े? आदि 
चलते हैं; परन्तु राष्ट्रभाषा में 'करे, पढ़े! आदि | भवृद्धि! की अपेक्षा गुण? 
अधिक पसन्द हैं राष्ट्रभाषा को | 
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प्रन्तु बतमान के करे! में और विधि आदि के 'करें' आदि में भेद है। 
एकत्र इ' की (हि! प्रत्यय से निष्पति है और अन्यत्र ( विधि में ) 'पठेत्‌? 
आदि की छाया है। अ्रन्त्य वर्ण (त) का लोप और “ठ' फो 'ढ” | कुरु-जनपद 
में अभी तक पढे? जैसा ही बोलते हैं, राष्ट्रभाषा में--पढ़े! । वतमान के रूपों 
की तरह ये विधि आदि के रूप भी तिहन्त ही हैं। इन में भी लिज्ञ-मेद से 
रूप-मेद नहों होता । परन्तु यहाँ “है? की सन्‍्तति “हि? या “इ! नहीं है । 
विधि में स्वतंत्र 'इ! प्रत्यय है, जिस की गुण-सन्धि धातु के अन्त्य श्र! से हो 
जाती है--पढ़े, करे, टले आदि । 


सो, है? आदि रूपों में 'ह? घातु समझ सफते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 
के जगत्‌-प्रसिद्ध अवधी-मद्ाकाव्य 'रामचरित-मानस' में है? के लिए “हृहि 
का प्रयोग भी हुआ है। हि! भी श्राया है; मध्यमपुरुष, एकव्चन भ। 
इस से भी स्पष्ट है कि सचाथक 'ह? धातु है। 'हृष्ि! में (हैः वहीं है, जो 
क्रहि? आदि बर्तमानकालिक क्रियाओं में | प्रत्यय के (ह? का लोप और 
'वृद्धि--सन्धि हो कर ( 'करे? आदि की तरह ) है? भी बन गया है- “दृद्ि- 
इ-है? । इस प्रक्रिया से केवल यही “है? ( तिकत्व ) राष्ट्रभाषा में गहीत 
है, वे ( कच्चे ) रूप 'हृडि! आंद नहीं। इस सचाथक 'ह! घातु के अतिरिक्त 
अन्य कहीं इस वर्तमानकालिक हि? अथवा इ? प्रत्यय का प्रयोग राष्ट्रमाषा 
में नहीं होता । सभी धातुओं के 'करत!ः “मरत! आदि रूप बना कर अपनी 
पुंविभक्ति से ,'करताः-'मरता? और आगे 'है? का योग--करता हैं? 'मरता हैं! 
आदि। सो); वर्तमान काल का (३? प्रत्यय इसी ( एकमात्र ) ह! धातु से 
होता है श्रौर इस की सहायता से श्न्य समी धातुओ्नों की वतमानक्रालिक 
क्रियाएँ बनती हैं । यहाँ तक कि 'सू“नरिवार को हो! धातु में मी थक 
प्रत्यय नहीं लगता | इदन्त 'होता” के श्रागे “है! जोड़ कर होता है? रूप 
होता है। आगे कदन्त प्रकरण एथक लिखा जाए गा। हिन्दी की हाँ तथा 
'हो? धातुओं का विषय-विभाजन संस्कृत की 'अस? तथा “भू? का जैसा ही 
है । कहीं अन्तर भी है। 'अस” और “म! दोनों के प्रयोग वतमान काल में 
पति? प्रत्यय से होते हैं, जब कि हिन्दी में 'हो! से 'त' कृदन्त और 'ह से 
तिहन्‍्त इ? प्रत्यय हो कर होता है! रूप बनता है। “अस? के मृत आर 
भविष्यत्‌ में प्रयोग नहीं होते, 'भू' के ही रूप चलते हैं। हिन्दी म॑ भी हो! से 
सामान्य मतकालिक “य! प्रत्यय दाता है; पर छप्त हो जाता है। पंजाबी में 
धोया है? 'रोया दे! की तरह होया है! भी चलता है। परन्तु हिन्दी में “ये 
का लोप हो जाता है और 'ओ' को 'उ? हो जाता है--हुआ है? | साधारण 
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( या वतंमान काल का ) 'त? प्रत्यथ भी हो! से ही होता है; ह? से नहीं--.. 
होता है?। परन्तु पूर्ण मृतकाल द्योतन करने के लिए 'ह? से ही “तः प्रत्यय 
होता है और पुंविभक्ति से युक्त हो कर जनपदीय बोलियों में--'एक राजा 
हता । उस के एक रानी हती, दो लड़के हते! यो प्रयोग अरब भी होते-- 
चलते हैं | ब्रजमाषा-सा हित्य में मी--एक राजा हतो” जैसे प्रयोग मिलते हैं | 
राष्ट्रभाषा को 'हता? 'हतो? 'हती” आदि प्रयोग शायद ठीक नहों जँचे; क्‍योंकि 
संस्कृत के हिंसाथक 'हत! का झ्राभास हो जाता है--अश्रमछल-सा लगता 
है। फल्तः यहाँ वश--व्यत्यव हो कर 'हता! से थथा? हो गया। 'ह श्रत्‌ 
आए को 'त्‌ ह_ श्र झा? हो गया। 'त” और “ह? मिल कर “थ?। दो अकारों 
में 'सवरशंदीध एकदेश”। नियम-परिपालनाथ पुंविभक्ति भी-५था? । 
बहुवचन में “थे” और स्त्रीलिज्न में 'थी? । सामान्य भूतकाल का “य? हो! 
ही( यद्यपि छ॒त्त ) 'हुआ था! | 


भविष्यत्‌ काल का प्रत्यय भी हो! से ही, ह! से नहीं--“होगा, होंगे, 
होगी? | इस तरह “हो? तथा “? के प्रयोग विषय--मेद से चलते हैं। 


कुरु-जनपद ( मेरठीय परिसर ) में तथा पाश्चाल में है? का चलन 
है; परन्तु पड़ोस के 'कुर-जाज्ञल, ( रोहतक-करनाल आदि के जिलों ) में 
“हे? की जगह से? चलता है-0तू के करे सैः--( तू क्या करता है )। यह 
से! उधर ( राजस्थान में ) छे! हो जाता है ओर इधर ( कुर-जनपद में ) 
है? | परन्तु आगे ( पर्वतीय प्रदेश में ) फिर छै! । 


ये सब बातें भाषा-विज्ञान से संबन्ध रखती हैं | प्रसंगतः यहाँ कुछ उल्लेख 
किया गया । मतलब केवल इतने से कि संस्कृत 'अ्रस” से हिन्दी ह”--'है! 
और “भू? से 'हो? घातु का ताल--मेल जमता है। “भवति” से ही 'होता है? 
यह खरडद्यात्मक क्रिया नहीं है। 'भवति” तिहूनन्‍त किया है--“बालक 
भवति? “बालिका भवति! | हिन्दी की 'होता है? क्रिया में पूर्व अंश कृद॑त है 
और पर अंश तिहन्त | एकत्र लिक्ञ-मेद होता है, अपरत्र नहीं--“अन्न 
होता है, जत्र वर्षा होती हे?! | “हो? का रूप बदला है; “है! का तदवध्थ 
है | राम था? में थथा? कृदन्त क्रिया है और 'राम है? में 'है? तिडन्त | 
“अन्न होता है! में 'होता है! कृदन्त-तिहन्त संयुक्त क्रिया । दो धातुश्रों से दो 
विभिन्न ( क्ृदन्त-तिडन्त पद्धतियाँ )। फिर दोनों अंशों फी समष्टि से संस्कृत 
भवति' का अथ--'होता है? 
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हे! का 'ह? ब्रज की बोली में छप्त हो जाता है हैं? को 'ऐ'? बोलते हैं। 
परन्तु साहित्यिक ब्रबभाषा में सदा “है?--हैं? प्रयोग होते हैं। पंजाबी में 
“ह? का लोप तो होता ही है, स्वर भी 'ऐ? से 'ए? हो जाता है-- 'लावँदाए'- 
लाता है। 


जेसा कि पीछे कहा गया है, हिन्दी की धातुएँ तरह-तरह से बनी हैं- किसी 
ने इन्हें बनाया नहीं है, अपने आप बनी हैं । किसी व्याकरण ने '“अ्रत्ति? से 
है? या असू? से (है? नहीं बनाया है। व्याकरण तो अ्रन्वाख्यान भर करता 
है। पीतल-ताँबा आदि धातुओं को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है; वह 
इन सब का विश्लेषण भर करता है | गिरना, विदकना, चिपटना आदि की 
घात॒एँ मूल-भाषा से विविध प्राकृतों में होती हुई आई हैं । कुछ धातुएँ ऐसी 
हैं, जिन का आभास संस्कृत में मिलता है। खादति, गायति, पित्रति आदि के 
आद्य अंशों में हिन्दी की खा? “गा? “पी? धातुएँ दिखाई देती हैं--खाता है, 
गाता है, पीता दे आदि । 'है? के योग से क्रियाएँ । कुछ घातु संस्कृत शब्दों 
के योग से बनी हैं; जैसे स्वीकार करना?। “करना? में 'कर” धातु है; परन्तु 
में ने उनकी बात स्वीकार की तब काम बना? में स्वीकार की? इतना क्रिया- 
पद है, केवल 'कौ? नहीं | इसी तरह “श्राज्ञा भंग की, तो दशड मिले गा! 
में 'भंग की? क्रिया है। फलतः “मंग करना? क्रिया है; केवल "करना? नहीं | 
यदि वेसा होता, तो आज्ञा भंग किया? प्रयोग होता । 'सूर्योदय होता है! में 
केवल 'होता है! क्रिया है; परन्तु उदय? को प्थक्‌ कर के “सूर्य उदय होता 
है! ऐसा प्रयोग भी होता है | (“सूर्य उदित होता है? संस्कृतज्ञ ही लिखते-बोलते 
हैं! ) तब “उदय होना! पूरी क्रिया है। संस्कृत में मी "कु? “भू? तथा अध? 
के योग से कुछ घातुओं के क्रियापद बनते हैं | तत्सम ( तद्रप ) संस्कृत 
( झदन्त ) शब्दों के आगे यों श्रपनी घात लगा कर "संयुक्त-घातु? हिन्दी में 
बनती हैं। परन्तु आप को आदेश दिया जाता है? या “आ्राज्ञा दी जाती है? 
में केवल “देना? क्रिया है। संस्कृत शब्दों में हिन्दी श्रपनी क्रिया-विभक्तियाँ 
“त? आदि लगा कर 'स्वीकारता है? “उदयता है? जैसे रूप नहीं बनाती। हाँ, 
ठेठ अपने ( संज्ञा आदि ) शब्दों से या संस्कृत के तद्भधव शब्दों से “हथियाता 
है! 'सकारता है? जैसे क्रियापद बनते हैं। इन क्रियाओं के मूल अंश 'नाम 
धातु! कहलाते हूँ । कई घातुश्रों फो मिला कर भी क्रिया-पद बनाते हैं ७ ऐसी 
धातुश्रों के प्रकरण आगे आएँ गे । 


हम ने ऊपर “उठ? घातु की व्युत्नत्ति व्याकरण की दृष्टि से दी है और 
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धाया! की “ग? धातु की भी । यहाँ प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन से ही सब समझाया 
जाता है | वेसे “उत्थान” से 'उठना? और “गत: से गया? का विकास है। 


धातुओं की उत्पत्ति और उन के प्रयोग 


भाषा में 'घातु' का बड़ा महत्व है। भाषा का उद्धव ही धातुओं से 
हुआ है। प्रयोग में भी क्रिया की ही प्रधानता रहती है--विधेयता उसी पर 
रहती दे । इसी लिए वाक्य या भाषा को “क्रियाप्रधान” कहते हैं | 


भाषा मनुष्य की बनाई चीज है; परन्तु इस फा विकास नेसर्शिक रुप में 
हुआ है--धीरे-घीरे | इस विकास में युग के युग बीत गए हैं। जैसे-जेंसे 
मनुष्य का विकास होता गया, उस की भाषा विकसित होती गईं और जैसे- 
जैसे भाषा का विकास होता गया, मानव का विकास होता गया | यदि भाषा 
न बनती, तो मानुष्य कभी भी “मनुष्य” न बन पाता। मनुष्य ने भाषा कॉ 
निर्माण किया ओर भाषा ने मनुष्य का निर्माण किया । परन्तु भाषा का प्रारम्भ 
केसे हुआ १ इस की फत्यना है । 


मनुष्य भी तब बनों में, पवतों पर, घूमता-रहता था। ऊपर से सूखे 
पत्ते गिरते हुए 'पत्‌ पत्‌” जैसी ध्वनि करते हैं। बार-बार यह ध्वनि सुन कर 
आर ऊपर से नीचे गिरने की क्रिया देख फर उस अ्रथ में 'पत्‌? का संकेत 
कर लिया | ऊरर से नीचे गिरने को 'पत्‌” शब्द से वह क्रिया लोग कहने- 
समझने लगे | कोई कहीं नदी में मिर गया, तो 'पत्‌”! कह कर और साथ 
ही कुछ इशारा कर के दूसरे की समझा दिया। आगे चल कर काल भी 
सूचित होने लगा--'पतति!-गिरता है ओर “अपतत्‌?-“गिरा? | विधि तथा 
आज्ञा आदि के भी रूप बने--'पतेत्‌?-'पततु” | और आगे चल कर “पुरुषः- 
मेद से भी क्रिया-पद भिन्न होने लगे। 'प्रतति? या “अपतत्‌? से पूरा मतलब 
समझ में न आता था। तब फर्ता जोड़ने लगे--“बक्ष; पततिः 'बालकः 
पतति? | फिर त्वम? “अहम? के लिए प्रथक्‌ प्रत्यय॒ लगा कर “पतसि? और 
पतामि ( तू गिरता है, ग्रिरता हूँ ) आ्रादि का उद्धव हुआ। बहुत आगे 
चल कर जब भाषा का व्याकरण बना, तब मूल शब्द ( पत्‌ ) को “बातु? 
संज्ञा मिली और उस के आगे लगे उन शब्दांशाँ फो थअत्ययः कहा गया; 
क्योंकि उन के ही द्वारा विविध फाल आादिकों की प्रतीति होती है। ऊपर 
से दक्चों से--उस तरह गिरनेवाली चीज को “पत्र! कहा गया--पत्‌? 'पत्‌ः 
कर के पत्र गिरते हैं | व्याकरण में उन ( पतति आदि ) क्रियाशन्दों को 


हैक 


( रे६६ ) 


“आख्यात” कहा गया और “त्र' आदि शब्दों की “नाम! संज्ञा हुई। आगे 
“नाम! को “संज्ञा! कहने लगे । एक ही धातु 'पत्‌? का द्विधा प्रयोग । पत्थरों 
का ही चूना बना लिया और पत्थरों को ही दीवार की चिनाई में रखा | मकान 
बन गया । फिर अव्यय तथा उपस्ग बने--मकान के दूसरे उपकरण | 


व्याकरण में 'पतति? आदि आख्यातों फो घातुओं से बने “तिझन्त! 
शब्द कहने लगे ओर “पत्र! आदि 'कृदन्त! कहलाए। इन संज्ञाओं के कारण 
व्याकरण के प्रत्यय हैं, जिन्हें 'तिहझ? और “कृत” नाम दिया गया। “तिछट 
प्रत्यय जिन के अ्रन्त में हो, वे ( पतति आदि ) “तिडन्त! और “इत्‌” जिन के 
अन्त में हो, वे ( 'पत्र' आदि ) 'कझद॒न्त' शब्द। तिह्न्तों से क्रिया का 
आख्यान होता रहा, कृदन्तों से सिद्ध” जीवों या वस्तुओं का बोध | 


बहुत आगे चल कर कृदन्त शब्दों से भी क्रियाओं का आख्यान होने 
लगा । तब क्रिया-शब्दों! के 'तिहन्तः और *इदन्त” ये दो भेद किए 
गए.। 'त्रम! कऋदन्त है। इस के अनुसार “पत्रम्‌ पतितम्‌ ( पता गिरा ) 
कहा गया, तो 'पतितम! कृदन्त क्रिया | जैता पत्रम' वेसा ही प्रतितमः । 
एक क़ृदन्त संज्ञा, दूसरा कृदन्त “श्राख्यात? या 'क्रिया?। 


परन्तु “गिरा पचा मैंने देखाः--पतितं पत्र मया दृष्टम? यहाँ गिरा? और 
पतितम! आख्यात नहीं, विशेषण हैं | इन विशेषज्ञों में भी क्रियांश विद्यमान 
है; परन्तु उस की प्रधानता नहीं है। विशेषणणो?ं से क्रिया का आख्यान नहीं 
होता | वें तो अपने विशेष्य के साथ नत्यी रहते हें--घुले मिले रहते हैं। 
वेसी ( अ्रप्रधान ) अवस्था में उन्हें आ्राख्यातः कैसे कहें गे ? जब आख्यान 
ही नहीं करते, तब “आख्यात? केसे १ आख्यात में प्रधानता रहती है-- 


राम गया--रमा गई 


गया! और “गई” आख्यात हैं, क्रिया--पद हैं। परन्तु गया समय 
हाथ आता नहीं? ओर गई सम्यत्ति लौठती नहीं? में गया?ः--“गई” विशेषशा 
हैं; यद्यपि क्रियांश उन में विद्यमान है | कृदन्त क्रिया या आख्यात का एफ 
अच्छा लक्षण संस्कृत वेय्याकरणों ने यह दिया है-- 


“क्रियान्तराका इ्चा नु पस्था पकत्वमाख्या तत्व म्‌? 


( ४०० ) 


किती दूसरे क्रिया-पद फी आकांक्षा जहाँन रहे, वह आख्यात!। 
'राम गया? में “गया? पद किसी दूसरे क्रिया-पद की आकाज्षा नहीं रखता। 
परन्तु गया समय हाथ श्राता नहीं? में यह बात नहीं । “श्राता” के बिना 
काम न चले गा। हों, समय गया? मात्र कहें, समय का चला जाना मात्र 
त्रिधेय हो, तब अ्रवश्य “गया? आ्राख्यात फहा जाए गा | 

कमंशि! या 'भावे? जो कृदन्त प्रत्यय होते हैं, हिन्दी उन्हें अपनी 
विभक्तियों के द्वारा भी आख्यात तथा विशेषण आदि के रूपों में “विभक्त! 
करती है। फमवाच्य “य! प्रत्ययान्त आ्राख्यात भूतफाल में 'ने? विभक्ति से युक्त 
फर्ता के साथ रहता है-- 

राम ने पुस्तक देखी- लड़की ने पुष्प देखा 


परन्तु यही “यः! प्रत्यय जब आख्यात से भिन्न स्थिति में रहता है, तब 
कतृत्व का! संबन्ध-प्रत्यय से प्रकट होता है--- 

१--राम की देखी यह पुस्तक है 

२--लड़की का देखा-भाला यह पुष्प है 


यहाँ 'देखने! पर प्रधानता नहीं है; पुस्तक तथा पुष्प का 'होना? विधेय 
है । इस लिए दिखा'-'देखी” आख्यात नहीं; श्र इसी लिए इन के कर्ता 
कारक ( 'राम' ओर “लड़की? ) ने! विभक्ति के साथ नहीं हैं। का!” से ही 
कतृत्व-निंदंश है--करतंरि षष्ठी!। सस्कृत में विभक्तियों का यो विषय-« 
विभाजन नहीं है। वहॉ-- 
१-रामेण इदं पुष्मम्‌ दृष्टम्‌ 
( राम ने यह पुष्प देखा ) 
ओर--- 
२-रामेण दृष्ड पुष्पमिंदं मया नीतम्‌ 
( राम का देखा हुआ यह पुष्प मैं ने लिया ) 


यो सबत्र तृतीया विभक्ति चलती है। प्रथम वाक्य में 'दृष्टम” आख्यात 
है; दूसरे में विशेषण । 


( ४०१ ) 
भाववाच्य “न? प्रत्यय लीजिए -- 


१--राम को जागना है, लड़कों को जागना है 
२--स्तरियों को गाना बजाना है--सुन्नी फो सोना है 


सवंत्र 'को! विभक्ति कर्ता कारक में है। “जागना था” “जागना हो गा! 
आदि भी इसी तरह रहें गे | परन्तु “न? प्रत्यय यही जब आख्यान में नहीं, 
विशेषण-रूप में रहता है, तब्र कतृं-निदेश उसी 'का? से होता है-- 


१-- रास का जागना बीमारी पेंदा करेगा 
२--झ्तरियों का गाना-बजाना हमें न सोने देगा 


'पैंदा करना? तथा सोने न देना? आख्यात हैं। “जागना? और 'गाना- 
बजाना” कृदनत माववाचक संज्ञाएँ हैं, जिन पर उन आख्यातों का कतृत्व 
है । ओर इन (जागने तथा गाने-बजाने) के फर्ता-कारकों सें 'का' प्रत्यय लगा 
है । इस तरह विभक्ति-मेद से आख्यात स्पष्ट रखे गये हैं | बहुत स्पष्टता है। 
श्र 
वेसे वाक्य की बनावट से ही सब मालूम हो जाता है। 


कृदन्त क्रियाओं में प्रयोग-सौकर्य है; इस लिए. इन का चलन बढ़ता 
गया और तिझन्तों का कम होता गया । 


हिन्दी का विकास भारतीय 'मूलभाषा” से है; इस लिए. इस में दोनो 
पद्धतियाँ क्रिया-शब्दों में स्पष्ट हैं। यहाँ 'तिझ प्रत्यय या 'झत्‌? प्रत्यय संस्कृत 
के ( तद्ूूप ) नहीं हैं; परन्तु संस्कार स्पष्टतः वे ही हैं। गन्ने के रस में और 
चीनी के रूप में कितना अ्रन्तर है १ स्वाद-विश्लेषण से सब स्पष्ट हो जाता है। 


संस्कृत में (और प्राकृ्तों में भी) जो क्रियाओं के वे दो भेद किए गए, हैं, 
उन में मुख्य श्रन्तर यह है कि इदन्त क्रियाएँ तो संज्ञाओं की तरह चलती 
हैं और तिहन्तों की अपनी अलग पद्धति है। हिन्दी में स्पष्टता के लिए यही 
एक पहचान है। “पत्ता गिरा! और “लड़की गिरी? यहाँ गिरा? तथा गिरी! 
शब्द स्पष्टतः कृदन्त हैं। परन्तु 'लड़फा यहाँ है? “लड़की यहाँ है? में *है! 
क्रिया तिरन्त है। 'लड़का पढ़े? 'लड़की पढ़े? में 'पढ़े' क्रिया तिहन्त! | 'कदन्त? 
तथा 'तिझन्‍्तः शब्द यहाँ रुढ़ हैं । 

श्द्‌ 
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हिन्दी की क्रियाएँ कृदन्त अधिक हैं, तिडन्त बहुत कम | दोनों पद्धतियों के 
सम्मिलित प्रयोग मी बहुत हैं। उंस्कृत में भी 'सुतः अस्ति! ( सोया है) 
आदि “कृदन्त-तिडन्त” प्रयोग होते हैं। हिन्दी में वतमान काल की सब 
क्रियाएँ 'कृदन्त-तिडनन्‍्त? हैं--न केवल झदन्त, न केवल तिझून्‍त | इसी लिए 
दो खण्ड स्पष्ट दिखाई देते हैं--“पढ़ता है? खाता है! | प्रथम खण्ड कृदन्त, 
दूसरा तिबन्त | केवल 'है? तिडन्त है, जो अन्य सभी क्ृदन्त शब्दों का 
साथ देती है। इस के बिना काम चल नहीं सकता । 'राम पढ़ता? 'लड़फी 
पढ़ती? कहने से काम चल नहीं सकता; क्योंकि ये शब्द साकाडक्ष हैं। राम 
पढ़ता, यदि सहयोग मिलता? और “लड़की पढ़ती, तो परीक्षा में उचीण हो 
जाती? या वरतंमान फाल से भिन्न स्थलों में केवल 'पढ़ता-पढ़ती” चलते हैं । 
“धढ़ता-पढ़ती” के आगे 'है? के अतिरिक्त कृदन्त “था? भी ( भूतकाल में ) 
लगता है| 'राम पढ़ता था? 'सुशीला पढ़ती थी? इत्यादि । इसी लिए, वर्तमान 
काल की क्रियाओं में 'है? का लगना श्रनिवाय है। यों पढ़ता है? “पढ़ती 
है? क्रियाएँ 'कदन्त-तिडन्त? हैं। 'पढ़ा?-'पढ़ी? कृदन्त क्रियाएँ और “पढ़े? 'पढ़ो!? 
आदि तिहन्त हैं। एकत्र सशा फी तरह चाल, श्रन्यत्र अपनी स्वतंत्र पद्धति । 
संज्ञाओं फी तरह “लड़का पढ़ता” “लड़फी पढ़ती” लड़के पढ़ते” रूप श्रोर 
उन के आगे 'हैे!। बहुबचन में 'हैं?'। “लड़के पढ़ते हैं? “लड़कियाँ 
पढ़ती हैं? | सीधा मार्ग । 


“पुरुष” ओर वचन! 

“पुरुष-प्रतीति केवल तिडन्त क्रियाओं से होती हे। वचन-भेद कृदन्त 
क्रियाओं में भी ( संज्ञा की तरह ) होता है। “संसार-सागरे पतित:? कहने से 
पता न चले गा कि कोन 'पतित» है। आगे “अ्स्मि! या “असि! लगा कर ही 
मध्यम या उत्तम “पुरुषः बताया जा सके गा। '“अन्यपुरुष” की विवक्ञा हो, 
तो भी स्पष्टता के लिए कर्ता का निर्देश करना हो गा। केवल “अस्ति' से 
फाम न चले गा। इसी तरह हिन्दी में भी तिहन्त क्रियाओं से 'पुरुष”-प्रतीति 
होती है, कृदन्तों से नहीं। पढ़ता हूँ” कहने से “उत्तमपुरुष” स्पष्ट हो जाता 
है। 'मैं! कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि हूँ! उत्तमपुरुष--एकवचन फी 
क्रिया है। परन्तु अ्रन्यत्र फर्ता फा निर्देश करना पड़े गा; क्योंकि अन्यपुरुष 
तथा मध्यमपुरुष के एकवचन में समान रूप से 'हे! रहता है। “तू पढ़ता 
है? “लड़की पढ़ती है! | "है? एकरस । हाँ, मध्यमपुरुष के बहुबचन में “हो? 
रूप होता है। वहाँ कर्ता का निर्देश अनावश्यक है। पुस्तक पढ़ते हो, तो 
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पढ़ो! । तुम? कर्ता 'हो? तथा 'पढ़ो? से स्पष्ट है। (पढ़ती हो” कहने से र्लीत्व 
भी स्पष्ट है। कृदन्त से ही शब्दों की (जाति! या ध्व्यक्ति! की प्रतीति होती 
है, तिबन्त से नहीं । “हो! तो एकरस रहता है। यानी शब्दों की जाति 
कृदन्त-अंश से ओर “पुरुष” तिडन्त-अंश से ज्ञात होता है। प्रतथ कर्य॑ 
गते? कहने से यह न जान पड़े गा कि गिरनेवाले कोन हैं ? पुरुष हैं, या 
स््रियाँ। बहुवचन जरूर स्पष्ट है। (परन्तु गडढे में क्‍यों गिरते हो ?” कहने से 
पुल्लिज्ञ स्पष्ट है। क्यों गिरती हो ? कहें, तो स्नीलिज्ज' स्पष्ट है। सम्मव है, 
इस तरह की स्पष्टता के लिए भी कृदन्‍्त श्रोर तिहनत का सम्मिलित प्रयोग 
हिन्दी ने पसन्द किया हो । 


दो चीजें तो अलग-अलग हैं। 'पुरुष”प्रतीति तिहन्त से और लिश्ञ- 

प्रतीति कृदनत से। परन्तु वचन!-मेद दोनो अ्रं्शों में समान रहता है । 

(लड़का पढ़ता है? और “लड़के पढ़ते हैं?। एकत्र दोनो अंशों में एकवचन, 
अन्यत्र बहुवचन | 


सिद्ध” ओर 'साध्य' क्रियाएँ 


संस्कृत-व्याकरण में घातुओं के तिडन्त-रूपों को 'साध्य”ः कहा है और 
कऋदन्तों को सिद्ध! । “पतितं फल पश्यतिः-“गिरे हुए फल को देख रहा है? 
में पतितं? तथा “गिरा हुआ? शब्दों में जो घात्वंश है, वह विचेयात्मक नहीं 
है। विधान तो दिखने! का है। फिर भी उन उद्देश्यात्मक शब्दों में क्रियांश 
तो है ही, भले ही वह दबा हुआ हो । उस के उस अंश को ही “सिद्ध” भाव 
कहते हैं । सिद्ध है, स्पष्ट है कि पता गिरा हुआ है। उस “गिरे हुए पत्ते! के 
बारे में कुछ फहा जा रहा है। तो, जो कुछ कहा जा रहा है, वह “विधेय” है, 
धसाध्यः है। “देखता हूँ? साध्य क्रिया है। संस्कृत में पहले तिडन्त क्रियाएँ 
ही 'साध्य” या 'विधेय” रूप से चलती थीं, विशेषण आदि ( सिद्ध” ) रूप से 
कृदन्त | इसी लिए वेसा कहा गया है। आगे चल कर ( संस्कृत में ) 
कृदन्त क्रियाएँ भी विधेयात्मक चलने लगीं--रामः काशीं गतः--राम काशी 
गया । “गतः विषेयात्मक होने पर भी 'सिद्ध' है और हिन्दी की अपनी 
व्याख्या से आख्यातः है। 


'सिद्ध'--निश्चित ओर 'साध्य'--अनिश्धित 
हिन्दी ने 'सिद्ध' ओर 'साध्य” शब्दों को एक विशेष अथ दिया है। यह 
तो माना कि कृदन्त क्रिया सिद्ध! होती है और तिडन्त 'साध्य” | परन्तु एक 


(्‌ ४०४ ) 


स्पष्ट पद्धति भी हिन्दी ने सामने रखी। जब्न क्रिया की निष्पत्ति निश्चित या 
श्रसन्दिग्ध होती है, तो हिन्दी में सिद्ध ? क्रिया-ऋदन्त क्रिया? । 'राम जाता 
है? गोविन्द पढ़ता है? आदि में क्रिया निश्चित है। क्रिया के होने में कोई 
सन्देह नहीं; इस लिए. सिद्ध” रूप, झदन्त-रूप--जाता”-“जाती!-पढ़ता? 
पढ़ती? आदि | है? तिहन्त तो काल-सूचनाथ भर सहायक है ओर इस से 
क्रिया की निश्चिति श्रौर भी स्पष्ट हो जाती है। सो, वतमान काल में, या 
स्थिति के सामान्य निरूपण में क्रिया फा सिद्ध” रूप ही हिन्दी ने रखा 
है---कृदन्त! | 

भूत काल की क्रिया भी सिद्ध” होती है, निश्चित होती है। 'राम काशी 
गया में 'गया' क्रिया का सिद्ध” रूप है। राम फा काशी चला जाना पकी 
बात है। वह चला गया है, यह सिद्ध है; स्पष्ट हे। इसी लिए क्रिया के 
(सिद्ध/ यानी 'इदन्त” रूप का प्रयोग है--राम गया, लड़के गए, लड़की 
गई । 

यानी भूतकाल की तथा वर्तमान की क्रिया 'सिद्ध' । उस का हिन्दी में 
प्रयोग 'कृदन्त! । परन्तु जो क्रिया 'साध्य” हो, जिस की निष्पत्ति निश्चित न 
हो, उस का 'तिद्ध'--रूप में प्रयोग न होगा । उसका ऋकृदन्त-प्रयोग हिन्दी 
नहीं करती ! साध्य! तो सदा अनिश्चित होता ही है। 


(तू तुस्तक पढ़! यहाँ पढ़! आज्ञा है। आज्ञा में क्रिया की कोई निश्चिति 
नहीं है | पता नहीं, वह पह पढ़े गा कि नहीं, जिसे आशा दी गईं है। “पढना! 
यहाँ 'सिद्ध' नहीं है, निश्चित नहीं है। इसी लिए हिन्दी ने यहाँ “सिद्ध? 
( कृदन्त ) प्रयोग पसन्द नहीं किया | आज्ञा की क्रिया 'साध्य', यानी तिडन्‍्त: 
रूप से रहती है--'राम, पुस्तक पढ़॑--“शकुन्तला, पुस्तक पढ़? उभयत्र 
समान पढ़! | संस्कृत 'पठ? को तरह। बहुवचन में भी--“लड़को, पुस्तक: 
पढ़ो'--लड़कियो, पुस्तक पढ़ो? साध्य ( विडन्त ) क्रिया है। कर्ता के श्रनु- 
सार लिझ्भ-व्यवस्था नहीं है। वह सब्र सिद्ध? क्रिया में होता है। 

मनुष्य कमी भी पर-वंचना न करे! प 
(लड़की कभी भी गनन्‍्दे उपन्यास न पढ़े? 

ये विधि के क्रिया-पद भी “साध्य? हैं, तिहन्त हैं | पुलिज्ञ-स्रीलिज्ञ में 
समान-रूप रखते हूँ। यहाँ मी क्रिया “सिद्ध” नहीं है, निश्चित नहीं है ! पता 
नहीं, जिसके लिए विधि की गईं है, वह उसे माने गा कि नहीं ! क्रिया सा ध्या- 


( ४०५ ) 


चस्था में है, अनिश्चित स्थिति में हैं। इसी लिए सिद्ध” ( कृदन्त ) प्रयोग 
हिन्दी (विधि! में नहीं करती; साध्य” ( तिछन्त ) प्रयोग फरती है--राम 
वेद पढ़े' 'सीता वेद पढ़े! । उमयत्र पढ़े! । 


राम आए, तो काम बने? 


सम्भावना है| सम्भावना तो सदा ही अ्रनिश्चयात्मक होती है | इसी लिए 
हिन्दी में 'साध्य” ( तिडन्त ) प्रयोग--'राम श्राए, या सीता आए; कोई 
आए |? 'सिद्ध/ ( कृदन्त ) प्रयोग नहीं | 


“भगवान तुम्हें यशस्वी करें? 


आशीर्वाद है। यशस्वी करना, न करना, भगवान्‌ के हाथ में है। 
आशीर्वाद है; पर पता नहीं, वेसा हो गा कि नहीं ! इसी लिए. हिन्दी में 
क्रिया के 'साध्य” ( तिझन्‍त ) रूप का प्रयोग है--“'भगवान्‌ फरें, भगवती 
फर'* क््श् | 95% 


“अध्यापक सब मेरे यहाँ कल पथारें 
“अ्रध्यापिकाएँ सब मेरे यहाँ फल पधारें! 


प्राथना या निमंत्रण मी “साध्य? हैं। प्राथना है, निमंत्रण है। पधारेंगे वे 
लोग, या नहीं, कोई नहीं जानता । पक्की बात नहीं- इसी लिए क्रिया फा 
साध्य” ( तिहन्त ) रूप चलता है। निमंत्रण-प्राथना में कृदन्त ( 'सिद्ध” ) 
रूप नहीं | 


भविष्यत्‌ तो सदा ही अनिश्चित है | और, शआराज्ञा, विधि, श्राशीर्वांद, 
निमंत्रण आदि की क्रियाएँ भी भविष्यत्‌ फी ही हैं; इस लिए. 'साध्य! यानी 
वतिहन्त” रूप चलते हैं । 


साधारणतः निश्चय हो कि 'रामः जरूर क्रिया करे गा; और फिर भी 
सम्भव है कि वह न करे ! में श्रपने ही लिए निश्चय किए बेठा हूँ. कि कल- 
के जाना पक्का है; पर भविष्यत्‌ की कोन जाने, क्या उलकेग लगु जाए 
आर यात्रा रुक जाए | तो, भविष्यत्‌ अनिश्चित है, सिद्ध” नहीं है; इस 
लिए क्रिया का रूप 'साध्य? रहे गा; परन्तु चेकि बात करते समय मन में 
वैसा निश्चय है; इस लिए 'सिद्ध'-अवस्था की कलफ-- 


( ४०६ ) 


राम कलक्चे जाए गा 

सीता फलक्च जाए भी 

सीता, तू कल से स्कूल जाए गी 
राम, तू कल से स्कूल जाए गा 


“जाए! रूप 'साध्य! ( तिहून्त ) हैं; क्योंकि भविष्यत्‌ का फोई भरोसा 
नहीं | परन्तु वेसे मन में निश्चय है; इस लिए. 'गाः-“गी? सिद्धता की कलफ | 
गा! “रे? 'गी? इन “सिद्ध! शब्दों से क्रिया का निश्चय प्रकट होता है; पर 
फिर भी भविष्यत्‌ है | इसी लिए मुख्य क्रिया 'साध्य” (तिडन्त) रूप से है-- 
जाए?-( गा, गी ) । 


बड़ी ही कलात्मक तथा वेज्ञानिक व्यवस्था है। विधि, आज्ञा, प्राथना 
आदि भी भविष्यत्‌ की ही चीजें हैं; पर वहाँ उतना निश्चय नहीं । इसी 
लिए 'सिद्ध'-अवस्था का फोई चिह्न नहीं लगता । पढ़े गाः-'पढ़े गी? 
आदि में बात दूसरी है। “पढ़े'-'करे” आदि विधि-आशीर्वाद श्रादि के ही 
रूपों में गा! का प्रयोग कर देने से क्रिया की निष्पत्ति में निश्चय प्रकट होने 
लगता है ओर तब ये “भविष्यत्‌ काल” की क्रियाएँ कहलाने लगती हैं। हैं 
विधि आ्रादि की भी क्रियाएँ. भविष्यत्‌ की-'राम जाए! । राम न गया है, न 
जा रहा है; जाने की विधि या आशा है--बह आगे जाए गा | यों आज्ञा, 
विधि, प्राथना, निमंत्रण आदि की क्रियाएँ भी भविष्यत्‌ फी ही हैं| भविष्यत्‌ 
सन्दिग्ध है। इसी लिए यहाँ 'सिद्धः-प्रयोग हिन्दी ने नहीं रखे । 


जब निश्चयात्मक 'राम कलकते जाए गा! आदि की “जाए गा! जैसी 
क्रियाएँ “भविष्यत्‌ काल” की कहलाने लगीं, तो “विधि? “्राज्ञा! आदि की 
क्रियाएँ अन्यथा समझी जाने लगीं | भविष्यत्‌-रूप न देख फर केवल “विधि? 
या आज्ञा? आदि की क्रियाएँ वे कहलाने लगीं। मविष्यत्‌ के ही “विधि? 
आदि विशेष भेद समक्तिए। विधि या आज्ञा आदि फी प्रधानता होने से ये 
नाम। विशेषपदसब्षिघाने सामान्यवाचकपदानाँ तदन्यपरत्वम? --विशेष- 
वाचूक ( विधि” आ्रादि ) पदों की उपस्थिति में सामान्य-बाचक ( भवि- 
्यत्‌ काल”) का प्रयोग उन ( विधि, आज्ञा आदि भविष्यत्‌-विशेष स्थलों ) 
से अतिरिक्त स्थल में होता है--“राम जाए था? आदि निश्चयात्मक स्थिति 
में | “काल” प्रफरण में सब स्पष्ट हो गा। 


(्‌ ४०७ ) 


इस तरह संस्कृत के 'सिद्धर तथा साध्य! क्रिया-पर्दों की यहाँ एक सुब्य- 
वस्थित विधि है | क्रिया की निश्च यात्मक स्थिति में (सिद्ध? (कदन्त) प्रयोग--- 
(राम जाता है?- पढ़ता है?--'राम गया था--पढ़ता था? आदि। और 
क्रिया की साध्यावस्था में तिहन्त-प्रयोग-राम ,काम करे-सीता काम फरे! 
आदि । कैसी वेजश्ञानिक और फलात्मक भाषा है ! 


हिन्दी धातुओं के प्रत्यय 


पूर्व विवेचन से स्पष्ट हुआ फि हिन्दी धातुओं में प्रत्यय-कल्पना का 
आधार क्या है। यहाँ स्पष्टतः क्रियाओं के दो वर्ग हैं। एक में लिक्ष-मेद से 
रूप-मेद होता है, दूसरे में नहीं। एक को 'ऋृदन्त”ः कहें गे, दूसरे को 
“तिहन्त! । कृदन्त क्रियाओं का बाहुल्‍व है। इस का कारण सरलता भी 
है। तिहन्त क्रियाओं के रूप बहुत जटिल हैं । 


रामः का्यम्‌ अकसेत्‌- राम ने कास किया 

अहम्‌ कार्यम्‌ अकरवम्‌-मेंने काम किया 

त्वम्‌ कायम अकरोः--तू ने काम किया 

वयम्‌ कार्यम्‌ अकुर्मं-हम ने काम किया 

यूयम्‌ फायम्‌ अकुरुत-तुम ने काम किया | 

धसब ने काम किया? । हिन्दी का सरल मा है। परन्तु संस्कृत की 

तिब्न्त क्रियाओं में कितनी भिन्नता है? हिन्दी की कृदन्त-क्रियाओं में सब 
जगह “किया? और वहाँ-श्रकरोत, अफरवम्‌, अकरोः, अकुम, अ्रकुरुत श्रादि 
भेद | संस्कृत में ऋदन्त क्रियाएँ भी हैं, ओर बहुत सरल हैं- 

रामेण कार्यम्‌ कृतम-राम ने काम किया 

मया कायम्‌ कृतम-मैं ने कास किया 

त्वया कायम कृतम्‌-तू' ने काम किया 

अस्माभि; कायम कृतम-हम ने काम किया 

युष्मामिः कार्यम्‌ कृतम-तुम ने काम किया । ० 


सवत्र 'कृतम” और “किया? । इसी सरलता के कारण हिन्दी ने कदन्त-- 
पद्धति स्वीकार की; परन्तु एक विशेषता के साथ । संस्कृत में 


( ४ण्प ) 


कर्ता-कारक के कितने भेद हैं | हिन्दी में सबंत्र 'ने! लगा देने से बेड़ा पार-- 
राम ने, तू ने, हम ने, सब ने | यह 'ने! विभक्ति बालकेन! से “इन” श्रलग 
कर के बना ली ! वर्णु-व्यत्यय ओर गुण-सन्धि । 


संस्कृत 'कृतम! कृदन्त क्रिया में “त? प्रत्यय है, हिन्दी किया! में 'य! प्रत्यय 
है। यह थ? प्रत्यय संस्कृत के 'त! का ही रूपान्तर है। रूपान्तर इस लिए 
कि करता है? आदि वर्तमान में “त? प्रत्यय विद्यमान है। श्रथ की ( फाल 
की ) स्पष्टता अपेक्षित है। 'सोया है! और 'सोता है? में अन्तर है। इस 
अन्तर के ही लिए. भूतकालिक “'त? को 'य! रूप मिला। “कृत? फो 'किय! 
हो गया ओर पुंविभक्ति--'फिया! । फिर इसी 'य! को खतंत्र प्रत्यय मान कर 
धाया? 'सोया” श्रादि भी । वतंमान काल में “जाता है? और भूतकाल में गया 
है? | यानी जा? घातु की जगह भूतकाल में (गम्‌ को) “ग” चलता है। गतः 
से गया? समझिए | जा! संस्कृत की “या? धातु का रूपान्तर है | वर्तमान काल 
में 'जा? और भूतफाल में “ग? | “ग! का प्रयोग वतमान फाल में इस लिए 
नहीं होता कि “गा! एक अन्य धातु है-'राम गाता है?। यह “गा? संस्कृत 
गायति! का पूर्वाश है। गत्यर्थक “ग? का प्रयोग वतंमान फाल में गाता 
है? ही हो सकता था, “गता? है? नहीं; क्योकि हिन्दी में वर्तमान फाल की 
कोई भी क्रिया “लघु? नहीं है। “ग? फो दीघ कर देने पर श्रन्य धातु का 
भ्रम हो सकता था। इस लिए वतंमान में “जा” और भूतकाल में 'ग? की 
व्यवस्था है। संस्कृत भें भी देखा जाता है--'श्रस? को भूतकाल में “भू? का 
आदेश! | यानी भूतकाल में अस? की जगह “भू? चलती है। अन्य कई 
घातुओं में भी यही व्यवस्था है। त्रजमाषा तथा अवधी आदि में “हो? धातु 
फो भूतकाल में /भ' आदेश हो जाता है। “भोर,मयो” “भा भिनसारा? | 


यों अनेक तरह से धातु-प्रत्यय की व्यवस्था हुईं है। श्रागे के प्रकरणों में 
खुलासा हो जाए गा | 


'वाच्य?-विवेचन 


क्रिया 'भाव” रूप होती है। उस में अपना न कोई लिक्ग है, न “पुरुष! 
है और न वचन? है | पढ़ना? एक क्रिया है। उस क्रिया फा वाचक यह 
शब्द है। यहाँ आप “पढ़ना” शब्द पुल्लिज्ञ देख रहे हैं, जो औत्सर्गिक है | 
शब्द जब बोला जाए गा; तो फोई न कोई उस का रूप हो गा ही। संस्कृत 
में नपुंसक लिज्ञ औत्सगिक है। जब लिज्ञ-विवक्षा न हो; तो (सामान्यतः) 
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नपुंसक लिक्ष प्रयोग किया जाता है--'पठनम! । हिन्दी में पुल्लिज्ञ 'पढ़ना? । 
“थपाठः पुल्लिकज्ञ में ओर “'घारणा” स्लीलिज्ञ में भी लिज्न-विवक्षा नहीं है। 
“पाठ का रूप 'राम:? की तरह है; इस लिए पुल्लिज् और 'पारणा? है 
“सुशीला? फी तरह; इस लिए चऋ्लीलिज् | वस्तुतः पाठ? तथा घारणा? 
क्रियाएँ हैं। उन में फोई स््रीत्व-पुंस्व का भेद नहीं । जैता पुरुष का पढ़ना, 
वेसा ही स्री का; वेसा ही पुरुषों का, वेंसा ही स्लियों का। “पढ़ना क्रिया की 
गिनती भी नहीं हो सकती । उस में 'पुरुषःमेद भी नहीं । परन्तु जब किसी 
क्रिया का वाचक फोई शब्द बोला जाए गा, तो अ्रवश्य ही उस फा कुछ 
रूप हो गा। उस के इसी रूप को धाच्य? कहते हैं | 


क्रिया के निकटतम दो ही फारक हँ--कर्ता और कम । क्रिया इन्हीं पर 
होती है। क्रिया का प्रभाव या फल इन्हीं पर पड़ता है। 'राम पुस्तक 
पढ़ता है? में क्रिया का फल कतृंगामी है। 'राम” को पुस्तकीय ज्ञान होता 
है। 'राम चावल पकाता है? यहाँ क्रिया का फल चावलों पर है। चावल 
ही दूसरी स्थिति में आ रहे हैं। “गोविन्द काशी गया? | यहाँ “गोविन्द! पर 
क्रिया का फल है। वही स्थानान्तरित हुआ है। “काशी? ज्यों की त्यों है | 
कभी क्रिया का फल दोनों पर पडता है। सो, ये ही दो कारक क्रिया के 
अतिशय निकट हैं। फलतः वह इन्हीं के अनुसार रूप ग्रहण करती है। 
अन्य कारकों से फोई मतलब नहीं, रूप-अहण करने में | जब कर्ता के अ्नु- 
सार क्रिया रूप ग्रहण करती है, तो “कतृंवाच्यः कहलाती है ओर जब “कम? 
का अनुगमन करती है, तो 'कमवाच्य!ः | “कतृवाच्य” को ही “कर्तरि प्रयोग? 
कहते हैं श्रोर 'कमंवाच्य” को 'कमंणि प्रयोग” । 


कभी-कभी क्रिया न कर्ता के अ्रनुतार चलती हैं और न कम के ! वह 
स्वतंत्र पद्धति ग्रहण करती है| तब उसे 'भाववाच्य” कहते हँ--भावे प्रयोग! । 


व 
१--कतृ्‌ वाच्य 


कृदन्त और तिहन्त क्रियाओं के वाच्य'-रूप भिन्न-मिन्न होते हैं। उदा- 
हरण के लिए. वतंमान काल की ही क्रियाएँ ले लीजिए, जो कि “कत््याच्य! 
होती हैं। 'राम चतुर है? “लड़की सुशील है! और “लड़के चतुर हैं? “लड़- 
कियाँ सुशील हैं? । इन उदाहरणों में हैं! तिछन्त क्रिया कतृवाच्य है। कर्ता 
के अनुसार उस के “पुरुषषवचन!? हैं। 'में अ्रनभिज्ञ हूँ” और “तुम चत॒र हो? 
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उदाहरणों में क्रिया के उत्तमपुरुष हूँ? ओर मध्यमपुरुष 'हो!। “वचन? 
भी कर्ता के अनुसार ( एकवचन और बहुवचन ) हैं| सकमफ क्रिया में भी--- 


लड़का पुस्तक पढ़ता है 
लड़की वेद पढ़ती है 
लड़के पुस्तक पढ़ते हैं 


लड़का पढ़ता है? | पढ़ता” कृदन्त है, कतृवाच्य । लड़की” के श्रनुसार 
धढ़तीः कृदन्त, कतृवाच्य । है? तिडन्त क्रिया है, कतृवाच्य ही | कर्ता 
( लड़फा? ) के अनुसार प्रथमपुरुष, एकवचन । यही बात दूसरे उदाहरण 
में है । तीसरे उदाहरण में कर्ता बहुबचन है -“लड़के' | पुंस्व और बहुवचन 
क्रिया में भी है-पढ़ते! । तिइन्त क्रिया में कर्ता के अनुसार अ्रन्य पुरुष, 
बहुबचन 'हैं?। यों, वर्तमान काल में क्रिया के दोनो अंश कतृवाच्य हैं । 
“लड़का पुस्तक पढ़ता है? में कम ( पुस्तक ) स्रीलिज्ञ है, जिस से क्रिया फो 
कोई मतलब नहीं । छड़की वेद पढ़ती है? में “वेद” कम पुल्लिक्ञ है; पर 
क्रिया स्रीजिज्ञ है--/लड़फी' के अनुसार पढ़ती! | झ्लोर-- 


लड़का पढ़ता है--लड़के पढ़ते हैं 

मैं पढ़ता हूँ--हम पढ़ते हैं 

तू पढ़ती है तुम पढ़ती हो 

इन उदाहरणों में “वचन? कर्ता के श्रनुसार हैं--कृ दन्‍्त-तिझ न्‍त दोनो 

खरडों में। कृदन्त--अ्रंशों में पुल्लिक्ष-सत्रीलिज्ञ भी कर्ता के अनुसार हैं। 
अहं पठामि' सुन कर आप यह नहीं कह सकते कि कर्ता पुल्लिज्ञ है, या स्त्री 
लिज्ञ ! 'त्वं पठसि? में भी यही बात है। परन्तु 'में पढ़ता हूँ” और “तुम 
पढ़ती हो में क्रिया-रूप से कर्ता का पुंस्व और च्लीत्व साफ है। “पढ़ती हूँ? 
कहने से पुरुष! भी स्पष्ट है--उत्तमपुरुष, एकवचन । 


संस्कृत में वर्तमान फाल की क्रिया वाच्य-मेद भी रखती हे। अफर्मक 
क्रियाएँ भाववाज्य भी हो सकती हैं श्र सकमंक फमवाच्य भी --- 
बालका; तिष्ठन्ति--बालकेः स्थीयते 
& बालकाः ग्रन्थं पठन्ति--बालकैः ग्रन्थ; पख्यते 


उभयविध प्रयोग होते--चलते हैं । अंग्रेजी आदि माषाओं में भी यही » 
औ, शत श यू |] 
स्थिति हं--करतृवाच्य तथा फमवाच्य प्रयोग वर्तमान फाल में होते हैं | परन्तु 
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हिन्दी में ऐसा नहीं है| यहाँ वर्तमान काल की क्रियाएँ सदा “कतृवाच्य” रहती 
हैं। 'में उठता हूँ? को बदल फर “मुझ से उठा जाता है? ऐसा भाववाच्य रूप 
नहीं दे सकते | भाषा फो यह ग्राह्म नहीं है । इसी तरह “लड़के वेद पढ़ते हैं? 
को लड़कों से वेद पढ़ा जाता है! यों कमवाच्य” नहीं कर सफते | 


परन्तु शक्ति-निषेध में भाववाच्य तथा फमवाच्य प्रयोग होते हैं--- 


मुझ से उठा नहीं जाता 
लड़कों से उठा नहीं जाता 
लड़कियों से उठा नहीं जाता 


कर्ता में-चाहे जो परिवतन कर दो, क्रिया सदा पुल्लिज्ञ- एकवचन 
रहे गी। हिन्दी में भाववाच्य क्रियाएँ सदा पुल्लिनज्न-एकफवचन रहती हैं | 
तिडन्त भाववाच्य सदा अन्यपुसष--एफवचन । “उठा जाता” कृूदन्त क्रिया 
है| इसी तरह सकमंक-- 


राम से रोटी नहीं खाईं जाती 
लड़की से चने नहीं चब्राए जाते 


कर्ता राम! पुल्लिज्ञ है; पर क्रिया खाई जाती? कम ( रोटी? ) के 
अनुसार स्नौलिज्न । दूसरे उदाहरण में कर्ता ( लड़की ) स्नीलिज्ष-एकबवचन 
है; परन्तु क्रिया चने”! (कर्म ) के अ्रनुसार पुल्लिज्ञ-बहुवचन-“चबाए 
जाते!। यों लिज्न, वचन तथा “पुरुष! कम के अ्रनुसार क्रिया में रहते हैं, जब 
शक्ति-निषेघ करना हो। का की अशक्तता ही ध्वनित करने के लिए 
'कमणि प्रयोग!” सममिए। जिसमें शक्ति ही नहीं, उस का अ्रनुगमन फोई 
क्यों करे ? इस तरह फी क्रियाओं को कतृवाच्य में नहीं बदल सकते । मन- 
चाहे प्रयोग करने की छूट नहीं है। श्रथ के श्रनुतार शब्द की गति हिन्दी 
में बदलती है। शक्ति-विधान में भी कम-वाच्य प्रयोग होते हैं--'यह काम 
तुम से ही संभव है? । 'ऐसे काम आप से ही हो सकते हैं” श्रादि अकाय- 
कतृत्व में भी | हो? का यहाँ सकमक-प्रयोग है । 


भविष्यत्‌ काल की भी क्रियाएँ सदा कतृवाच्य रहती हैं--- ० 
लड़का सोए गा--लड़के सोएँ गे 
लड़की सोए गी--लड़कियाँ सोएँ गी 
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इन्हें भी शक्ति-निषेत्र में भाववाच्यता मिल जाए गौ-- 


लड़के से सोया नहीं जाए गा 
लड़कों से सोया नहीं जाए गा 
लड़की से सोया नहीं जाए गा 
लड़कियों से सोया नहीं जाए गा 


दर्द आदि के कारण सोया नहीं जाए. गाः!। इसी तरह 'रोया नहीं 
जाए गा? 'उठा नहीं जाए गा! आदि प्रयोग सममिए | शक्ति-विघान में 
भी-यह काम सुशीला से ही हो गा?। 'काम? फम है यहाँ; 'सुशीला से? 
कर्ता-फकारफ | 


हम आगे 'तिहन्तः तथा “कदन्त' शीषकों में जो कुछ लिखेंगे, उस से 
वाच्यः ओर भी स्पष्ट हो जाएँ गे । 
हिन्दी की तिडनन्‍त क्रियाएं 


जैसा कि पहले कई जगह निर्देश किया गया है, हिन्दी-क्रियाओं की 
गति त्रिधा है| इस “त्रिपथगा? फी एक धारा तिडनन्‍्त है, दूसरी कदन्त और 
तीसरी संयुक्त--तिझुन्त-कृदन्त”ः या “कृदन्त-तिझनन्‍त” | विधि, आंदेश, 
प्राथना, प्रश्न आदि की व्यंजना हिन्दी में तिडुन्त क्रियाओं से होती है-- 
राम वेद पढ़े, आप ऐसा न करें, में जा3 १ आदि | इन क्रियाओं पर कर्ता 
या कम के लिज्ष-मेद का कोई असर नहीं पड़ता--राम वेद पढ़े; सीता वेद 
पढ़े । 


सत्ताथंक 'ह? घातु से ववमानकालिक “इ! प्रत्यय होता है । सम्भावना 
शुभाशंसा आदि की व्यंजना 'हो? से होती है; “ह” से नहीं । वर्तमान फालिक 
यह ३? प्रत्यय केवल 'ह? से होता है। अन्य सब धातुओं का काम भी इसी 
से चलता है--करता है? पढ़ता है?। 


मध्यमपुरुष के बहुवचन में “इ? को 'उ? हो जाता है ओर गुण-सन्धि 
हो कर 'होः---ठुम बड़े चतुर हो?। यहाँ “हो? “ह? का रूप है; हो! धातु 
का-नहीं | यह “इ? वर्तमान का प्रत्यय अन्य किसी भी धातु से होता ही 
नहीं है। उत्तमपुरुष के एकवचन में “इ? को ऊँ” हो जाता है ओर धातु 
के अर! का लोप हो जाता है--हूँ? । 'में यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो?। 'होऊँ? 
में 'हो? घातु से सम्मावनाथक प्यक्‌ “ऊँ? प्रत्यव है। वर्तमान “ऊँ? से 
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यह एकदम अलग चीज है। “पढ़ता हूँ” वर्तमानकालिक 'इ! का 
रूपान्तर है। 


राम है, तू है, लड़की है, लड़का है 


बहुवचन बनाने के लिए 'ऐ? को अनुनासिक कर देते हैं--लड़के हैं,. 
लड़कियाँ हैं, हम हैं | संस्कृत में “न? से बहुवचन बनता है; हिन्दी में स्वर 
को ही अनुनासिक कर देते हैं। 'पठतिः--पढ़ता हे और “पठन्ति!--पढ़ते 
हैं। क्रिया का पूर्वोश कदन्त है; इस लिए. 'बचन? संज्ञा की तरइ--पढ़ता? 
एकबचन और “पढ़ते” बहुवचन | यों बहुत सीधा मार्ग है-- 


१--वह है, तू है, राम है, लड़की हे 
२-वे हैं, सब हें, हे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं 
३--तुम हो और में हूँ 


कुरुजनपद में कृदन्त क्रियाओं का इतना जोर है कि “है? के आगे भी 
कृदन्त-प्रत्यय “ग” जोड़ फर--- 


लड़का चतुर है गा 
लड़की चतुर है गी 
लड़के चतुर हैं गे 


यों बोलते हैं । कुरुजनपद के पूर्व में मुरादाबाद की ओर भी “है गा! 
“है गी? आप सुन सकते हैं | परन्तु राष्ट्रभाषा ने यह “हे गाः--है गी? पसन्द 
नहीं किया | 'हगा-हगी? का सा आभास मिलता है | हाँ, भविष्यत्‌ काल में 
हो! धातु से अवदर्य “ग”? हो गा-लड़का हो गा, लड़की हो गी, लड़के 
हों गे। काल-मेद के लिए प्रत्यय-मेद चाहिए ही | भविष्यत्‌ का “ग? वर्त- 
मान में लगा देना कुछ भला नहीं । भविष्यत्‌ में क्रिया फी निश्चिति प्रकट 
करने के लिए “ग? का प्रयोग होता है। वतमान तो स्वतः निश्चित है। 


परन्तु जनपदीय बोलियों में साहित्यिक 'मीन-मेख” नहीं चलता | वहाँ तो 
सरल से सरलतर माग चलता है। “लड़का है? की अपेक्षा लड़का हे गा! 
जम गया, चल पड़ा । “लड़की पढ़ती होगी? की ही तरह 'लड़की पढ़ती है गी? 
भी वहाँ गति पर है । परन्तु राष्ट्र-माषा में ग? भविष्यत्‌--सम्भावना श्रादि की 
चीज है। पढ़े, तब है? में 'पढ़ें' से क्रिया की निश्चिति नहीं। पता नहीं, 
पढ़े गा कि नहीं | इस पढ़े! के आगे 'ग! लगा दें, तो--राम पढ़े गा और 
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सुशीला लिखे गी में 'पढ़ने-लिखने” का निश्चय हैं। बोलने वाला अपने 
मन में निश्चय किए है कि राम पढ़े गा ओर सुशीला लिखेंगी। 'राम 
सोता हो, तब १”? 'सोता हो! संभावना है। निश्चय नहीं कि राम सोता 
ही हो गा ! परन्तु 'ग”ः लगा देने से क्रिया की निश्चिति प्रकट हो गी-- 
राम सोता होगा?। हैतो संभावना ही; पर गण? के प्रयोग से निश्चय 
की ओर झकाव है। भविष्यत्‌ सन्दिग्ध होता हे श्रोर संभावना में तो सन्देह 
है ही; इस लिए निश्चयाथ “ग का प्रयोग । वर्तमान में क्या सन्देह ? 
विधि आदि का 'इ' प्रत्यय 
“ह*-मिन्न धातुओं से विधि, आशा, शुभाशंसा, अश्युम कामना ( शाप ) 
सम्भावना आदि प्रकट करने के लिए. एक प्रथफ्‌ 'इ? प्रत्यय होता है-- 
राम वेद पढ़े, सुशीला भी वेद पढ़े 
पढ़े? में लिज्ञ-मेद से कोई रूप-भेद नहीं है। 
बहुवचन में 'ए” को श्रनुनासिक कर देते हैं--.. 
लड़के खेलें ओर लड़कियाँ भी खेलें 
उमयत्र 'खेलें!। यह भी 'इ? मध्यम पुरुष के बहुवचन में 'उ? हो जाती 
है ओर गुण-सन्धि भी-- 
तुम पढ़ी, खेल्ो और काम करो 
पढ़, खेल तथा कर घातुओं के श्रन्त्य “श्र! के साथ प्रत्यय के 'उ? सी 
गुण-सन्धि । 
उत्तमपुरुष के एकवचन में “इ? को (ऊ' हो जाता है-- 
में पढ़ें या फोई और काम करूं 


धातु के अ्न्त्य 'अ' का लोप | मध्यमपुरुष के एकवचन में “इ? का लोप 
हो जाता है-- 


तू पढ़ भी, दूसरा काम भी कर 
यह “पढ़? स्पष्ठतः 'पठ” का प्रतिरूप है । 
इसी लाइन पर फिर सभी कर, उड़, सड़ आदि । 


( ४१५ ) 
ओर--- 


तू कपड़े घो, सो मत, उसे मत छू श्रादि भी। 'इ? का लोप पुरानी 
परम्परा की याद । “पठति'-पढ़ता है ओर 'पठ5'--पढ़ | 


लड़का पढ़े लड़के पढ़ें 
तू पढ़ ठुम पढ़ों 
मैं पहूँ? और “हम पढ़े” 


यानी अन्यपुरुष का बहुबचन और उत्तमपुरुष का बहुबचन रूप एक- 
सा 'ढ़े? होता है। पुरुष-मिन्नता प्रतीत नहीं होती । इसी लिए कतृनिर्देश 
जरूरी होता है। केवल “पढ़े” कहने से मतलब साफ न हो गा । परन्तु क्या 
पद ९! कहने से “में” कहने की आवश्यकता नहीं । ठुरन्त जा और उन से 
सब कह दे? यहाँ तू? की स्पष्टतः स्थापना जरूरी नहीं है। “जाओ और फाम 
करो? कहने से ही तुम” कर्ता मालूम हो जाता है। पढ़े? अन्यपुरुष एक 
वचन में तो करता का निर्देश करना ही हो गा; जैसे 'पठेत” में । अ्रन्यथा यह 
कैसे ज्ञात हो गा कि विधि या आ्राज्ञा किसके लिए है १ ( अस!>>अह> ) 
“? घातु से यह 'इ? प्रत्यय नहीं होता, श्रस्तित्व निश्चित होता है। हाँ, हो? 
धातु से अवश्य यह प्रत्यय होता है | 


इस £इ” प्रत्यय से कोई काल-विशेष प्रतीत नहीं होता । “सत्यं वदेत्‌'- 
सत्य बोलना चाहिए.| यहाँ यह सावकालिक विधि है; फिर भी विधि होती 
मविष्यत्‌ के ही लिए है; इस लिए 'साध्य' प्रयोग । “सच बोलना चाहिए! 
भी विधि है; परन्तु क्रिया का यह पथफ्‌ रूप है। प्रकृत 'इ? प्रत्यय का प्रयोग 
“चाहिए! में नहीं है | इस का खुलासा आगे हो गा | “सत्यं वदेतः तथा “सत्य 
बोलना चाहिए! में कर्ता का निर्देश नहीं हैं। तब पूरा मतलब कैसे निकले १ 
मतलब तो निकल आता है--“मनुष्य फो सत्य बोलना चाहिए परन्तु यह 
कैसे निकला ? श्रन्यपुरुष की क्रिया में कर्ता का निर्णय कैसे हो गया १ यह 
एक प्रश्न हो सकता है| 


उत्तर स्पष्ट है। 'अथश्चेदवगत; कि शब्देन १? मतलब निकल गया, तो 
फिर उसके लिए शब्द का प्रयोग व्यथ | “सत्य बोलना चाहिए? यह विधि 
मनुष्य के ही लिए हो सकती है-पशु-पक्तियोँ के लिए नहीं। मनुष्य-मात्र 
के लिए विधि है; इसी लिए सामान्य निर्देश; इसी लिए स्पष्ट प्रतिपत्ति और 
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इसी लिए एथक्‌ कर्ता का निर्देश नहीं। “राम ने पुष्यों की वर्षा की! से कम 
(पुष्प ) हटा लें, तो अथ स्पष्ट नहों गा । रुपयों की वर्षा की, या और 
किसी चीज की; कुछ न माद्म हो गा | इसी लिए कम का निर्देश आवश्यक 
है। परन्तु 'मेघ बरसता है? में पानी? ( कम ) बतलाना निरथक है। मेघ 
पानी ही बरसता है, और कुछ नहीं । इसी तरह 'सत्यं वदेत्‌” सच बोलना 
चाहिए! आ्रादि में कर्ता का निर्देश आवश्यक नहीं । परन्तु दिखे? या देखना 
चाहिए? कहने से कुछ न माढूस हो गा कि फोन देखे, किसे देखे | यहाँ 
कर्ता और कर्म अवश्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होने चाहिए । 


ऊपर अकारान्त 'पढ़” आदि धातुओं के “इ?--प्रत्ययान्त रूपों की चर्चा 
हुई है। आकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त, श्रोकारान्त आदि धाठुश्रों के 
रुपों में नाममात्र को भिन्नता है। अ्रकारान्त धातुओं का अन्त्य “श्र! प्रत्यय 
“इ? से मिल कर ( प्रथमपुरुष--एकवचन ) में पढ़े! करे! “उड़े? जैसे रूप 
ग्रहण करता है। परन्तु अन्य धातुओं से परे यह 'इ? अकेले ही 'ए! बन 
जाती है ओर घातु ( के स्वर ) से सट फर-- 
लड़का जाए--लड़के जाएँ, लड़की जाए--लड़कियाँ जाएँ 
लड़का छुए--लड़के छुएं, लड़की छुए--लड़कियाँ छुफ 
लड़का सोए--लड़के सोएँ, लड़की साए--लड़कियाँ सोएँ 
यों रूप होते हैं। “छू धातु का स्वर हस्व हो जाता है। ईकारान्त 
धातुओं के रूप देखने से पता चलता है कि 'इयू” भी यहाँ विकब्प से होता 
है. 
सम पिये, पिए, पीए! 


यों त्रिधा प्रयोग देखे जाते हैं | इसी तरह-- 
सिये, सिए, सीए 
बिये, ,निए, जीए 
त्रिविध प्रयोग हैं। यहाँ स्पष्टतः धातु के “(ई? को 'इयू! हो गया है ओर 
फिर (६ए परे होने के कारण ) “य! का वेकल्पिक लोप--जिए-जिये। 
'इयू” न होने पर जीए; पीए, सीए आदि साफ ही हैं। 


यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है। “गये-गए” आदि की तरह, जिये- 
चिए! आदि में यू का वेकल्पिक लोप है; परन्तु 'किरायेदार” आ्रादि फो 
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“किराएदार” जैसा नहीं होता । किराया? से 'दार? प्रत्यय होने पर (प्रकृति के) 

अन्त्य आ? को 'ए! हो जाता है--'किरायेदार! । यहाँ भी यू! की स्पष्ट 
श्रुति नहीं है, वेकल्पिक लोप को अवकाश है; परन्तु होता नहीं है। हाँ 
धायेदार! और थपाएदार? ये दोनो प्रयोग होते हैँ | क्या कारण ९ 


ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी की स्पष्ट प्रतिपत्ति देने की प्रवृत्ति ही यहाँ 
भी फारण है। सोचने से जान पड़े गा कि प्रत्यय के ही यू? का उस तरह 
वेकल्पिक लोप होता है; या फिर 'श्रादेश” या वरणविकार? के यू? का | “गई 
“गए? आदि में प्रत्यय के यू! का लोप है। प्रत्यय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता 
है। इस लिए, अति प्रसिद्धि से, सब समर में झा जाता हैं। “लड़के गए! 
धधीता गई? कहने से साफ पता लग जाता है कि ये 'गया? के रूप हैं। यहाँ 
तक कि लोप के अनन्तर 'सवणं-दीघ एकादेश' हो कर जब रूप एकदम बदल 
जाता है, तब भी समझने में फोई दिक्कत नहीं होती--लड़के ने दवा नहीं 
पी है और पुस्तक ले ली है? यहाँ (पिया? का (पी? और “लिया? का “ली? रूप 
सब समझ लेते हैं । 


यहाँ लौप और सन्धि “नित्य! हैं--अनिवाय हैं; वेकल्पिक नहीं हैं। कारण, 
प्रत्यय प्रसिद्ध है; इस लिए सब साफ समझ लेते हैं । 


धाएदारः में पाया? का “यू! “आदेश” या वर्णविकार है। पाद! के “द! 
को “य? हो फर पुंविभक्ति है। पश्चओं के चार 'पावँं? होते हैं। यहाँ 'द! को 
अनुनासिक वैं!। “एक सेर के चतठ॒र्थाश को 'पाव” कहते हैं ।? यहाँ ( तोल- 
विशेष के लिए ) निरनुनासिक 'व”। 'पेसा? भी धपाय-सा” दिखाई देता है । 
पाय >पाइ> 'पै!। एक आने के चार पाद। चौथा पाद--पेसा? | 
पाद!ः>'पाय”ः से भी छोटा हिस्सा--'पाई”?। पेसे का तीसरा हिस्सा। 
अल्पार्थफ 'ई” और 'य!ः का लोप। खाट के चार पाये? या वे” होते 
हैं। यहाँ विफल्‍प से व! और 'यः!। जिस चीज का झ्राधार मजबूत होता 
है, वह टिकाऊ होती है--पराएदार! या पायेदार!। यहाँ “या का 
वैकल्पिक लोप; क्योंकि 'द! को आदेश” या 'वर्शु-विकार! से हुआ हद 
थयाः है। धावेदार' नहीं होता, टिकाऊपन के अथ में। साधारण प्रयोग 
में पपावेदार पीढे बनवाने चाहिए, जिस से कि बेठने में सुभीता हो।? 
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नये-नए? तथा नयी-'नई” में भी “यू! का वेकल्पिक लोक है; क्योंकि 'नवः 
के व्‌ फो यह यू वश-विकार से है। 

सो, 'जिये-जिए में 'इयू” तथा “य? का वैकल्पिक लोप; क्योकि धातु के 
४३? को 'इयू आदेश हुआ है और उसी का अंश यह “यू” है । 


छुए? में मी छू? के 'ऊ! को 'उब्‌! है और “व्‌! का नित्य लोप; क्योंकि 
“3? के श्रनन्तर “व! का उच्चारण ( 'छुबे' ) वेरस्य पेदा करता है। 


मध्यमपुरुष के बहुबचन में 'इ! को 'उ? और फिर उस ( 'उ? ) को 
आओ! हो जाता है-- 
6ुम कपड़े घोओ और तब सोओ' 
उत्तमपुरुष के एकवचन में वही 'ऊँ-- 
मैं सोऊ, या कपड़े घोऊ ९ 


विधि आदि के द्योतन में जिस “इ? प्रत्यय का उल्लेख ऊपर हुआ है, 
वह 'पठेत्‌? आदि के 'इयू? का ही रूपान्तर है, यू का लोप कर के। जैसे 
'पपवंतीय! आदि से 'ईय” ले कर ओर “य? का लोप कर के (ई? तद्धित प्रत्यय 
हिन्दी ने अपना बना लिया और अपने “पहाड़” आदि शब्दों में लगा कर 
धहाड़ी” जैसे शब्द बनाती है, उसी तरह “इय? के 'इ? से “पढ़े” आदि क्रिया- 
पद | परन्तु बन्धुवर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुझे सलाह दी कि विधि 
में 'इ? प्रत्यय न रख फर सीधा “४? रखा जाए, तो अधिक अच्छा रहे गा; 
क्योंकि 'सोए? बजाए? 'पढ़ाए” आदि में ए” स्वतः स्पष्ट है। “इ? को ए! 
करने की मंभट बच जाए गी और “पढ़” आदि अकारान्त घातुओं में 'गुण' 
की जगह अन्त्य-लोप से काम चल जाए गा। 


द्विवेदी जी ने जो सलाह दी, ठीक है। मेरे मन में भी पहले ( 'सोए 
अआदि देख कर ) “ए? प्रत्थयं की ही कल्पना हुईं थी। साफ चीज है। परन्तु 
“इयू? का ध्यान कर के ओर हिन्दी की कई बोलियों में “करे! 'करइ” विधि के 
रूप-देख कर “इ! प्रत्यय ही रखा | इन बोलियों में म० पु० के बहुपचन में 
करहु-फरठ-करो? तथा 3० पु० एकबचन में 'करहुं-करउँ-करों! रूप होते हैं । 
“”-लो५ से हिन्दी में 'करो-करूँ? । इन बोलियों में वर्तमान काल के भी 'करहि- 
इरइ-करे! रूप होते हैं | यहाँ 'हि! प्रत्यय 'है? का घिसा हुआ रूप है। 'पठति! 
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के (तू! को उड़ा कर मी 'इ? की कल्पना की जा सकती है--'पढ़इ!-पढ़े! । हू 
के आगम से 'पढ़हि? भी | चाहे जेसे समझिए, वर्तमान काल के 'पढ़हि, 
पढ़इ, पढ़ें” से विधि के 'पढ़इ? पढ़हि? 'पढ़े! रूप अलग हैं। पढ़े! ( विधि ) 
का ही कोमल रूप पढ़े! है। यहाँ 'इ? “ए? इन दो प्रत्यर्यों में से फौन रखा 
जाए; विचारणीय है। प्रकृति-प्रत्यवय फा मेद व्याकरण में काल्पनिक होता 
है; समझाने के लिए । (पढ़िद्े! आदि में 'इहै! का आद्य वर्ण 'इ? है । पूरब में 
“राम न पढ़ी? के भविष्यत्‌ 'पढ़ी? में भी “ई” है। यों व्याकरण का ख्याल कर 
के--पढ़े'-'करे! आदि में *इ? प्रत्यय ही ठीक समझा । “ए करने से पढ़! 
आदि के अन्त्य त्र! का लोप करना पड़ता; 'इ” से गुण-सन्धि | सो, ए! में 
प्रक्रिया-लाघव भी नहीं है । 


“इए? प्रत्यय भी तिहन्त-विधि में है--'ऐसा फाम न करिए कि पछताना 
पड़े! | 'करिए”--करना चाहिए । प्राथना में 'कीजिए! होता है--'ऐसा 
काम न फीजिए? । “मविष्यत्‌-प्राथना” में--'न कीजिए गा!। यह 'इए? 
भावप्रधान प्रत्यय है । करता “आप? होने पर भी कीजिएँ? नहीं होता । ऐसे 
काम आप न कीजिए? में “काम”? के अनुसार भी बहुवचन नहीं । “चाहिए! में 
भी यही बात है। जब बहुत्व कम में सूचित करना होता है, तो “चारो वेद 
पढ़ने चाहिए! “सब विद्याएँ पढ़नीं चाहिए? प्रयोग होते हैं। 'करिए!- 
“कीजिए! का 'ए? जनपदीय बोलियों में “यः के रूप में रहता है--'करिय न सोच 
विचार! 'कोजिय नेकु नेह की कोर”!। परन्तु 'कीनिये' "लीजिये! आदि 
लिखना गलत है। “यू? के साथ “ए? प्रमाण॒प्राप्त नहीं है। “हमें कुछ 
अ्रध्यापक चाहिए? में “चाह? इच्छार्थक का रूप है--हम कुछ अध्यापक चाहते 
हँँं--उन की जरूरत है । जरूरत की चीज ही इच्छा का विषय होती है। 
आप फो न चाहे, ताके बाप को न चाहिए! में “चाहिए? प्रेमाथक “चाह” है | 
आप को ऐसा न करना चाहिए? में वाहिए! ओवचित्याथक क्रिया है। 
ध्युज्यते! के अ्रथ में यह हिन्दी की “चाह” धाठु सामने है--'वाहिय जहाँ 
रिसिन कर बासा? । 


“इयो? प्रत्यय एक भिन्न है, जिस में “भविष्यत्‌-प्राथना” प्रेम से भरी रहती 
है। 'सँदेसों देवकी सो कहियो' | यह प्रत्यय ब्रजभाषा श्रादि में खूब चलथा 
है| 'फीजियो” “चलियो” आदि में “ब! देख कर लोग 'कीजिए? तथा चलिए! 
आदि के सिर भी ( “यू! ) थोप देते हैं |--..वलिये'-'कीजिये! जैसे रूप लिखते 
हैं! यह गलती है। 'गयेः-गए! और “गयी?-“गई? वेकल्यिक रूप ठीक कहे 
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जा सकते हैं; क्योंकि “यू! परम्परा-प्राप्त है और श्रुत न होने से लोप भी ठीकः 
है। परन्तु कीजिये! में यू? कैसे श्र कूदा ? इस की श्रुति भी तो नहीं ! 
“कीजियो! में “यू! श्रुत है--सदा रहे गा । फोई-कोई कहते हैं कि “कीजिये! न 
रहे गा, तो फिर “नदियाँ? भी न रहे गा--नदिश्राँ! हो जाए गा; इस लिए 


कीजिये! ठीक है | समझ अपनी | “नदियाँ? में 'इयू” विकरण का “यू! स्पष्ट 
श्रुत है; तब लोप क्यो हो गा १ 


कृदन्त क्रियाएँ 


हिन्दी में ऋदन्त क्रियाएँ ही अधिक हैं। वर्तमान काल की सब की सब 
क्रियाएं कझदन्त हैं; सहायक क्रिया केवल “हें! ही तिरून्त हैं--“लड़का पढ़ता 
है 'लड़की पढ़ती है?! | भूत काल की भी सब क्रियाएं ऋृदन्त हँ--“लड़का 
गया? और 'लड़की गई! । 'कृतम? के 'ृत” को “किया रूप मिल जाता है । 
इसी “य! फो हिन्दा ने मूतकाल का प्रत्यय मान लिया--पुंविमक्ति लगा कर 
किया, आया, गया, सोया, सुलाया, पढ़ाया आदि । खत्रीलिज्न में--की, ली, 
अाई-आपी, गई--गयी, सोयी--सोई, सुलायी-सुलाई, पढ़ायी-पढ़ाई श्रादि | 
यहाँ 'समी चीजो की पढ़ाई होती है? 'क्या लिखाई हो रही है? “तू तो 
दिखाई भी नही देता” इत्यादि प्रयोगों में आई” कृदन्त भाववाचक प्रत्यय 
पृथक्‌ चीज है | यहाँ 'पढ़ायी?-“लिखायी! कर देना गलती है। 


पढ़ा, लिखा, उठा; बैठा श्रादि में मी 'य? प्रत्यय है; छत दशा में है । 
“क्ुरुजनपद? से मिले हुए 'कुरुजाज्ञल”! ( करनाल- रोहतक श्रादि ) मे आज 
भी 'पढ्या” जैसे प्रयोग होते हैं। यानी घाठु के श्र! का लोप कर के प्रत्यय 
का संयोग | परल्तु 'पढ्या? 'बेख्या! आदि कर्णुककश शब्द हैं। उच्चारण में 
भी सुखकर नहीं हैं। इस लिए. अनेक स्वरवाली श्रकारान्त ( उठ, बेठ, पढ़, 
कर, मर शआ्रादि ) धातुश्रों से परे 'यः का लोप हो जाता है। 'उठयः में 
पुंविभक्ति--उठ या! । “यू! का लोप--डउठ+शञ्रा >'डठा?। प्रत्यय का 
लोप होने पर भी पुंविभक्ति तो रहे गी ही । ज्लीलिज्ञ में--“उठी? । 


आकारान्त धातुओं में 'य! रहता ही है-- 
आझाया, लाया, पाया, खाया अगदि | 


हि 


ईकारान्त धातु का अन्त्य स्वर हस्व हो जाता हैं--- 
पानी पिया, कपड़ा सिया, बहुत दिन जिया 
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एकारान्त घातुओं के अन्त्य “ए? को भी हस्व 'इ! हो जाता है--लेता 
'है--लिया है | राम ने आम लिया? | 

पढ़, उठ, बेठ आदि धातुओं के रूप प्रेरणा में पढ़ा, उठा, बैठा जैसे 
श्राफारानत हो जाते हैं ओर तब इन के आगे से ध्यः प्रत्यथय छप्त नहीं 
होता --- हे 

पढ़ाया, उठाया; बेठाया आदि | 

भर” घातु से भूतकाल का रूप मरा! बनता है। इस द्विसाव से कर” 
का भी 'करा? होना चाहिए; जेसा कि किसी-किसी जनपद में बोला भी 
जाता है--'काम करा? 'भलाई करी? | ठीक बात है; परन्तु इस तिद्धान्त के 
बनने से पहले ही “किया? रूप बन चुका था | हिन्दी ने सब से पहले “कृत के 
'किय? में ही अपनी पुविभक्ति लगा कर “किया? रूप भूतकाल का बनाया- 
चलाया । फिर इसी के ध्य को प्रत्ययय मान फर सभी घातुश्रों के आया! 
सोया? आदि रूप बने | मर? का “मस्या? बोलने में अटपटा लगा; तब “मरा” 
हो गया । परन्तु 'कर” से “करा” नहीं बना; क्योंकि किया! तो पहले ही बन 
चुका था | व्रजभाषा में 'उज्यो” 'लिख्यो” आ्रादि रूप चलते हैं; 'मस्यो? “५पर्थो! 
आदि भी; परन्तु वहाँ भी 'कर्यो? नहीं--'कियो' ही चलता है । इस से 
भी पुष्टि होती है कि कृत >किय> 'किया-कियो” से ही यह प्रत्यय 
लिया गया दे | 

इस “यः प्रत्यय की प्रयोग-पद्धति प्रायः संस्कृत की-सी ही है। हिन्दी 
की “ने! विभक्ति संस्कृत के 'बालकेन” के इन! से बनी है; यह बतलाया जा 
चुका है। संस्कृत में अकमंक धातुओं से प्रकृत 'त? प्रत्यय 'कतरि! होता है। 
अर्थात्‌ अकर्मक क्रियाओं के भृतकालिक त-प्रत्ययान्त रूप कतृवाच्य होते हैं-- 
कर्ता के लिक्ष-बचन फा श्रनुसरण करते हैं। ठीक यही स्थिति हिन्दी 
में है-- 

बालक; सुप्तत, बालिका सुप्ता, बालका; सुप्ताः 
लड़का सोया, लड़की सोयी, लड़के सोये। 

सकमक क्रियाओं के प्रयोग संस्कृत में फर्मवाच्य होते हैँ--क्र्म के 

अनुसार क्रिया के लिज्ञ-वचन रहते हैं-- 


सीतया ग्रन्थ; पठितः, रामेण संहिता पठिता 
हिन्दी में-- 
पीता ने ग्रन्थ पढ़ा; राम ने संहिता पढ़ी 


च्् 
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पूर्णतः संस्कृत का अनुकरण है। अन्तर केवल यह द कि संस्कृत में 
तृतीया विभक्ति के योग से विभिन्न शब्दों के बने रुप-मभेदों में जो 
जटिलता है, वह हिन्दी में नहीं है। अकारान्त पुल्लिज्ञ बालक! का तृतीया 
के एकवचन में जो रूप बनता है, उस से आवश्यक अंश ले कर अपनी ने? 
विभक्ति हिन्दी ने बना ली; ओर फिर सभी शब्दों में उसी का प्रयोग-- 
सभी लिज्ञ-वचनों में निर्विशेष-- 


सीतया ग्रन्थ॥ पठित:--सीता ने ग्रन्थ पढ़ा 
रामेण ग्रन्धः पठितः--राम् ने ग्रन्थ पढ़ा 

अस्मामि: ग्रन्थः पठितः--हम ने ग्रन्थ पढ़ा 
युष्मामिः अन्थः पठितः--तुम ने ग्रन्थ पढ़ा 


कर्म बहुवचन कर दें, तो क्रिया भी बहुवचन-- 


बालकेन बालकाः दृष्ठा:--लड़के ने लड़के देखे' 
बालिकया बालकाः दृशः--लड़की ने ने लड़के देखें 
त्वया बालकाः दृष्टाः--तू ने लड़के देखे 


कम स््रीलिज्ञ कर दें, तो क्रिया भी ख्लीलिज्ष-- 


बालकेन बालिका दृष्--लड़के ने लड़की देखी 
बालिफया बालिफा दृष्ठ-लड़की ने लड़की देखी 
बालिफामिः बालिका दृष्टा-लड़कियों ने लड़की देखी 


फितनी सरलता है ? सत्र "ने? कर्ता में | 


इस तरह सकमक घातुओं से भूतकालिक “त? प्रत्यय ( संस्कृत में है 
मणि! होता है, उस के कर्मवाच्य प्रयोग होते हैं। हिन्दी के धयः का 
प्रयोग भी ऐसा ही है। गत्यर्थक सफमंक “धातुओं से “तः प्रत्यय संस्कृत में 
कतरि! होता है; अर्थात्‌ गत्यर्थक धातुओं के “तः-प्रत्ययान्त रूप ( कमवाच्य 
थे होकर ) कतृवाच्य होते हैं। यही स्थिति हिन्दी में है। जाना'- आना? 
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श्रथवाली धातुओं से 'त' प्रत्यय 'कर्तरि? होता है; यद्यपि वे सकमंक हैं | हिन्दी 
में भी ऐसी धातुओं से ५य? प्रत्यव फी यही स्थिति है--- 


१--रामः काशी गतः--रास काशी गया 
२--बालिका इन्दावनं गता--ल्लड़की इन्दावन गई 
३--यूयम्‌ गहमागताः--तुम घर आए 
४--वयमप्यागताः णहम--हम भी घर आा गए 


प्रथम उदाहरण में कम (काशी) स्लीलिब्न है; परन्तु क्रिया कर्ता 'राम:? 
( राम ) के अनुसार पुल्लिज्ञ है--गत:---गया? | 

दूसरे उदाहरण में कर्ता बालिका” स्लीलिन्न है और इसी लिए क्रिया 
( 'गताः--गई? ) स्लीलिज्ञ है। न संस्कृत में “इन्दवनम! के अनुसार 
नपुंसक लिक्क, न हिन्दी में वृन्दावन” के अनुसार पुल्लिज्ध । 

संस्कृत में अकमक घातुओं से कभी “'भावेः भी “त! प्रत्यय॒ होता है-- 
भाववाच्य प्रयोग होते हैं। कृदन्‍त भाववाच्य क्रिया सदा नपुंसक लि२छ्न 
एकवचन संस्कृत में रहती है, हिन्दी में सदा पुल्लिज्ञ-एकवचन । स्नान! 
से “नहाना! हे-- 


रामेण स्नातम--राम ने नहाया 

' बालिकामि: सस्‍्नातम्‌ू--लड़कियों ने नहाया 
ग्रस्मामिः सनातम---हम ने नहाया 
युष्मामि; स्‍नातम--ठुम ने नहाया 


भाववाच्य क्रिया का कर्ता संस्कृत में तृतीया-विमक्ति से आता है, हिन्दी 
में ने! के साथ | 'कतंरि? प्रयोग भी इस के होते हैं-- 
। बालिका; स्नाताः--लड़कियाँ नहाई 
राम; सनातः--राम नहाया ह 
वर्य स्नाता;--हम नहाए 
यूयम्‌ स्नाता;--ठुम नहाये 
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परन्तु तुम ने उठा? या हम ने सोया” जैसे रूप हिन्दी में नहीं होते । 
कर्तवाच्य 'ठुम सोये? “हम उठे? प्रयोग होते हैं। संस्कृत में अवश्य 'युष्मामिः 
सुप्तम” 'अस्माभिः उत्यितम? जैसे प्रयोग ( भाववाच्य ) होते हैं। हिन्दी में 
अकमक धातुओं से “यः प्रत्यय प्रायः 'कतरि! ही होता है; कहीं “नहाना! 
ग्रादि का भाववाच्य रूप भी । 


कभी-कभी सकमक क्रियाओं के भी “कतेरि? प्रयोग होते हैं; यदि फम 
( अविवक्धित होने के फारण ) प्रत्यक्ष न हों--'कुछ तू समझा; कुछ में 
समझा? | यहाँ 'कुछ! कम नहीं, “क्रिया-विशेषण' है। कम होता, तो कर्ता 
में 'ने? विभक्ति लगती । 'तू ने कुछु समझा? करमवाच्य है। कुछ! कम है। 


संस्कृत से एक मोलिक भेद 


संस्कृत से हिन्दी में यहाँ एक और मोलिक प्रयोग-भेद है। संस्कृत में 
सकमक क्रियाओ्रों के--करम फी उपस्थिति में--भाववाच्य प्रयोग नहीं होते हैं । 
यहाँ कृदन्‍्त सकमक क्रियाएँ ( भूतकाल की ) कभी भी भाववाच्य न हों गी । 
उपस्थित कम के अनुसार ही उन के लिक्ञ-बचन हों गे। परन्तु हिन्दी में 
स्थिति भिन्न है। 'राम ने पुस्तक देखी” फमवाच्य प्रयोग है । 'राम ने पुस्तक 
को देखा? ऐसा भाववाच्य प्रयोग नहीं होता। परन्तु 'हमने लड़की देखी?” 
झोर “हमने लड़की को देखा' योँ उसी क्रिया के कमवाच्य ओर भाववाच्य 
दोनो तरह के प्रयोग होते हैं । और “हम ने तुमको देखा” या “तुम ने हम को 
देखा? केवल भाववाच्य । (तुम! और 'हम?--कर्ता और कम दोनो ही-- 
बहुवचन हें; परन्तु क्रिया एकवचन दै--'देखा? | यह भाववाच्य क्रिया कभी 
भी कमवाच्य नहीं बनाई जा सकती । हम ने तुम देखे” या 'तुम ने हम देखे” 
हिन्दी में गलत प्रयोग हाँ गे। "मालिकों ने नोकरों फो मारा है? प्रयोग 
होता है ओर 'मालिफों ने नौफर मारे हैं? ऐसा कमवाच्य भी | प्रथम 
( माववाच्य ) का सतलब यह है कि मालिकों ने नोकरों के कुछ थप्पड़-पूँसे 
लगाए हैं ओर दूसरे ( कमवाच्य ) प्रयोग से यह मतलब निकलता है कि 
मालिकों ने नोकरों को जान से मार दिया है | संस्कृत में सकमंक क्रिया सदा 
कमवाच्य रहती हैं, यदि कम उपस्थित हो । 


य! प्रत्यय भाववाच्य 


“आया करता है? “किया करता है? आदि संयुक्त क्रियाओं के पूर्वोश में 
, थ प्रत्थव मिन्न चीज है। “या भूतकालिफ प्रत्यय “कतंरि!, कमंणि! तथा 
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“ावे! त्रिधा चलता है; परन्तु आया करता है! आदि में दृष्ट थय? प्रत्यय 
फालनिरपेक्ष है श्रोर सदा भाववाच्य रहता है--पुल्लिज्ञ-एकवचन । 'राम 
आया करता है? लड़के आया करते हैं? 'लड़की आया करती है? सर्वत्र 
आया! रहे गा। सकमक क्रियाओं में मी-- 


१--लड़के दवा पियां फरते हैं 
२--लड़कियाँ दवाएँ पिया करती हैं 
३--हम लोग शबंत पिया करते हैं 
४--तुम चाय पिया करते हो 
कर्ता के अनुसार “करते हैं! 'करती हैं? 'करते हो? आदि में परिवर्तन है; 
परन्तु (पिया? सदा एकरस । सभी कार्लों में भी-- 
१-लड़के दूध पिया करते थे 
२--लढ़कियाँ दूध पिया करें गी 
३--ठम दूध पिया करो गे 
ओर “विधि” आदि में मी-- 
१--लड़के चाय न पिया करें 
२--ठम दूध पिया करो - 
३-हम भी दूध पिया करें 
यह “य? प्रत्थय क्रिया का सातत्य प्रकट करता है। याँ, यह 'य” भिन्न 
प्रत्यय है; इसी लिए 'लड़का जाया करता है? होता है। भूतकाल में “जाया? 
नहीं, “गया” होता है | 
सो, यह भाववाच्य “य? प्रथक्‌ चीज है। हाँ, यहाँ अवश्य भूतकालिक 
ध्य्‌ रे है++८ 
१-राम तुम्हें घर आया मिले गा 
२--मा को सुशीला घर आयी मिलती है दि 
परन्तु यह “आया! आयी? क्रिया-पद (श्राख्यात) नहीं, विशेषण हैं | 'रामः 
गृहम्‌ आगत/ ( राम घर आया ) में “श्रागत:ः ( आया ) क्रिया है; परस्तु 
“ग्रहम्‌ आगतं राम॑ पाठयामिमि!-- (घर आये राम को पढ़ाता हूँ) में गत” 
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विशेषण है। आया! या “गत! में भूतकालिफ प्रत्यय अबश्य हैं। आना? 
पहले हो चुका है। “धर आए मित्रो ने कहा! में आए! आख्यात क्‍यों 
नही १ “मित्र घर आए? में आए” आख्यात क्यो ? वय्याकरणो ने स्पष्ट किया 
है--क्रियान्तराकाडत्षानुपस्थापकत्वमाख्यातत्वम१-जिस ( झृदन्त ) में किसी 
दूसरी क्रिया की आआकाक्षा न हो, वह आख्यात!। आकांज्षा हो, तो 


विशेषण अ्रादि | “मित्र आए! निराकाक्ष है । 


आया करता है! आदि के आया? आदि पदों को लोग “भूतकालिक” 
गलती से समझ लेते हैं; यद्यत्रि हिन्दी ने भ्रम को दूर रखने की पूरी चेश्ा की 
है | जा! धातु से भूतकाल का “य! प्रत्यय शायद इसी लिएः नहीं हुआ है-- 
५? घातु से विहित है--राम गया? । “राम जाया? नहीं होता; यथ्थपि राम 
श्राया” होता है। (राम गया? के हिसाब से (राम आगया? होना चाहिए था | 
धाम; गत:ः-राम गया | “आगतः४? को “आगया' ही हो सकता था। परन्तु 
व गया? सें ग्रथ-विशेष है। आया” और “आर गया? में अन्तर है। इस 
था गया? संयुक्त क्रिया का ध्यान रख कर ही “आगतः” के “आर? मात्र अंश 
को ले कर हिन्दी ने उसे “धातु” रूप दिया। ) सो, भूतकाल में “जाया? होता 
ही नहीं है। फिर भी कोई “राम जाया फरता है? में "जाया? को भूतकालिक 
बतलाए, तो क्या किया जाए ! 


इसी तरह (राम आए गा! के गलत रूप) 'राम आयेगा! के “आये! को 
भूतकालिक बतलाया करते हैं । पूछी, भूतकाल का भविष्यत्‌ फाल से क्या 
मेल-सामझ्स्य । वस्तुतः श्राये गा? “जाय गा? खाये गा! आदि गलत 
प्रयोग हैं; यह अभी आगे स्पष्ट हो गा | 


यह “य! प्रत्यय सामान्य भूतकाल प्रकट करता है। पूर्ण भूतकाल 
बनाने के लिए. इस के साथ “था? लगाते हँ--'राम गये थे” 'सीता गई थीं? । 


“त? पूर्णभृतकालिक 


यह “त! प्रत्यय पूर्णभूतकाल या सुदूर अतीत प्रफट करता है। जेसे 
वतमान काल का “इ? प्रत्यय केवल ह” धातु से होता है, उसी तरह यह 
“त' प्रस्यय भी केवल 'इ! से ही होता है। “य? प्रत्यय तो 'हो? से होता है, 
जिस के रूप हुआ? हुए! हुई” होते हैँ। “ह” से यह “त! प्रत्यय हो कर 
थारूप बनता हे--“अन्न हुआ था? “वर्षा हुई थी?। यों “हो? के साथ ह? 
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ह? धातु स 'त! प्रत्यय हुआ ओर पुंविभक्ति-हता?। बहुवचन में 
हते! और ज्रीलिज्ञ में 'हती! | ब्रजभाषा में ओऔओो! विभक्ति--एक राजा 
इतो”। कहीं “त? का लोप हो कर-- एक राजा हा, एक रानी ही? । “उनके 
चार पुत्र है? ( एक राजा था, एक रानी थी। उन के चार पुत्र थे” )। कहीं 
“ह? का भी लोप--'एक राजा आ, एक रानी ई। चार कुँवर ए |? ऐसे प्रयोग 
जनपदीय बोलियों में होते हैं । परन्तु राष्ट्रभाषा में न 'हताः चलता है, न 
“हा? चलता है, न श्रा' | अ्रवश्य ही इस की उद्गम-भूमि ( कुरुजनपद ) में 
“ह? का प्रयोग अरब भी होता है-“एक राजा हा, एक रानी ही, चार कुँवर हे 
उनके! | कहीं 'ह” का ही लोप हो जाता है--एक राजा ता, एक रानी ती; 
चार उन के बेटे ते ? “हा! की ही तरह हो” ब्रज की लटक में है | राजस्थानी 
में 'छे! (है) वतमान काल और 'छो! भूतकाल । ये सब जनपदीय प्रयोग हैं। 
राष्ट्रभाषा में 'हता? नहीं और न “हा? का ही हाह्मकार है | यहाँ वरणु-व्यत्यय 
से त्‌ अहअ?ः। त्‌! के आगे “अर! का लोप और “तू हू श्र! मिल कर 
थ?। पुंविभक्ति का योग और “सवर्णंदीयघ एकादेश'--धथा?। इस “था? 
का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है और विभिन्न क्रियाओं का पूर्ण भूतकाल बनाने 
के लिए उनके साथ भी होता है। €? धातु से “इ? वरतमानकालिफ प्रत्यय हो 
कर 'है? और पूर्णभूतकालिक “त' हो कर था? | 'इ”? तिहन्त प्रत्यय है; और 
यह “त? कृदन्त है, इतना अन्तर। 'राम है, सीता है? परन्तु 'रास था, 
सीता थी? । 


“? भविष्यतू-का निम्चयाथेक प्रत्यय 


“7 प्रत्यय मविष्यत्‌ में निश्चय प्रकट फरने के लिए होता है--“श्रन्न होगा? 
क्योंकि 'वर्षा होगी!। “ग? में पुंविभक्ति--'गाः । बहुबचन में--'होंगे! । 
सर्नीलिज्ञ में 'होगी--होंगी' | यानी बहुवचन में “गा? का “गे! हो जाने पर भी 
प्रकृति के ओ? फो अनुनासिफक करना पड़ता है| इस के बिना काम चल नहीं 
सकता | यदि “गे? से बहुबचन की प्रतीति मान कर हो” को हों? न भी 
किया जाता, तो स््रीलिज्ञ के बहुवचन में क्‍या होता ? वहाँ बहुवचन की 
प्रतीति कैसे होती ? (पढ़ती होगी” एकवचन है। इसी से बहुवचन न माल्म 
होता । इसी लिए अनुनासिक--होंगी! । जैसे 'होंगी! उसी तरह “होंगे?. 


यह बहुवचन-चिह् विधि आदि के लिए विद्वित रूपों से ही आया है । 
विधि, प्रेरणा, आज्ञा, आशीर्वाद आदि प्रकट करने में क्रिया भविष्य की ही 


( थरपथ ) 


ओर देखती है। राम पुस्तक पढ़े! इस श्राज्ञा या विधि से स्पष्ट है कि राम 
पढ़ नहीं रहा है, न पढ़ ही चुका है। आगे पढ़े गा; निर्देश पा कर । यह 

स्थिति आशीर्वाद, शाप आदि की है। सम्भावना तो भविष्यत्‌ की ही होती 
है । सो, विधि आदि के रूपों में ही “ग” प्रत्यय लगा कर भविष्यत्‌ काल की 
क्रियाएँ बनाने में एक तत्व है। “अन्न हो, वर्षा हो? इस आशंसा में “ग! 
प्रत्यय लगा देने से क्रिया में निश्चयात्मकता आ जाती है--“श्रत्न हो गा! 
वर्षा होगी? | सब सुखी हों? आशीर्वाद । अभी सुखी नहीं हैं; कामना है । 
सत्र सुखी होंगे? साधारण भविष्यत्‌ काल । 'सब सुखी रहें? कहने से स्पष्ट है कि 
सब सुखी हैं और इसी तरह आगे भी रहें । यो, यहाँ भी भविष्यत्‌ है। 'ूँ” 
वरतंमान फाल की ( उत्तम पुरुष, एक वचन ) क्रिया है। “हूँ गा! भविष्यत्‌ 
काल में लोग गलत लिखते हैं। विधि-प्रश्न श्रादि में 'होऊ? प्रयोग होता 
है--'सोऊँ” आदि फी तरह । सो, मविष्यत्‌ में प्रयोग हों गे--सोर्जे गा! 
'होऊँ गा! । 


इसी तरह पढ़े-पढ़े गा, जाए-जाए, गा, जाऊँ-जाऊं गा, पढ़ो-पढ़ोगे 
आदि सब रूप निष्पन्न होते हैं। सारांश यह कि “हो? को छोड़ शेष सभी 
धातुओं में 'इ! की उपस्थिति है। 'हो? के आगे से 'इ? छुप्त हो जाती है; 
अन्यत्र 'ए! हो जाती है--'सोए-सोए गा? । अ्रकारान्त धातुओं से “गुण!- 
सन्बि-पढ़+३ 5 पढ़े । पढ़े-पढ़ेगा । धोए-घोए गा। यानी यह “इ? प्रत्यय 
विधि आदि में अकेले रहता है; मविष्यत्‌ में (ग” के साथ । 


पत? तथा “यः आदि प्र॒त्यय प्रकृति से सटा कर लिखे जाते हैं--“आता है?- 
थआया! आदि । परन्तु “ग प्रत्यय हटा कर भी लिखते हैं। हटा कर लिखने 
की चाल शायद “था? को देख फर पड़ी हो | जेसे --था, थे, थी; उसी तरह 
था, गे, गी? | था? की नकल समझिए। प्राण छुट्पटाएंगे” में क्रिया फी लम्बाई 
देखिए | इसी लिए, “प्राण छुट्पटाएँ गे! लोग लिखने लगे । बोलने में कोई 
अन्तर है ही नहीं । फोई-फोई प्रत्यय प्रकृति से हटा कर हिन्दी में लिखा भी 
जाता है | इसी तरह “ग? पृथक लिखा जाने लगा । इस प्रथक्‌ प्रयोग से ही यह 
कल्पना की जा सकती है कि “ग? मी “थ? की ही तरह कोई स्वतंत्र क्रिया कभी 
हो गी, जो कि आज भविष्यत्‌ में निश्चय प्रकट करने के लिए अन्य क्रियाओं 
का साथ देती है | परन्तु “था? फी तरह “गा? का स्वतंत्र प्रयोग तो होता नहीं ! 
तब कल्पना फी गई कि स्वतंत्र प्रयोग नष्ट हो गया हो गा ! क्‍या सम्भव है कि 
कभी धग्रत्न हो गा? के लिए 'अ्र॒त्न गा! का चलन रहा हो १ फोई प्रयोग 
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मिलता नहीं है। प्रत्युत अवधी आदि में “गा? भूतकाल की क्रिया है-- 
“गया? के “यू? का लोप कर के--सत जोबन गा लंका-पारा? | भूत ही भवि- 
ध्यत्‌ कैसे बन जाए गा? 


सो, आ्राज यह “ग”ः एक कृदन्त प्रत्यय ही है--मविष्यत्‌ प्रकट करने के 
लिए; वस्तुतः भविष्यत्‌-क्रिया की निष्पत्ति में निश्चिति प्रकट करने के लिए | 
“गए! में गाने फी-सी ध्वनि दै। भविष्यत्‌ के ही गीत लोग गाते हैं--बढ़ी- 
बड़ी आशाएँ बाँध कर | “यह हो गा, वह हो गा, मौज हो गी !? भूत तो 
निकल गया और वर्तमान से कोई सनन्‍्तुष्ट नहीं होता । भविष्य की कल्पना 
में सब आनन्द लेते हैं । 


एक मनोरञ्ञक संस्मरण है | सुन लीजिए | द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा 
था, जब कि में जेल से छूटने पर प्रयाग (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की अतिथि- 
शाला) में ठहर कर अपना “वजभाषा का व्याकरण” लिख-छुपा रहा था । वहीं 
उस समय पं० काशीदत्त पाणडे एम० ए० रहते थे | हिन्दी-विश्वविद्यालय के 
रजिस्ट्रार थे । पाणडे जी मेरे दूर के रिश्तेदार भी निकल आए. । वेसे चाय- 
चक्रम! के फारण घनिष्ठता हो ही चुकी थी। एक दिन चाय पीतेनीते में ने 
पूछा--थुद्ध में विजय फिस की हो गी १ सब अपनी-अ्रपनी ही होंक रहे हैं ।? 
पाणडे जी ने हँस कर कहा --“वाजपेयी जी, जत्र में अ्रमरावती में प्रिंसिपल 
था, तो एम० ए० के छात्रों को पढ़ाते समय कभी-कभी मनोरंजन की बातें 
भी करता था । एक दिन में ने कहा--“भाई अंग्रेजी के “टैंसः 'पी? ( 9 ) 
अक्षर से अ्ेजेंट” भी है और “पास्ट” मी । फिर यह फ्यूचर? कैसे बेमेल थ्रा 
कूदा | यह भी “पी? से होता, तो फितना अच्छा रहता |?” मेरी इस बात पर 
लड़के हँस कर पूछते--“तो फिर क्या नाम अच्छा रहता “फ्यूचर! का ९? 
उन की इस जिज्ञासा का उत्तर में यों देता था--देखों, इस आने-वाले 
काल का नाम फ्यूचर! न कर के 'प्लेजर! किया जाता, तो बहुत अच्छा 
रहता | 'प्लेजर--खुश रखनेवाला। और फोई दूसरा काल ऐसा खुश 
करनेवाला है ही नहीं |” 


पाण्डेय जी ने “प्लेजर' शब्द ही बोला था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता 
है। सम्भव है, इस से मिलता-जुंलता कोई दूसरा शब्द हो ! हिन्दी के भी 
भविष्यत? नाम में पप्लेजरः जैसी चीज तो नहीं; परन्तु क्रियाओं में गाने- 
बजाने का भाव लिए हुए “गा? प्रत्यय गा! घातु की याद दिलाता है | परन्तु 
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इस की उत्चचि न 'गा! से है और न गत्यथक 'ग! से ही | 'गतश भूत काल 
की क्रिया से भविष्यत्‌ के “ग? प्रत्यय का क्या मेल ? 


ब्रजमाषा में ओ' विभक्ति से गो! रूप होता है। 'पढ़े गो?-'पढ़े गीः 
आदि । 

उत्तर-प्रदेश के पूरबी अश्जलों में भविष्यत्‌ “के लिए “इद्दे! तिडन्त 
प्र्यय चलता है--'करिददै, उठिहै! श्रादि | धातु के अ्रन्त्य अर! का लोप | 
(राम सब फाम कफरिहै? श्रोर देवी सब फाम करिदहे!। ( तिडन्त प्रत्यय होने 
से ) लिक्ष-मेद से रूप-मेद नहीं | बहुबचन उसी तरह स्वर को अनुनासिक 
कर के-- राधिका जीहैं, तौ जीहैँ सबे, न तो पीहें हलाहल नन्‍द के द्वारे! | 
जज एँ गी? पीएं गी? में और ब्रजभाषा “जीवें गी? पीर्वें गी? आदि में वह मधु- 
रता नहीं है, जो “जीहैं!-पीहें” में | वशु-लाघव भी है । इसी लिए साहित्यिक 
ब्रजभाषा ने यथास्थान इह्टे! पाग्चाली फा तिडन्त-प्रत्यय श्रपने मधुर साहित्य 
में अपना लिया है। “जीह' (पीहें? मे यहाँ विशेषता भी है। पुंस्री-मेद न होने 
से प्रतीत होता है कि सभी त्रजवासी नन्द के द्वार पर श्रात्महत्या कर ले गे, 
यदि उनन्‍्हो ने कृष्ण के साथ राधा का संबन्ध स्वीकार न किया ! फारणु, उस 
स्थिति में राधा तो रहें गी नही, तब ओर सब लोग जी कर क्या करे गे | 
(जिऐ गी' या जीवें गी! ओर “पिएँ गी? या 'पीवेँ गी? कर देने से यह बात 
न रहती | व्यापकता कम होने से जोर भी कम हो जाता। मिठास भी 
जीहें'-'पीहेँ! में हे। परन्तु यह नहीं हे कि व्रजमाषा ने अपने “ग? प्रत्यय 
का बहिष्कार कर दिया हो | वह भी खूब चलता है--'एहो नन्दलाल, 
कुरबान तेरी सूरति पर, हों तौ मुगलानी, पे हिन्दुवानी हे रहो गी मै? जेसे 
प्रयोग खूब चलते हैं। यहाँ 'रहो गी”? बड़ा भल्ला लगता है--'रहिहो” से 
भी श्रच्छा लगता है। 'रहिहो? में दो ह? ( महाप्राश ) व्यज्ञन इकट्ठे हो 
कर कुछ फकशता पेदा कर देते हैं! सो, यह उजभाषा फी बात है। 
राजस्थानी में गो! ही चलता है; 'इह्दे! आदि नहीं । 


राष्ट्रभाषा ने 'इहे? प्रत्यय स्वीकार नहीं किया है। यहाँ “'ग? का ही सत्र 
अधिकार है। “इहे? प्रत्यय कानपुर-कन्नौज ( पाग्चाल ) में खूब चलता है । 
यह प्रदेश ब्रज तथा अवध के बीच में हे । अवधी में 'इहहि! तथा “इहइ” 
चलते हैं - “करिहृहिः-'करिहइ! आदि | सन्धि कर के आगे (हे? चला-- 
चलता हे। 
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एक कलात्मक तथा वेज्ञानिक प्रवृत्ति हिन्दी ने यहाँ भी दिखाई है। हम 
पीछे क्रिया के “सिद्ध! तथा “साध्य” रूपों फा विवेचन कर आए हैं| “सिद्ध!'-- 
निश्चित और 'साध्य” अनिश्चित, भविष्यत-क्रिया का मुख्य अंश साध्य” है-- 
बजाए (गा)--' जाए “गी? आदि । 'गः क्ृदन्त प्रत्यय है, निश्चय प्रकट करने 
के लिए, जो 'हो” से होता है, (ह? से नहीं । “ह” घाठु अस्तित्व प्रकट करती 
है | 'अस? को वर्शुव्यत्यय से 'स! और “स? को €?। इसी में (हि? प्रत्यय से 
हहि>हइ> हैं! । “था? भी 'ह” से ही हे-- सिद्ध” क्रिया । परन्तु भविष्यत्‌ 
का क्‍या भरोसा ९ अ्रस्तित्व ञ्रभी हैं ही नहीं। इसी लिए “ग? प्रत्यय ह! 
से नहीं होता । 'हो? घाठु अलग है। विधि आ्रादि तथा साधारण भविष्यत्‌ 
का अस्तित्व तो भविष्यत्‌ फी चीज है। इसी लिए संस्कृत में “भविष्यत्‌” भी 
अस? से नहीं, 'भू? से है। इसी लिए हिन्दी का यह “ग! प्रत्वव 'ह? (<:स 
<-अरस ) से नहीं; 'हो (<मू) से होता है । 


यह “गः प्रत्यय कतृंवाच्य, कमंवाच्य तथा भाववाच्य, तीनों तरह की 
क्रियाओं में तदनुरूप प्रयुक्त होता हे-- 


राम पुस्तक पढ़े गा ( कतेरि प्रयोग ) 


राम को पुस्तक पढ़नी हो गी ( फर्णि प्रयोग ) 
बुढ़िया से श्रब उठा न जाए गा ( भावे प्रयोग ) 


इसी तरह--आज आप जाइए गा नहीं” आदि में गा! भाववाच्य क्रिया 
के साथ है। केसा भी कर्ता हो, यहाँ सदा “गा” रहे गा | यहाँ एक विशेषता 
है। “जा? धातु से (ईए!? तिहन्त और “ग? कृदन्त प्रत्यव साथ-साथ हैं। 
तिहन्त भाववाच्य सदा अन्यपुरुष एकवचन रहता है श्रोर कृदन्त भाववाच्य 
सदा पुल्लिज्न-एकवचन । आप जाए? भी तिडन्त है; परन्तु फतृवाच्य | 
वह जाए, लड़के जाएँ, श्राप जाएँ? । परन्तु जाइए? भाववाच्य है। आप? 
( कर्ता ) बहुवचन है; परन्तु क्रिया एकवचन--जाइए” | “इ? प्रत्यय की 
अपेक्षा इस “इए? में अधिक आदर है। बड़े लोगों के लिए 'इए? का ही 
प्रयोग होता है--'कीजिए, लीजिए, दीजिए? आदि इसी के रूप हैं। अनुनय- 
विनय या प्रार्थना आदि में इस का प्रयोग होता है। अनुनय-विनय या 
प्रार्थना श्रादि में क्रिया भविष्योन्मुख है ही। 'भोजन कीजिए? । यानी 
भोजन अभी तक किया नहीं है, किया जा भी नहीं रहा है। करने के लिए 
प्रार्थना है। इसी 'इए! के साथ “ग? प्रत्ययः लगा कर भविष्यत्‌ काल की 
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क्रिया बना छेते हैं--'भोजन यहीं कीजिए गा !! कीजिए! में ओर “कीजिए 
गा! में अ्रन्तर है। इसी समय भोजन करने की प्राथना नहीं है, कुछ देर 
में 'कीजिए गा? । परन्तु 'कीजिए? में तुरन्त भोजन करने के लिए प्रार्थना 
है। सो, कीजिए प्रार्थना को “ग? प्रत्यय भविष्य की--कुछ काल बाद के 
लिए--बना देता है। 'इए? तिहनत भाववाच्य अपनी चाल पर और पा? 
कृदन्त भाववाच्य श्रपने रंग में । पूँजीपतियों के संगठन” में भी हिन्दू पूँजीपति 
का अपना? रँग-ढँग ओर मुसलमान का “अपना! तरीका | परन्तु पूँजीवाद के 
बारे में समान! । मजदूर-संगठन में यही स्थिति हिन्दू! और “मुसलमान! 
मजदूरों की समझिए। परन्तु मजदूरों की साधारण स्थिति उभयत्र समान? । 
सो, भाववाच्य क्रिया का मुख्य लक्षण है--सदा एकरस रहना । यह चीज 
सब जगह मिले गी। तिढन्त भाववाच्य क्रिया सदा अन्यपुरुष एकबचन 
ओर कृदन्त भाववाच्य सदा पुल्लिड्र एकबचन | “जा? घातु से 'इए” तिझन्त 
श्रौर ग? कृदन्त प्रत्यव एक साथ । 'इए? तिडन्‍त भाववाच्य, उस के साथ 'ग? 
भी झृदन्त भाववाच्य; परन्तु अपनी ( कृदन्त ) पद्धति पर | 


सो, यह “ग? प्रत्यय कतृवाच्य के साथ फतंवाच्य और फर्मवाच्य के साथ 
कर्मबाच्य रहता है। भाववाच्य के साथ भाववाच्यता ग्रहण कर लेता है। 
वस्तुतः हे! तथा “था? क्रियाओं की भी यही स्थिति है “लड़का है?--“लड़के 
हैं? कतृवाच्य । पुस्तक राम ने पढ़ी है? (पुस्तकें राम ने पढ़ी हैं” कर्मवाच्य | 
'हम ने तुम को बुलाया है? भाववाच्य; सदा 'है! | इसी तरह “लड़का था?-- 
लड़के थे” कतृवाच्य । 'राम ने पुस्तक पढ़ी थी--पुस्तकें पढ़ी थीं? में कम- 


गिक ॥2 


वाच्य । हम ने तुम फो बुलाया था? में “था? भाववाच्य । 


"न! भविष्यत्‌ू- आज्ञा 


“न! कृदन्त प्रत्यय मी भविष्यत्‌ काल की श्राज्ञा में होता है। जाओ 
और उन्हें बुला लाओ? तिडन्त क्रिया है, आज्ञाथंक, फतृवाच्य | तुरन्त 
अमल करना है | परन्तु “वहाँ जाना और उन्हें बुला लाना? में दूसरी बात 
है। अभी तुरन्त जाने और बुला लाने के लिए श्रादेश नहीं है। बाद के 
लिए. आशा है। दोनो आज्ञाओं में अन्तर है। 


यह “न! भाववाच्य क्रिया बनाता है। इस का कर्ता सदा तुम? होता 
है--/ठुम खुद जाना ओर कहना! । “तुम” बहुबचन और “जाना? एकबचन | 
“छुम जाकर उन से बातें करना! यहाँ कम ( बातें! ) बहुबचचन और ख््ीलिज्ञ; 
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परन्तु 'करना' पुल्लिज्ञ-एकवचन । 'इए! आदरपूवक प्राथना में आता है; 
“ग? लगा देने से भविष्यत्‌ काल आ जाता है--“जाइए गा और बातें फीनिए 
गा!। 'इए”-प्रत्ययान्त क्रिया फा कर्ता सदा “आप! रहता है। परन्तु इस “न! 
कृदन्त प्रत्ययः फी क्रिया का करतों सदा तुम” रहता है। “न” प्रत्यय में 
पुंविभक्ति--/ना? । “अ्रमी सोना नहीं, कुछ पढ़ना-लिखना? । 

सोना-जागना चलता ही रहता है? आदि में 'सोना-जागना” भाववाचक 
संशाएँ हैं। यह भी “न? प्रत्यय भावे? है; परन्तु उपयुक्त “न! प्रत्यय इस से 
भिन्न चीज है--आदेशात्मक क्रियाएँ बनाता है। क्रियान्तर की श्राकाइछा 
नहीं; श्राख्यात है-- वहाँ जाना और फहना --?” । 


“न! अवश्य-कतव्यता यथा क्रिया की अनिवायेता 


जब किसी क्रिया की श्रनिवाय्यता या अवश्यकतंब्यता प्रकट फरनी हो, 
तो घातु से “न! प्रत्यय होता हैं। यह प्रत्यय या तो कमवाच्य होता है, या 
भाववाच्य । क्रिया का सम्यादन आवश्यक है, इसी लिए कर्ता के अधीन 
( कतृवाच्य ) क्रिया-पद नहीं होते-- 


राम को वे सब काम करने हैं 
मुझे अभी सन्ध्या करनी हे 
सुशीला को आज सितार बजाना है 
सवत्र कम के अनुसार करने? 'करनी? तथा “बजाना? क्रियाएँ हैं। “हैं? का 
योग केवल कालनिर्देशाथं। हैं? भी यहाँ कमंवाच्य ही है--तिहन्त-कमम- 
वाच्य । कर्म के अनुसार पुरुष-वचन बदलें गे। मूल क्रियाएँ कृदन्त फम- 
वाच्य ओर सहायक ( 'है? ) तिरन्त-कमवाच्य । 


भाववाच्य-- 
१--सब लड़कों को सबेरे उठना है 
२--लड़कियों को पूजा करने जाना हैं डे 
३--हमें रात भर जागना है 

श्द 
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सर्वत्र क्रियाएँ 'उठना? “जाना? 'जागना” पुल्लिज्ञ-एकवचन हैं; यद्यपि 

कर्ता सब के मिन्न-रूप हैं। सहायक क्रिया ( हैं? ) सत्र अन्यपुरुष, एक 
वचन | भविष्यत्‌ काल स्पष्ट है। है? वतमान काल की क्रिया से भविष्यत्‌ 
कुछ समीप प्रतीत होता है। “होगा? मविष्यत्‌ काल की क्रिया के साथ दूसरी 
बात हो जाए गी-- 

१--राम को पुस्तक पढ़नी हो गी 

२--लड़कियों को पूजा करने जाना हो गा 

३--६में रात मर जागना हो गा 


भविष्यत्‌ काल के साथ-साथ कुछ परखशता भी प्रकठ है। “राम को 
पुस्तक पढ़नी हो गी? । कर्ता की परवशता है; तब क्रिया उस के अनुसार 
क्या रहे | 
भूतकाल का “थ? साथ रहने पर 
१--राम फो पुस्तक पढ़नी थी 
२--हमें कानपुर पहुँचना था 
३--तुम्हें वे सब काम करने थे 
जान पड़ता है कि ये सब्र काम जरूरी थे; पर किए. नहीं गए। अवश्य- 
कर्तव्यता का निर्वाह नहीं हुआ । 
इस तरह की बहुत सी बातें “संयुक्त क्रियाएँ? प्रकरण में आए गी। 


न-प्रत्यवान्त कमवाच्य क्रिया के आगे चाहिए! भी लगा देते हैँ, यदि 
विधि आदि प्रकट करना हो -- 
१--तुम को वेद पढ़ने चाहिए 
२--हम को ब्रह्मविद्या सीखनी चाहिए 
३--राम को रसोई बनानी चाहिए 
भाववाब्य भी+--- 
१--लड़कों को सबेरे उठना चाहिए 
२--उन्‍्हें माता-पिता को प्रणाम करना चाहिए 
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भूतकाल प्रकट करना हो तो-+-- 


१--तुम को वेद पढ़ने चाहिए ये 

२- हम फो त्ह्यविद्या सीखनी चाहिए थी 
३--लड़कों को सबेरे उठना चाहिए था 
४--लड़कियों को पूजा करने जाना चाहिए था। 


ऊपर के दोनों उदाहरण कमंवाच्य और नीचे के दोनो भाववाच्य हैं | 
भूतकाल फी “थ? क्रिया के साथ “चाहिए! का योग प्रकट करता है कि वेसा 
फ्रना उचित था; पर किया नहीं गया। साधारण स्थिति में सकमंक के भी 
भाववाच्य-प्रयोग होते ईं--'दोनो के नाम-पते अ्रलग-अलग लिखना 
चाहिए!” (राम फो रोटी बनाना चाहिए?। परन्तु भूतकालिक “थ” के साथ 
ऐसा नहीं होता। तब 'नः-प्रत्ययान्त सकसक क्रियाएँ कमवाच्य ही 
रहती हैं-- 
१-राम को रोटी बनानी चाहिए थी 
२-तुम्हें आना-कानी न करनी चाहिए थी 
इस से स्पष्ट है कि स्वाभाविक प्रयोग “नः--प्रत्ययान्त सकमंक के कर्म- 
वाचग् ही हैं। 'राम फो रोटी बनाना चाहिए था? भी बोल देते हैं; परन्तु ठीक 
, नहीं लगता। हाँ, 'राम को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगद्ठा है? यह ठीक है । 
यहाँ पढ़ना? भाववाचक संज्ञा है, आख्यात नहीं। “विद्या सीखना अच्छा 
है? | “विद्या का सीखनाः-विद्या सीखना | विभक्ति का लोप है। समास के 
बिना भी विभक्ति का लोप हिन्दी में होता है । 


9.७० 


पतः सामान्य 
“त? प्रत्यय सकमक-अ्रकमफक सभी धातुओ्नों से होता है। “त! में 


पुंविभक्ति--ताः-होता, करता आदि | यह प्रत्यय वस्तुतः सभी कालों में 
चलता है। बतंमान काल के लिए आगे है? का प्रयोग करना पड़ता है-- 


में इस घर में रहता हूँ 
तू कहाँ रहता है १ 
थथ” के साथ प्रयोग करने पर क्रिया की प्रवृत्ति भूतकाल में प्रतीत 


होती है-- 
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मैं इस घर में रहता था 
तू कहाँ रहता था ? 


भूतकाल में क्रिया फी वतमानता। 5 तू काशी में पढ़ता थाः--अ्र्थ यह 
कि जिस समय की चर्चा है, तेरा पढ़ना काशी में जारी था। 


'हो गा! लगा देने से क्रिया में सन्दिग्धता प्रकट होती है--- 


वह इस समय सोता हो गा 
सीता पोधे सींचती हो गी । 


सम्भावना है। निश्चय की ओर झुफाव होने पर भी क्रिया सन्दिग्ध 
ही है। इसे 'सन्दिग्ध वर्तमान! कहना ठीक नहीं। “काल? सन्दिग्ध नहीं: 
है। क्रिया सन्दिग्घ है। 


कभी-कभी “है? के योग से भी वरततंमान काल में क्रिया फी वर्तमानता न 
प्रकट हो कर सामान्य प्रद्नत्ति मात्र प्रकट होती है; जैसे-.. 


१--शेर मांस खाता है 
२--हम लोग श्रन्न खाते हैं 
३--तोते मनुष्य की तरह बोलते हैं । 


यहाँ क्रिया का वतमान काल में होना प्रकट नहीं है। शेर का श्राह्र 
क्या है ओर मनुष्य का क्या, यह बात ऊपर के दोनो वाकयों में बताई गई 
है। शेर मांस खाता है? फा मतलब यह नहीं कि शेर मांस इस समय खा 
ही रद्दा है। इसी लिए क्रिया की वर्तेमाता प्रकट करने के लिए 'रहा' सहा- 
यक क्रिया के योग से प्रयोग होते हैं-- 


१०-राम रोटी खा रहा है 
२--सीता फपड़े घो रही है 
..._ र-ठम सो रहे हो 
“रहा? में भूतकाल का “य! प्रत्यय यहाँ नहीं है। उस का क्षेत्र प्रथक्‌ 
है--'में बहुत दिन काशी रहा! | यहाँ खा रहा है! आदि में रहा! मिन्न 
चीज है। यह वर्तमान की चीज है| भूतकाल के लिए. 'थ” लगाना हो गा-- 


ही, 


१-- राम रोटी खा रहा था 
२--सीता कपड़े घो रही थी 
. ३--तुम सो रहे थे 


“थ' से भूतकाल प्रकट है। उस भूतकाल में खाना, घोना, तथा सोना 
क्रियाएं चल रही थीं । 


“हो गा? लगाने से क्रिया में सन्दिग्घता प्रकट होगी--- 


१- राम रोटी खा रहा हो गा 
२--सीता कपडे धो रही हो गी 


4तुम सो रहे हो गे? वतमान के लिए प्रयोग न हो या; क्योंकि जिस से 
बात कर रहे हैं, उस का सोना कैसा ? यहाँ फोई सन्देह है ही नहीं। हाँ, 
भूतकाल में सन्देह प्रकट किया जा सकता दै--'में गया, कोई मिला नहीं । 
तुम सो रहे होगे |? 


यों, यह 'रह? धातु से “अर? प्रत्यय क्रिया की वर्तमानता या जारी रहना 
प्रकट करता है | “काल” के लिए 'है” आदि का प्रयोग होता है | 


यह (रहा? भी ( भ्रस >>) अह! के ही परिवार का है। निवासाथक 
(६? का रूप नहीं । “अहहि' अ्रवधी में वतमान है- और “अहा” इस फा 
मूतकालिक रूप ( 'पद्मावत! में प्रयुक्त हुआ है। ) श्रादि में “र! का श्रागम-- 
'रहा?!। सो, 'खा रहा है? में 'रहा? वर्तमानता प्रकट करने के लिए; 
क्योंकि 'शेर मांस खाता है? में 'है? सामान्य स्थिति प्रक८ करने लिए है। 
4? ( <श्रह ) घातु और कालनिरपेक्ष “अ' प्रत्यय, पुंविभक्ति--रहा?। 
“वा रहा थाः--खा रही हो गी' श्रादि । क्रिया की स्थिति प्रकट होती है। 


“त! हेतुमदूभूत 


जब कि भूतकाल में क्रिती एक क्रिया के न हो ने से दूसरी क्रिया न हुई 
हो, तो इस “तः प्रत्यय का प्रयोग होता है । + आरा ता, ते, ती | « 


१--सावधानी से चलते, तो ठोकर न लगती 
२--परिश्रम करते, तो श्रनुचीय क्यों होते ९ 
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पहली क्रिया हेतु? है, दूसरी “हेतुमान!। इसी को संस्कृत-व्याकरण में 
हेतुह्देतुमद्‌भूत! कहते हैं । 


'तः भाववाच्य 


'तः एफ भाववाच्य प्रत्यय भी है। पुंविभक्ति से 'ता? बन जाता है ओर 
आ?! को 'ए? हो कर-- 
१--सीता से चल्नते नहीं बनता 
२--लड़कों से चत्ते न बना 
३- लड़कियाँ चल॒ते-चलते थक गई 
४--राम चलते-चलते थक गया 
५--वह रोते-रोते बेहोश हो गई 
६--उन से बातें करते-करते वह थक जाती है 
७--सीता घर से निकलते ही थक गई 


लड़कियाँ चलती-चलती थक गई” ञझोर लड़का चलता-चलता थक 
गया! ऐसे कतृवाच्य “'त” से मी प्रयोग होते हैं। 'चलती-चलती आदि विशे- 
घण हैं, कर्ता-फारकों के । 


कालसम्बन्धी कुछ बातें 


काल-व्यञ्ञना में संस्कृत से हिन्दी कुछ भिन्न पद्धति पर है। संस्कृत में 
भूतकाल और भविष्यत्‌ काल फो जैसे “अद्यतन! और 'अनद्यतन? कालों में 
विमक्त फिया गया है, वेसी कोई बात यहाँ नहीं है। “अद्यतन”! का मतलक 
है-- आज का? ओर इस से आगे-पीछे का भूत-भविष्यत्‌ अनद्यतन! | 
आप को भोजन किए अभी चार घंटे बीते हैं, तो “अद्यतन भूतः और कोई 
फाम किए पूरा दिन या इस से अधिक समय बीत गया है, तो “अ्रनयतन 
भूत? | इसी तरह भविष्यत्‌ भी । परन्तु संस्कृत में “अच्य! ( “आज” ) का समय 
कुछ और लिया गया है ओर हिन्दी के युग में लोग “राज! या 'श्रद्य” के 
घेरे में कुछ देर-फेर कर बेठे हैं| इस लिए 'अद्यतनः-अ्रनद्यतन? की व्यवस्था 
हिन्दी ने नहीं रखी । 'अद्य” या आज! शब्द से प्रकठ होने वाले समय का 
निर्देश संस्कृत-व्याकरण में यों दिया गया है--“बीती हुई रात के पिछले 
भाग को छेकर आने वाली रात के पूव भाग के पूर्ण होने के समय तक 
का काल 'श्रद्यतन! कहलाता हे। यानी पिछली रात के बारह बजे से, श्रानें 
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वाली रात के बारह बजे तक का समय “अद्य” या “आज! है। इस से मित्र 
अनचतन? | अंग्रेजी पद्धति जो आजकल “आज्ञः मानने की है, वही किसी 
समय हमारे यहाँ प्रचलित थी । अंग्रजी तारीख आधी रात से बदलती है । 
परन्तु हम लोग कुछ इधर-उधर हो गए । भाषा का विकास साधारण जर्नों 
में होता है। लोग जत्न सो कर उठे, तब नया दिन | सो, सूर्योदय से नया 
दिन सानने लगे। सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय से पहक्ले-पहले का समय 
आज! | यों, अद्य! या “आज? के अ्रथ में अ्रन्तर पढ़ गया | इन सब मंमर्टो 
से बचने के लिए हिन्दी ने “श्रद्यतन-अ्रनच्यतन”ः रूप से काल-मेद नहीं 
किए । परन्तु भूत श्रोर भविष्यत्‌ की आसन्नता तथा विप्रकृष्टता ( दूरी ) प्रकट 
करने के लिए यहाँ स्तंत्र पद्धति है। “राम गया? सामान्य भूतकाल; 'राम 
गया था? विग्रकृष्ट भूतकाल, जिसे आजकल 'पूर्शभूतकाल” लोग कहते हैं । 
“राम गया है? आसन्न भूतकाल । “थः के प्रयोग से विप्रकृष्टता और “हैं! से 
आसन्नता प्रकट की जाती है। बहुत अधिक आसन्नता प्रकट करनी हो, तो 
लाक्षणिक प्रयोग किए बाते हैं। किसी ने पूछा-कब्र॒ जाश्रो गे १ उच्चर में 
लोग कह देते हं--'बस, जा रहा हूँ?। “जा रहा हूँ? वततमान काल की क्रिया 
है। अ्रथ स्पष्ट; वाधित है--जा नहीं रहा है; क्योंकि उचर देने वाला 
जाने की क्रिया नहीं कर रहा है; बेठे-बेठे कह रहा है--“बस, जा रहा हूं! । 
इस तरह अथ की वाघा होने पर उस ( भविष्यत्‌ ) से निकटतम संबन्ध रखने 
वाला वर्तमान काल लक्तित होता है। मतलब या “प्रयोजन? यद्द कि “ुरन्त 
जाने वाला हूँ--जरा भी देर नहीं !” यदि यों लाक्षशिक प्रयोग न कर के 
कह दिया भाता--'श्रमी तुरन्त जाऊँ गा? तो उतनी श्रासन्नता न प्रकट 
होती । इसी लिए वह लाक्षणिक प्रयोग । कभी कभी वाला? प्रत्यय से मी 
अ्रतिशय आसन्नता प्रकट करते हैं---“जल्दी चढ़ो, गाड़ी जाने वाली है? | “जाने 
वाली है? का मतलब, वही “जा रही है! -यानी छूटने में देर नहीं । यह 'श्रासन्न 
भविष्यत्‌” प्रकट करने वाला “बाला? प्रत्यय कृदनत-प्रकरण का है। तद्धित 
वाला? से इसे भिन्न समकना चाहिए । “चतुराई! में आई? तद्वित भाववाचक 
प्रच्यय है और 'लिखाई-पढ़ाई श्रमी चल रही है? में (आई? कृदन्त भाव- 
वाचक प्रत्यय है। संज्ञापद और क्रियापद में भेद है, तो दोनों 'श्राई/-आराई' 
प्रत्ययों में भी भेद अवश्य है। यही बात “वाला? प्रत्यय में है। संस्कृत के 
“भगवान! भगवन्तों, मगवन्तः? में तद्धित-प्रत्ययान्त प्रकृति हैं शोर 'गतवान्‌ 
गतवन्तों, गतवन्त+? कृदन्त हैं। इसी तरह हिन्दी का 'वाला' है। 

भविष्यत्‌ की ही तरह भूतकाल फी भी आसन्नता लाकशिक प्रयोगों से 
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अकट करते हैं। फोई कहीं से आफर बेठा ही है कि किसी ने आकर पूछा- 
“कब्र आए ?? उत्तर में कह दिया जाता है--“चला ही आ रहा हूँ?। यानी 
आए, देर नहीं हुईं। इसी लाक्षणशिक प्रयोग का निर्देश पाणिनि ने वर्तमान- 
सामीष्ये वर्तमानवद्दा? सूत्र से किया है। ऊपर हम ने वाला” कृदन्त प्रत्यय 
का जिक्र किया है। हिन्दी की यह पद्धति है कि मूल धातु फी तरह उसके 
भाववाचक कृदन्त रूप में भी 'सहायक? क्रियाएँ लगती हईँ--गिर पड़ा? “जाग 
पड़ा? और “गिरना पड़ा! 'नागना पड़ा! | मूल घातु से पड़” लग कर आफ- 
स्मिकता प्रकट करती है ओर उस के भाववाचक कृदन्त गिरना”? “ज्ञागना” 
आदि से लग कर विवशता ध्वनित करती है। यहाँ मतलब केवल इस से कि 
मूल धातुओं की ही तरह उस के भाववाचक छृदन्त रूप भी काम में लाए 
जाते हैं। कझदन्त “वाला? प्रत्यव मूल धातु से नहीं, उस के भाववाचक कृदन्त 
रूप से होता हे--“जानेवाला है! “बनाने ही वाली है! इत्यादि। 'राम श्रब 
गानेवाला है? में वाला? कृदन्त है ओर 'राम एक गानेवाला आदमी है! 
में बाला? तद्धित प्रत्यय है। कृदन्त संशाओं से तद्धित प्रत्यय होते ही हैं-- 
ज्ञानवान! “गतिमान! आदि | परन्तु कृदन्त संज्ञा से फिर कृदन्त प्रत्यय 
सोचने की चीज है। “गाड़ी जानेवाली है! में जाना? कुदन्त संशा है--“जा? 
धातु से “न! भाववाचक प्रत्यय । इस कृदन्त ( “जाना! आदि ) से फिर एक 
कृदन्त (वाला? हो सकता है क्या ? यह प्रशन। उत्तर है कि हो सकता है, 
होता है। भाषा का प्रवाह सामने है। ऐसे प्रयोगों की गति क्या फोई बन्द 
कर सकता है १ संस्कृत में कृदन्त से किर दूसरा क्ृदन्त प्रत्यय नहीं होता, न 
हो | हिन्दी में तो होता है। उसी फा हम अन्वाख्यान कर रहे हैं। संस्कृत 
में तद्धितान्त से तो दूसरा तद्धित प्रत्यय ( भिन्ना्थ ) होता है न ९ 'समथ! से 
'सामथ्य? तद्धित और फिर इस से ( मतुप्‌ ) 'वान”--'सामथ्यवान! | वहाँ 
तद्वितान्त से तद्वित, यहाँ कृदन्त से कृदन्त | श्रपना-अपना मार्ग । संस्कृत में 
तद्धित 'घनवान? हिन्दी में इसी ध्वान! फो सस्वर फर गाड़ीवानः और रूपान्तर 
गाड़ीवाला! | धनवान” के ही धान? की तरह संस्कृत में भू [कक “॥ दनन्‍्त 
“गतवान? “गतवती? | इस “वान? फो वाला? बना कर (भूत की लगह ) 
भविष्यतू--अ्रतिनिकट मविष्यत्‌---जाने वाला है? “जाने वाली है? इत्यादि | 


क द्विकमंक क्रियाएँ 
भाषा में कोई-कोई क्रियाएँ "द्विकमंक' भी कहलाती हैं। अभ्रकमंफक और 
सकमफ, ये दो भेद घातुओं के; श्रोर फिर सकमकों में कुछ “द्विकमंफ! भी । 


.$ 


( ४४१ ) 


“राम गोविन्द से कुछ कह रहा है? वाक्य में राम! कर्ता है। 'कुछ' कर्म 
है ओर “गोविन्द” भी एक तरह फा कम ही है--“गौण कर्म |? 'राम गोविन्द 
से रास्ता पूछुता है? | यहाँ धूछुना? क्रिया भी द्विकमंक है। (रास्ता? मुख्य 
कर है, “गोविन्द! गोण कम | कमवाच्य क्रिया की स्थिति मुख्य कर्म के 
अनुसार हो गी-- 


१--राम ने गोविन्द से कोई बात पूछी 
२--सुशीला ने गोविन्द से रास्ता पूछा 


हिन्दी में 'से? विभक्ति करण, अ्रपादान, कर्ता तथा कम जैसे कई कारकों 
में लगती है। संस्कृत में 'रामः गोविन्दम्‌ मागम्‌ पच्छुतिः यों मुख्य कर्म 
( मागम्‌ ) की तरह “गोविन्दम! फो देख कर; समानरूपता के कारण, “गौण 
कम? कह दिया गया | उसी की याद हिन्दी में है। संस्कृत में 'दुहः धाठु भी 
द्विकमक हैं--“गां पयः दोग्धि!। “पयः? मुख्य कम है, गाम! गौण कम । 
नदी में “गो से दूध दुह॒ता है? ऐसे द्विफमक प्रयोग होते ही नहीं हैं; श्रोर 
यदि होते, तो 'गो? को श्रपादान कद्दा जाता | गौ से दूध का बिलगाव होता 
है। राम गो दुहता है? या “राम दूघ दुदता है? इस तरह एक ही कर्म! 
का प्रयोग होता है। 'राम गो दुहता है? कहने पर “गौ? को 'गोण कम? ही 
हा जाए गा। “दूध! कहने की जरूरत नहीं; क्योंकि गौं से दूध ही दुह्दा 
जाता है, फोई ओर चीज नहीं । “गो से? की जगह “गो से? लिखना-बोलना 
गलती है। गोरक्षा-आरन्दोलन के उठने पर पिछुले दिनों जगह-जगह दीवारों 
पर लिखा गया था--गो इमारी माता है? 'गो ही राष्ट्र की सम्पत्ति है? 
आदि। इस तरह वाक्य में गो? शब्द का प्रयोग गलत है, जो “गोरज्षा? 
जैसे समस्त पर्दों को देख कर किया गया जान पड़ता है। हिन्दी ने संस्कृत 
के प्रथभा--एकवचनान्त ( 'तत्सम? ) शब्द ग्रातिपदिकां रूप से श्रपनाए 
हँ-विसग आदि प्र थक कर के । “गो! शब्द का प्रथमा के एकवचन में “गो? 
रूप होता है। विसर्ग हटा फर “गो! हिन्दी ने लिया | इस लिए “गो हमारी 
माता है? चाहिए; “गो? नहीं | (राजा की बात हे? होता है; 'राजन्‌ की बात 
है? नहीं । जिस शब्द का एकवचन संस्कृत में नहीं बनता, उसे मूल रूप में 
ही के लिया गया है--दारा$? का 'दारः | पुष्पवपाचक 'सुमनस! कय 'सः 
लग कर के सुमन” और “अ्रप्सरत” का 'स” छॉट कर संस्कृत का ही आ? 
स्री-प्र्यय लगा कर-“अप्परा?। यह प्रासंगिक चर्चा, “गो? शब्द सामने 
आ जाने से । 


( ४४२ ) है 


सभी सफर्मक धातुएँ प्रेरणा? में द्विकमक हो जाती हैं; यह अभी आगे 
स्पष्ट हो गा। 


शब्दों के विविध प्रयोग होते हैं। अकमक धातुएं भी कभी-कभी सकमंक 
कर ली जाती हैं--/उस ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी? 'राम ने वह खेल 
श्रच्छा खेला! | “लड़ाई! तथा खेल? यहाँ कम ही कहे जाएँ गे; यद्यपि 
(लड़ना? और 'खेलना' अकमक क्रियाएँ हैं। 'लड़ाई लड़ी? और "खेल 
खेला! । अपने दी एक रूप को कर्म बना लिया गया है। कोई ब्राह्मण 
अपने ही घर के चार व्यक्तियों फो बेठा कर विधिवत्‌ भोजन करा दे और 
कहे कि आज मेरे यहाँ चार ब्राह्यणों को भोजन कराया गया है? तो क्या झूठ: 
हो गा उस का कहना ? यही बात समझिए । 


सकमक धातुओं के भी अकमक प्रयोग होते हैं, यदि कर्म की विवज्ञा न 
हो--गोविन्द काशी में पढ़ रह्य है! | क्या? पढ़ रहा है, फहना जरूरी नहीं 
समझा । इस लिए “पढ़? का श्रकमक प्रयोग | अ्रति प्रसिद्ध या अव्यभि- 
चरित कम का उपादान लोग प्राय; नहीं करते और यों सकर्मक धातुओं 
का अफमक प्रयोग करते हैं | 


ये इस तरह की बातें बहुत साधारण हैं; इस लिए. अ्रधिक विस्तार 
अनावश्यक है। कोई श्रक्मफ मी कभी सकमक हो जाती है। "हे! 
अकमक है; पर 'रास की ज्वर है? में सकमक है। 


पुर्वेकालिक क्रियाएँ 


'राम पहले रोटी खाए गा, तब पढ़ने जाए, गा? इस वाक्य फा संक्षेप है-- 
'राम रोटी खा कर पढ़ने छाए गा? । दोनो तरह के प्रथोग होते हैं | यदि 
इस बात पर अधिक बल देना है कि 'रोदी खाए. बिना पढ़ने न जाए गा, 
तो कहा जाए गा--राम रोटी खाए गा, तत्न पढ़ने जाए गा?। यदि ऐसी 
कोई बात नहीं, क्रियाओं का पूर्वापर क्रम मात्र बतलाना है, तो फिर “राम 
रोटी खा कर पढ़ने जाए गा? हो गा। कभी-कभी अ्रगली क्रिया पर जोर 
देने के लिए भी ऐसे प्रयोग होते हैं। कभी पूर्वक्रिया पर ही जोर होता है। 
बोलने के दँग से यह सब स्पष्ट होता है। सकमंक अकमक सभी धातुओं 
से, सभी कालों में, विधि आदि सभी अर्थों में, सभी पुरुषों में और सभी 
वचनों में (कर! लगता है, क्रिया की पूवंकालिफता प्रकट करने के लिए--- 
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१०--सुशीला पढ़ कर फल खाए गी 
२--राम फल खाकर पढ़े गा 


एक जगह पहले 'पढ़ना', फिर खाना? है और दूसरी जगह पहले 
खाना! ओर तब पढ़ना” है। 


केवल कर” घातु के आगे 'के! लगता है;--- 


में यह फाम कर के भोजन करूँ गा 
तुम ऐसा कर के कौन सा फल चाहते हो ? 


यह "के? वब्रजभाषा तथा अ्रवधी आदि के "के? प्रत्यय का कोमल ओर मधुर 
रूप है। वहाँ 'मोहन आय के बेनु बजावें? जैसे प्रयोग होते हैं। “आय कै! -- 
आकर। “आईइ के! भी चलता है। (इ! को ही विकल्प से “य* हो जाता 
है। “जाइ के! को 'जाय के? कम देखा जाता है। 'जाइ”? से ही फाम चल 
जाता है--/जाइ कहौ मनमोहन सो? | 'जाइ?ः--जा कर ।| यह इ? प्रत्यय 
वधढ़ि कान्ह फहाँ ते हो आए इतो” आदि में भी स्पष्ट है। इस “इ? के 
आगे कै? भी जोड़ देते हैं--'पढ़ि कै!। उपसर्गों से परे संस्कृत 'त्वा? फो 
“ईय!? होता देखा जाता है--'नीत्वा” अपनीय”ः | इसी ईय” का पूर्वाश 
हस्व कर के व्रजमाषा आदि में 'इ? पूवकालिक प्रत्यय है; 'य! को हटाकर । 


सो, हिन्दी की 'कर” धातु के आगे “के! रहता है ।*« राम काम कर कर 
भोजन करे गा? अच्छा नहीं लगता, इसी लिए के? का प्रयोग । हाँ, क्रिया 
के समभिहार” में--क्रिया का अ्रत्यधिक होना बतलाने के लिए «धातु की 
द्विरक्ति जब होती है, तब 'कर कर? अवश्य होता है। 'तू काम कर कर 
मर जाए गा; पर कोई पूछे गा नहीं ।” यहाँ 'कर-कर” धातु की द्विरक्ति है। 
ऐसे स्थलों में ठंस्क्ृत भी घातुओं की द्विरक्ति करती है। परन्तु वहाँ शब्द में 
अत्यधिक रूपान्तर हो जाता है--“पापख्यते! । हिन्दी में पढ़ता ही रहता है? 
जैसे प्रयोग वही अ्थ प्रकट करते हैं। कहीं 'पढ़-पढ़ कर! 'खा-खा कर! 
“ले ले कर! जैसे प्रयोग धातुओं की ह्विरुक्ति से होते हँ-->सब अलग-श्रलग 
आर स्पष्ट । 


ऐ 
यहाँ इस प्रकरण में एक ही प्रयोग ऐसा है, जिस फा उल्लेख करना 
जरूरी है। 'राम रोटी ले कर आया!-राम रोटी के आया! इन दो प्रयोगों 
में अन्तर है। 'ले कर आया? में लेना? क्रिया पर भी जोर है; परन्तु “ले 
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आया! में “लेने! पर नहीं, “लाने! पर विधेयता है। प्रयोग होते-होते प्ले 
आया! में और “लाया! में भी अन्तर आ गया है। “लाना! क्रिया में दो 
धातुओं का समास है ओर सन्धि है। ले+श्रा७'ला!। 'हेः के 'ए! का 
लोप हो गया है। इसी लिए 'राम ने पुस्तक ली? की तरह “ला? धातु के 
कमरि प्रयोग न हो कर अन्तिम आ? धातु के अनुसार “कर्तरिः होते हैं... 


१--लड़के पुस्तक लाये--छे श्राए 
२--लड़कियाँ कपड़े लाई -- ले आई 
शोर कोई विशेष बात कहने फो नहीं है। 


क्रियार्थक क्रियाएँ 


पूवकालि+ क्रिया के विपरीत, इसे “उत्तरकालिक क्रिया” फह सकते हैं; 
परन्तु प्रयोग इस का पूव होता है; इस लिए, भ्रम फो बचाने के लिए 
“क्रियाथक क्रिया? कहते हैं । संस्कृत में क्रियाथक क्रिया तुम! प्रत्यय से प्रकट 
होती है--पठितुम्‌, शयितुम आदि । हिन्दी में भाववाच्य “नप्रत्यय इस के 
लिए आता है। पुंविभक्ति लग कर “ना? और “आ? को 'ए”-पढ़ने, गाने, 
बजाने आदि | सभी प्रकार फी धातुओं से, सभी कालों, पुरुषों श्रोर वचनों 
में "ने! प्रत्यय लगता है। पुल्लिज्ञ में ओर ख्रीलिक्ञ में भी फोई श्रन्तर 
नहीं । जैसे पू्वकालिक क्रिया में 'कर' सवंत्र, उसी तरह यहाँ 'ने! समझिए। 
कर! का प्रयोग धातु से प्रायः हटा कर किया जाता है; परन्तु 'ने! को सदा 
सठा कर लिखते हैं। “कर? तो घातु-प्रतिरूप प्रत्यय है; पर यह “ना? (>>ने ) 
स्पष्ट प्रत्यय है-- 


१--राम पढ़ने काशी जाएगा 
२--सुशीला पढ़ने काशी गई थी 
३--वू आगे पढ़ने कहाँ जाए गा १ 
४--मैं व्याकरण पढ़ने कहीं नहीं गया 
पढ़ने?-पढ़ने के लिए । 


“धवचन”--विवेचन 


यहाँ तक जो कुछ कहा गया है, उत से वचन” बिलकुल स्पष्ट हो गए 
इस लिए “वचन” का प्रथक्‌ क्या विवेचन किया जाए ? हिन्दी में (वचन! 
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का कोई भमेला भी नहीं है। कृदन्त क्रियाओं के वचन? कर्ता या कम के: 
अनुसार-- 


लड़का गया--लड़के गये 
लड़की गयी - लड़कियाँ गईं 


(लड़के गये ये! में 'थे! भी बहुवचन और “गये” भी उसी रूप में है। 
(लड़के गये हैं? में भी वही बात है। परन्तु स्लीलिज्ञ में कुछ अन्तर है। 
यहाँ बहुवचन का द्योतन अन्तिम क्रिया-रूप से ही होता है-- 


१- लड़कियाँ गयी थीं 
२--लड़फियाँ गयी हैं 


यहाँ गयी! फो गयीं! न किया जाए गा--थीं? ओर "हें? से ही काम 
निकल जाता है। “गयीं थीं? और “गयीं हैं? बोलने में बहुत मद्दे और अ्रठ्पटे 
लगते हैं--मिनमिनाहट कर्णंकद् भी बहुत है। इसी लिए एक ही स्वर 
ग्रनुनासिक होता है। जेसे 'सुन्दर लड़कों से? कहने में विशेष्य के वचन- 
फारक आदि विशेषण में भी समवेत हैं; उसी तरह “गयी थीं? आदि में 
धवचन'” की व्यवस्था है। 


परन्तु कहीं अ्रन्तिम क्रिया से नहीं, मुख्य ( पूर्व ) क्रिया से ही बहुत्व 
सूचित होता है | उदाहरण लीजिए--- 


ध्ुस्तकें पढ़नीं चाहिए! ठीक है; “चाहिएँ? नहीं। “चाह धातु से 'इए? 
भाववाच्य प्रत्यय है, सदा एकरस रहता है--चाहिए?। जैसे पढ़िए! 
कीजिए! आदि, उसी तरह “चाहिए”?। “चाहिय ऐसे बसन सुनिन्‍्हँ कहँ? 
अवधी | 'राष्ट्रभाषा में 'ब” की जगह “ए!---“चाहिए । 'ऐसे कपड़े धुनि जनों 
को चाहिएः--“चाहिएँ? नहीं । “आप कपड़े दीजिए! में “आप ?“बहुवचन” और 
“कपड़े? भी बहुवचन; पर क्रिया भाववाच्य हे--“दीजिए? | हमें कपड़े सीना 
चाहिए! कर्ता-कर्म बहुबचन ओर “सीना” कृदन्त भाववाच्य पुल्लिज्ञ-एकवचन; 
तिडन्त भाववाच्य “चाहिए! अन्यपुरुष एकवचन | हमें कपड़े सीने चाहिए? 
में सीने! मुख्य क्रिया कर्म-बाच्य और 'चाहिए!? भाववाच्य । “आप अच्छी 
पुस्तकें पढ़िए, मन शुद्ध हो गा! में! आप? बहुबचन और कर्म ( “पुस्तक! ) 
बहुवचन; पर पढ़िए? अन्यपुरुष एकवचन । “इए” भाववाच्य तिडून्त-पद्धति 
का प्रत्यय है न | इसी तरह “चाहिए! है। 'कपड़े सीने चाहिए? में 'सीने” 
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से ही क्रिया कम-वाच्य स्पष्ट है। स््ीलिज्ञ में भी मुख्य क्रिया से ही बहुत्व 
सूचित होता है-- 


राम को अ्रच्छी पुस्तके पढ़नीं चाहिए 
करम-कर्तंक प्रयोग में -- 


अच्छी पुस्तकें धर में रहनीं चाहिए 


जैसे अच्छे ग्रन्थ रहने चाहिए? ; उसी तरह पुस्तकें रहनीं चाहिए! । 
ध्रन्थ पढ़ने चाहिए'--पुस्तकें पढ़नीं चाहिए. । 


“इए/ प्रत्यय भाववाच्य तिहन्तनयद्धंति का डे, 
पुल्लिज्ञ में समान रहता है--हमें सुधा चाहिए, पर 
“चहिय सुधा!--चहिय अमी? अबधी, में । व्यहाँः 
अथ में प्रयोग अवधी में है और .चांदियजहाँ रिसिन्द कर वास? में 
ओ्रोचित्य-अ्रथ में; पर 'इथः उमबत्र, स्ावद्राच्पू है। यहीं 'इय! राष्ट्रभाषा में 

इए? है। न 
आप की न चांहै, ताके बाप फो न चाहिए! 
यहाँ “चाह” स्नेहाँथक है; पर “चाहिए! में 'इए! वहीं है | 






सी लिए. स्त्री-लिज्ञ- 








बहुत दिन पहले की बात है, “चाहिए! को एकरस रहता देख कर मैं ने 
इसे “क्रियाप्रतिरूपक अव्येय! बतलाया था। अ्रव्यय के रूर नहीं बदलते ओर 
क्रियाप्रतिर्षक अव्यय संस्कृत में तथा हिन्दी में हैं भी। परन्तु भाववाच्य 
क्रिया का रूप भी कमी नहीं बदलता । जब आगे चल कर प्रत्ययों का वर्गी- 
करण किया श्रौर 'बेठिए?---पढ़िए” आदि अकमक-सकमक सभी क्रियाओं 
में इसे देखा, तो 'चाह” घातु से भी यही ठीक समझा । यानी “चाहिए! को 
क्रियाप्रतिरूपक अव्यय मानने की जरूरत नहीं, जब कि सभी धातुओं से हए! 
भाववाच्य प्रत्यय होता है। इस चाहः धातु से अन्यत्र 'इयत' जैसे भाववाच्य 
तिडन्त प्रत्यय भी होते हैं-- 


“रहिसन करुए मुखनि कों, 
न चहियत इह्दे सजाय” 


सजाय” ( सजा ) स््रीलिज्ञ है। पुल्लिज्ञ और बहुवचन में भी “चहि- 
बत ही रहे गा--“चहियत जाहि सबे सुख”--जिसे सभी सुख चाहिए | पर 


है ४5४० /॥ 


यह 'इयतः व्रजमाषा की चीज है। प्रधंग से बात आ गई । राष्ट्रभाषा में 
“ए! प्रत्यय चाह से होता हे--“चचाह' से भी होता है! कहना चाहिए | यह 
कभी भी चाहिएँ? नहीं होता । “चाहिएँ? लिखना गलती दे । 
एकवचन-बहुवचन के भ्रम क्रियाओं की ही तरह संज्ञाश्रों में मी होते हैं 
ओर इसी लिए. लोग “दम्मति' को दम्पती? कर देते हैं ! विशेषणों में मी 
अ्म हो जाता है, 'वचन'-संबन्धी |! उदाहरणाथ-- 
अनेक' ओर “अनेकों! हैं 

अनेकों ने “अनेकों! को गलत बतलाया है ! वे अनेक ने? शुद्ध बतलाते 
हैं | कहते हैं, अनेक” शब्द तो स्वतः बहुत्व में है, तव बहुल-सूचनाथ 'ओं? 
लगाने की क्या जहूरत ? परन्तु सेकड़ों” सहसों? लाखों? आदि में भी 
जो? है । 

'सैकड़ों जगह लोग इकट्ठे थे” की तरह “अनेकों जगह लोग मस्त दिखाई 
दिए! भी ठीक है | 'सैकड़ो ने तो पानी भी नहीं पिया? की ही तरह “अनेकों 
को तो में ने पानी पिलाया? भी ठीक है। 

'सैकड़ा? ओर "सैकड़ों! में अन्तर है; वही अन्तर अनेक” और “अनेकों! 
में है। 

बहुत्व-बोधन के लिए यही “ओं? लड़कों ने? श्रादि में 'विकरण” बनता 
है। संख्या का आधिक्य बोघ कराना इस का काम है। परन्तु अनेक? जब 
अनिश्चित बहुत्व का बोधक है, तब “ओं? किस लिए ? 'बीस? “पचास” आदि 
तो निश्चित संख्याओं के वाचक हैं; इस लिए ( उस निश्चित संख्या से ) 
अधिक का बोध कराने के लिए “ओ्रों? ठीक; परन्तु अनेक! शब्द तो वैसा है 
ही नहीं |! तब धअनेकों मठ-मन्दिर मैं ने देखे” आदि में “अनेकों? क्या गलत 
है? नहीं, “अनेकों! ब्रिलकुल सही प्रयोग हैं। अनेक! शब्द मूलतः 
निश्चित संख्या “दो! का बोधक है। एक से अधिक अनेक -यानी “दो? | 

'दो? के दुग से टकरा कर आगे अनेक! की स्वाभाविक शक्ति न जाए 
गी। घनख्जय के दश-रूपक! में ( “विष्कम्मक! के भेद-निरूगण में ) एक 
कारिफा की पंक्ति है-- 

'एकानेककतः शुद्ध! * 


यहाँ अनेक शब्द का श्रथ “दो! ही लिया गया है। व्याख्याकार 
धनिक ने लिखा हैः-- 


( ४डडंए ) 
'एकेन द्वाम्यां वा मध्यमपात्राम्यां श॒ुद्धए 


यदि आप को कहीं कोई लिख दे कि "में आप को अनेक अ्रपने 
मकान देने का वायदा करता हूं” तो कोई भी अदालत दो से अधिक नहीं 
दिला सकती | यही स्थिति संस्कृत के 'बालफा/ श्रादि बहुबचन की है। 
यदि कोई निश्चित संख्या न दी गई हो, तो बहुबचन से तीन? फी ही संख्या 
ली जाए गी। “पूवमीमांसो” के 'कपिश्चलाधिकरणु”? में यही सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है। “कपिश्ललानालभेतः--तीतरों का आलम्भन करना चाहिए-«- 
इस वाक्य में कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है। तब “कपिश्ललान! इस 
बहुबचन से कितने तीतर (कपिल्लल) समझे जाएँ; यह समस्या । विचार कर 
के निशंय दिया गया--'किवल तीन! । यदि अ्रधिक संख्या अभिप्रेत हो, तो 
स्पष्ट उस का उल्लेख हो गा। 


सो, 'श्रनेक' शंब्द निश्चित रूप से “दो? का वाचक है | उस से अ्रधिक फो 
संख्या बोध कराने के लिए अ्रों? तद्धित प्रत्यय है--“अनेकों --चार-छुह, या 
इस से कुछ अधिक । परन्तु लोग “श्रनेकों? के स्थल में भी “अनेक' का प्रयोग 
कर देते हैं--“दो” से अधिक के श्रथ में भी ओर उन का मतलब हम समम्क 
भी लेते हैं । परन्तु फिर भी “अनेक! शब्द कुछु ही आगे बढ़ सकता है--दो नहीं, 
दो-चार सही | “चार-पाँच” या इस से अधिफ का बोध “अनेकों? से ही हो गा। 


ऐसी प्रयोग-संबन्धी सैकड़ों बातें हैं, जिन पर विचार करने का यह स्थल 
नहीं। ओऔषधनिर्माणशाला में ओषधों के निर्माण पर ही ध्यान दिया जाता 
है; उन के प्रयोग पर नहीं । आऔषध ठीक बनी कि नहीं; इतना भर निर्माण 
शाला में देखा जाए गा। फोन ओ्रोषध कहाँ, फिस रोग में दी जाए; यह 
प्रयोगमीमांसा चिकित्सा-क्षेत्र का विषय है। साधारण औषध में ओर उस 
के स्वणंघटित रूप में क्या अन्तर है; कहाँ किस का प्रयोग करना चाहिए; 
यह सब चिकित्सा-विजश्ञान है। इसी तरह शब्द-शास्त्र के व्याकरण, भाषा- 
विज्ञन तथा प्रयोग-मीमांसा श्रादि भेद हैं। यह व्याकरण-पन्थ है; परन्तु 
ऐसा कि ज्विस में यत्र-तत्र भाषा-विज्ञान तथा प्रयोग-मीमांसा के भी कण हैं । 
किसी भी शास्त्र की प्रारम्मिक अ्रवस्था में ऐसा होता ही है। आगे चल कर 
जब विकास होता है, तब विषय-मेद से प्थक्‌-एथक्‌ शास्त्र बनते हैं। हिन्दी 
में अ्रभी व्याकरण, निरुक्त ( भाषाविज्ञान ) तथा प्रयोग-मीमांसा आदि 
प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं । यह पुस्तक भी प्रारम्भिक स्थिति की ही है ।इस में 


( ४४६ ) 


व्याकरण की सासान्य चर्चा के साथ-साथ, कहीं कुछ भाषाविज्ञान तथा 
प्रयोग-मीमांसा आदि इसी स्थिति के द्योतक हैं । 


हाँ, व्याकरण का यह प्रोढ़ ग्रन्य अवश्य है। व्याकरण की प्रारम्मिक 
स्थिति “गुर जी के व्याकरण तक ही थी। इस ग्रन्थ के सिद्धान्त विज्ञान- 
मित्ति पर हैं, जो कभी मो बदलें गे नहीं । 


भाषा-विज्ञान हिन्दी में श्रभी प्रारम्मिक स्थिति में है ओर प्रयोग- 
मीमांसा का भी श्रभी वाल्य-काल ही है । 


हिन्दी धातुओं का विकास-क्रम 


हिन्दी फी जिन घाठुओं की प्रत्यक्षता संस्कृत घातुओं में है, उन के 
बारे में कोई चर्चा करना श्रावश्यक नहीं । जिन का श्राभास संस्कृत में नहीं 
मिलता, उन के संबन्ध में कई कल्पनाएँ हो सकती हैं । वेसी घातुश्रों की 
बहुत बड़ी संख्या प्राकृत-साहित्य में मिल जाए गी। वहाँ भी जिस की 
उपलब्धि न हो; उस के संबन्ध में यही कहा जाए गा कि 'मूलभाषा” से 
निकली उस घधात का प्रयोग संस्कृत तथा प्राकृत साहित्य में किसी फारण 
नहीं हुआ; किन्त्‌ जन-मभाषा के प्रवाह में बहते-छढ़कते वह ( धातु ) हिन्दी 
में आज इस रूप में उपलब्ध है। 'मूलभाषा? की कई विशेषताएँ हिन्दी में 
उपलब्ध हैं। उदाहरणाथ 'समास”-प्रियता का अ्रभाव | “मूलमाघा! में ह 
समास” जैती चीज का प्राय; श्रभाव था। जब साहित्य बनने लगा, तो इस 
ओर प्रवृति बढ़ी । परन्तु तो भी, वेदिक-साहित्य में 'समास” नहीं के बराबर 
हैं! यही चीज हिन्दी के गठन में हे । संस्कृत-साहित्य में 'समास” फी ओर 
अत्यधिक प्रवृत्ति बढ़ी; हद कर दी गईं ! परन्त हिन्दी का स्वरूप-गठन उस 
प्रवृत्ति से प्रायः दूर हीं है। आवश्यक स्थल पर उस की उपेक्षा भी नहीं | 
इस तरह फी बहुत सी वातें हैं, जिन से स्पष्ट है कि संस्कृत की अ्रपेक्षा हिन्दी 
उस “मूलभाषा? के श्रधिक निकट है। हिन्दी में बहुत सी ऐसी क्रियाएँ हैं, 
जो किसी न किसी रूप में उस “मूलभाषा? में ग्रहीत थीं; परन्तु संस्कृत में 
जिनके दर्शन नहीं होते । ऐसी क्रियाओं या धातश्रों पर हम कुछ न कहेंगे । 
परन्त हिन्दी के जो घात .परोक्षद्वत्ति! से संस्कृत में प्राप्य हैं, उन फी 
विकास-यद्धति नमूने के लिए दे देना श्रप्रासंगिक न हो गा । 

रद 


( ४५० ) 


जैता कि 'बेठः तथा 'पेठ? का बिक्र फरते हुए कहा गया है, “विष्ट'- 
धप्रविष्ट” जैसे कृदन्तों से हिन्दी के बहुत से धातु मेल खाते हैं। यह तो 
तकंसम्मत बात नहीं कि “उपविष्ट” तथा 'प्रविष्ट” जेसे संस्कृत कृदन्त शब्द 
जनभाषा में आए हों ओर उन से फिर “बेठ” “पेड”? आदि घातु बन गए हों । 
जनता की धारा खतंत्र चलती है। धस्कृत शब्द-एफ धारा के हैं, हिन्दी 
शब्द दूसरी के । मूल लोत दोनो का एक ही है । उस मूल खोत से निफली 
हुई चीज दो भिन्न धाराओं में बहती-चलती कुछ का कुछ रूप ले सकती है । 
मूलभाषा में जो शब्द चलते थे, उन के फितने समीप “पंठ” है और कितने 
“प्रविष्ट; नहीं कहा जा सकता । सम्भव है, “्रविष्ट” के लिए जो शब्द 'मूल- 
भाषा! में रहा हो, उसी से हिन्दी का 'पेठ? बन गया हो | परन्तु उस 
'ूलभाषा? के अतिशय समीप जो भाषा हम जानते हैं--“ऋग्वेद! की भाषा 
है। ऋग्वेद में ( और इतर वेदों में भी तथा प्राकृत-साहित्य में भी ) हिन्दी 
धातुओं के भाई-बन्धु मिल सकते हैं। परन्तु प्रचलित संस्कृत-साहित्य से 
जहाँ तक संबन्ध है, कुछु दिग्दशन मनोरज्ञक रहे गा। 


१--पहन' हिन्दी फी प्रमुख प्रचलित घातु है--राम घोती पहनता 

है? जैसे 'प्रविष्टः से 'पेठ” है, उसी तरह संस्कृत ( भाववाचक -संज्ञा 

“परिधान! से पहन! का संबन्ध दहै--प्‌ श्र र्‌इध्‌ आ न्‌ अर! यों श्राठ मूल 

अच्चर परिधान! में हैं । इन में से 'र! ( “घ्‌? से ) 'द! ञआ? ये तीन अक्ुर 

९ उड़ गए; रह गए--प्‌ श्र इ हू न्‌ अ?। स्वर “इ” श्आागे बढ़ कर €? के 

साथ लग गया और हिन्दी की धातु हिना तयार। पहिन? का पहन! 
जैपे “बहिन! का “बहन! । 


२--पहचान!-- में तुम फो पहचानता हूँ?। 'प्रत्यमिज्ञान! से पहचान? 
का संबन्ध है। ऐसा जान पढ़ता है फि पूव-प्रत्यय” हिन्दी ने मिठाया नहीं 
है। प्रविष्ट! का '2? हिन्दी 'पेठ? में उपलब्ध है और '“पहिन”! “पहचान” में 
भाववाचक “न! आप साफ देख रहे हैं। पर श्रत्य्‌ अभइ जज आा 
न्‌ अः ये चौदद अच्चर प्रत्यमिज्ञान? में हैं। इन में से (र!? ध्तू? ध्य! धअ्र! 
ओर ( “भ्‌ से ) 'ब्‌! इतने श्रद्दर छप्त हो गए। “ज! भी उड़ गया | इस फी 
तो हिन्दी में फोई स्थिति ही नहीं है । तमी तो 'शान? से “जान” घातु--#में 
जानता हूँ? । “प्रत्यमिशान? के 'श” के अ्रवशिष्ट अंश 'ज! को “च? हो गया 
और आगे के आरा? से मेल--'पहिचान! । 'में न्ञानता हूँ, पह्चिचानता हूँ ।? 
यह 'पहिचान! फिर मेरठ की ओर “पहचान! नान' के मेल से। 'जान- 


( ४५१ ) 


पहचान! । पूरमें पहचान” का चलन है, जेसे 'भगिनी? फा 'बहिनी!। 
मेरठ की ओर “बहन राष्ट्रमाषा में भी बहन! | 


३-- ओढ?ः--मैं रजाई श्रोढ़ता हूँ? । संस्कृत वह! से 'ऊढ” ऋृदन्त 
है--मया स॑ ऊढः कार्य-भार:-मैं ने बह कार्य-भार अपने ऊपर ले लिया 
है। बहन करना, ढोना । जिम्मेदारी लेने को लक्षणा से वहन करना? या 
“ऊपर लेना? कह देते हैं। हिन्दी में यह लाक्ृणिफ अर्थ हटा कर वाच्य 
ग्रथ में ही 'ऊढ' से ओढ” घातु बना ली। किसी कपड़े को अपने ऊपर 
लेना--'ओढ़ना? । बहू" चादर ओओओढ़ती है?। घोती पहनती है, ऊपर से 
चादर श्रोढ़ती है। 'में रजाई श्रोढ़ता हूँ” तू कम्बल ओढ़ता है? । 'ऊढ” 
का वर्शु-विपय्येय ओर सन्धि कर के ढ+ऊ“ढो” घातु पृथक | 'ढोना'--बहन 
'फ्रना । 


इसी तरह “्रौढ! से पाग्चालीय 'पोढ़ा? धातु है। 'ख्यातन सा चना तौ 
अब पोढ़ाय गे हैं, कुछु पोढ़ात जात हें?--खेतों में चने प्रोढ़ हो गए हँ-- 
गदरा गए हैं श्रोर कुछ गदराते जा रहे हैं । 


तो, जान, पहचान, बेठ, पेठ, श्रोढ, ढो आदि हिन्दी के घातु माने जाएँ, 
या “नाम धातु' ? यह प्रइन उठ सकता है। उत्तर है, 'धधातु!। “जान- 
पहचान” या “उठ-बेठ” आदि हिन्दी के मूल धातु हैं। इन का विकास 
प्रत्यक्षताः धातुन्न शब्दों से है। जहाँ ऐसी बात नहीं, वहीं 'नामघातु? का 
मानना उचित है; जैसे 'अलसाना? | यह “अलसा? धातु है “आलस? € भाव- 
वाचक ( तद्धित ) संज्ञा से। “जब राम अलसाता है, तुरन्त काम छोड़ देता 
है|” संस्कृत ( तद्रूप ) शब्द “अलस?” विशेषण से यह “अलसाता? क्रिया नहीं 
है--“आलस' तद्भव शब्द से है। तद्गूप संस्कृत शब्द से तो हिन्दी घाठ या 
नामधातु प्राय; बनते ही नहीं हैं। “जन्मता-मरता है? गलत, 'जनमता-मरता 
है? शुद्ध है। सो, संस्कृत “अलस?” विशेषर से माववाचफ संज्ञा आलेस्य!। 
“आलस्य! से हिन्दी आलस” ( भाववाचक संजशा )। इस आलस?” से फिर 
तद्धित--/आलसी? | “तू बहुत आलसी है? | /व्‌ बहुत अलस है! हिन्दी में 
गलत हो गा। 


सो, आलस' से अलसाना' -- नामघातु | श्रालस करता है--अलसाता 
है। या आ्रालस में आ्राता है, श्रालस में भरता है--“अ्लसाता है?। 
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घातु तथा नामधातु का विषय-विभाजन 

थूकना” जेसी क्रियाओं का विकास विचारणीय है कि संस्कृत 'डीवति? 
का विकास होने के कारण यह “घातु! है, या कि “थू' अनुकरणात्मक शब्द से 
ज्ञामधातः है | भाषा में मूलतः धातु-उत्तत्ति अनुकरणात्मक 
'पत्‌ पत्‌? जैसे शब्दों से ही है; परस्तु आगे भाषा-विकास होने पर 
व्याफरण में जो शब्दों का विषय-विभाजन हुआ है, उसी के अनुसार 
टमें विचार करमा है। यों 'छीव! से थूक” का विफास माना जाए, 
तो यह 'घात! है ही और “थू! अ्रनुकरणात्मक शब्द से संबन्ध हो 
तो हिन्दी की स्वतंत्र 'घातु है!। “थू! शब्द होता है; जब हम थूकते हैं। 
केवल 'थू! से “थूता? आदि अ्रच्छा न लगता, इस लिए “को का आगम- 
थूक! । थू? करने की क्रिया 'थूकना?। इसी तरह 'फ़ू फू! करने की क्रिया 
'फूकना! । मुह्ँ से हवा निकाल कर आ्राग को तेज करना, या दीवे को बुझा 
देना आदि मुहँ से 'फूँक' मार कर सम्पन्न होता है। भाववाचक संज्ञा अनु- 
नासिक 'फूँकः बनती है । 'फूकना” लाक्षणिक प्रयोग “जलाने! के अथ में 
'फोपड़ी फूक दी ।! इस की भी लक्षणा-'सब सम्पत्ति फूक दी |? मां भौं! 
शब्द फरना-भोंकना! । 'कुच्े भोंकते हैं” । “ऑं! को हस्व कर के और स्वर 
निरनुनासिक कर के 'भूकना? भी चलता है | यों ये सब क्रियाएँ “नामधातु? से 
नहीं, घातु से मानी जाएँ गी। श्रागे 'नामघातु” प्रकरण आए गा ॥ (िन्ंदी' 
ही नहीं, संस्कृत में भी अनुकरण्ात्मक शब्द-रचना बहुत है। 'काक४ फस्मात्‌?- 
शब्दानुकरणात्‌!-“काक' कैसे बना ? उत्तर-शब्दानुकरुण से | कोआा का का! 
करता है। 'कः से “क! प्रत्यय 'काक! | हिन्दी का 'भेड़! शब्द भी ऐसा हो 
धमं में? करती है; इस लिए, “भेड़! । स्वर निरनुनासिक हो गया। भभे भे! 
करती. है; यों निरनुनासिक भी अनुफरण-शब्द चलता है। संस्कृत में 'डीवति? 
क्रिया होने पर भी “थू? से “थूत्करोति? का प्रचार है। “पत? के ही ढेंग पर 
हिन्दी में पढ़” है--'गिरता-पड़ता रहता है” | गिरने का 'पट? शब्द होता है। 
पट! का ही विकास पड़? है। संस्कृत में अनुकरणात्मक शब्द “पत्‌ पत्‌? से 
प्रतनार्थक 'पत्‌” धातु और हिन्दी में पट” अ्रभमुकरण शब्द से “पड़” धातु । 
ध्यतन! का विकास भी पड़ना? सम्मव है | सब तरह से 'पढ़' घाठ है, नाम- 
धातु नहीं | 

४--'पका” 'पच' से है। “च! फो 'क! श्रोर अन्त में आ!। “राम 
तरडुलान पचतिः-राम चावल पकाता है। 'पचता है? अलग चीज है-- 
बसोजन पेंट में पचता है!। “पचना” भी 'पकाना! की तरह एक खतंत्र क्रिया 
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है। एक अ्रकमक, दूसरी सकमक | पेट में भोजन स्वतः 'पचता है? । परन्तु 
धगरमी में चावल हमारे यहाँ मी पकते हैं? यहाँ 'पकना? मूल क्रिया नहीं, 
'धपकाना? का कसकतृक प्रयोग है। चावल रसोई में अपने आप नहीं पक 
जाते, कोई पकाने वाला चाहिए। कर्ता की अविवज्षा में “चावल पकते 
हैं? कमकतृक प्रयोग । 'कम-कतृक? प्रक्रिया आगे आए गी | 


यों, एक 'पच्‌! घातु का अनेकधा विकास। संस्कृत में यों विषय- 
भेद से शब्द-मभेद नहीं हैं। “उदरे मोजन जीय॑ति? के अथ में भी पच्यते” 
चलता है श्रौर “यवागू पच्यते” में मी “च्यते!। हिन्दी में-मोजन पेट में 
“पपचता” है और रसोई में “पकता! है। “पंच? मूल क्रिया और “पक! कम- 
कतृ क प्रयोग; पका? मूल घातु का | संस्कृत 'पच! को स्वरान्त कर के हिन्दी 
ने अर्थान्तर में उस का प्रयोग किया है। यहद्द भी संभव है कि प्‌” से मूल 
घातु पक? बनी हो, 'फल पफते हैं? सूरज की गरमी से । यह "पक! कमकतृ के 
नहीं है। फल सचमुच स्वयं पकते हैं। “गरमी? हेतु है, कारण है, 'करण? 
या “कर्ता? नहीं है । ऐसी स्थिति में 'पकाना!? फो प्रेरणा-रूय मानें गे । 


इस दिग्दशंन से स्पष्ट हे कि हिन्दी के घातुओं का विकास विविध प्रकार 
से हुआ दै। यह विकास-विवेचन भाषा-विज्ञान को बड़ी मनोरञ्ञक चीज 
है। साधारण जनों को इस भमेले से कोई मतलब नहीं कि पीतल कैसे बनी 
और सोना कैसे बनता है | उपयोग करने से मतलब | 


यहाँ प्रसंग-प्रात्त एक बात और कह दूँ । राष्ट्र भाषा के घाठुओं में और 
अवधी तथा त्रजमाषा आदि के घातुओं में कहीं कुछ अन्तर भी दै | राष्ट्रभाषा 
में 'जलना? क्रिया है; पर ब्रजमाषा में 'ज? और पत्र! ये दोनो हैं>« 
“जरतः-“जरे! और 'पजरत'-पजरे! यों दोनो के प्रयोग होते हैं । वस्तुतः यों 
दो धातु मानने की अ्रपेकज्ञा एक ही के अ्नुपसर्ग तथा सोपसग रूप सानने में 
अधिक बल है। “प! को ब्रजमाषा का उपसर्य मानना चाहिए--ंस्क्ृत प्र? 
का संक्तित रूप। 'जरत? में 'प! उपसर्ग लगाकर 'पतरत! | जैसे “ज्वल्लति' से 
ध्रज्वलति? । 'अज्वल” कोई भिन्न धातु नहीं है। परन्तु 'उठना? आदि में 
८3? आदि को प्रथक्‌ उपसर्ग मानना ठीक नहीं; क्‍यों कि “ठ? कोई बाद 
नहीं है । 


इसी तरह “डासना” तथा “सिराना आदि क्रियाएँ प्रसिद्ध हैं । ठुलसी के 
अजमाषा-साहित्यमें--'डासत ही सब॒निसा सिरानी, कवहुँ न नींद भरि 
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सोयो ।?--विछाते ही बिछाते सब रात बीत गई-कभी भी नींद मर सो न 
पाया । 


“डासना-बिछाना । 'डास-'कुश। इस की नोक डंक-सा मारती हे। 
डास का ही आसन --“डासन! कमी चलता था। “कुशासन” तो अरब भी 
देखने को मिलता है। सन्त लोग मोटा गद्दा-सा कुशों का बना कर भूमि 
पर या तख्त पर बिछा लेते हैं->-भूमि या तख्त को डास लेते हैं। आगे चल 
कर 'डास? ( 'कुश? ) बिलकुल छूट गया और “बिछाना? मात्र अ्रथ रह 
गया । फोमल मुदगुदे रेशमी गद्दे से मी अवध आदि में पलंग डासने लगे । 
इसी का व्रजमाषा के रूप में प्रयोग हे | 


“(सिरानी--बीत गईं । सब निसा सिरानी?--सब रात बीत गई ! यह 
“सिराना? क्रिया 'सिरा? संज्ञा से बनी हे। 'सिरा? किसी चीज का अ्रन्तिम 
अंश--'छोर” । भारत के पश्चिमोत्तर सिरे पर पहले पेशावर था?! 'श्राज 
कल इस देश का पश्चिमोच्तर सिरा अमृतसर है ।? यह “सिरा? बना है 'सिर” 
से। शरीर में सिर ऊपर का सब से अन्तिम भाग हैं। किसी का इधर 
या उधर का अन्तिम भाग (सिरा! । सिरा आ गया-“अन्‍्त आर गया । रात: 
सिरानी'--रात बीत गई | 20307 


एक दूसरी 'सिराना? क्रिया तजभाषा श्रादि में 'शीतल” विशेषण से बनी 
है--“बड़ी बेर भई, दूध सिरानोः--बहुत देर हुई, दूध ठंढा हो गया। 
अ्रवधी में (सियरान!--ठंढा हो गया । 'सियरे वचन सूखि गए केैसे?--शीतल 
बचनों से किस तरह सुख मए.। त्रजभाषा में 'सीरो दूध” ठंढा दूध। इसी 
शसीरो? से नामघात 'सिराः---दूध सिरानो! । “सिरानो! की मूल धातु 'सिरा? 
श्रोर उस का कृदन्त विशेषण 'सीरो दूध” नहीं कह सकते; क्‍यों कि 'शीतल? 
का विफास 'सीरो? हैं ओर उस से “सिरानो? क्रिया। 'शीतल” का “त' छप्त 
ओर “ल? को (२! | 'श' तो 'सः हो ही जाता है। 


परन्तु राष्ट्रमाषा में इन नामधातुओश्ों का प्रयोग नहीं होता । यहाँ रात 
बीत. गई! कहा जाए गा--'सिरा गई” नहीं। 'बीत?--वीत” से हे-- 
वि+इत-बीत”ः । “बीत जाना? संयुक्त क्रिया । खाद डास दी! नहीं, खाट 
बिछा दी? कहा जाए गा | “दूध सिरा गया? की जगह 'दूध ठंढा हो गयः” 
बोला जाता है। 
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धातु ओर ,नामघातु का भेद्‌ 


घातुश्रों से नाम ( संज्ञा ) तथा नाम से घातु भाषा में बनते ही रहते 
हैं। कभी-कभी लोग चक्कर में पढ़ जाते हैं और घातु को नामधातु समझ 
बेठते हैं। हिन्दी की एक क्रिया है 'पिनकना?। अफीम के नशे में हालत 
अस्त-व्यस्त हो जाना--'पिनकना' । 'ओर वह फिर पिनकने लगा?। 
इस “पिनक! को लोगों ने 'पीनक? संज्ञा से व्युतन्न माना है, यानी 
नामघातु | यह गलत बात है। “पिनक' मूल घातु है और उस की 
कृदन्त संज्ञा पीनक! है; जेसे 'खिक! की “खीझ” और “भिड़ से भीड़” | 
यदि नामघातु होती, तो आकारान्त होती; क्योंकि नामधातु बनाने के 
लिए. हिन्दी “अ्रा? प्रत्ययः लगाती है--फड़फड़”' करना---फड़फड़ाना! 
झ्ोर 'भड़ भड़” करना--“भड़मड़ाना? । “हथियाना?ः--'मसटियाना” आदि 
में भी ,आ! है। सरकना!? की 'सरक? मूल घातु है। संस्कृत 'सरति' 
का पर! ले कर आगे 'क! लगा लिया--सरफ?।| इसी का प्रेरणारूप 
है. 'सरकाना! | सर! के आगे “क! इस लिए लगाया कि वायु-विशेष 
( अपान-वायु ) की प्रद्दसि बताने के लिए. सर” धातु हिन्दी में है--'वायु 
नहीं सरती है?। “सरकती है? अ्न्यत्र | संस्कृत की 'पत्‌? घातु फो पतन! 
संज्ञा से नामघातु बताना जेसा, वेसा ही हिन्दी 'पीनक” से 'पिनक! को 
नाप्रधातु कहना समझिए । 


“फटकता है नाज!। यहाँ 'फठक! मूल घातु है। सूप की 'फट फट? 
ध्वनि होती है, पछोरने में । इसी अनुकरणात्मक शब्द “फट? में 'क' लगा 
कर 'फटक” सकमक घातु । 'कमी-कमी आने! के अ्रथ में अकमक 'फटक! 
पृथक्‌ है। फट”! घातु अकमंक अलग है--धूप से लकड़ी “फठती है?, फूट 
पकने पर 'फटती है? | 'फटकती है नाज”ः ओर यहाँ वह 'फटकती ही नहीं” 
अलग-अलग हैं। यानी चहाँ क्रियांश स्पष्ट दिखाई दे, वह मूनघातु श्रोर 
जहाँ ऐसी बात न हो; वहाँ 'नामधाठ!। “हथियाना! का हाथ” और 
(सटियाना! का “मार्ट? अंश संश्ञाएँ हैं, क्रियांश नहीं है।इसी लिए 
“हथियाना” मठियाना? नामधघातु हैं| 


द्वितीय अध्याय 
उपधातुओं के दो भेद और उनके ग्रयोग 


मूल धातुओं से कुछ उपधातुएँ बन जाती हैं ओर फिर इन (उपधातुओं ) 
के प्रयोग उसी तरह होते हैं, जेसे कि मूल धातुओं के । उसी तरह सब फाल 
ओर उसी तरह कृदन्त-तिहन्त तथा उभयात्मक पद्धतियाँ। जो कुछ उन 
धातुओं से बनता-चलता है, वही सब इन उपधातुओो से | परन्तु स्वरूप-भेद 
तो है ही। इस भेद के वी कारण तो 'उपधातु? इन्हें हम फहते हैं । 


इन उपधातुओं फी दो श्रेणियों हैं। एक श्रेणी फो तो हम मूल धातुश्रों 
का विफसित रूप कह सकते हैं ओर दूसरी फो संकुचित रूप । विकसित-रूप 
“उपधात॒' से बनी क्रियाएँ 'प्रेरणा'प्रक्रिया में आती हैं श्रोर संकुचित-रूप 
<उपधातु? से बनी क्रियाएँ “कमकतृक क्रियाएं? कहलाती हैं। प्रेरणा-क्रियाओं 
को हम “हद्विंकतंक क्रियाएँ? भी कह सफते हैं ओर “कम-फर्तृक क्रियाएँ “कर्मा- 
दिकतृक! क्रियाएँ भी कही जा सकती हैं और “अ्रकमंक क्रियाएँ” भी। आशे 
इनदोनो भेदों का दिग्दशन लीजिए । 


'प्रेरणा” या 'द्विकत क! क्रियाएं 


पीछे फहा गया है कि कमी-कभी ऐसे क्रिया-पद सामने श्राते हैं, जिन्हें 
व्याकर॒श में (द्विकमंक” फहते हैं। फम तो वस्तुतः एक ही होता है; परन्तु 
किसी दूसरे कारक का प्रयोग इस तरह किया जाता है कि वह भी फकम-सा 
ही लगता है। इसे गौण कम कहते हें। 'गोण कम” फा मतलब यह फि 
गौणी? (लक्षणा ) दवृत्ति से इसे 'कम” फहते हैं। साहश्य-संबन्ध से 
लक्षणा । “मा बच्चे को दूध पिलाती है? यहाँ “पिलाना? क्रिया सकमक है । 
<दूघ” कम है--पी जानेवाली या पिलाई जानेवाली चीज | मा बच्चे फो? दूध 
पिलाती है। यहाँ बच्चे को!--ऐसा प्रयोग है कि कम-सा जान पड़ता है। 
जैसे 'मा बच्चे फो देखती है? में बच्चे फो! फम है; वेसा ही “मा बच्चे को दूध 
पिलाती है? में भी 'बच्चे को! । बनावट कम-फारफ जेसी है; परन्तु वस्तुतः 
यह कम है नहीं। कम तो “दूध! है। बच्चा तो दूध पीने वाला है--'कर्ता' 
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है। परन्तु उस ( "कर्ता? ) का प्रयोग फ्म-जेसा है। इसी लिए यह 'गौण 
कम! । फलतः क्रिया द्विकमंक हुईं। एक ( असली ) कम ( दूध” ) और 
दूसरा ( गोण ) कम “बच्चा? | 
धमा बच्चे को दूध पिलाती है! में क्रिया जैसे द्विकमंक है; उसी तरह 
“द्विकत क' भी है। असली कर्ता तो “बच्चा? है, जो दूध पीने वाला है; परन्तु 
बिस का प्रयोग फर्म फी तरह हुआ है। “मा? का संबन्ध "पीना? क्रिया से 
कतृं-रूप में नहीं है--मा दूध पीती नहीं है, बच्चे को पिलाती है। “बच्चा मा 
को दूध पीता है? यहाँ “बच्चा? स्पष्ट कर्ता है। “मा? में विशेषता प्रकट करने 
के लिए संबन्ध-विभक्ति इटा कर “कर्ता” की तरह बोलें-मा बच्चे को दूध 
पिलाती है? तो 'मा? कर्ता जान पड़ती है। इसे ही “गोण कर्ता” हम कहेंगे । 
वस्तुतः मा का संबन्ध "दूध! ( कम ) से है; घात्वर्थ 'पीने? से उस का कोई 
'अन्वय नहीं है। शब्द-प्रयोग ऐसा है कि उसमें कतृत्व-सा जान पड़ता है। 
तो, उपय्युक्त प्रयोग में जेसे दो कर्म हैं--मुख्य और गोण--उसी तरह 
दो कर्ता मी हं--मुख्य और गौण | सुख्य कर्ता योण कम के रूप में है 
ओर मुख्य कम ( दूध ) का भेदक (“मा”) कर्ता के रूप में | “बच्चा? मुख्य कर्ता 
या गोण कर्म! है। “सा? गौण कर्ता है। इसी 'गौण' कर्ता को लोग 'प्रयो- 
लक? कर्ता कहते हैं और श्रसली कर्ता को “प्रयोज्यः कर्ता। “प्र! हटा कर 
थ्ोजकः--“योज्य”ः कहें, तो अधिक स्पष्टता आ जाएगी। मा बच्चे को 
दूध पीने में लगाती है--“योजक? है ओर बच्चा उस (मा ) का “योज्य? है। 
थोज्य” ही अ्रसली कर्ता है। 'राम नोकर से लकड़ी फड़वाता है?। 'राम! 
योजक है ओर 'नोकर” है 'योज्य”ः | 'योज्य” ( नौकर ) ही तो लकड़ी पर 
कुल्हाड़ा मारता है न ? वही “कर्ता? है। उस ( कर्ता ) का संबन्ध राम? से 
है। राम उस का मालिक है। उस ([ संबन्धी या 'मेदक! ) का प्रयोग कर्ता 
फी तरह किया गया; क्योंकि उस क्रिया के फरने में उस ( 'नोकर! ) को 
इसने लगाया है--नोकर से वह काम वह ( (राम? ) करा रहा है | तो, काम 
करने वाला असली “कर्ता” और प्रेरक या योजक 'गोण कर्ता? । 


इस तरह की क्रिया फो (प्रेरणा? कहते हैं। “राम वेद पढ़ता है? | पढ़? 
मूल धातु है, जिस के वतमान-कालिक साधारण प्रयोग में “राम? कर्ता है । 
इस की प्रेरणा का द्विकतृंक रूप--पढ़ाना' है। “गुरु राम को वेद पढ़ाता 
है? | इस प्रेरणा-रूप में मूल क्रिया का कर्ता--असली कर्ता--राम? इस 
तरह को? विभक्ति के साथ है कि 'कम*-सा लगता है। राम को वेद पढ़ने में 
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मदद देने वाला गुरु) है। यह 'प्रयोजक', 'योजक! या “गौंण? कर्ता है । 
कम असली है “वेद”, जो पढ़ा जा रहा है। परन्तु कर्ता ( 'राम? ) का प्रयोग 
कम फी तरह है। इस लिए यह 'गोण कम? | तात्तिक कर्ता या “प्रयोज्य! 
गोण हे के रूप में आता है, जत्र कि किसी क्रिया का प्रेरणा-प्रयोग 
होता है। 


ऊपर जो प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण दिए हैं, द्विकत्‌ क और द्विकमक 
हैं। परन्तु सभी प्र रणा-क्रियाएँ द्विकमक नहीं होतीं; यद्यपि द्विफर्तंक सब 
होती हैं। एक कर्ता असली और दूसरा “गोण? या 'प्रयोजक' । साधारण 
अवस्था की सकमक क्रियाएँ प्र रणा में द्विकमंक हो जाती हैं और अफम कफ 
बन जाती हैं सकमंफ | द्विकमंक के उदाहरण ऊपर आ चुके हैं; 'एकफर्मक” 
देखिए-- 


१--मा बच्चे को बेठाती है 
२--मालिक नोकर को जगाता है 
३--धाय बच्चे फो सुलाती है 
४--नेवले ने साँप मारा 


बच्चा बैठता है, नौकर जागता है, बच्चा सोता हैं और साँप मरता है ॥ 
बेठने, जागने, सोने ओर मरने के कर्ता क्रमशः बच्चा, नौकर, बच्चा और 
सॉप हैं। ये सब क्रियाएँ अकमक हैं। परन्तु प्र रणा में इन के रूप बेठाना,, 
जगाना, सुलाना और मारना सफमंक हो गए हैं । “कर्ता? फा प्रयोग कम की 
तरह है; इस लिए “गौण फर्म? | क्रिया सकमंक हो गई है। अपना ताचबिक 
पुत्न न होने पर 'गोद लिए? बच्चे से भी फोई स्त्री 'पुत्रवती” ही फहलाती है। 
इसी तरह इस “गौण कम? से क्रिया 'सकमक! । मतलब यह 
निकला कि प्र रणा में सभी क्रियाएँ सकमक होती हैं; “अ्रकमंक' कोई 
रहती ही नहीं। 'मालिक नोकर से काम कराता है! यहाँ “नोकर! 
भी कम ही है; यह प्रचलित बात है। आ्रागे हम इस पर कुछ एथक्‌ 
विचार करें गे | 


वरता है? की प्रेरणा 'मारतां है? नहीं; 'मार देता है? 'मार ढालता है! 
जेसे रूपों में होती है। मार! एक प्रथक्‌ ( मूल ) घातु है--ताड़ना” करने 
के श्रथ में । मारना-पीटना मात्र विवज्षित हो, तो कहा जाए गा--मालिक 
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लोग पहले नौकरों को मारते भी थे!। यहाँ 'मार” मूल घातु है। “मर! का 
प्रेरणा-रूप बनाना हो, तो “दे! या 'डाल” जैसी कोई घातु सहायक रूप से 
आती है। “मा बच्चे को कभी मारती भी है? और “नागिन अपने बच्चों को 
भी मार डालती है? में बहुत श्रन्तर है। परन्तु भूतफाल में '“नेवले ने साँप 
फो मारा? श्रादि में 'मार डालना! ही अर्थ होता है। साँप और नेवले का 
संबन्ध ही ऐसा है। उठ, बेठ, जाग आदि मूल पघातुश्रों के प्रेरणा-रूप 
उठा, बेठा, जगा जैसे दीर्घान्त हो जाते हैं, उसी तरह “मर? का भी दीर्घान्त 
रूप चाहिए था; पर नहीं है--'नेवले ने साँप फो मारा, सार डालता है! 
मार? रहता है। अन्य घातुओं का अन्त्य स्वर दीघ हो जाता है--छठता 
है-उठाता है, सोता है-सुल्लाता है। परन्तु 'मरता है साँप! और मारता 
है नेवला? | यानी अन्त्य के बदले प्रथम स्वर दीघ हो गया है, जब कि 
अन्य घातुशओ्ओों फा दीघ प्रथम स्वर हस्व हो जाता है--पीता है-पिलाता है। 
यह “मर! का प्ररणा-रूप मार! इस लिए कि उदू में एक अन्याथंक सकमंक 
मरा” धातु है, जो अश्लील प्रयोगों में प्रायः श्रशिष्ट और शोहदे लोग हिन्दी- 
क्षेत्रों में मी बोलते हैं। उसी “मरा? के कारण “मार प्रेरणा-रूप 'मर? का। 
भूतका लिक रूप 'मारा? हे--“नेवले ने साँप मारा? 


प्ररणा के रूपों में हिन्दी-व्याकरणुकार बहुत गड़बड़ी में पढ़ गए हैं। 
उदाहरणाय, उन्हों ने लिखा है--सिलना? “बँधना” आदि मूल घाठु हैं 
ओर 'सिलाना? “'बाँधना? आदि इन के प्रेरणा-रूप [यह गलत है। '्सीना? 
( सी ) तथा 'बॉघना? ( बाँध” ) आदि मूल धातु हैं--'सिल?-बँघ? नहीं । 
“कपड़े सिलते हैं? 'गद्टर बँघते हैं! आदि में “कपड़े? और “गद्दर” वास्तविक 
“कर्ता? नहीं हैं कि (सिलने-“बंघने! फो मूल क्रिया माना जा सके | मूल क्रिया 
का कर्ता अपने व्यापार में स्वतंत्र होता है--स्वतंत्रः कर्ता! । परन्तु कपड़े 
स्वयं सिल नहीं सकते ओर गद्वर अपने आप बँध नहीं सकते। कोई सीने 
वाला ओर बाँघने वाला चाहिए। वही कर्ता कदहलाए गा। कपड़े तो 
सिलने फी चीज हैं ओर “गद्वरः बंघने की चीज | दोनो “कर्म! हैं। सीनेवाला 
ओर बाँधनेवाला फोन है; इस की उपेक्या कर के--कर्ता की अविवद्धा में-- 
कह दिया जाता हे--“कपड़े सिल रहे हैं? 'गद्गर बँघ रहे हैं?। यानी तात्तिक 
“कम? का कर्ता? की तरह प्रयोग हुआ है। इसे 'गौण कर्ता! समझिए। 
यह अलग प्रक्रिया है--'कमंकतृफः”, जहाँ कम का प्रयोग कर्ता की तरह 
होता है। जब “कर्ता? उपेक्षित है, तो 'कम? का ही उस की तरह प्रयोग 
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होता है--“कपड़े सिल रहे हैं'--“गद्ठर बैँघ रहा हे!--'पोटली बँध रही है? 
इत्यादि। सो, सी! तथा बाँध! मूल धातुओं के प्रेरणा-रूप हेँं--'सिला? 
६ सिलाना ) ओर “बँघा? ( बँघाना ) आदि। उन्हीं मूल धातुओं के “कमम- 
कतृक! प्रयोग में रूप हैं---'सिल! ( सिलना ) बंध? ( बंधना ) आदि। 
“्मकतृक! प्रकरण हम आगे लिखें गे। यहाँ तो प्रासंगिक निवेदन है । 
बाँधना” मूल, 'बैँधना? कमकतृ क, “बघाना? प्रेरणा ओर “बँधवाना” प्रेरणा 
की प्रेरणा | 

कभी-कभी 'प्रेरणा? तथा 'कमकतृक? के रूप एक ही तरह के हो जाते हैं 
ओर तब अ्रम से लोग 'कम ऋतृक! फो “प्रेरणा? समझ बेंठते हैं | 'राम ने वही 
बात श्याम से फहला दी? प्रेरणा-रूप हे। “कहने” का “तात्विक कर्ता याम! 
है और प्रेरक कर्ता 'रामः! | परन्तु 'ऐसे ही सजन ग्रन्थकार फहलाते हैं! 
“कमकतृक' प्रयोग है। साधारण वाक्य है--लोग ऐसे ही सजनों को ग्रन्थ- 
कार कहते हैं!। यही बात कर्ता की उपेक्षा कर के यों कह देते हं--'ऐसे' 
ही सजन ग्रन्थकार कहलाते हैं?। कर्ता की अविवज्ञा में कम का ही कर्ता की 
तरह प्रयोग है। - ऐसे ही सजन! फर्म है, जिस का प्रयोग कर्ता फी तरह है । 
तब क्रिया भ्रकमंक-सो जान पड़ती है । फर्म जब फर्ता-सा जान पड़ता है, तो, 
क्रिया अपने आप अफमक जान पड़े गी | इसी “कम कतृक! प्रयोग को “हिंन्दी 
व्याकरण! में प्रेरणा का रूप समझ कर लिखा गया है--कहना!? के प्रेरुणा- 
थक रूप अपूर्ण अकमर भी होते हैं; जैसे--'ऐसे ही सज्जन ग्रन्थकार फहलाते 
हैं।! यह भ्रम है। ये प्रयोग प्रेरणात्मक नहीं, फमकतृक हैं। दोनो में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। प्रेरणा में भी 'कहना! का रूप 'कहलाना? 
या 'कहाना” होता है; किन्तु प्रायः देना? सहायक क्रिया साथ आती है-- 

१--मा बच्चे से सब कहला देती है 
२--बहू ने अपनी सास से सन्च कहला दिया । 


कितनी ही ऐसी क्रियाएँ हैं, जिन के प्रेरणा तथा कमकतृक रूप बनाने में 
कोई सहायक क्रिया लगानी ही पड़ती है। 


“सुलाना? 'सिल्लाना? आदि रूप देख कर लोग 'फुसलाना'” जैठती क्रियाओं 
को भी प्रेरणा समझने की गलती कर देते हैं | “हिन्दी-व्याकरण! में 'फुस- 
लाना प्रेरणात्मक क्रिया बताई गई है | वस्तुतः यह मूल क्रिया है--“मा 
बच्चे को फुसलाती है? | बच्चा स्वयं नहीं 'फुललता” है कि 'फुसलाना” को 
प्रेरणा कहा जाए | 


हो 
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“कटवाना” जैसे प्रेरणा-रूप देख फर “गवाँना” को भी हिन्दी व्याकरण!” में 
प्रेरणा समझ लिया गया है | “जो बड़ों की बात नहीं मानते, वे अ्रपना 
सवस्व गवाँते हैं? यों गवाँनाः साधारण सकमक क्रिया है। “गये? कोई घातु 
नहीं है, जिस की प्रेरणा “गवाँ? धातु हो ! 


इस तरह फी भअ्रमात्मक बातें यहाँ अधिक लिखना ठीक नहीं। अपनी 
बात ही कहें गे। यही ठीक हे। 


“को! तथा “से! विभक्तियों का प्रयोग 


प्रेरणा में 'कोः या “सो? विभक्ति “गोंण कम! में लगती है। यानी 
असली कर्ता इन विमक्तियों के साथ आ्राता हैः-- 
१--मा बच्चे को मक्खन खिलाती है 
२--मालिफक नोकर से कपड़े घुलाता है, ( या घुलवाता है ) 


भूत काल में-- 


१--मा ने बच्चे फो मक्खन खिलाया 
२--मालिक ने नौकर से कपड़े घुलाए ( घुलवाए ) 
अर्थात्‌ 'को? या से? विभक्ति गोण कम में लगती है और क्रिया की गति 

मुख्य कर्म के अनुसार--'मक्खन खिलाया? और रोटी खिलाई? । इसी 
तरह “कपड़े? के अनुसार पुल्लिज्ञा बहुक्‍्चन धुंलाए!'। और “धोती 
घुलाई' ( या 'बुलवाई )' स्नीलिज्ञ क्रिया, 'घोती? के अनुसार । “नोकर ने 
घोती धोयी” और “मालिक ने नौकर से घोती घुलवाई” । “गौण कम! में 
विभक्ति और “मुख्य कम? के अनुसार क्रिया का वाच्य!। 


“गौण कर्म! ( यानी असली कर्ता ) में जो विभक्तियाँ. लगती हैं और 
उन में जो मेंद है; कुछ आधार रखता है। कहीं 'को?ः और कहीं 'से? यह 
विभक्ति-भेंद अनावश्यक नहीं है। यदि कोई फारण न होता, तो सवंत्र एक 
ही विभक्ति रहती । तो, क्या कारण है इस विभक्ति-भेद का १ विभक्ति का 
प्रयोग ही गोंण कर्म में क्‍यों हुआ ? 

सोचने से जान पड़ता है कि जिन क्रियाओं की प्रदृत्ति श्रसली कैता के 
लिए है, उन के वे श्रसली कर्ता ( 'गोण कर्म? के रूप ) 'को! विभक्ति के साथ 
आते है-- 
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२-मा बच्चे को मक्खन खिलाती है 
२--मालिक नोकर को मिठाई खिलाता है 
३--अध्यापक छात्रों फो विद्या पढ़ाते हैं 


बच्चे को, नौकर को, छात्रों को; तीनो जगह 'फोः विभक्ति 'गोण कम! 
में लगी है । मा, मालिक ओर अध्यापक “प्रयोजक कर्ता? हैं। बच्चा मक्खन 
खाता है, 'मा? फा खाने से कोई मतलब नहीं । मक्खन बच्चे के पेट में जाता 
है। बच्चा ही श्रसली कर्ता है, जो कि कम का जामा पहने है। क्रिया की 
प्रवृति इसी ( असली कर्ता ) के हित में है। इस लिए इस में “को? विभक्ति 
का प्रयोग, जो कि सम्प्रदान फारक में भी लगती है। मा का उद्योग बच्चो 
के लिए है। इसी तरह दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में मी समम्षए । यों 
'क्वो? विभक्ति ने क्रिया फी प्रद्ृति श्रसली कर्ता के हिंत में सूचित की । 


परन्तु 'सो? विभक्ति का काम इस से हट कर है। जब क्रिया की प्रवृत्ति 
प्रयोजक कर्ता के हित में हातो है; श्रसली कर्ता फो जब एक साघन मात्र 
बनना पड़ता है और क्रिया का फल दूसरा भोगता है, तब ( श्रसली कर्ता में) 
'से? विभक्ति लगती है--- 


१--आप ने बिस्तर कुल्नी से उठवाया , 
२--मैं ने लड़के से फापी मेगवाई | 
३--भा लड़की से रोटी बनवाती है 


मा लड़की से रोटी बनवाती है, तो शिक्षण लाभ लड़की फो जरूर 
मिलता है; परन्तु यहाँ इस बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है। मोटे तोर 
पर तो लड़की को क्रिया का वेसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं। 'मा लड़की फो 
दवा पिलाती हैं? कहें, तो दवा का पीना लड़की के प्रत्यक्ष हित में जरूर है। 

ऊपर को” तथा 'से? विभक्तियोँ का प्रयोग-मेद जो हम ने बताया, उस 
की स्थिति व्यापक है। वेसे अपवाद तो सभी नियमों के होते हैं । 


ने? विभक्ति साघारण ( मूल ) द्विकमक क्रियाओं के भी गोण कर्म में 
लगती है। लड़के ने मा से सब बातें पूछीं! । यहाँ बातें? मुख्य कम है 
ओर “मा? गोण कम; "से? विभक्ति के साथ। "मा से? में से? देख कर फार- 
कान्तर न समझ लेना चाहिए। यह विभक्ति कर्ता, कम, फरण, श्रपादान 
आदि कई कारफों में लगती है | यही स्थिति “को? की है । 
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यदि सोच कर देखें, तो 'मा बच्चो को दूध पिलाती है? में बच”? को 
“गौण सम्प्रदान? तथा “मा नौकर से साग मँगाती है? में नौकर 'गौण करण? 
अधिक अच्छे नाम जान पड़ेंगे । परन्तु संस्कृत व्याकरण की परम्परा में उन्हें 
“धगोण कम! ही नाम प्राप्त है। अन्य भारतीय माषाओं को तरह हिन्दी भी 
संज्ञा-परिभाषा आदि संस्कृत से ही लेती है। नाम चाहे जो हों, वस्तु समझ 
लेनी चाहिए । 
मूलतः अकमक घात॒ प्रेरणा में सकमफ हो जाती हैं--सकर्मकता उसी 
वगोण कम” के कारण । मूल कर्ता “कम? के रूप में प्रयुक्त होता है-- 
१--मा बच्चे फो जगाती है--बच्चा चागता है 
२--बच्चा मा को उठाता है--मा उठती है 
३--मा बच्चे फो बेठाती है--बच्चा बेठता है 
यों असली कर्ता “गोण कम? के रूप में सत्र है| 


प्रेरणा की बनावट 


मूल धातु प्रेरणात्मक उपघातु के रूप में आती है, तब उस में थोड़ा रूप 
भेद हो जाता है। संस्कृत में 'पठतिः-“पतति” जैसी मूल क्रियाओं के प्रेरणा- 
रूप--पाठयति!- पातयतिः जैसे हो जाते हैं; यानी घातु का प्रथम हस्व स्वर 
दीघ हो जाता है। परन्तु हिन्दी में इस के विपरीत, बूल घातु का प्रथम स्वर 
यदि दीघ हो, तो हस्व हो जाता है-- 


' १ औबच्ा जागता है--बाप बचे को जगाता है 
२--श्रत्न सूखता है--णहिणी श्रत्न सुखाती है 
३--छात्र कुछु सीखता है--अध्यापक छात्र को सिखाता है 


दूसरे उदाहरण में कम ( “अन्न” ) निर्विभक्तिक है; क्योंकि विभक्ति की 
जरूरत ही नहीं । पहले कह आए हैं कि यदि विभक्ति-प्रयोग के बिना ही 
कारक-बोघ हो जाए, तो फिर हिन्दी में विभक्ति का व्यथ प्रयोग नहीं होता । 
वही बात प्रेरणा में मी है श्रोर आगे “नामघातु” में मी। 'सूखता «है? में 
धसूख' मूल घाठु है। संस्कृत झुष! का विकास-सूख”। इसे '्सूखा” से 
समभूना गलती है। यानी “नामघातु? नहीं है। नामघातु में “आ? प्रत्यय 
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लगता है। पूरब में 'धोती सुखाति है? बोलते हैं। यहाँ सूख! से 'सुखा” 
नामधातु है। इसी तरह 'मराति है? श्रादि । परन्तु वहीं 'घोती सूखति हे? 
में 'चूख! बातु है। 


्ओ? तथा 'ए? के हस्व रूप (3? और “इ” होते हैं। यही पद्धति संस्कृत 
में भी हैे-- 


१--बच्चा सोता है--मा बच्चे को सुल्लाती है 
२--बच्चा फूल देखता है--मा बच्चे फो फ्‌्ल दिखाती हे 


'सुलाती हैं? में (ल” फा आगम भी है। प्रेरणा में प्रायः य, ल, व 
अन्त:स्थित हो जाते हैं। 'अन्तःस्थ'((यानी “अन्तस्थ”) हैं ही । संस्कृत में 'पठति* 
का 'पाठयति” रूप देखिए; “य! बीज में त्रा गया। हिन्दी में 'ब” या “ल”? 
बीच में आ जाता है--'सुलाता है! | मालिक नौकर से-पेड़ 'कटवाता है? । 
“ब्रिस्तर बैँधवा दिया न? | कभी-कभी (ल”? और “व”? दोनो का साथ-साथ 
अ्रागमन ( “आगम? ) हो जाता है--'में कपड़े धोबी से नहीं घुलवाता). 
स्वयं घोता हूँ” | 


परन्तु प्रेरणा का मूल प्रत्यय है--“श्रा! । “पढ़” मूंल घाठ से प्रेरणाथकः 
ग्रा? प्रयय और सवर्ण-दीघ पढ़ा? उपधघातु । पढ़+आ ८ “पढ़ा? | “गुंद 
छात्र फो पढ़ाता (है?--“गुरुः छात्र पाठयति? | संस्कृत में प्रथम हस्व स्वर 
दीघ हो जाता है--पठैतिः--का प्राठयति! और हिन्दी में अन्त्य स्वर दीघ 
होता है--'पढ़ता है? से 'पढ़ाता है*। 

“उठता है? मूल क्रिया--'राम विस्तर से उठता है? । “उठाना! प्रेरणा-- 
“नौकर बिस्तर उठाता है? | इस प्रेरणा की भी प्रेरणा--'माल्रिक नौकर से 
बिस्तर उठवाता दहै?। मूल क्रिया अश्रफमक, प्रेरणा सकमंक ओर द्वितीय 
प्रेरणा द्विकमंक । “उठवाता है? में “व! है। राम उठता है? में “उठ” मूल 
धातु है; पर 0म्हारा बिस्तर दुपहर को उठता है! में (उठा? ( उठाना ) 
प्रेरणा का कर्मफतंक रूप “उठ” है। बिस्तर स्वयं नहीं उठ सकता । 'सुलाना” 
में (ल? का आगम | 


“मूल धाठु का प्रथम स्वर हस्व ओर घाठ तथा प्रेरणा-प्रत्यय ( आरा? ) के 
बीच 'ल? का आ्रगम छु लू आ?--सुला!। “सो? मूल घातु की “छुला! 
उपधाठु । इसी तरह “बाँध” मुल घातु फी बँघवा” उपधातु | प्रथम स्वर हस्व 


( ४६५ ) 


और “व?! का आगम--सुलाना-बेंधवाना?। देता है? से दिलाता है? । 
धबाँधता है-बँघवाता है?। एक स्वर वाली घातुओं में प्रायः 'ल?! का श्रागम 


हो जाता है-- 


१-पीता है -पिलाता है। २--सोता है--सुलाता है 
३--देता है--दिलाता है। ४--सीता है--सिलाता है 
ए--जीता है--जिलाता है; मर लेता है? का लिवाता है? रूप 
होता है; (दिलाता है? की तरह 'लिलाता है? नहीं। (लिलाता? तो तुत- 
लाहठ सी ज्ञान पड़ती ! 
हिन्दी की कई “बोलियों? में 'ल! की जगह “व! होता है--“हमें पानी का 
पियावत हो?--ह में पानी कया पिलाते हो ! “भगवान्‌ सब का जियावत हैं-- 


भगवान्‌ सब फो जिलाते हैं। “कपड़ा सियाय देव”-कपड़ा सिला दो। 
“जियत है! 'पियत है! “सियत है! इन की मूल क्रियाएँ हैं । 


लू? का आ्रागम जहाँ होता है, प्रथम स्वर *इ? या 'उः होता है। 'छू? 
के रूप प्रेरणा में 'छुलाना? “छुश्राना? ये दो देखे जाते हैं। यानी लू? का 
आराम वेकल्पिक | खाना” का 'खिलाना” रूप होता है; यानी आओ? को 
( अर! की जगह ) 'इ? ह॒त्व । परन्तु श्राता है! “जाता है? आदि के रूप 
प्रेरणा में बनते ही नहीं हैं । इस का कारण है | 

भेजना? एक मूल क्रिया है; इस लिए “जानी? का प्रेरणा रूप नहीं 
बनता । नौकर जाता है--मालिफक उसे भेजता है| इसी तरह “बुलाना” हिन्दी 
की मूल क्रिया है; इस लिए 'श्राता है? का प्रेरणा-रूप नहीं बनता। लड़का 
आता है--मा लड़के को बुलाती है। यह “बुलाना! क्रिया 'बोलना? का 
प्रेरणा-रूप नहीं है। “बोलना! ओर शबुलाना” में कोई ग्रथ-सामञत्य नहीं । 
'बोलना” का कभी-कभी 'बुलवाना? प्रेरणा-रूप श्रवश्य देखा जाता है--बस, 
चुप हो जाओ, मुझे ज्यादा न बुलबवाओ | सिर दुख रहा है |? बुलाना? 
मूल क्रिया का प्रेरणा-रूप 'बुलवाना? अलग चीज है--“जरा माघव को तो 
बुलवाओ | “बोलना? का प्रेरणा-रूप प्रायः अकसंक रहता है--क्यों हमें 
अधिक बुलवाते हो |? अधिक? क्रिया-विशेषण है। परन्तु बुलाना” सकमक 
क्रिया का प्रेरणा-रूप द्विकमक होता है--“नौकर से तुम माघव को बुलवा 
लो”? । 'नौकरः गौण कम, 'माधव? मुख्य कम | 

३० 
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सो, यदि फोई मूल धातु वेसा श्रथ देने वाली है, तो फिर प्रेरणा-रूप 
किसी धातु के क्यों बनें-चले ! 


सचाथक 'होना! के या है! के भी प्रेरणा-रूप नहीं होते। सचा की 
प्रेरणा क्या ? जो है, सो है; जो नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं | “नाड्सतो 
विद्यते भावः--जो नहीं है, उस का होना सम्भव नहीं | प्रयोग जरूरी हो, 
तो “बनाना? आ्रादि मूल धातुओं से काम चल जाता है। संस्कृत में भी अस!? 
की प्ररणा नही होती । 


“तू धन खोता है, गँवाता है!। इस तरह की खो” जैती धातुओं के भी 
प्रेरणा-रूप नहीं होते; क्योंकि किसी चीज का खोना उस फी मानसिक स्थिति 
से संबन्ध रखता है। कोई चीन आप ने खो दी और सदा खो देते हैं । 
परन्तु मैं श्राप से 'खोवा? या 'खुआ? केसे कह सकता हूँ ? किसी दूसरे से 
उस फी चीन 'खोवाना” या खुआना!? या 'खुलाना? सम्मव नहीं | तब ऐसे 
शब्द प्रयोग कैसे हो ९ 


इसी तरह “पा? धातु की भी प्र रणा नहीं होती; क्योंकि फोई कुछ पाता 
है--दूसरा उसे देता है। आप उसे कुछ दिला सकते हैं। परन्तु जब वह 
चीज पा रहा है, तो आप का 'पवाना? फंसा व्यर्थ की चीज | इसी लिए. 
ध्पा? जैसी धातुश्रों के प्र रणा-रूप नहीं होते ! 


ससफना” धातु की- भी प्ररणा नहीं होती। जो जिस काम फो कर 
सकता है, कर ही सकता है। किसी में 'सफना” आप पेंदा नहीं कर सकते । 
जो व्यक्ति कुछु नहीं कर सकता, उस से आप कुछ कैसे करा सके मे ? 
संस्कृत में भी 'शक्नोति? ( शफ्‌ ) की प्रेरणा नहीं होती । यदि शक्तता प्रेरक 
को में है, तो ऐसे प्रयोग हों गें--अहमेतत्‌ फारयितुं शक्नोमिः--में यह 
करा सकता हूँ?। यों “कर! ( 'कृ? ) की प्रेरणा हुई, (सक?! ( या 'शक? ) की 
नहीं । मुझ में शक्ति है कि उस से यह काम करा रू। वह कर सकता है, 
मेरी प्रेरणा पर | 


इसी तरह “रचना? आदि की प्रेरणा नहीं होती । जो चीज आप को 
अच्छी नहीं लगती, उसे फोई कैसे अच्छी लगा दे गा ? किसी के दबाव से 
अ्राप कह भले ही दें कि हाँ श्रच्छी लग रही है तुम्हारी बनाई दाल !? 
परन्तु वस्तुतः वह अच्छी लगने लगी क्‍या ९ फोई चीज स्वयं रुचती है; 
“रचाई? नहीं जा सकती | 
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ऊपर कहा गया है कि “जाना'-“श्राना” जैसी क्रियाओं के प्रेरणा-रूप 
नहीं होते; क्यों कि भाषा में 'मेजना!-बुलाना” जैसी क्रियाएँ विद्यमान हैं | 
परन्तु “चलना? और “पहुँचना? क्रियाएँ एक विशेष प्रकार की हैं ओर कभी- 
कमी इन के प्र रणा-रूप भी सामने आते हैं। इस का कुछ विवेचन 
जरूरी है । 


चल? हिन्दी में अपने दँग की एक ही धातु है। संस्कृत में मी “चल”? 
है ओर वह भी गत्यथंक है -“चलन्ति सर्वे” वचलन्ति गिरय:--सब चलते 
हैं। पहाड़ भी चलायमान हैं। “गच्छति' का अर्थ है-'जाता है?। “चल? 
कुछ विशेष प्रकार की गति बतलाती है। कभी-कभी ५गच्छुति? के श्रथ में 
भी “चलति' का प्रयोग होता है। परन्तु हिन्दी की “चल?” में एक और ही 
विशेषता है। संस्कृत की “चल? यहाँ “चल! ( अ्रफारान्त ) हो गई है-- 
शब्द-विकास इतना भर हैं। परन्ठु अरथ-विकास बहुत ज्यादा हुआ है। 
“धच्छामः-जाते हैं श्रोर 'चलामः भी “जाते हैं?। परन्तु हिन्दी में “हम 
चलते हैं? कहने से मतलब यह कि तुम ( भी ) पीछे आ जाना? । “इस 
जाते हैं? कहने से वह बात नहीं निकल सकती । “कल चलें गे” ओर 'कल 
जाएँ गे! में बहुत अन्तर है। दूसरी क्रिया का कर्ता उत्तम पुरुष मात्र (हम? ) 
है; जब कि पहली का कर्ता उत्तम पुरुष के साथ, अप्रत्यक्ष रूप में, मध्यम 
पुरुष भी है। “फल चलें गे! कहने का मतलब यह कि “हम तुम दोनो 
चलें गे! | “हम जाएँ गे! में वह बात नहीं है | इसी लिए जाना? से चलना? 
किंचित्‌ भिन्नाथक है ओर इसी लिए इस की प्रेरणा होती है--'आज तो 
तुम ने हमें इतना चलाया कि नस-नस डीली हो गई ।? “चलाया'---जब- 
दंस्ती चलाया | चलने को विवश कर दिया। में स्वतः चला; पर तुम्हारे 
कारण | तुम ने चलाया? | मा बच्चे को पेदल भी चलाती है? | यानी मा 
भी साथ चल रही है। चलने में मा साथ न हो, तो भी कमी-क्रमी--(ू ने 
आज मुझे बहुत पेदल चलाया? जैसे प्रयोग हो जाते हैं । 


इसी तरह “पहुँचना? क्रिया है। “कमला घर गई” और “कमला घर 
आई”। आप काशी में बेठे कोई निबन्ध लिख रहे हैं, तो लिख सकते है--- 
“जब श्रोर॑गजेब काशी आया ओर विश्वनाथ का मन्दिर ठुड़वाया, तो समस्त 
देश में ज्ञोम व्यास हो गया !! परन्तु काशी से बाहर दूर कहीं बंठ कर लिख 
रहे हैं, तो 'काशी आया? की जगह “काशी पहुँचा" लिखना हो गा। यदि 
काशी से आप की कोई आत्मीयता नहीं है, तो 'काशी गया? भी लिख सफते 
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हैं। काशी में बेठ कर भी आप लिख सकते हैं--/जब औरंगजेब यहाँ पहुँचा? 
या “आ पहुँचा? । “गाड़ी पटना किस समय पहुँचाती है ?! कहीं भी पूछ 
सकते हैं। पटना वाले कहें. गें--'वह गाड़ी यहाँ. किस समय आती है १? 
'पहुँचती है” भी कह सकते हैं। परन्तु पटना से कहीं बाहर बेठे हुए आप 
“धटना गाड़ी किस समय जाती है? नहीं बोलते; न “आती है? यही कह सकते 
हैं। इसी लिए 'ठमय-सारणी? में पहुँच” और “छूट” शब्द लिखे जाते हैं । 
सो, (हुँच” गत्यथक होने पर भी एक विंशेषता रखती है ओर प्र रणा में 
ब् इस के प्रयोग होते हें--.'गाड़ी कल सबेरे कलकचे पहुँचाए गी; पहुँचा 
गी।! ढ 


“रहना! ओर रखना” प्थक्‌-प्थक क्रियाएँ हैं। 'रखना? क्रिया के कारण 


ही रहना! के प्रेरणा-रूप नहीं होते । रख” ओर “रह? में कुछ विकास- 
संबन्ध भी कदाचित्‌ हो ! 


('खिलाना? रूप प्रेरणा में 'खेलना? (“खेल”) का मी होता है और सकमंक 
( खा ) का भी और अफमक “खिल? का भी | परन्तु प्रयोग से स्पष्टता आ 
जाती है; कहीं भ्रम नहीं होता | ऐसे बहुत कम शब्द-प्रयोग हिन्दी में हैं । 
<दाई बच्चे को फल खिलाती है, खेल खिलाती है? । “सूरज कमल खिलाता 
है! कम चलता है। “विकसित करता है? चलता है। स्पष्टता के लिए. कर्मी> 
कभी “खेल? के 'ए! को पूर्ण हस्व ( 'इ? ) न फर के अरद्ध हस्व कर के बोलते 
हँ--./बच्चों को खेला लाओ? । यानी “ए? का ऐसा उच्चारण जैसा कि “खेति 
हर? या चेहरा? के 'ए? का है । 


त्रिकसेक क्रियाएँ 


श्रमी तक कईं जगह यही लिखा गया है कि प्रेरणा में कोई क्रिया अक- 
मंक नहीं रहती। मूल धातु की अकमक क्रिया यहाँ सकमक हो जाती है 
झौर सकमक बन जाती है द्विकमंक | परन्तु प्रेरणा में 'त्रिकमंक' क्रिया भी 
होती है। असली कम तो एक ही रहता है; द्विकमंक में भी ओर त्रिकमंक 
में भमी। अधिक संख्या नकली या गोण कर्मा की । 
« बच्चा दूध पीता हे 
साधारण प्रयोग है--'पीना? सकमंक क्रिया है। दूध” कम है। 


मा बच्चे को दूध पिलाती है 
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प्रेरणा में असली कर्ता-जो दूध पी रहा है ( “बच्चा? )--कर्म कारक 
'की तरह प्रयुक्त हुआ है; इस लिए द्विकमंकता । 


मा नौकर से बच्च को दूध पिलवाती हे 


प्रेरणा की प्रेरशा--दो प्रेरणाएँ | बच्चा ( असली कर्ता ) तो गौण कम 
है ही; 'नौकर” भी एक गोण फर्म है। बच्चा दूध पीता है--नोकर बच्चे को 
दूध पिलाता है--मा नौकर से बच्चे को दूध पिलवाती है। “मा? कर्ता ( प्रेरक 
कर्ता ) और इतर दोनों गौण फर्म । दूध” मुख्य कम है ही। इस तरदद 
“त्रिकर्मक क्रिया हुई । यहाँ जिस “प्रेरणा? का जिक्र है, वह साधारण क्रिया 
की विधि-आाशा आदि फी ग्रे रणा से भिन्न है। 'राम, पुस्तक पढ़ो” यह मूल 
क्रिया है। आज्ञा-रूप प्रेरणा है। 'राम, गोविन्द को पढ़ाओ? यहाँ प्रेरणात्मक 
'पढ़ा? धातु की शआराज्ञा-रूप प्रेरणा है। इसी लिए इस 'प्रेरणशा? का नाम 
्अनेकफर्तक”' अच्छा । अकतृक कपड़े सिल रहे हैं? और “अनेककत्तृक--- 
राम गोविन्द से कपड़ें सिलवा रहा है |? 


अकत्‌ क्‌ क्रियाएँ 


पीछे बताया गया कि क्रिया के असली कर्ता के अतिरिक्त कमी कोई 
“धप्रयोजकः भी आ कर कर्ता बन जाता है |! जबदस्त का ठेंगा धिर पर । यह 
बाहरी तत्व तो आरा कर कर्ता बन जाता हे--कर्तु की ही तरह सब काम 
करता है और असली कर्ता कम? की तरह रहने लगता है ! मकान का 
असली मालिफ फिरायेदार की तरह रहने लगता है--ठेके पर मकान उठा 
कर | दूसरे किरायेदार ठेकेदार से मालिक जैसा बर्ताव करते हें---उसे ही 
मालिफ समझने लगते हैं। मालिक यद्यपि 'मालिक! ही है; परन्तु उस का 
बैसा रूप नहीं रहता ! यही स्थिति प्रेरणा में असली कर्ता की होती हे । 
इसी लिए उन क्रियाओं को हम ने 'द्विकतृक! नाम दिया है। द्विकतृक 
क्रियाओं में जहाँ एक नया कर्ता बढ़ा, वहाँ रूप में भी विकास-विस्तार हुआ--- 
वयढ़? से (पढ़ा? घातु ( या 'उपधातु! ) बन गई। यह प्रकरण उस से एक- 
दम विपरीत है। यहाँ असली कर्ता मी दिखाई नहीं देता | कोई भी क्रिया 
कर्ता के बिना सम्भव नहीं । कर्ता तो किसी क्रिया फा होता ही है। झुतलब 
केवल प्रयोग-अ्रप्रयोग से है। जब कर्ता का प्रयोग वाक्य में नहीं होता, तो 
“अकतंक क्रिया? का क्षेत्र समझा जाता है। परन्तु क्रिया-पद की गति केसे 
हो १ इस के लिए, क्रिया तब कर्म, करण, अ्पादान तथा अधिकरण आदि 


( ४७० ) 


कारकों फी ओर देखती है। इन्हीं में से किसी के पीछे हो लेती है। सकमक 
क्रियाओं के जब अफतृफ प्रयोग होते हैं, तब कम का प्रयोग कर्ता की तरह 
होता है; तो भी वह है तो 'कमं” ही | इसी लिए हम इसे 'अकतृक प्रयोग” 
कहते हैं। प्रेरणा में असली कर्ता कम के रूप में आरा जाता है, तो भी वह है 
कर्ता ही। इसी लिए वेंसी क्रियाओं को हम ने “द्विकतृंक! कहा है। यहाँ 
(क्रम? का प्रयोग कर्ता की तरह होने पर भी वह ( कम ) वास्तविक कर्ता 
नकीं बन जाता | कम ही है। इसी लिए. इन क्रियाओं को हम “अ्रकतृक! 
फहते हैं। ऐसी क्रियाओं को 'कमकतृंक? भी कहते हैं, क्योंकि 'कम? ही कर्ता 
के रूप में आ जाता है। परन्तु कम ही नहीं, करण आदि अन्य कारकों का 
भी कर्ता की तरह प्रयोग होता है; इस लिए 'कमकतृक” का मतलब “कर्मादि- 
कतृंक! समझना चाहिए. | किसी ने फहा-- 

धआज तो खूब कपड़े सिल रहे हैं? 
तो, कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ। कपड़े कौन सी रहा है--सीने वाला 
( कर्ता! ) कोन है; नहीं बतलाया गया। कर्ता की विवज्षा नहीं। ऐसे 
प्रयोग भाषा में होते हैं। परन्तु सीने का काम अपने आप तो हो नहीं 
सकता | 'स्वतंत्रः कर्ताी!। कया कपड़े स्वयं सिल सकते हैं ? अ्रसम्भव है। 
कोई सीनेवाला चाहिए | वही कर्ता । कपड़े तो कम हैं-- सिए जाते हैं ।सो$. 
कपडे सिल रहे हैं! अकतृक प्रयोग; या “कर्म-कतृक' प्रयोग । “कम” करता की 
तरह दिखाई देता है--क्रपड़ा सिल रहा है, टोपी सिल्र रही हे ओर कपड़े 
सिल रहे हैं। नकली कर्ता के श्रनुसार क्रिया के लिज््ष-बचन आदि हैं । 
“कर्मवाच्य! क्रिया में मी क्रिया के लिज्ञ-वचन आदि कभ के अनुसार हांते 
हँ-/सीता ने ग्रन्थ पढ़ा' और राम ने विद्या पढ़ी? । परन्तु 'कपड़े सिल रहे हैं? 
कमवाच्य नहों, “कर्मकतू क! प्रयोग है। कम का कर्ता की तरह प्रयोग हे-- 
असली कर्ता दिखाइ ही नहीं देता | 'कमंवाच्य? क्रिया में कर्ता विद्यमान रहता 
है; परन्तु क्रिया की गति कम के अनुसार होती है । 'करणुवाच्य” कोई क्रिया 
नहीं हो सकती; परन्तु अकतृ क क्रियाएँ 'करणुकत क'! होती हैं। कता की 
अविवज्ञा में--' करण? की विशेषता प्रकट करने के लिए--( 'करण' का ) 
करता की तरह प्रयोग होता है-- 


कि 


१--तलवार शन्रुओ्रों के सिर काट रही है 
२--बाण ने रावण को छेद दिया 
३--मेरी कलम ने बहुत काम किया है 


( ४७१ ) 


यहाँ तलवार, बाण तथा कलम कर्ता की तरह आए हैं; परन्तु हें फिर 
भी ये करण ही । तलवार अपने आप ( स्वतंत्र रूप से ) किसी का सिर नहीं 
काट सकती; बाण स्वयं किसी को छेद नहीं सकता और कलम खुद कुछ 
भी कर नहीं सकती; जब्र तक इन से फाम लेने वाला कोई न हो। परन्तु 
इन साधनों में विशेषता बतलाने के लिए, या श्रन्य फारणों से, जब कर्ता 
का प्रत्यक्ष उपादान वाक्य में नहीं होता, तो इन साधनों को ( करण कारकों 
को ) कर्ता की तरह प्रयुक्त करते हें। ये ही क्रियाएँ 'करण-कर्तृक! हैं । 
यदि वाक्य में कर्ता उपाच हो, तब कभी भी क्रिया करण कारक का अनुग- 
मन न फरे गी। राम ने राक्तुस मारा? “देवी ने राक्षस मारा? | क्रिया ( कर्ता 
की उपस्थिति में भी ) कर्म के अनुसार है--कमंवाच्य क्रिया है। परन्तु “देवी 
ने तलवार से राक्षस मारा? को कभी भी तलवार? के अनुसार “मारी? नहीं 
कर सकते; पर कम के अ्नुसार--'शिकारी ने बाण से चिड़िया मारी! हो गा । 
सो, क्रियाओं का यह “अकतृ क! प्रयोग 'कमंवाच्य” तथा “भाववाच्य” से 
भिन्न विषय है । 


“करण” तो वस्तुतः हाथ-याव आदि हैं। तलवार” आदि “उपकरण! 
हैं। पर इन उपकरणों फो भी 'करण? नाम मिल गया है। उपकरण का 
प्रयोग होने पर असली करण ( हाथ-पार्वे श्रादि ) फा प्रयोग नहीं होता, 
अनावश्यक समझ कर | हेतु? का कर्ता की तरह प्रयोग नहीं होता। “वर्षा 
से अन्न होता है? “गरमी से फल पकते हैं? आदि में “वर्षा” “गरमी' हेतु हैं । 
प्रेरणा-प्रयोग हो सकता है--“गरमी फलों को पकाती है |? 


अकतृ क प्रयोग में भी 'उपधातु” लगती है; श्रर्थात्‌ मूल धातु में कुछ 
विशेषता पेदा हो जाती है। धातु के आद्य अंश में प्रायः वही कुछ परिवतन 
होता है, जो कि 'द्विंकतृंक! क्रिया ( प्रेरणा? ) में। परन्तु अन्त्य अंश में 
भिन्नता रहती है। प्रेरणा में अन्त्य स्वर ॒दीघ हो जाता है, यानी अन्त में 
धग्रा? लग जाता है; जब कि अकतृंक क्रिया का अन्त्य तद॒वस्थ रहता है-- 
स्वर-दीघंता यानी “आरा अ्रत्यय का अ्माव रहता है। इसी लिए हम इसे 
मूल 'धात” का संकुचित रूप कहते है । दूसरी तरह से भी उमयत्र विकास- 
संकोच है। प्रेरणा” में एक की जगह दो या तीन कर्ता हो जाते हैं--एक 
असली ओर अ्रन्य प्र रक या 'प्रयोजक! | परन्तु यहाँ असली कता भी दिखाई 
नहीं देता | 


( ४७२ ) 
नीचे कुछ सकमक क्रियाओं के जिधा रूप देखिए-- 
१--यहाँ धोबी कपड़े धोंता है- साधारण या मूल क्रिया 
२--यहाँ में धोबी से कपड़े घुलवाता हैँ ( प्रेरणा ) 
३--यहाँ कपड़े घुलते हैं-- अकतृक यानी “कमकतृक! ) 
एक तालिका लीजिए अकतृक क्रियाओं की--- 


मूल किया अकतू क प्रयोग, प्ररणा-प्रयोग 

काटना कूटना कटाना--फटवाना 
दाबना दबना दबाना--दबवाना 
बॉधना बँधना बैंधाना--बंधवाना 
देखना दिखना दिखाना-दिखलाना 
छेदना छिंदना छिंदाना-छिंदवाना 


(पेड़ दिख रहा है? को 'पेड़ दीख रहा है? भी लिखते-“बोलते हैं; परन्तु 
पद्खता? रूप ही व्याकरणु-सम्मत है। 'ए! को सदा “३? हस्व होता है-- 
सिलना, छिंदना श्रादि | दिखाई दे रहा हैं! को कोई भी “दीखाई?” दे रहा 
है? नहीं बोलता-लिखता । दोनो जगह नियम एक ही है। 


('कटना? बँघना” अफतृक प्रयोग हैं। करनेवाला तथा बाँघनेवांला छप्त 
है। परन्तु-- 


निकलना, सँमलना, बिगड़ना 
जैसी क्रियाएँ अकर्तंक नहीं हैं। ये मूल क्रियाएँ हैं-- 
१--मैं घर से निकलता हूँ 


२--वह श्रवसर पर खूब सँभलता है 
३--मालिक नोकर पर बिगड़ता है 


यहाँ में? “वह” तथा “मालिक? फर्ता हैं निकलने के, सँमलने के और 
बिगड़ने के । ये मूलतः अकमक क्रियाएँ हैं। इन की प्रेरणा में निकालना- 
समालना रूप हों गे। आप किसी को निकाल सकते हैं, किसी को सँभाल 
सकते हैं। परन्तु किसी को किसी पर “बिगड़वा नहीं सकते | जब तक अपना 


( ४७३ ) 


क्रोध न भड़के, कोई बिगड़े गा नहीं । हाँ, उस का क्रोध श्राप भड़का सकते 
हैं। सो, बिगड़ने की प्रेरणा न हो गी। “बिगाड़ना? प्रथक्‌ क्रिया है-- 
विरूपता लाना | “इस ने चित्र ध्िगाड़ दिया? | इस ने राम से बिगाड़ लिया 
या “बिगाढ़ कर लिया?--श्रर्थात्‌ राम से खटपट कर ली। “ब्रिगड़” तथा 


“बिगाड़! एक ही मूल की (विकास'--रूप दो शाखाएँ हैं। फोड़ा दब गया? 
में “दबना? अफमफ कतृवाच्य है। “दवा से फोड़ा दब गया!” में “दवा?” हेतु 
है। 'में फोड़े को दबाता हूँ? में “दब” का प्रेरणा-रूप है। “मैं राम से दबता 
हूं? में 'दबने' का लाक्षणिक प्रयोग है, कमवाच्य । 'राम मुझे दबाता है? में 
उसी “दब! का प्ररणा-रूप है और कतृवाच्य है। यानी “दबाना! प्र रणा का 
दबना”? ( लाहणिक ) फमवाच्य प्रयोग । “उठना? साधारण क्रिया है-- 
“राम उठता है! । आँखों का उठना! लाज्षशिक प्रयोग । राम बच्चे को गोद 
उठाता है? में “उठाता? प्र रणा-रूप है। 'माल उठ गया? में उठ” कम- 
कतृक रूप है, 'उठाने! का। कोई उठाने वाला चाहिए, माल स्वयं नहीं 
उठ सकता | यानी मूल धातु उठ उस की प्रेरणा “उठा?--'राम माल 
उठाता है?!। इस प्रेरणा का कर्मकतंक रूप--माल उठता है? । (राम 
सबेरे उठता है? में उठता? मूल धातु “उठ” का रूप है और “माल उठता है! 
में उठ? कर्मकतृंक रूप हे--“उठाने! का। यानी “उठाना? प्रेरणा का कम- 
कर्तक रूप 'उठना? है, जब कि 'माल उठता है? । निष्कर्ष यह निकला कि 
मूल धातु का प्रेरणा-रूप दीर्घान्त हो जाता है-बच्चा उठता है--मा बच्चे 
को गोद उठाती है। इस प्रेरणा का कमकतृक प्रथोग करें गे, तो अन्त्य 
वा! हस्व हो जाए गा--'माल उठता है?। यानी मूल घातु 'उठ”ः और 
उस की प्रेरणा-धातु (उठा? सफमंक। 'राम बच्चे को उठाता है गोद में? | 
“बच्चा उठता है? मूल रूप। परन्तु माल उठता है? कमकतृक प्रयोग है-- 
“धठाने! का। 

ये इस तरह की बातें ध्यान देने से आ जाती हैं; पर साधारणतः इधर 
ध्यान जाता नहीं हैं। भाषा-प्रयोग के लिए. ऐसी जानकारी जरूरी भी नहीं 
है; पर विशेष जानकारी अलग चीज है | “दबना? की प्रेरणा 'दबाना? है; पर 
“दाबना” एक सकमंक धातु प्रथक्‌ भी है। अकमक “दब” तथा सकमंक “दाब? 
थे दो प्थक्‌ धातु मानने में फोई हज नहीं । 

संयुक्त क्रिया के भी कमकतृक प्रयोग होते हैं--- 

चिट्ठी भेजी गई 


( ४७४ ) 


लड़का बुलाया जाए गा 
नोकर वहाँ भेजा जाए गा 
मुलजिम अदालत में पेश किया जाए गा 
ये सब फर्मकर्तृक क्रियाएँ हैं । कई कमकतृक क्रियाओं के भाववाच्य भी 
प्रयोग होते हैं-- 
नोकरों फो पहले भेजा जाए गा 
मुलजिमों को पहले पेश किया जाए गा 
कफमकतृक ( 'कतृवाच्य! ) योंः-- 
नोफर पहले भेज दिए जाएँ गे । 
मुलजिम पहले पेश किए जाएं गे । 
# "भेज दिए जाएँ गे! में ध्वनि है कि फोई भेजने वाला है। इसी तरह 


पेश करनेवाला? भी फोई है | पर, इस से क्या ? वह (कर्ता-'मेजनेवाला?--- 
'पेश करनेवाला”) शब्दशः उपाच तो नहीं है न ! 


में ने नौकर पहले भेज दिए 
उन्हों ने चिट्ठी पहले भेज्ञ दी , 


ये साधारण क्रिया के “क्मवाच्य? प्रयोग हैं। कर्ता विद्यमान हैं; पर 
क्रियाएँ कम के अनुसार हैं। अफतृक क्रियाओं के ( यानी 'कमकतृकः रूपों 
के ) साथ कर्ता होता. ही नहीं । इसी लिए “अकतृक? | कम के अनुसार क्रिया 
के रूप 'कमवाच्य! में भी होते हैं; परन्तु “कम? कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं 
होता । कर्ता की उपस्थिति में कम फो कोन कर्ता का खिताब दे दे गा ! राम 
ने रोगी खाइ? 'भाई से रोटी नहीं खाई जाती? में फमवाच्य क्रियाएँ हें; पर 
+ हे ६ ) धर भाई? 
फर्ता हैं 'राम” तथा “भाई? | 
“कम-कतृंक' की तरह “करणुकतृकः क्रियाएँ भी होती हैं--जब कि कर्ता 
अनुपस्थित हो । करण में विशेषता प्रकट करने के लिए ऐसे गोण प्रयोग 
होते हैं. 
१--कलम ने कमाल कर दिखाया 
२--शिवा जी की तलवार ने शत्रुओं के तिर उड़ा दिए, 
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'ऋलम” जड़ पदाथ है। तलवार” भी ऐसी ही चीज है। कर्ता है कोई 
लेखक तथा (शिवा जी? । वाक्य में (शिवा जी? की उपस्थिति “कर्ता-रूप से 
नहीं हे--संबन्ध मात्र प्रकट करने के लिए है। कर्ता का स्थान 'करण! ने ले 
लिया है, तब कर्म “कमाल? ओर 'सिर! अपनी जगह अपने ( “कम? के ) ही 
रूप में हैं । इसी लिए. इस प्रकरण फा नाम 'करंकतृक” न रख कर “अकतृक! 
या कर्मादिकतृक' हम ने रखा है। 


करण की ही तरह कारण तथा हेतु ( ज्ञापक कारण ) आदि का भी कर्ता 
की तरह प्रयोग होता हे-- 


१......स घटना ने एक नया प्रश्न पेदा कर दिया है 
२--धुआओँ आग बतला रहा है 


घटना के फारण प्रइन पैदा हो गया है; परन्तु इस कारण” का कर्ता की 
तरह प्रयोग है। घुएँ से आग माद्म देती है। धुआँ शापक कारण है । 
परन्तु उस का प्रयोग कर्ता की तरह है। 'बतलाना' क्रिया का कर्ता फोई जड़ 
पदार्थ नहीं हो सकता । गोण प्रयोग है। 


कभी-फमी प्रेरणा का भी अकतृक प्रयोग होता है। 'शिवा जी तलवार 
चलाते थे, तो हाह्यकार मच जाता था?। साधारण प्रेरणा-प्रयोग है। इस 
का अकतृक रूप -- 


शिवा ज्ञी की तलवार चलती थी, तो द्वाह्यकार मच जाता या! 


कम ( तलवार ) का कर्ता की तरह प्रयोग है। तलवार अपने आप नहीं 
चल सकती । “लड़का चलता है! ठीक । -पार्वो से! करण | “हवा चलता 
है? ठीक । सूर्य-चन्द्र भी चलते हैं। परन्तु तलवार स्वतः नहीं चलती है । 
वतेरा मुहँ चलता है, तो बन्द नहीं होता? अकतुंक प्रयाग है । मुहँ चलाने 
से चलता है और बन्द करने से बन्द होता है। परन्तु कर्ता का निर्देश (कर्ता 
के रूप में) नहीं है--संबन्ध-मात्र में है--'तेरा!। इस लिए कर्म-कतृंक 
प्रयोग । श्रपादान का भी प्रयोग कर्ता की तरह होता है-- 


१---उस का फोड़ा बह रहा हे 
२--आज कल कुआ चल रहा है 
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फोड़े से मवाद बहता है, जो शब्दशः उपाच नहीं है--छप्त है । उस की 
जगह अ्पादान 'फोड़ा? ही बहने? का कर्ता बना दिया गया है । ऐसा बोलने 
की रुढ़ि है। इसी तरह कुए से पानी चल-निकल रहा है। परन्तु उस की 
अनुपस्थिति में अपादान 'कुआ? ही कर्ता की तरह प्रयुक्त-'कुआ चल रहा है।! 
पनई दिल्‍ली ने युद्ध की विभीषिका टाल दी ।!। मतलब दे नई दिल्ली 
( राजधानी ) के नेताओं से | यहाँ सकर्मक क्रिया अधिकरणकतू क है। 
अधिकरणकर्तृक अन्य क्रियाएँ भी इसी तरह होती हैं-- 


रास्ता चल रहा है--बटलोही सेर भर पकाती है | 


रास्ते में लोग चल रहे हैं। परन्तु अधिकरण फो ही कर्ता की तरह बोल 
देते हैं--“रास्ता चल रहा है? | इस बटलोही में सेर भर पकाया जा सकता 
है। 'बटलोही पकाती है? अधिफरण-कतृक प्रयोग । 


ये सब विभिन्न कारकों के लाह्षणिक प्रयोग हैं । दिग्दशन के लिए, 
इतना पर्यात है । 


क्रियाओं के अर्थ भी लाक्षणिक-( लक्ष णा-प्राप्त ) होते हैं। अर्थात्‌ 
मुख्य अर्थ छोड कर किसी लक्ष्य श्रथ में क्रियाओं के प्रयोग होते हैं। उड्ड- 
यन-उड़नाः--पंखो के सहारे ऊपर चलना। ताते पेड़ से उड़ गए! । 
परन्तु 'डड़ने! का यह थअ्र्थ उड़ा कर कहीं कोई दूसरा ही अर्थ लक्षित 
होता है-- * 
१--चोर माल ले कर उड़ गया 
२--तुम ने तो ऐसा मजमून उड़ाया कि क्या कहा जाए ! 
३--दोस्त, इम से भी उड़ते हो ! 
४--यह सुन उस के होश उड़ गए ! 
ऐसे प्रयोगों की व्याख्या फरना और समभकाना व्याकरण का विषय नहीं 
है। यह सब साहित्यशास्त्र में समझाया जाता है कि लक्षणा क्या है, कब 
होती है, क्यों होती है; इत्यादि। जहाँ तक कारकों के लाक्षणिक प्रयोग को 
बात है, व्याकरण का विषय कहा जा सकता है। अकतृक प्रयोग सत्र 
लाकणिक ही सममिए | 


तृतीय अध्याय 
संयुक्त क्रियाएं 


संयुक्त क्रियाएँ प्रायः सभी भाषाओं में होती हैं; परन्तु हिन्दी में इन की 
संख्या बहुत अधिक है । सम्पूर्ण माषा संयुक्त क्रियाओं से परिपूर्ण है। साधा- 
रण “जाता है? “गया है? “गया था! झआ्रादि क्रियाएँ तो साधारणतः संयुक्त 
हैं ही; विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए भी क्रियाएँ .अ्रन्य क्रियाओं का 
सहयोग बहुत अधिक लेती हैं। ऐसा सहयोग लेना शअ्रनिवाय है | इस 
श्रध्याय में ऐसी ही विशिष्ट संयुक्त-क्रियाओं का उल्लेख हो गा | 


संयुक्त क्रियाएँ दो रूपों में देखी जाती हैँ--“संश्लिष्र! और “विशिल्ष्ट” | 
हिन्दी में विश्लिष्ट ही प्रायः सब क्रियाएँ हैं; एकाघ संश्लिष्ट | संस्कृत में 
“गन्तुम्‌ इच्छुतिः--जाना चाहता है; यों विश्लिष्ट संयुक्त-क्रियाएँ खूब चलती 
हैं ओर “जिगमिषति! जैसी संश्लिष्ट भी कम नहीं हैं। “गम? क्रिया 'इष? 
सहायक क्रिया से एकदम सटठ गई है ओर फिर अपने रूप में कुछ परिवर्तन- 
परिवद्धन भी कर लिया है। “जिग्मिषति? आदि में 'इषः “बात॒? स्पष्टतः 
दिखाई देती है, जिसे आगे चल कर प्रत्यय मान द्विया गया । हिन्दी में 
करना चाहता है? जाना चाहता है? जैसे विश्लिष्ट ही प्रयोग होते हैं। 
केवल "लेना? ( ले?) तथा आना! ( 'श्रा? ) क्रियाएँ संश्लिष्ट हो कर 
लाना! रूप में प्रकट हो गई हैं और ऐसी सरिलष्ट हुईं कि सन्‌ १६४४ तक 
किसी को कुछ पता ही न चला कि यह संयुक्त-क्रिया है! सन्‌ १६४३ में 
ब्रजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित हुआ। उस में प्रथम बार हिन्दी के 
वाच्य! स्पष्ट हुए। वहाँ नियम बना कर लिखा गया कि ( गत्यथक घातओं 
को छोड़, शेष समी ) सकमंक धातुओं के साधारण प्रयोग भूतकाल में 
कर्मवाच्य या भाववाच्य होते हैं। परन्तु लाना? क्रिया अपवाद में 
आई। यह भूत काल में भी कतृवाच्य रहती है--'राम खीर लाया! 
धलड़फकी फल लाई!। वाच्य तो बहुत स्पष्ट हो गए; पर मब में 
एक उलझन बनी रही ! यह “लाना! क्रिया उस व्यापक नियम के अप- 
वाद में कैसे आई | हिन्दी जैसी वेज्ञानिक भाषा में श्रकारण कोई चीज हो 
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नहीं सकती । कई वष उलझन में बीते और फिर 'राम खीर ले आया? 
पसीता दूध ले आई? जैसे संयुक्त-क्रिया के रूपों पर ध्यान गया। संयुक्त 
क्रिया में अन्तिम क्रिया के अनुसार वाच्य? होते हैं। “आना? गत्यथक क्रिया 
है । सो,--'राम रोटी ले आया! ठीक | साधारणतः 'राम ने रोटी ली! । 
“लाना” क्रिया का कर्ता भूतकाल में 'ने! विभक्ति के बिना ही आता है-- राम 
रोटी ज्ञाया!। इन सब लक्षणों से स्पष्ट हो गया कि “लाना? हिन्दी फी 
संयुक्त-क्रिया है। यह बात समझ में आते ही ऐसी प्रसन्नता हुई, जैसी न्यूटन 
फो पृथ्वी में आकषण शक्ति जान कर हुईं हो गी। श्रब॒ तो यह साधारण 
चीज है। बच्चे भी जानते हैं। 


सो, “लाना? क्रिया संश्लिष्ट है। सम्मव है, एकाघ और भी हो; ध्यान 
जाने की बात है। परन्तु विश्लिष्ट क्रियाएँ ही अधिक हैं और उन्हीं का 
उल्लेख यहाँ किया जाए गा । “किया जाए गा? में 'जाना? सहायक क्रिया है। 
(करना! मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया ने यहाँ अश्रपना “अ्रथ” एकदम छोड़ 
दिया है। 'ले आए गा! में “अ्राना? क्रिया ने स्वाथ नहीं छोड़ा है; फिर भी 
सन्धि हो कर वह एकात्मकता | (किया जाए गा? सें “जाएगा! ने स्वार्थ 
छोड़ दिया है; फिर भी सन्धि-संश्केष नहों | 'छे आए गा! का “लाए गा! 
रूप हो गया; पर 'कर शआ्राए गा! या 'देख आए गा? आदि में सन्धि-संश्लेष 
नहीं। एक जगह रूस ओर चीन जैसा सहयोग है--स्वाथ छोड़े बिना 
एकात्मफता ओर दूसरी जगह ऐसा साहचय है, जैसा पिछले डेढ़ सो वर्षो 
तक अंग्रेज का हिन्दुस्तानी से रह्य । हिन्दुस्तानी ने असली सवा छोड़ दिया 
था--स्वाथ भूल ही गया था ! और एकनिष्ठ हो कर अंग्रेज के साथ रहा ! 
परन्तु फिर भी दोनो एथक्‌ रहे ! वेसा सन्धि-संश्लेष नहीं | दिखावे में 
अंग्रेज ने हिन्दुस्तानी फो जरूर आगे किया; जैसे कि किया जाए गा? (किए 
जाएँ गे! आदि में वाच्य-प्रद्शन सहायक “जा? क्रिया में होता है। मतलब 
यह फि संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया कभी स्वाथ एकदम छोड़ देती है 
ओर फभी बनाए भी रखती है। नीचे कुछ उदाहरणों में सब स्पष्ट हो 
जाएगा । 

जा! सहायक क्रिया 


>ज्ञा धातु प्रायः सभी धातुश्रों में सहायक रूप से लगती है और फाल- 
प्रत्यय तथा वाच्य आदि इसी के द्वारा व्यक्त होते हैं; परन्तु मुख्य क्रिया में 
भी वह सब प्राय; उसी तरह होता हे;-- 
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१--में साथ-साथ उदाहरण भी देता जाता हूँ 
२--सीता जी माग में राम से कुछ पूछती जाती थीं 
३--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते जाते हैं 

“चलना” भी इसी तरह-- 


१--मैं साथ-साथ उदाहरण मी देता चलता हूँ 
२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते चलते हैं 
“सीता पूछती चल्नती थीं! न हो गा। यदि लक्ष्मण के मुहँ से यह बात 
कहलाई जाए, संस्मरण-कथा के रूप में, तो जरूर ठीक हो गा--सीता मार्ग 
में राम से कुछ पूछती चल्नती थीं?। “चलना? क्रिया में लक्ष्मण भी साथ हैं | 
भूत फाल में-- 
१--मैं साथ साथ उदाइरण भी देता गया हूँ 
२--हम साथ-साथ वेद भी पढ़ते गए ये 
“ज्ञाना? क्रिया गत्यथंक है; इस लिए भूतफाल में ( सकमक होने पर भी ) 
कतृवाच्य प्रयोग--'मैं देता गया हूँ? और “इस पढ़ते गए ये? | यदि “जाना? 
क्रिया अलग कर लें, तो फिर ये सकमक क्रियाएँ ( भूतकाल में ) कमंगाच्य 
हो जाएँ गी-- 


१--मैं ने साथ-साथ उदाहरण भी दिए हैं 
२--राम ने साथ-साथ वेद भी पढ़े हैं 
दोनो तरह के प्रयोगों में अथ-मभेद तो है ही | 
यदि क्रिया में कर्ता की स्वाभाविक प्रवृत्ति, रुचि या आदत प्रकट करनी 
हो, तो फिर-- 
कर! सहायक क्रिया 
काम में लाई जाती है। मुख्य घातु का रूप ऐसी स्थिति में भावात्मक रहता 
है। 'य”-प्रत्यय भाववाच्य मुख्य धातु में लगता हैं। अन्य सब कुछ सहायक 
क्रिया 'कर? से प्रकट होता है। “य प्रत्यय भाववाच्य होने के कारश सभी 
तरह के ( कर्ता-कर्म ) कारकों में ओर सभी कालों में समान रूप से अन्वित 
हो जाता है-- 
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| 
१- रामकृष्ण पाठशाला जाया करता है 


२-उषारानी ,, जाया करती है 
३--लड़के वे. ,, जाया फरते हैं 
४--में भी तो ,, जाया करता हूँ 


सत्र 'वाच्यः तथा वचन'---“पुरुष! सहायक क्रिया ( 'कर ) के द्वारा 
प्रकट हैं। 'पूण भूत काल” प्रकट करने के लिए. केवल “थ?” का प्रयोग होता 
है। 'मेंने काम किया था? में 'कर! का किया? है और आगे “थ? | परन्तु 
सहायक अवस्था में साधारण 'त” प्रत्यय का प्रयोग होता है--क्रिया का 
जारी रहना जिस से प्रतीत हो -- 


१--उषा पाठशाला ज्ञाया करती थी 
२--हम कार्यालय जाया करत थे 


जाया की थी! या “जाया किए. थे! प्रयोग न हों गे। “कर” अपने रूप 
के साथ भी सहायक बन कर आती है और तब अवश्य३-- 


२--सावित्री काम किया करती थी 
२--हम तब पाठ किया करते थे 


यों (किया? रूप मुख्य अंश में होता है। परन्तु यहाँ यह “किया? 
भूतकालिक “य? प्रत्यय से नहीं है, वही भाववाच्य “य? प्रत्यय है, जो 
सदा एकरस रहता है और इसी लिए. वह वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ 
तथा विधि आदि के रूपों में अवाधघ श्रन्वित हो जाता है-- 


१०-हम सदा पाठ किया करते हैं 
२--ठुम तब काम किया करते थे 
३--वह भी काम किया करेगा 
४--सीता भी कुछ किया करे गी 


सत्र (किया! एफरस है। “किया! में “य! भू तकालिक प्रत्यय नहीं है; इसी 
लिए. “जाया करता है! रूप होता है। यदि भूतकालिक प्रत्यय होता, तो “गया 
करता है? रूप होता । परन्तु उस भूत का वर्तमान से अन्यय कैसे होता ? 
इस बाप को न समझ कर ही व्याकरणकारों ने “किया करता था? आदि के 
“किया? को भूतकालिक प्रयोग समझ कर वेसा ही लिख भी दिया है ! 
करता था! को (किया था? इस लिए नहीं होता कि सहायक-श्रवस्था में यहाँ 
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(कर! से “त? प्रत्यय 'कतृ वाच्य” है; कभी भी कर्मवाच्य या भाववाच्य न. 
हो गा। भूतकाल का “य? कर घातु से कर्मणि या भावे होता है। 
संस्कृत में यः ( यडः )प्रत्यय से जो बात प्रकट की जाती है, वही हिन्दी 
अपने इस भाववाच्य “य? प्रत्यय को मुख्य क्रिया में लगा कर प्रकट करती 
है--क्रिया का सातत्य या आधिक्य | सातत्य ही अधिक प्रकट होता है--- 
क्रिया का जारी रहना । आधिक्य प्रकट करने के लिए तो बीच में “ही? अ्रव्यय 
लाना पड़े गा-- 
१--सीता श्राजफल पाठ ही किया करती है 
२--तुम दिन भर बातें ही किया करते- हो 
यानी कम के पहले ही? लगने से मतलब निकल जाता है। अन्य फाम 
करने का व्यवच्छेद | परन्तु श्रकमक क्रियाओं में--- 
१--ठुम तो सोया ही करते हो 
२--हम आया ही जाया करते हैं 
धआाना- जाना? गत्यथंफ सकमक क्रियाएँ हैं; परन्तु यहाँ अश्रकर्मक प्रयोग 
है। (ही? बीच में थ्रा गया है। हम आया-जाया ही करते हैं? ऐसा भी 
बोलते हैं। सकमंक “पढ़” का अ्रकर्मक प्रयोग तुम पढ़ते ही रहते हो !? 
यदि क्रिया में अनेक स्वर हों और वह हस्व अरकारीन्त हो, तो माववाच्य 
'यः प्रत्यय का लोप हो जाता है ओर अवशिष्ट क्रिया-रूप माववाच्य ही 
रहता है-- 
१--उषा वेद पढ़ा करती है 
२--मैं लेख लिखा करता हूँ 
३--वे कहानी कहा करते थे 
४--तुम कपड़े बुना करो 
५--लड़के खेल खेला कर मे | 
यदि क्रिया आकारान्त हो, तो 'य? सामने रहता है, छप्त नहीं होता -- 
१--उषा वेद पढ़ांया करती है 
२--में लड़के से छेख लिखाया करता हूँ 
३१ 
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३--तुम बुनकर्रों से कपड़े बुनाया करो 
कभी-कभी दो या तीन सहायक क्रियाएँ भी आ जाती हैं ओर तब मुख्य 
क्रिया प्रकत ( 'घाठ! ) रूप में रहती है। बीच की ( सहायक क्रिया ) में 
सातत्यबोधक “य! प्रत्यय लगता है--- 
१--उषा वेद भी पढ़ लिया करती है 
२-में फमी-क्ी फल भी खा लिया करता हूँ 
३--तुम भी कभी कभी फल खा लिया करो 


प्रेरणा के रूपों में उपधातु भी उसी तरह--- 


१०--तुम राम से चिट्ठी लिखा लिया करो 
( लिखवा लिया करो ) 


२--ह में भी कुछ प॑ढा दिया 


'छेना-देना? सहायक क्रियाएँ स्वार्थ छोड़ कर आती हैं ओर क्रिया 
के सातत्य फो उड़ा देती हैं। (लिया करता है? ओर “ले लिया करता है! 
बहुत अन्तर है। “लिया करता है? में सातत्य है और 'छे लिया करता है? 
का मतलब यह कि फमी-फभी ले छेता है ! 


'त्ञेनाः-देना' सहायक क्रियाएँ 


साध रणुतः अपने, लिए क्रिया हो, तो 'लेना? ओर दूसरे के लिए. हो, तो 
“८देना? सद्दायक क्रिया के रूप में आती है--में ने चिट्ठी लिख ली!। मत- 
लब यह कि अपनी चिट्ठी । ओर 'में ने चिट्ठी लिख दी” यानी दूसरे की | 
इसी तरह-- 


काम कर लिया--फाम कर दिया 
गो दूदह ली--गो दुह दी 
तुम ने रोटी बना ली--ठुम ने रोगी बना दी 


परन्तु तुम ने रोटी खा दी! कभी भी नहो गा। (तुम ने साग ले 
लिया और “तुम ने साग ले दिया? | 'ले लिया? अपने लिए और “ले दिया? 
दूसरे के लिए। 'स्वाथ!-विघात में भी 'दिना” का प्रयोग होता है--'मैं ने 
वह घोड़ा बेच दिया?। घोड़े में कुछु फसर थी, या फिर बिका वह यों 
हीं! पूण स्वाथसिद्धि में--/एक इजार की तो उस ने फपास बेच ली और 
इतने ही की ज्वार भी बेच ली थी | 
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जब कोल-निरपेक्ष कतृवाच्य “त प्रत्यय 'ले-'दे” धातुओं से होता है, 
'तो सदा अपने ही रूप में रहता हे। वचन-मेद या पुंस्नी-मेद तो कर” 
सहायक क्रिया की तरह होता ही है। इन घातुओं से यह “त? प्रत्यय कर्ता 
की उपेक्षा-इत्ति, बेबसी, या बेगार की सी बात सूचित करता है -- 


१--वेद भी कभी पढ़ लेता हूँ 
२--जिद फरने पर कुछ दे भी देता हूँ 
२३--कभमी-कभी उस की चिट्ठी पढ़ देता हूँ 
४--काशी में कभी सन्ध्या भी कर लेता था 
५--कभी गरीबों को भी कुछु दे देता था 
लेता था? और “देता था? को “लिया थाः-दिया था? न हो गा; क्यों 
(कि “त? प्रत्यय काल-निरपेक्ष है । “थ” से भूतकाल प्रफट है। “पढ़ लेता था*-- 
कभी-कभी । पढ़ने का जारी रहना प्रकट है। “वेद पढ़ लिया था? यानी 
पढ़ना हो चुका था । 
परन्तु जब “कर? सहायक क्रिया के साथ “ले*-देः क्रियाएँ मी सहायक रूप 
में हों, तो इन से “य? प्रत्यय 'भावे? होता है और “कर में वही कतृंवाच्य 
( फालनिरपेक्ष ) “त? प्रत्यय-- 
१--मैं चारो वेद पढ़ लिया करता हूं. * 
२--सीता भी चिट्ठी पढ़ लिया करती हे 
३--तुम अपने पत्र पढ़ लिया करते हो 
४--मोहन उस की चिट्ठी पढ़ दिया करता है 
५--लड़फियाँ बुढ़िया की रोटी बना दिया करती हैं 
मुख्य क्रिया अपने मूल (“धातु”) रूप में सदा रहे गी। भूतकाल में भी-- 
१--हम चिट्ठी पढ़ लिया करते थे 
२--सीता रोटी बना लिया करती थी 


रोटी सीता मी खाती थी, इस लिए “बना लिया करती थी |? स्वं न 
खाती, तो “बना दिया करती थी”? होता। स्त्रयं न खाने पर भी, आत्मीयता 
प्रक८ करने के लिए--“मैं श्रमी रोटी बनाए लेती हूँ? हो गा; “बनाए, देती 
हूँ? में वह बात न रहे गी। बेगार-सी हो गी ! 
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“चिट्ठी पढ़ देता था? कहने से क्रिया का उस समय जारी रहना प्रकट 
होता है। यदि ऐसा न हो, भूतकाल में कोई चिट्ठी पढ़ दी हो, तो 
कहा जाए. या--- 

१--हम ने वह चिट्ठी पढ़ दी थी 
२--तुमने रोटी खा ली थी 

पढ़ दी थी? और “पढ़ी थी? में भी अन्तर है। पढ़ दी थी! लिली 
थी! आदि में 'दे-'ले! घातुओं से भूतकालिक “य! प्रत्यय 'कमंणि!? स्पष्ट है। 
अकमक से भावे, “हम ने तो पढ़ लिया'। सफमक का अ्रकफमक प्रयोग है। 
मुख्य क्रिया कूव्स्थ है ही । 

_धचुकना? सहायक क्रिया 


यदि किसी क्रिया फी पूर्ण अभिनिवृत्ति सूचित करनी हो, तो “चुकना? 
सहोयक क्रिया के रूप में लगती है। इस क्रिया का 'स+” की तरह ही 
राष्ट्रभाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता; सर्वत्र सहायक रूप में ही फाम करती 
है। सम्भव है, कभी स्वतंत्र प्रयोग होता हो; या अब भी कहीं हो रहा हो ! 
धसक' का स्वतंत्र प्रयोग हिन्दी-साहित्य में, या हिन्दी-प्रदेशों में नहीं होता; 
जैसे संस्कृत में शक! ( शकनोतिः-शक्यते' ) का। परन्तु कलकते के मार- 
वाड़ी व्यापारियों को बोलते आप चाहे जब सुन सकते हें--“सकते हो, तो 
बेच दो! । यानी बेच सकते हो, तो बेच दो |” सम्भव है, द्विरुक्ति हटाने 
के लिए ही वहाँ सकते" हो” बोलने लगे हों। संस्कृत में भी कृदन्‍्त रूप से 
'शशक्‌? का स्वतंत्र प्रयोग देखा जाता है--'शक्यं चेतू, सम्पादनीयम?! । कल- 
कतिया हिन्दी में संस्कृत का अनुवाद हो गा--'सकते हो, तो कर लो? । 
अन्तर यह कि 'शक्यम? छूदन्त भाववाच्य है ओर “सकते हो? कृदन्त-तिडन्‍्त 
कतृवाच्य । 
धचुकना? मुख्य क्रिया के रूप में ( “जा? सहायक क्रिया के साथ ) कानपुर 
आदि में प्रचलित है--“चबेना चुकि गा?ः--चबेना समाप्त हो गया । 
यहाँ केबल इतना समझिए कि “इुकना? का ख्तंत्र प्रयोग राष्ट्रभाषा में 
नहीं होता । सहायक क्रिया के रूप में इस का कतंवाच्य प्रयोग होता है, तो 
मुख्य क्रिया कूटस्थ रहती है-- 
१--जबर में रोटी खा चुकता हूँ, तब वू आता है 
२--जब सीता रोटी खा चुकती हे, तब तू साग लाता है 
३-जब लड़के रोगी खा चुके, तब हम आए. 
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वैसे 'खाः घातु सकमक है और भूत काल में 'कमंणि? “यः-प्रत्यय आता 
है--'राम ने रोटी खाई”--“लड़कों ने रोटी खाई!। परन्तु संयुक्त क्रिया में 
तो चुकः-अ्रफमंक का इंजन लगा है | इसी लिए. भूतकाल में 'लड़का उठा? 
“लड़फी उठी? की तरह लड़का रोटी खा चुका” ओर “लड़की फल खा 
चुकी! प्रयोग “होते हैं। सहायक क्रिया को जब आगे किया, तो उसी के 
अधीन “वाच्य? । 
यदि एक बार की ही बात हो, तो “मैं रोटी खा चुका था, तब मोहन 
आ्राया! और सदा की वह बात हो, तो “मैं रोटी खा चुकता था, तब मोहन 
श्राता था! । “खा चुका? में 'चुक” का भूतकालिक “य'-प्रत्यय से प्रयोग है । 
धथ्यः का लोप हो गया है--'उठा? 'बैठा? आदि की तरह। परल्ठु क्रिया का 
सातत्य प्रकट करने के लिए जब सहायक में “तः प्रत्यय लगे गा, तब उस (“त?) 
का लोप न हो गा । "मैं रोटी खा चुकती थी? | अकमकता और कतृवाच्यता 
सहायक क्रिया में सदा रहे गी ही । पूरी क्रिया खा चुकी” या खा चुकती है! 
'सकमंक है ही। “रोटी” कम है | 
“अकतृक! प्रयोग में जा? सहायक क्रिया बीच में आरा जाती दै-- 
१--रोटी खाई जा चुकी, तब तू आया 
२--रोटी खाई जा चुके गी, तब तू आए गा १ 
वर्तमान फाल में “तः-प्रत्ययान्त “जा! के साथ, 'लेः-दे” की सहायता 
ली जाती है-- 
१--जत्र रोटी खा ली जाती है, तब तू आता दै 
२--जब्र प्रसाद बाँट दिया जाता है, तब मोहन त्राता है 
३--जब फाम कर लिए जाते हैं, तब तुम मुँह दिखाते हो ! 
स्ष्ट ही यहाँ 'लेः-'दे” भूतकाल में 'कमकर्तंक! हैं--'गप्रन्य पढ़ लिया 
जाता है?--'संद्िंता पढ़ ली जाती है? | “य! भूतकालिक प्रत्यय है। कमफतृक 
प्रयोग है। 
अन्य जगह भी अकतृक ( फर्मकर्तक ) प्रयोगों में छा! ओर छे'-दि” 
की उपस्थिति रहती है-- 


१--रोगी खाई जातो है, आराम चूसा जाता हे 
२--प्रन्थ पढ़े जाते हैँ, अ्रखत्रार देखा जाता दे 
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३--एक अखबार लिया जाता है 
४--यहाँ जल पिलाया जाता है 
मुख्य क्रिया में कमंशि 'यः है ओर सहायक में (6!। ५य! प्रत्यय यह 
भूतकाल का नहीं, काल-निरपेक्ष है। इसी लिए. सब कालों में अन्वय हो 
जाता है। ऐसी अ्रकत्‌ क ( कमकतृ क ) क्रियाओं में कर्ता जोड़ कर लोगों 
ने व्याकरण में समझाया है कि ये “कर्मवाच्य प्रयोग हैं?-- 


राम से रोटी खाई जाती है 
सीता से फल खाया जाता है 


सो, यह भ्रम है। हिन्दी में ऐसे ( कर्ता की उपस्थिति में ) कर्मवाच्य: 
प्रयोग होते ही नहीं हैं। "में रोटी खाता हूँ? की जगह कोई नहीं कहता कि. 
मुझ से रोटी खाई जाती है!। हाँ, शक्ति-निषेध में जरूर बोला जाता है 
( दाढ़ में इतना दद है कि ) "मुझ से रोटी नहीं खायी जाती ।” परन्तु, 
साधारण प्रयोग वेसे नहीं होते। शक्ति का विधान अपेक्षित हो, तब 'राम 
से वह काम हो जाए गा! कहा जाए गा और यह कर्म-वाच्य है। 


किसी भी धातु के सभी कालों में रूप चलते हैं, जब॒ “जा? सहायक रूप 
में आती है। “जा” धातु फो भूतकाल में “ग? आदेश हो जाता है--“गया 
रूप बनता है। “आज वह उठ गया |? कहने से मृत्यु का बोध होता है |, 
अन्य कालों में भी-- , 


जब “यह उठ जाए. गा, तब गुण याद आएँ गे”; परन्तु सर्वत्र ऐसा अर्थ 
नहीं निकलता+-- 


राम सबेरे ही उठ जाता है 


प्रति दिन राम सबेरे स्वयं उठता है, यह मतलब | कहने वाले फी 
प्रसन्नता की मी अभिव्यक्ति होती है। क्‍या कारण कि यहाँ मृत्यु की प्रतीति 
नहीं होती ? “उठ जाता है? या उठ जाया करता है! कहने से क्रिया का 
बार-बार होना स्पष्ट है। राम नित्य उठता है। नित्य उठने से ही उस 
( मृत्यु) अर्थ का निरसन | मर जाने पर फिर कोई उठे गा कैसे १ हाँ, 
वह आज उठ गया! में भूतकाल का “यः और “आज? शब्द वह श्रथ देते 
हैं। यदि प्रकारान्तर से भूतकाल में भी नित्य उठना कहा जाए,, तो भी वह 
( श्रनभीष्ठ ) भ्रथ न निकले गा-- 
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राम तब सबेरे उठता था 
राम सबेरे उठ जाया करता था 
राम तेब सबेरे उठ जाता था 
यहाँ “था? से भूतकाल स्पष्ट है; परन्तु “त? प्रत्यय से क्रिया ( उठने ) का 
बार-बार होना प्रकट है । इस लिए, ऐसी जगह, मत्यु की प्रतीति नहीं 
होती । 
राम था गया ![! 
हं की घ्वनि है । 
आज गाव में डाका पड़ गया [? 
शोक तथा आइचय की ध्वनि है। 
वह धोखा खा गया !? 
ग्राइचय तथा श्राकस्मिकता प्रकट है | 
“ुच्ा रोटी खा गया !? 
दुःख की व्यञ्ञना हैं । 
इसी तरह अनन्त भाव सहायक क्रियाओं से ध्वनित होंते हैं। 


हि 


“पड़ना? सहायक क्रिया 


पड़ना? ( (पड़? ) का खतंत्र प्रयोग भी होता है--इस का उस पर 
अवश्य प्रभाव पड़े गा? और “मैं जब पड़ूँ गा; तो उठ़ूँ गा नहीं? इत्यादि | 
सहायक क्रिया के रूप में “पड़” का प्रयोग होने _ पर आकस्मिकता तथा 
विषाद आदि की प्रतीति होती है-- 
१--लड़का फोठे से गिर पड़ा ! 
२--जब फोई गिर पड़ता है, तो लोग हँसने लगते हैं ! 
३--मभॉँक मत, गिर पड़े गा ४--तैर मत, बह जाए गा ! 
“गिरना? और “पड़ना? प्रायः समानाथक हैं; पंरन्तु संयुक्त रूप से विविध 
भाव भी ध्वनित होते हैं। कोई फल ऊपर (वृक्ष ) से कब टपक पड़े गा, 
कोई नहीं जानता । इसी लिए “यार, तुम कहाँ से आर टपके !! कहने से 
आने की आफस्मिकता प्रकट होती है | 


'ल्वगना' सहायक क्रिया 


इस का भी ख्तंत्र प्रयोग होता है--जुट जाना! अथ में। "में जब 
फिसी काम में लगता हूँ, तो पूरा किए बिना छोड़ता नहीं ।” सहायक क्रिया के 
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' रूप में आकर यह प्रारम्भ” आदि प्रकट करती है | मूल क्रिया भाववाच्य कृद॒न्त 
“न! प्रत्यय से रहती है। पुंविमक्ति ( आ? ) फो 'ए! हो जाता है-- 
१--लड़फा सोने लगता हे, तब हम शोर नहीं करते 
२-लड़की सोने लगती दे, तब तू भोजन के लिए जगाती है ! 
३---हम सोने लगते हैं, तब तुम शोर क्यों करते हो १ 
इसी तरह सकरमक क्रियाओं के साथ भी-- 
१---मैं पुस्तकें रखने लगता हूँ, तब तुम माँगते हो ! 
२--तुम पुस्तकें रखने लगते हो, तब में चल देता हूँ 
३--छात्राएँ पुस्तकें मॉँगने लगतो हैं, तब रुकतीं नहीं । 
सत्र "ने! मुख्य क्रिया में रहे गा। “लगना? क्रिया अकर्मक है; इस 
लिए भूतफाल में भी इस से 'कतेरि! प्रत्यय होता है; “कर्मणि! या “भावे! 
नहीं; श्रर्थात्‌ कर्ता में 'ने! विभक्ति न लगेंगी-- 
१--लड़का पुस्तकें माँगने लगा 
२--लड़की पुस्तकें माँगने लगी 
!।. ३--हम पुस्तकें माँगने लगे 
यदि सकर्मक क्रिया सहायक हो, तो फिर अकर्मक क्रिया से भी भूतकाल 
में 'भावे? प्रत्यय होता है, कतरि नदीं-- 


१--इम ने बहुत सो लिया 
२--तब लड़की ने रो द्या 
अफर्मक में कर्मवाच्यता का कोई सवाल ही नहीं | कतरि प्रयोग फरने 
हाँ, तो 'चुकना? लगाएँ गे--- 
१--हम.सो ,चुके 
२--लड़का सो चुका 
३--लड़की सो चुकी 


धचुकना? अकमफ है; इस लिए सकमंक क्रिया के भी कतृवाच्य ही प्रयोग 
पे 
हों गे, कमवाच्य या भाववाच्य नहीं-- 


ब्क् 


१०-लड़के पुस्तकें पढ़ चुके 
२--लड़कियाँ अ्रन्थ पढ़ चुकीं 
३--लड़ का संहिता पढ़ चुका 


( ४८६ ) 


न कर्ता में “ने? है; न कोई अन्य चीज कमवाच्यता की | प्रेरणा में भी 

यही बात-- 
१--अध्यापक लड़कों को पुस्तकें पढ़ा चुके 
२--हम लोग लड़कियों को वेद्‌ पढ़ा चुके 
३- मा बेटी को वेद पढ़ा चुकी 
४--माताएँ पुत्रियों को बेद पढ़ा चुकीं 

सत्र कर्ता के अनुसार क्रिया है। अकतृक ( फमकतृक ) प्रयोग में-- 

१--पुस्तक पढ़ी जा चुकी 

२--पुस्तकें पढ़ी जा चुकीं 

३--अन्थ पढ़ा जा चुका 

४--सब ग्रन्थ पढ़े जा चुके 
और प्रेरणा में श्रकतक-- 

१--पुस्तक पढ़ाई जा चुकी 

२- पुस्तकें पढ़ाई जा चुकीं 

३-प्रन्थ पढ़ाया जा चुका 

४--सखब भ्न्थ पढ़ाए जा चुके 
यही बात अन्य संयुक्त क्रियाओं में भी है। 

'बेठना” सहायक क्रिया 

बबेठः भी अकमक है ओर सहायक क्रिया के रूप में आरा कर साइसिकता, 
अविचार्यकारिता, जल्दबाजी आदि की घ्वनि देती है। सदा कतृवाच्य रहे गी; 
भूतकाल में मी--- 

१-मैं ऐसा कास कर बेठा ! 
२--तब तक व्रुम चोरी कर बेठे ! 
३--तुम पूड़ियाँ बना बेर्ीं ! 

“वह उठ बैठा? में 'उठना'-ब्रेठना” एक क्रम है। वहाँ साहसिकता या 
जल्द-बाजी जैसी कोई बात नहीं भी हो सकती । “बैठ? का वेसे अ्थ में सहायक 
रूप से प्रयोग प्रायः सफमक क्रियाओं में ही होता है। “उठना' तो अकमक 
क्रिया है। रोना? जैसी भ्रकर्मक क्रियाओ्रों से उठ? का मेल अ्रवश्य बेठ 
जाता हे-- 
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१--तब तक मुन्ना रो उठा ! 
२--श्रोर वह सुर्दा जी उठा | 
दूसरे प्रयोग में जीने का ओर उठने का क्रम भी है; यानी 'उठ? घातु ने 
अपना अथ छोड़ा नहीं है । 
'कर! के साथ 'गुजरना? का भी प्रयोग उदृ-शैली में होता है-- 
अब तो वह कर गुजरा, नो करना था | 
'सरना! 
अनभीष्ठता या उपेक्षा आदि के साथ-साथ आश्चयय-श्राकस्सिकता आदि 
प्रकट करने में मर” अकमक क्रिया सहायक रूप से आती हे-- 


१--इस झमेले में वह भी हजार-दो हजार ले मरा ! 
२--ऐसे समय न जाने कहाँ से वह आ मरा ! 


"लेना? क्रिया सकमंक है; पर भूतकाल में अ्रकमंक जैसा ( कतृवाच्य ) 
प्रयोग है। “मरना? सहायक श्रकमक है न ! 


विशेष बात 


पीछे 'पूवकालिफक” तथा “क्रियाथफ” क्रियाएँ दिखाई गई हैं। उन्हें 
“संयुक्त क्रिया? प्रकरण में नहीं रखा गया | कारण, वे संयुक्त! होती ही नहीं 
हैं| अ्पना-अपना “अ्रथ* सामने अलग-श्रलग रखती हैं। “पढ़ कर जाए. 
गा?--यानी पहले पढ़े मा, तब जाए गा। इस तरह क्रियाओं के काल में 
पोर्वापर्य्य मर विवक्धित है। वेसे दोनो क्रियाएँ प्थक्‌-पथक्‌ हैं । इसी तरह 
(राम पढ़ने जाए गा! में जाना? क्रिया पूवकालिक है; परन्तु “पढ़ने? का पूर्व 
प्रयोग है; स्पष्टता और सुबोधता के लिए । पढ़ना है, इस लिए जाए गा! । 
यों क्रियाथक क्रियाएँ मी “संयुक्त' नहीं हैं| इस प्रकरण में क्रिया के जिस रूप 
का दिग्दशन हुआ है, उसे ही “संयुक्त” कह सकते हैं। एक क्रिया दूसरी के. 
श्रथ से अपना अर्थ मिला देती है; या अपना! गअ्थ बिलकुल छोड़ देती है 
आर तब कोई विशेष अथ प्रकट करती है | 'लड़का यहाँ एक बार हो गया हे? 
में "हो? के आगे 'कर! न लगने पर भी पूर्वकालिकता प्रकट है। एक बार यहाँ 
हो कर वापस चला गया है | यों इसे इस प्रकरण की “संयुक्त क्रिया? न कहें गे; 
परन्तु आज तो अ्रनथ हो गया? में “गया? सहायक क्रिया है | 'हो गया? संयुक्त 
क्रिया है। श्रनर्थ हुआ में वह मनोभाव नहीं, जो “अ्रनथ हो गया? में है । 
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पाना” सहायक क्रिया 


धपाना” जब सहायक क्रिया के रूप में आती है, तब क्रिया में परत: बाघा 
प्रतीत होती है--'मैं यहाँ पढ़ नहीं पाता” “तू यहाँ काम नहीं कर पाती? (राम 
सो नहीं पाता? । पढ़ने नहीं पाता” खोने नहीं पाए गा? आ्रादि भी प्रयोग होते 
हैं। पा?! सकमंक धातु है ओर भूतकाल में “में ने एक धोती पाई” जैसे 
कमवाच्य प्रयोग होते हैं । परन्तु सहायक अ्रवस्था में सदा कर्तृवाच्य --'सीता 
काम नहीं कर पाई? 'राम पुस्तक नहीं पढ़ पाया? | 


यह क्या बात ? जब कि सकमेक क्रिया सहायक-रूप में हो, तो भूतफाल 
में कमंवाच्य प्रयोग होता है; कम की अ्नुपस्थिति में माववाच्य । तन्र यह 
था? अपवाद में केसे ? भाषा के अनन्त प्रवाह में अपवाद कहीं कोई होता 
ही है| परन्तु यह अपवाद हुआ क्‍यों ९ ऐसा जान पड़ता है कि लाया? 
की छाया 'पाया? पर पड़ गई है। पहले कहा जा चुका है कि आना? 
“जाना? जैसी ( गत्यथंक ) सकमक धातुश्रों के मी भूतकाल में “कर्तरि? प्रयोग 
होते हैं; संस्क्ृत-व्याकरण फी पद्धति पर--रामः काशी गत:?--“राम काशी 
गया' ओर “बालिका गृहम्‌ आ्रागताः--लड़की घर आरा गई?। लेना? 
सकमक है; इस लिए - 'राम ने पुस्तक ली?। "ले? के साथ “श्रा? लग कर. 
एकाफार “ला” हो गई है ओर इसी लिए भूतफाल में 'राम पुस्तक लाया” 
होता है; जब कि “पा? का राम ने पुस्तक पाई! कमणि प्रयोग | परन्तु यही 
पा? सहायक रूप में आ कर जब कमजोर हो गई, तो “ला? की चाल 
चलने लगी-- 


राम पुस्तके उठा ल्ञाया 
म पुस्तके न पढ़ पाया 






था परतः बाधा 'पा?--सहायक क्रिया से (ध्वनित होती है + 
सो, उस मुख्य नियम फा यह अपवाद है। और भी कहीं कोई प्रयोग ऐसा 
मिल सकता है। परन्तु नियम वही है। संस्कृत पर ध्यान रखने से ६िन्दी 
में 'पा? के ऐसे प्रयोग जान पढ़ते हैं। वहाँ प्राप” के ( पहुंचने के अ्रथ में ) 
अन्य गत्यथक घातुश्रों की तरह कृदन्त भूतकाल में कतृवाच्य--“रामः काशी 
प्राप्त: जैसे प्रयोग होते हैं ओर 'लाम!--अ्र्थ में कमवाच्य--'रामेण सौहेता 
प्राप्ता! । हिन्दी में मी 'राम ने संहिता पाई? कमवाच्य; परन्तु सहायक-अवस्था 
में (राम$ काशीं प्राप्त? की तरह कतृवाच्य--राम पुस्तक न पढ़ पाया? | “पार 
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जब निषेधात्मक न रह कर विध्यात्मक रहती है, तब भूतकाल में कमणि भी 
अ्रयोग होता है। 

राम ने पुस्तक पढ़ पाई, तो बड़ा काम हो जाए गा ( कमणि ) 

राम पुस्तक पढ़ पाया, तो सम्मति अवश्य भेजे गा। ( कतंरि ) 

पीछे संयुक्त क्रियाओं के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मुख्य क्रिया कहीं 
'तो अपने मूल ( “धातु” ) रूप से है ओर कहीं भाववाचक कृदन्त रूप से | 
भाववाचक कृदन्त भी केवल धात्वथ ही है, ओर कुछ नहीं । “पढ़ पारऊँ गा? 
में 'पढ़' धातु-रूप है और 'पढ़ने पाऊँ गा? में 'पढ़ने! ( पढ़ना? ) भाववा- 
व कृदन्त । परे “पा? होने से “आरा! फो 'ए! हो गया है, जो बदलता 
नहीं है। हे 

हिन्दी में संस्कृत क्रियाओं को ले कर भी साधारण “संयुक्त क्रियाएँ? बनती- 
चलती हैं और ञ्राधुनिक साहित्य में तो ऐसी क्रियाओं का ही बाहुलय है । 
“स्वीकार! भाववाचक संज्ञा या (क्रिया का सामान्य रूप? संस्कृत में है | इसे मुख्य 
क्रिया मान कर आगे “कर” सहायक क्रिया लगती है--'मैं स्वीकार फरता हूँ? । 
यहाँ केवल करता हूँ? क्रिया हो ओर “स्वीकार! कर्म हो, ऐसी बात नहों है । 
यदि ऐसा होता, तो 'मैंने आप की बात स्वीकार की? न होकर आप की 
बात स्वीकार किया? रूप होता; या फिर “आप की बात का स्वीकार किया? 
प्रयोग होता | कमवाच्य में फर्म के श्रनुसार ही क्रिया होती है। परन्तु यहाँ 
प्रयोग सदा “आप की बात स्वीकार की? होता है। इस लिए 'स्वीकार करना” 
क्रिया है। 'में ने श्राप की बात फो स्वीकार किया” में भी “स्वीकार” कर्म 
नहीं है। यह भाववाच्य प्रयोग है । 

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए. कि स्वीकार करता हूँ? की जगह 
“स्वीकरण करता हूँ? नहीं हो सकता; यद्यपि स्वीकरण”! भी भाववाचक हे । 
'कर्मवाच्यता में (स्वीकृत! जरूर चलता है। “अनुसरण फरता है? फो “अनु- 
सार करता है? न होगा। 

कुहों कर्म में सम्बन्ध-विवक्षा होने पर “राम वेदों का श्रध्ययन करता है? 
जैसे प्रयोग होते हैं। वेदफर्मक अध्ययन राम का होता है। उद्‌-शेली से 
किसी विदेशी शब्द से भी संयुक्त क्रिया बन जाती है--में आप की अर्जी 
मंजूर करता हूँ?। “मंजूर करना? क्रिया है; केवल करना” नहीं । इसी तरह 
“मना करना? श्रादि समझिए | परन्तु में ने उसे आज्ञा दी है? आदि में 
केवल 'दिना? क्रिया है--आाज्ञा देता! नहीं। आज्ञा? कर्म है । 
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यहाँ एक बात सत्र स्पष्ट है कि किसी अन्य भाषा का शब्द ले कर 
भी जब हिन्दी संयुक्त-क्रिया बनाती है, तो अपनी मुहर लगा देती है। 
करता है? 'हे! 'होता है? आदि अपनी क्रियाओं को आगे रख देती है। 
जब कई विभिन्न रेलवे-विभाग मिल कर, संयुक्त-रूप से, बहुत लम्बी यात्रा 
के लिए, फोई गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन आगे उसी रेलवे का रहता हे, 
जिस के क्षेत्र में वह गाड़ी उस समय चल रही हो। शेष सब ज्यों का त्यों 
रहता है। डिब्बे दूसरी रेलवे के पीछे लगे रहते हैं। प्रबन्ध भी सब उसी 
रेलवे का होता है; जिस के क्षेत्र में वह उस समय जा रही हो । वह वहाँ 
उसी रेलवे की गाड़ी कहलाता मी है--है भी । इसी तरह 'स्वीकार करता 
हूं? भंजूर करता हूँ? आदि क्रियाओं में “करता हूँ? हिन्दी का इंजन लगा 
है। इस लिए ये क्रियाएँ हिन्दी की अपनी? क्रियाएँ हैं। कभी-कमी 
धअपना? प्रत्यय ही लगाना पर्य्यास--वक्त गुजरता है?। “गुजर? में 'त” 
अपना प्रत्यय ओर "हे? तो है ही । 


जैसा कि स्पष्ट है--/आया! “आर गया! “आरा पहुँचा! आर घमका? आरा 
मरा? आदि में बहुत अन्तर है। सहायक क्रियाओं ने श्रथ में विशेषता पेंदा 
कर दी है। यह विशेषता हिन्दी की “अपनी? विशेष चीन है | दूसरी भाषाओं 
में यह चीन नहीं मिलती । इसी लिए, हिन्दी की किसी एक संयुक्त क्रिया का 
अनुवाद अंग्रेजी आदि में करने के लिए कठिनाई उपस्थित होती है, यदि 
एक पद? का अनुवाद एक ही “पद? में करना हो । कठिनाई की बात क्या, 
हो ही नहीं सकता | एक क्रिया-पद का अनुवाद करने के लिए अनेक पद 
देने पढ़ें गे ओर कहीं-कह्दीं तो पर्दों का अनुवाद वाक्यों में करना पड़े गा; 
तब मतलब निकले गा । इस लिए, संयुक्त क्रियाओं का विस्तृत ओर स्वतंत्र 
वर्शुन-विवेचन अपेक्षित है--अश्रन्य भाषाभाषियों के लिए | परन्तु समझने में 
यह विषय इतना सरल है कि थोड़ी भी हिन्दी जाननेवाला सब कुछ झट 
समझ जाता है। विवेचन-विश्लेषण दूसरी बात है। सूरज से प्रकाश और 
गरमी लेने के लिए. उस के वज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं; पर वेसा 
अध्ययन है बहुत बड़ी चीज। यही बात भाषा के व्यवहार तथा उस के 
स्प॒रूप-विवेचन के संबन्ध में है । 


इस प्रफरण को समाप्त करने से पहले दो-एक ओर आवश्यक बातें कैहने 

को हैं। “वह जल कर भस्म हो गया! “उसे भस्म कर दूँ गा! आदि में कुछ 
डर बा 

लोंग भस्म होना! तथा भस्म करना” संयुक्त क्रिया समझ बठते हैं | ऐसी 
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जगह केवल 'होना? “करना? क्रियाएँ हैं; जैसे 'बह पढ़ कर विद्वान्‌ हो गया! 
“उसे तुम ने पागल कर दिया? आ्रादि में “विद्वान! तथा पागल” विधेय विशे- 
घर हैं और क्रियाएँ केवल होना” करना! हैं; उती तरह उन वाक्यों में 
ध्मस्म' है। हॉ, 'हो गया? तथा “कर दूँ गा! में “ज्ञानाः-'देना? सहायक 
क्रियाएँ अवश्य हैं श्रोर यों ये 'संयुक्त-क्रियाएँ हैं । 


धैं ने एक बकरी मोल ली है? में 'मोल लेना? अवश्य क्रिया है; परन्तु 
इसे संयुक्त क्रिया न कहें गे । हिन्दी में 'मोल? कोई क्रिया नहीं है। मूल्य 
दे कर लेना--'मोल लेना?-खरीदना | यों “मोल लेना” जेसी क्रियाएँ एफ 
प्थक्‌ श्रेणी में आएँ गी। “नामधात?-प्रकरण में जिन क्रियाओं का निर्देश 
हो गा, वे ऐसी नहीं हैं । पाश्चाली में “आम बिकन जात हैं; मोलाओ तो इस हूँ 
ले लेनु--आराम बिकने जा रहे हैं; मोल-भाव करो, तो हम भी ले लेँं। यहाँ 
जनबोली में 'मोलाओ” नामघातु की चीज है। परन्तु 'मोल? के आगे “लेना? 
क्रिया लगा कर 'मोल लेना? अलग चीज हे । “मोल दे कर ली है?--'मोल 
ली है?; यो पूवकालिक क्रिया का लोप मान लें, तब तो कोई मम ही 
नहीं । इसी तरह-- 


“इम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं? ह 


यहाँ पाँच क्रियाओं का जमघट है । क्‍या यह संयुक्त क्रिया है ? देखिए । 
<&ं? तो सहायक क्रिया है ही और “जा सकते हैं? संयुक्त क्रिया है। “जाना? 
यहाँ अपने मुख्य अ्रथ में है। “पुस्तक उठा फर ले जा सफते हैं? | 'कर” का 
लोप। पुस्तकक ले कर जा सकते हें--'ले जा सकते हैं!। यहाँ भी 
'कर!ः का लोप। यों यहाँ केवल 'जा सकते हैं? संयुक्त क्रिया है; शेष 
दोनो पूवकालिक क्रियाएँ । 


'सभा-विसजन हो चुका, तब सब घर गए! लिखते-बोलते हैं। पथक भी 
सभा विसजन हो चुका? लिख देते हैं। “का? की उपस्थिति स्वतः हो जाती 
है। परन्तु सभा विसजन हुई! लिखना-बोलना ठीफ नहीं । “समा विसर्जित 
हुई” चाहिए। 'कमरा आलोक हो उठा? नहीं, "कमरा आलोकित हो 
उठा! । 


हाँ पुस्तक उसे ले जाने दिया करों” में 'जाना? देना? तथा “करना! 


ये तीनो अवश्य सहायक हैं। मुख्य क्रिया है 'लेना?। यों यह संयुक्त 
क्रिया हुई। 
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परन्तु “कथा का श्रारम्भ हुआ और उसे नींद आई? और 'कथा आरम्भ 
हुई कि उसे नींद आई? ये दोनो प्रयोग होते हैं। 'कथा का आरम्म हुआ 
में आरम्भ” कर्ता है ओर “कथा आरम्म हुई! में "कथा? कर्ता है--'श्रारम्भ 
हुईं? संयुक्त-क्रिया है--कथाया; आरम्मः अभवत्‌' श्रोर “कथा आरब्धा 
अमभवत्‌? | संस्कृत में 'कथा श्रारब्धा? से ही फाम चल जाता है, “अमभवत्‌” 
की जरूरत नहीं। परन्तु हिन्दी में तो “आ्रारम्म होना! संयुक्त क्रिया है। 
“आरम्भ” फोई “विवेय-विशेषण” नहीं । इस लिए. कथा आरम्भ हुईं बोला 
जाए गा। “कथा विसजित हुई! के ढँग पर 'कथा आरब्ध हुई! हिन्दी में न 
बोला जाए गा | - यह है माषा की प्रकृति। क्यों ऐसी प्रकृति बनी, पूछा 
जा सकता है; परन्तु उत्तर भाषा-विज्ञान दे गा। मा भंग हो गईं? में 
“संग होना! झुख्य क्रिया है ओर “गई” सहायक क्रिया। समा मंग हो गया? 
न हो गा । 'मंग” कम नहीं, क्रियांश है । 

'क्था आरम्म हुई! तथा “कथा विसर्नित हुई? क्रियाएँ, “कमकतृंक! हैं । 
सभा मंग हो गई” मी कमकतृक प्रयोग है। सभा भंग करता हूं! 
फरतृवाच्य है । | 

यो संक्ेप में यह विशेष प्रकार की संयुक्त क्रियाओं का प्रकरण नमूने 
के लिए दिया गया । 


चतुथ अध्याय 
नानधातु 


सुबर्ण-पीतल आदि धातुओं से विविध आभूषण तथा पात्र आदि बनते 
हैं ओर वे सब फिर धातु-रूप में आा जाते हैं। इसी तरह भाषा में धातुओं से 
विविध आख्यात तथा ( कृदन्त ) संज्ञा-विशेषण आदि बनते हैं । फालान्तर 
में इतना रूप-परिवतन हो जाता है कि लोगों के ध्यान में ही नहीं आता कि 
यह शब्द किस धातु फा है ! परन्तु ऐसे शब्दों से फिर आख्यात बन जाते 
हँ--संज्ञा से क्रिया | क्रिया से संज्ञा और विशेषण आदि तथा संज्ञा और 
विशेषण शआ्रादि से क्रिया-पद--“नामधातु” | 

कभी-कभी यह भी पता नहीं चलता कि यह धातु है या नामधातु। 
'सूखना? क्रिया है--किसी चीज फो शुष्क करना। 'सूखता है? मूल क्रिया 
ओर 'सुखाता है? उस की प्रेरणा । 


परन्तु हिन्दी की पूरबी बोलियों में 'धोती सुखाति है? बोलते हैं, जिस की 
प्रेरणा 'घोती सुखावर्ति है? बोला जाता है। राष्ट्रभाषा में 'घोती सूखती है? । 
यानी एक जगह “सूख” ध्रातु ओर अन्यत्र 'सुखा? नामधातु है। क्‍या बात ९ 
५ नोत यह है कि 'सूख? मूलतः हिन्दी की धातु हे, जिस का विकास सं० शुघ! 
से सीधा है। 'ुखाति है! में 'सुखा? नामधातु है। 'सूखा पड़ गया? आदि 
सूखा? भाववाचक संज्ञा हे ओर “सूखा इंधन”ः आदि में 'सूखा” विशेषण 
है। 'सूवापन का आ जाना? जन-भाषा में 'सुखान? है। यानी 'धोती सुखाति 
है? में सूख” विशेषण से नामधातु है 'सुखा?। नामधातु बनाने में “आ? 
प्रत्यय लगता है और “नाम? या विशेषण का प्रथम स्वर हस्व हो जाता है--- 
“हाथ!ः--इथियाना? | मूल धातु 'सूख”। उस से भाववाचक संज्ञा सूखा? 
आर विशेषण भी 'सूखा' | इसी 'सूखा” से 'सुखा? नामधातु--“धोति सुखाति 
है? | वहीं मूल धातु के भी प्रयोग होते हँ---'घोती सूखति है? | यह राष्ट्रभाषा 
के सूखती हैं? का रुपान्तर 'सूखति है! | 


इसी तरह 'जम कर लड़ा? “वीर युद्ध में जमता है, कायर उखड़ता है! 
यह “जमना” मूल क्रिया है, या नामधातु ? इसी से “जाम” संज्ञा है। ओर 


( ४६७ ) 


विशेषणु है “जाम!। “जाम हो जाना?--जम कर चिपट जाना | क्या “जाम? से 
जमना” नामधातु है ? या 'जमना” से “जाम! छंज्ञा है ? ऐसी उलकनें सामने 
आती हैं । इस के लिए ऊद्दापोह भाषा-विज्ञान का विषय है; व्याकरण का 
वेसा नहीं | परन्तु दिग्दशन जरूरी है| 


“जमना ?---राम अब यहाँ जम गया? मूल क्रिया जान पड़ती है। यहाँ 
“जमने! का लाक्षशिक प्रयोग है। मूलतः 'जमना? अ्न्याथंक है--'सब जगह 
आम नहीं जमते! | “नहीं उगते! श्रथं में है 'नहीं जमते!। जौं उपजते हैं, 
ओर आम का पौधा जमता है। जड़े पकड़ जाना--“जमना? | जम गया, 
तो उखड़ना कठिन । इसी साहर्य [से राम जम गया? आदि प्रयोग । 
“अज्ञद का पावेँ जम गया, कौन इधर-उघर करे !. 


परन्तु यह पेड़ों फा “जमना? भी मूलघातु से है, या 'नामधातु? से १ 
साधारणतः मूल धातु ही सब इसे समझते हैं। 'जनमना? नामधातु का यह 
रूपान्तर है। “अन्न उपजता है? और “मानव जनमते हैं? । “बन्मते हैं? गलत 
प्रयोग है। हिन्दी संस्कृत ( तत्सम ) शब्दों से अपने” नामघातु नहीं 
बनाती | "ते जनमे' कलिकाल कराला? “जनमत-मरत रद्दत सब जग में? । 
“जन्मत? नहीं । 


इसी “जनम? के मध्य-लोप से “जम? धातु निष्पन्न है। जंगम प्राणियों 
के लिए. “जनम” धातु ओर स्थावर या उद्धिजों के लिए “जम?। सो, 
धअमुना? है 'जनमने! का विकास | अ्रव इस ( जम ) को मूल धातु मानें गे, 
या नामधातु? १ 


खूब सोचने पर ऐसा लगता है कि संस्कृत जन?” घातु को ही सत्वर कर 
के ओर आगे 'स! का आगम कर के हिन्दी ने 'जनम” घातु बना ली है ओर 
धन का लोप कर के 'जम!। यानी “जन्म! संज्ञा से यह “जनम” नामघातु 
नहीं जान पड़ती; आगे “आर? प्रत्यवम नामधातु का निष्पादक नहीं हे ! यों 
विचार करने पर, 'पीनक? संज्ञा से 'पिनक! ( पिनकना ) नामधातु नो लोगों 
ने मानी है, गलत जान पड़ता है। “आ? प्रत्यय कहाँ है 'पिंनकता है? आदि 
में ? सो, 'पिनक! मूल घातु और उस से 'पीनक' संज्ञा । समझता है? क्रिया; 
धातु है 'समझ' और इसी धातु से स््रीलिज्न संज्ञा 'समझ! | 'समझाता है*-.. 
प्रेरणा-रूप है। यानी जहाँ मूलतः क्रियांश नजर आए. और आगे आओ! 
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प्रत्यय वे हो; वह 'मूल धातु! | 'पीनक? से 'पिनकना” नामधातु बताना ऐसा 
ही है, जैसे कि 'पतन? संज्ञा से 'पतति? आदि के 'पत्‌” को नामधातु बताना | 
हा, नामधातु का प्रत्यय “आ? यदि सामने दिखाई दे, तो कुछ कहने की बात 
जरूर दो गी। 'सुखावत हैं महुआ! आदि में 'सुखा! जरूर नामधातु, कह 
सकते हैं। 'सरकना? की 'सरक? मूल धातु है और “सरसराता है? की धातु 
'धत्रपरा? नामधातु है। सर सर! करना--सरसराना! | 


नामधातु का आ! प्रत्यय 


हिन्दी की नामधातुओं में 'श्रा? प्रत्यक॒ लगता है। मण्डल” एक संज्ञा 
है--गोल परिधि | “जब ऊपर चील मण्डल सा बना कर घूमती है--वहीं 
चकर फाटती है, तो कहते हैं--“चील मँडराती है, चील मेंडरा रही है।! 
यह 'मँडराना? क्रिया 'मँडरा? नामधातु से बनी और “मंडरा? नामधातु बनी 
'सगडल? से | मण्डल? से “आ? प्रत्यय 'ल” फो 'र” ओर प्रथम स्वर ॒हस्ब 
क्षंडरा! | अब इस “मंडरा” अफकमंफ नामधातु से सभी कालों में ओर सभी 
ञ्र्थों में तिरन्त-कृदन्त प्रत्यव हो कर आ्राख्यात के वे सभी रूप बने गे । 


यह “श्रा? प्रत्यय नामधातु के लिए हिन्दी ने संस्कृत-नामधातुओं से ही 
लिया है, जो कि-- 


धचन्द्रायते शुक्‍्लरुचा5पि हंसः, हंसायते चारुगतेन कान्‍्ता? जेसी जगह 
दिखाई देता है | “चन्द्र! संज्ञा से “चन्द्रायते! क्रिया ओर हंस” से 'हंसायते' । 
इन क्रियाओं की नामधातुएँ साहश्य-विधान में हैं। विविध अ्रर्थों में नाम- 
धातुओं की निष्त्ति होती है। सो, “चन्द्रायते! 'हंसायते” आदि से हिन्दी ने 
्ग्रा! प्रत्यय निकाल कर सर्वत्र अपना फाम चलाया है। संस्कृत में 'वारि! 
से 'वारीयते” की तरह (वारायते! नहीं। परन्तु हिन्दी में यह बात नहीं, 
सर्वत्र आ? प्रत्यय मिले गा--'सिसियाते रहे सब ठंढ के मारे!। 'सिसियाते 
रहेः--सी सी! करते रहे | “सी सी? करना-- 'सिसियाना? । ऐसे अनुकरणा- 
त्मफ शब्दों की दविरक्ति नामघातु बनाने में होती है ओर यह प्रवृत्ति भी 
संस्कृत से ही आई है। 'बृत्ति! ( कृदन्त, तद्धित, समास, नामधातु आदि ) 
में शब्द का आद्य स्वर प्रायः हस्व होता ( हिन्दी में ) देखा जाता है। 
पीसी! +आ्रा> सितति आ!। अन्त्य 'इ! को 'इय!--'सिसिया” नामधातु। 
जनबोलियों में मी प्रक्रिया यही है। 'ें मे! करना--“मिमियाना? । 'बोक- 
रिया आजु बहुत मिमियाति है!--बकरी आज "में मे! ब्रहुत कर रही है । 
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४! को 'इ!? हस्व, आा! प्रत्यय ओर अन्त्य (ई! को 'इयः स्पष्ट है। आगे 
आख्यात-प्रत्यय अपने। “ति? 'ती? का ही हस्व रूप है। मिमियाती हैं--- 
+प्रिमियाति है? 


इसी तरह लाज' से लजाना? क्रिया नामघातु की। लाज करता 
है--लजाता है। “लजाना” अकफर्ंक क्रिया। 'लजा? फा “लाज? तद्भधव 
स्त्रीलिज्ञ और उस से “श्र? प्रत्यय । श्राद्य स्वर हस्व हो गया | 'लजा? नामघात॒ 
से आगे सब रूप । इसी तरह 'शम! फा 'शरम' कर के “'शरमाना” श्रादि | 
धसन सन? करना--'सनसनाना” “गोली सनसनाती चली गई | 


कोई कट्ट सकता है कि “लजाना? क्रिया की घातु 'लज्जा? को श्रसली घाठु 
क्‍यों न मान लें ? उस से फिर 'लाज” संज्ञा क्‍यों न बने ९ 


इस पर विचार करना है। हिन्दी में पढ़” 'कर? “चल” आदि धातुएँ 
अकारान्त हैं। कुछ ( जा, खा, गा, ला आदि ) आजफारान्त भी हैं। अ्रन्य 
स्वर भी धातुओं के श्रन्त में हैं; परन्तु यहाँ हमें श्रः-बरणण से ही मतलब हे । 
अकारान्त तथा आकारान्त धातुश्रों का श्रेणी-मेद मनमाना नहीं है । “अ्रः को 
छोड़, दी 'आ? कहीं यों ही मनमाना नहीं लगा दिया गया है। जहाँ वेसा 
है, वहीं है । संस्कृत थया? फा हिन्दी में जा! होना ही था। “खाद! का 
'खा? आकारान्त हे ही। “गायति? से “गा? लिया गया है। 'आयाति' 
आद्च अंश आ?' है ओर “ला” में मी आ? है | इस तरह श्राकारान्त घातुओं 
स्थिति है । पढ़, कर, चढ़ आदि में वंसी कोई बात नहीं । इसी लिए ये 
सब अकफारान्त हैं । 


बदि “लजाना? हिन्दी फी मूल घाठु होती, तो दीर्घान्त न होती--लज” 
के रूप में होती ओर “छजता है” जैसे रूप होते। “लज? संस्कृत से 'लज?” ही 
हिन्दी-रूप मेल खाता है। दीर्घान्त होने का कोई कारण नहीं। नामधातु 
में तो आ? प्रत्यय लगता ही है। इसी लिए 'सूखना” क्रिया की मूल घातु 
“सूख? है; 'सूखा? संज्ञा से बनी नामधातु नहीं। नामधातु होती, तो “धूप 
पड़ती है, तब घास सूखती है? की जगह “उुखाती है' होता । “गहिणी धूप में 
चावल सुखाती है? में 'सुखाती है? प्रेरणा-रूप है, सूखने का | प्रेरणा में भी 
ध्ग्रा? प्रत्यय होता है, जो अ्रलग चीज है। यहाँ यह भी कह सकते है कि 
'सूखता है? को मूल क्रिया न मान कर सुखाने का अफकतृक ( कर्म कतृंक ) रूप 
क्यों न मानें ? उत्तर है कि 'घास सूखती है! में घास” कर्ता है, श्रसली 
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कर्ता। घास स्वयं सूख जाती है | धूप आदि 'हेतु” हैं; कर्ता? नहीं हैं। हाँ,. 
फरण-हेतु आदि का करों के रूप में गोण प्रयोग कर सकते हँ---'धूप घास 
को सुखाती है?। जब कारकान्तर का प्रयोग कर्ता की तरह हुआ, तो असली 

कता ( 'धास! ) कम के रूप में आ गया | यों 'सूखना? की यह प्रेरणा बन 

गई! 'सुखाना? | मूल धाठ सूखना ( सूख? ) ही है। पूरब की बोलियों में. 
अवश्य 'सूचने' से नामधातु 'खुखा? चलती है--ख्यात सुखाएं जात हैं? | 

खेत सूखे जा रहे हैं! राष्ट्रभाषा में | 


: खेर; यह ते रहा कि 'सूखना? आदि क्रियाएँ 'सूख”ः आदि मूल धातुओं 
से हैं ओर 'लजाना? आदि नामघातुओं की सृष्टि है। 


चमकना? मूल धातु से है--'सूरज चमकता है, तारे चमफते हैं? | बतंन 
भी चमकते हैं, यदि कोई माँज कर चमका दे । “लड़की बत॑न चउमका देती 
है? या कोई कुछ “चमकाता है' में 'चमकाना? प्रेरणा-रूप है। मूल रूप 
हे--“वसकना” । सूरज स्वर्य चमकता है। पर बतंन चमकाया जाता है। 
बर्तन चमकते हैं? यदि नए हों । पुराने हो कर मैले हो गए हों और उन्हें 
खूब माँज कर किसी ने चसकाया हो, तब इस प्रेरणा का कमकतृक रूप बतनः 
चमक उठे |? सो, 'चमका” नामधातु नहीं है। हाँ, “चमंचमाना? अवश्य 
नामधातु है। 'बतंन चमचमाते हें? जब साफ होते हैं। “वमचम'---चाक- 
चिक्य | ““चम चम! क़रना; चाकचिक्य पेदा फरना । बतंन चम-चम करते. 
हँ---/बतन चमचमाते हैं?। “चमचम? से “आर? प्रत्यय, सवणु दौघ--“चम- 
. म्चमा? नामधातु । 5 


चींज स्वभावतः कड़वी हो, तो ओर बात है; है ही। परन्तु कोई चीज 
. स्वमभावतः फड़वी न हो; किन्तु विकार-वश कड़वापन उस में आ गया हो, तो 
 नामधातु से--“'कड़वाता दे--कड़वाती है! । कड़वा लगता है--'कड़वाता 
है? श्रौर कड़वी लगती है--“कड़वाती है? | द 


... कठुक! से “कठुआ! और “? को 'ड? (ड़ ) तथा पुंविभक्ति--'कड़आ? क 
पूरब में यह पुंविभक्ति नहीं लगती; यहाँ ( 'ड' को '(र' कर के और अपनी' 
“3” विभक्ति लगा कर ) करू--चखीरा कंरू हं?। “मिठाई करुआन लाॉगि 


. सब कुछु करुआति है, जिउ न नीक होय, तो |? यानी करू? से «झा? प्रत्यय | 
का कु #ऊ! को 'उब! और “व्‌” का लोप शक 
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खड़ी बोली के 'कड्आ? फो फिर (उदवालों ने ) “कड़वा” बना 
लिया--उ! को “व! और 'डु में अ! का आगम | इसी कड़वा? से नाम- 
घातु का “आर प्रत्यय, सवर्शदीघ >“कड़वाना? | “मिष्ट' से 'मीठ? तद्भधव। 
कोई चीज मीठी लगती है--“मिंठाती है!। श्राँवले खा कर पानी पियो, तो 
मिठाता है। 'मीठ'? से “आग? प्रत्यय ओर प्रथम स्वर हस्व--“मिठाना? । खट्टी 
चीज पीतल के बतन में कसा जाती हे। 'कत्ताना! नामधाठ और "जाना? 
मूल धातु | दोनों मिल कर संयुक्त-क्रिया--'कसा जानाः--कषैला हो जाना, 
कषाय-रस के रूप में परिवर्तन हो जाना । केवल 'कसाता है? भी चलता है-- 
“चीनी के बतन में खट्टी चीज कसाती नहीं है? । 


इसी तरह “खट्टा” विशेषणु से खटाना” नामधातु फी'क्रिया है। एक “ट! 
हटा कर “शा? प्रत्यय | खट्दा लगता है--“खटाता है? | करधे का बना कपड़ा 
बहुत 'खटाता है! में 'खटाना” भिन्न ( मूल ) क्रिया है। 'खटाता है?-- 
बहुत दिन चलता है--टिकाऊ होता है । यह “खटाना? क्रिया बंबई की ओर 
से हिन्दी में आई है--जहाँ-तहाँ प्रयुक्त होने लगी है। 'टिकाऊ' के अ्रथ में 
“खटाऊ' विशेषण भी वस्रों के विज्ञापनों में चलने लगा है | 


कठिन बात सोचते-सोचते दिमाग “चकराने लगता है?--चक्कर में पड़ 
जाता है| “चक्कर! “चक्र! का तद्भधव रूप | चक्क ( गोल होता है; इसी लिए गोल 
“दही बड़े! को कहीं कहीं “चकरा? कहते हें--बेरागी 'रामचकरा” कहते हैं । 
रोगी या पूड़ी बिस गोल चीज पर रख कर बेली जाती ढूँ, उसे “वकला? कहते 
हैं >'रः को “ल” कर के | “चकरा” तो दह्दी-बढ़ा है न | बित बाजार में लोग 
( 'भले लोग |?) चक्कर कायते रहते हैं, उसे भी “'वकला? कहते हैं। संस्कृत में 
इस “चकले? को कभी किसी समय लोग वार”! कहते थे। “बार! में बेठने 
वाली ज्ली--वारजख्री! | वार” में बेठ कर मुख दिखलाने बाली-- वारमुखी! | 
आज फल शराब की दूकान को भी अंग्रेजी में वार” (या बार १! ) कहते 
हैं। मेल की चींज है। 'माटी!ः--मिद्दी--भैया मैं नहिं खाई माटी! | 'माटी की 
मूरतें' | माटी लगा कर हाथ घोना--शाथ मठियाना | वह उस समय हाथ 
मटियाता था, या मटिया रहा था? -मिट्टी लगा कर हाथ,धो रहा था । “मार्टी! 
से आओ प्रत्यय, प्रथम स्वर हृस्व और अन्य 'ई! को इया--'मदिया? 
नामधातु । ० 

“छुछुवाना? भी नामधातु है। किसी के बेकार इधर-उधर घृमने-फिरने के 
प्रति घृणा प्रक- करने के लिए कहा जाता है--जन्र देखो, तब्॒ सत्र जगह 
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छुछुवाती फिरती है? । “छुछुआती” भी होता है। “छछूँदर! गन्दगी पसन्द 
करती है और “छू छू? करती हुई रात में घूमती रहती है। इस के इसी “छू छू? 
शब्द से नामधातु 'छुछुवाना' या छुछुआना! | स्वर--हृस्वता और “आओ? 
प्रत्यय परे होने से '3” को “उब्‌!ः--छुछुवाना? । “3! से परे “ब! की श्रुति में 
मन्दता होने के कारण वेकल्पिक लोप--“छुछुआना? । इसी तरह 'खठ- 
खटाना” 'भटभटाना” श्रादि अनुकरणात्मक शब्दों से नामघातु । 


हाथ में करना--हस्तगत फरना--'हथियाना? । बलात्‌ अहण प्रतीत 
होता है, कुछ अन्याय-पूर्वंक । अन्यथा "में ने वह सब हस्तगत कर लिया है! 
हो गा | 'हथिया' नामघातु | हाथ” से आा? प्रत्यय, प्रथम स्वर हृ॒स्व, अ्रन्त्य 
धथ! को 'इ! आर्देश ओर 'इ? को फिर 'इयः--'हथिया?। “उस धूत ने 
बेचारी बिधवा का सब घन हथिया लिया ।' 'हथियाना?” मुख्य क्रिया, 'लिना? 
सहायक क्रिया । हथिया छेना? संयुक्त क्रिया । 

संस्कृत में जैसे 'पीड” तथा “रजू! आदि मूल धातु हैं; उसी तरह हिन्दी 
में “दुख” मूल धातु हे--'श्रॉँखें दुखती हैं!। प्रेरणा में “श्र? प्रत्यय -(तूने 
मेरा फोड़ा दुखा दिया? । “तू फोड़ा दुखाता है?!। मन भी दुखता है; जब 
कोई दुखाता है, तब श्रोर भी अ्रधिक । 

पीड़ा? से पूरबी बोलियों में तथा ब्रजभाषा में नामधातु बनती-चलती 
है--पिरायें मोरी अंखियॉ?--मेरी आँखें दुख रही हैं । त्रजमाषा और गुज- 
राती के सम्मिश्रण में--वष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाणे रे! 
तथा “बॉझ कि जान प्रसव फी पीरा? अवधी-काव्य में पीड़ा” का पीर! रूप 
प्रकट है। पीड़ा? का तद्भधव रूप पीर” ही है। तुलसी के प्रयोग में वजन 
पूरा करने के लिए 'पीरा? समझिए। परन्तु राष्ट्रभाषा ने दुखने के अथ में 
(पिराना? रूप नहीं ग्रहण किया । इस का कारण है। “पीर” शब्द हिन्दी ने 
अथ-विशेष में जमा दिया है। प्रसव-बेला में जो पीड़ा होती है, उसे ही “पीर? 
कहते हैं--'पीर उठन लागि!--पीड़ा उद्भूत होने लगी । यानी “पीड़ा? का 
धीर” रूप में विफास स््रीसमाज ने किया ओर वह उस अ्थ में एक तरह 
से चिपक गया है। इसी लिए इस से राष्ट्रभाषा ने 'राम का पेट पिराता है? 
जैसे प्रयोग नहीं स्वीकार किए । अवधी आदि में “पिराय” तिझुन्त के साथ- 
सार्थ (पिराति हैं? यों कदन्त-तिडन्त प्रयोग भी होते हैं। इस का कारण है। 
राष्ट्रमाषा के व्याफरण में भी यह विवेचन उपयोगी हो सकता है; इस लिए 
कुछ दिग्दशन । 
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(पिरायें मोरी अँखिया” तिडनन्‍्त प्रयोग है। पुल्लिन्न फर्ता में भी यही 
रूप रहे गा। परन्तु 'हाथ पिरात हैं? और “नाक पिराति है? में भेद पड़ता 
है। राष्ट्रभाषा का 'ती? अवधी में 'ति! है। हाथ पिरात हैं” ओर हाथ 
पिरायेँ आजु बहुते री? की क्रियाओ्ों का एक ही मतलब दहै--हाथ दुखते 
हैं'। तो, फोई अन्तर न होने पर भी शब्द-मेद क्‍यों? “अथ-मेदात्‌ शब्द- 
मेद:ः। अथ्थ-भेद होने पर ही शब्द-मेद होता है। अथ-मेद है--तिडनन्‍्त 
“पिरायँ? प्रयोग वर्तमान काल में होता है--'पिरायेँ मोरी ऑँखियाँ?- मेरी 
श्ाँखें दुख रही हैं। साधारण श्रभिधान में यह तिहनन्‍्त प्रयोग न हो गा-- 
'उदर-विकार ते आँखें पिराती हैं?--पेट में गड़बड़ी दो, तो आँखें दुखने 
लगती हैं। यह साधारण कथन है। वर्तमान काल-नहीं है। क्रिया के 
थ्रारम्भ से छे कर उस के पूरे होने तक का समय “वर्तमान! कहलाता है-- 
जब तक क्रिया की प्रवृत्ति रहे, क्रिया जारी रहे; तब तक “वरतमान! काल | 
उदर-विकार से “श्राँखें पिरोती हैं? कहने से यह नहीं समझा जाता कि श्रास्ते 
दुख रही हैं| सामान्य कथन है। कहीं वतमान का मी बोध हो जाता है-- 
'आजु इमार हाथ पिरात हैं?--“आज हमारे दवाथ दुखते हैं? । यहाँ पिरात 
हैं? कृदन्त-तिढन्त से वर्तमान फाल की प्रतीति है-क्रिया वर्तमान है । 
यह “आजु! शब्द के कारण । परन्तु 'पिरायँ? तिडन्त का प्रयोग सदा ही क्रिया 
की वर्तमानता प्रकट करे गा--वैसा साधारण अमिधान इस से न हो गा । 
असावधानी से फोई गलत प्रयोग फरे, यह अलग बात है। संस्कृत तिडन्त 
क्रिया से वर्तमान के साथ साधारण प्रवृत्ति मी प्रकट हौती है--ग्रमचाः कि 
न जल्पन्ति ? प्रमादी लोग सब्र कुछु बक सकते हैं !|-बकते हैं ! 


राष्ट्रभाषा में आज मेरी आँखें दुख रही हैं! जेती क्रियाओं से वतमानता 
प्रकट होती है। कभी-कभी रह! के बिना भी--'मेरी श्राँखें दुखती हैं आज 
बहुत? जैसे प्रयोग मी वर्तमानता प्रकट करते हैं। परन्तु “रह? के बिना ऐसे 
प्रयोगों से साधारण श्रभिधान भो होता है; यह पीछे कह आए हं-- शेर मांस 
खाता है, आदमी श्रन्न खाता है! । और--परसों एकादशी है? जैसे प्रयोग 
भी सामने हैं। एकादशी की वर्तमानता नहीं है। आज पाँच वर्ष से “युद्ध 
चल रहा है?। युद्ध की क्रिया प्रारम्भ हुए पाँच वर्ष हो गए और अभी तक 
उस फी समासि नहीं है--उस की वतंमानता है। क्रिया की समार्तिंजब 
तक न हो, वर्तमानता रहे गी। इजारों-लाखों वर्षो तक, या प्रलय-पयेन्‍्त भी 
किसी क्रिया की वर्तमानता रह सकती है--“'भगवान्‌ की सृष्टि चल रही है! ! 
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परन्तु 'परसों एकादशी है! में सत्ता एकादशी की इस समय नहीं है। इस 
समय एकादशी नहीं हे--वह वर्तमान नहीं है। परसों उस की सत्ता आने- 
वाली है । तब वर्तमान कैस। १ भविष्यत्‌ को श्रति सन्निक्रट प्रकट कहने के 
प्रयोजन से, भविष्यत्‌ का वर्तमान काल में, लाक्षशिक प्रयोग भी यह नहीं 
है। वेसा भाव प्रकठ करने के लिए. तो भूतकाल का प्रयोग हो गा--'श्ररे 
भाई, परसों एकादशी भी आ गई! । यानी अब एकादशी के आने में देर 
क्या है ? सो, 'परसों एकादशी है? एक सामान्य कथन है। वर्तमान काल 
नहीं है। सारांश यह कि 'हे! तिहडन्त के सहयोग से साधारण “त” प्रत्यय 
साधारण प्रवृत्ति प्रक८ करता है ओर “आज! “आजकल” “एस समय” आदि 
साथ हो, तो वर्तमानता भी क्रिया की प्रकट होती है। “त” के साथ "है? लगा 
देने से जैसे साधारण प्रवृत्ति प्रकक होती है और शब्दान्तर के योग से बर्त- 
मानता क्रिया की प्रकट होती है, उसी तरह ( इसी “त” के साथ ) भूतकाल 
की “था! क्रिया जोड़ देने से ( क्रिया की ) भूतकालिकता प्रकट होने लगती 

--राम पढ़ता था? | यदि इसी 'त” के आगे 'हो गा जोड़ दें, तो क्रिया 
की (वतमान काल में) सन्दिग्ध प्रवृत्ति प्रकट होने लगती है--राम पढ़ता 
हो गा?। यदि संयुक्त वाक्य में 'त? का प्रयोग किसी सहायक क्रिया के बिना 
हो, तो हेतुह्देतुमद्‌-मूत बन जाता है-- वर्षा होती, तो नाज होता! । 'साम्पर- 
दायिकता न बढ़ती, तो देश छिल्न-भिन्न न होता |? 


अववी आदि में तिहन्त से वर्तमान काल और ऋदन्त से साधारण 
प्रतृत्ति प्रकद होती है। संस्कृत पीड़ा! का तद्भधव (वर! कर के नामधातु का 
“आरा प्रत्यय | प्रत्यय परे आने पर प्रकृति ( 'पीरः ) का प्रथम स्वर हृस्व । 
सवशुन्दीध--पिरा? नामघातु । पा पिरात हैं? यों वर्तमान मी साधारणतः 
प्रकट हो जाता है। तिहन्त “इ? प्रत्यय संस्कृत (ति! का ही व्यंजन-रहित रूप 
है--/पिराइ? । “ह? को वैकल्पिक 'य!--पिराय! | बहुवचन अनुनासिक-- 
“पिराई-पिरायें? । पुल्लिज्न-स्ली लिज्ग में तिडन्त क्रिया एक जैसी रहे गी। 

“वि? उपसगग के साथ संस्कृत “क्री? घातु (“विक्री” ) को “बिक्री? के रूप में 
हिन्दी ने अ्रपनी माववाचक संज्ञा बना ली | “विक्रय? से भी “बिक्री? संभव है । 
या! को “ई? कर के | साथ ही “बिक्री” को बेच” कर के श्रपनी सकमक धातु 
भी बना ली--“राम पुस्तक बेचता है! । “क्रीणाति! का क्रीण” अंश पूरब में 
धकैन! धातु बन गया । 'किनना-खरीदना । परन्तु राष्ट्रभाषा में खरीदने के 
अथ में (किन! घातु नहीं चलती । यहाँ विदेशी खरीद” शब्द ले कर अपने “तः 
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आदि प्रत्यव लगा कर--खरीदता है, खरीदे गा, खरीदा था; आदि क्रिया- 
रूप बनते-चलते हैं। यानी खरीद” धातु बना ली । परन्तु 'फरोख्त? को दूर 
रखा। बिेचता है! की जगह 'फरोखता है? नहीं होता। खरीद?! तथा 
'रसीदः आदि शब्द उच्चारण में हिन्दी-प्रकृति के अनुकूल हैं; खप गए। 
परन्तु “फरोख्त” सख्त” “दरख्त” आदि यहाँ नहीं खपे | प्रकृति के श्रन॒ुकूल 
नहीं । यो, खरीद! हिन्दी फी धातु है, नामधातु नहीं। जेसे 'बेच” उसी 
तरह खरीद! । स्नीलिज्ञ खरीद” भाववाचक संज्ञा है। बेच” वेसी उंज्ञा 
नहीं, “बिक्री? है । 

'घबराता है? में धघबरा? श्रकमंक धातु है। 'घबर! कोई संज्ञा नहीं 
कि जिप से घबरा? नामधातु बनी हो! घबराहट” क्ृदन्त संज्ञा है। 
_ राष्ट्रभाषा में नामघातु स्पष्ट हैं। हाँ, अवधी तथा ब्रजभाषा आदि 
नामधातुओं के संबन्ध में कुछु श्रोर कहना है। जेता कि इस 
प्रकरण में कई जगह बताया गया है, नामधातुओं की सृष्टि प्राय 
अपने! या तद्भव शब्दों से ही होती है; कहीं फोई अपवाद मिल जाए, 
यह अलग बात है। विभिन्न जनपदीय “बोलियों” में भी यही स्थिति है। 
हिन्दी में 'दर्शाता हूँ” जैसे प्रयोग अवधी आदि के 'दरसावत? की प्रतिध्वनि 
हैं। ब्रजभाषा में तथा अ्रवधी-साहित्य में 'दरसत” “दरसावत”ः आदि 
प्रयोग प्रवाइ-प्राप्त हैं। परन्तु हिन्दी में 'दरसाता हूँ” न ब्चले गा; जेसे 
“उऋणु' फी जगह उरिन! न चलेगा । 'स्पश! से 'परसः कर के 
एक धातु अ्रवधी-ब्रजभमाषा आदि में चलती है--परसत? «»'परसिः 
आदि। परन्तु राष्ट्रभाषा में 'परसता हे! फोई न बोले गा, न लिखे गा | 
“छू? धातु अपनी विद्यमान है। अवध तथा व की जनबोलियों में भी 'परस? 
धातु नहीं चलती । केवल काव्य-साहित्य में वेसे प्रयोग देखे-सने जाते हैं । 
काव्य में 'घरस” तत्सम से भी 'सरसात” 'सरसावत” जैसे नामधातु-प्रयोग 
होते हैं। परन्तु राष्ट्रभाषा में 'सरसाता है! या 'सरसता है? न चलें गे | ब्रज- 
भाषा में 'सरसात” 'सरसत” वेकल्पिक प्रयोग हैं--अकमक | “आर? प्रत्यय का 
वेकल्पिक लोप । 'सरसावत! प्रेरणा-रूप है। 


“मिटता है? जैसे प्रयोग सोचने पर नामघातु के ही जान पढ़ते हैं। 
मिट्टी में मिल जाता है, जो दीनों को दुख देता है? को “वह जल्दी मिट 
जाता है? भी कह सफते है। “मिट्टी में मिलता हे--मिटता है! एक ही 
बात है। यानी 'मिटठ बाने! के अ्रथ में “मिद्दी! से नामधातु 'मिट!ा। “रा! 


( ५०६ ) 


का लोप ओर किश्वित्‌ रूप-परिवतन । “मिथ्ना की प्रेरणा (मिठाना' बनती 
है; इसी लिए साधारण स्थिति में 'आ”? का लोप। “मिट्वाना! प्रेरणा की 
प्रेरणा है। “मि० मूल घातु ही मानें, तो आप की मर्जी | परन्तु “मिट्टी? 
ओर “मि<? में साम्य कितना है ! 'मिद्दी? संस्कृत 'मृत्ति? ( का ) से है। 


पायवाँ अध्याय 
क्रिया की दिरुक्ति 


जब क्रिया का बार-बार होना, या अत्यधिक होना विवज्षित हो, तो 
द्विरक्ति होती है। 'खा-खा फर मरे गा क्या !!' अधिक खा कर--“खा खा 
कर! | संस्कृत में भी ऐसी स्थिति में क्रिया की द्विरक्ति होती है। इस विषय 
को वहाँ प्यडन्तः तथा “यब्छ॒गन्तः प्रकरण में रखा गया है। वहाँ वेसी 
स्थिति में पूव अंश में बहुतं अधिक परिवर्तन हो जाता है। परन्ठ हिन्दी में 
दोनो अंश ज्यों के त्यों रहते हैं। वहाँ “आख्यात” प्रायः उस स्थिति में श्राता 
है। हिन्दी में क्रिया का सातत्य “ही? जैसे श्रव्यय से भी प्रकट हो जाता है-- 
धवह तो खाता ही गया, जब तक कै न होने लगी |” “क्या पीते ही चले 
जाओ गे १” श्रादि। “खाते जाना? तथा पीते चले जाना? संयुक्त क्रियाएँ 
हैं। जाना? सहायक क्रिया भी आतिशय्य प्रकट करती है--“खाता जाता है, 
पीता जाता है?! आदि । और भी अधिकता प्रकट करने के लिए “चल? धातु 
लगा देते ईैं--'खाता चला जाता है? पीता चला जाता हैं!। ओर भी 
आपधिक्य तथा नरनन्‍्तय्यं प्रकट करने के लिए “ही? श्रव्यय--'खाता ही चला 
जीता है! । , परन्तु 'खाता-खाता है? या पीता पीता है? जैसे प्रयोग न 
होंगें। 

'खा खा कर मरे गा? में पू्वंकालिक क्रिया द्विकक्त है | 


हेतु-रूप क्रिया की द्विरुक्ति 


बहुत चला, इस लिए थक गया! | इस में “बहुत चलना” हेतु है ओर 
“थफ जाना? हेतुमान्‌ है। बहुत चलने फो द्विरक्ति से भी श्रकठ कर सकते 
हैं; भाववाचक कृदन्त तः प्रत्यय के योग से-- 


१--राम चलते-चलते थक गया 
२--सीता चलते-चलते यछ गई 
३- मैं चत्नते-चल्ते थक गया 

४--इम चलते-चलते यक गये | 
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इसी तरह “थक जाए गा 'थक जाए गी! 
“थक जाऊँ गा! थक जाता है! इत्यादि | 


(सीता चलते-चलते थक गईं” में द्विरक्ति के दोनो श्रंश भाववाचक “त! 
प्रत्यय से हैं। पुविभक्ति के आ! को 'ए? हो जाता है, ऐसी स्थिति में । 
सीता चलती-चलती थक गईं” में 'वचल्ती-चलती” फतृवाच्य “तः प्रत्यय 
है। यानी सीता? का विशेषश है, यह कृदनन्‍्त हिरुक्त शब्द | “लड़का 
चलता-चलता गिर पड़ा” में 'चलता-चलता” बेसा ही विशेषण है। लड़का 
चलते-चलते थक गया? में “वलते-चलते”' एकवचन ही है, बहुबचन नहीं | 
बहुबचन में भी आरा! को “ए? हो जाता है; परन्तु यहाँ तो लड़का! एक- 
वचन है। तब “चढते-चलते” उस फा विशेषण बहुवचन केसे हो गा ! 
'लड़का चलता-चलता? में अवश्य “चलता-चलता” विशेषण है। “चलती- 
चलती गाड़ी रुक गई! यहाँ विशेषण का पूरब प्रयोग है। यदि विशेषण से 
क्रिया पर अधिक जोर देना हो, तो उस का पर प्रयोग हो जाता है--“गांड़ी 
चलती-चलती रुक गईं !! इसी तरह लड़का चलता-चलता थक्क गया! । 
परन्तु तो भी इसे “विधेय विशेषण' न कहें गे। कारण, मुख्यतः विधेयता तो 
“थक जाने? पर है । पूव-प्रयोग की अपेक्षा पर-प्रयोग में जोर अवश्य ज्यादा 
आा जाता है| 


इस विश्लेषण से वह जिज्ञासा भी शान्त हो जाती हे कि लड़का 
चलते-चलते थक गया* ठीक है, या 'चलता-चलता? | दोनो प्रयोग शुद्ध' 
हैं-- एक में द्विरक्ति माववाज्य है, दूसरे में “कतृवाच्य'-विशेषश रूप में । 
यह अलग चीज है फि कहाँ किस का प्रयोग किया लाए। चलने” का 
अन्वय दोनो तरह से एक दी जगह होता दै। चलने से ही “लड़का? थका 
है। वहीं 'चलता-चलता? स्पष्टटः विशेषण रूप से अन्वित है ओर “चलते- 
चलते” भाववाच्य द्विरक्ति से भी। यदि हेतु ( चलने ) पर अधिक जोर देना 
हो, तो भाववाच्य प्रयोग करना हो गा--“चलते-चलते! । विशेषण के रुपमें 
क्रिया दब जाती है। “चलता-चलता? में 'तः प्रत्यय 'कतंरि' है, जो विशे- 
षण रूप से प्रयुक्त है। विशेष्य प्रधान होता है, विशेषण उस का ही पिछल- 
ग्यू होता है, चाहे श्रागे ही क्यों न कर दिया जाए. | 'लड़फा चलता है' में 
“चचलल है? मुख्य क्रिया है, आख्यात है। विधेयता “चलने” पर ही है। 
इस लिए इसकी श्रप्रधानता का कोई प्रश्न ही नहीं | परन्तु 'चलता-चलता' 
विशेषण है, हेतु-रूप | यहाँ क्रियांश अवश्य कुछु दब जाता है। इसी को 
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भावात्मक रूप से कह दें-- लड़का चलते-चलते थक गया? या “चलते-- 
चलते लड़का थक गया? तो क्रियांश ( चलने ) की प्रधानता दबती नहीं है; 
यद्यपि है यह भी वहीं अश्रन्वित--उसी (कर्ता ) की विशेषता यह भी प्रकट 
करता है। दोनो तरह से थकान “लड़के” पर ही है। परन्तु यह 'भावात्मक! 
विशेषण साफ शब्दों में (विशेषण”ः नहीं कहलाता है। “श्रीगिरिज्रा शंकर 
वाजपेयी केन्द्रीय सरकार के सर्वेन्ट थे! न कहा जाए गा; केन्द्रीय सरकार की 
सर्विस में थे! कहा जाए गा। स्थिति में अ्रन्तर से प्रयोग--मेद । यही 
कारण है कि (लड़का चलता चलता थक गया? में 'वलता-चलता” “विशेषण? 
है और “चलते-चलते” ( विशेषण होने पर भी ) 'विशेषण” नहीं है--कभी 
भी विशेष्य के अनुसार [रंग-रूप यहाँ नहीं बदलता+-अ्रपनी स्थिति है। 
दबता नहीं है । 


इस भावात्मक द्विरक्ति को “क्रिया-विशेषण” नहीं कह सकते; क्योंकि 
क्रिया ( थकने ) में इस से कोई विशेषता नहीं जान पड़ती; हेतु भर है। 
इस संबन्ध में अधिक जो कुछ कहना है, आगे “क्रिया-विशेषण” के प्रकरण 
में ही कहा जाए गा । इस जगह एक प्रसंग्र-प्राप्त विचार उठा है, देख 
लीजिए। सीता चलते--चलते थक गईं? आदि में 'एकारान्त! रूप हैं| हम ने 
कहा है कि “श्रा! फो 'ए!? हो जाता है ओर यह अव्ययकल्प है; सदा ऐसा 
ही रूप रहता है। और सब तो ठीक; पर आरा? फो 'ए? होना विचारणीय 
है । पहले “श्रा? पूंविभक्ति और फिर उसे “ए? करना ब्क्रिया-गौरव है। दूसरे, 
जब संज्ञा-विभक्ति आ! बहुवबचन ओ्रौर स्त्रीलिज्ञ में रूपान्तरित होती ही है, 
तब यहाँ उस नियम की शिथिलता क्‍यों १ फिर, ब्रजभाषा तथा राजस्थानी 
में ओ!' पुंविभक्ति है--'ऐसो फाम!। वहाँ भी 'ऐसे गोपी मनु समुझावे? 
“कैसे मति मेरी समुझेः आदि रूप से क्रिया-विशेषण एकारान्त ही रहते हैं । 
जहाँ पुंविभक्ति न आ? है, न ओ! है, वहाँ (पाञ्ञाली आदि में ) भी 
'ऐसे काध्ुन चलिहे' 'तुम कैसे इयो काम करिहो! आदि रूप से 'ऐसे? “कैसे? 
एकारान्त प्रयोग द्दी क्रिया-विशेषण के रहते हैं। ऐसा? के क्षेत्र में 'ऐसे? 
क्रिया-विशेषण, 'ऐसो? के क्षेत्र में भी ओर 'ऐस? के भी क्षेत्र में | 'ऐस? का 
उच्चारण ( अइस' जैसा ) एथक्‌ होता है। पैसा! को भी 'पहइसा” जैसा 
बोलते हैं। यह उच्चारण-मेद है। 'ऐस? सर्वत्र समान है। ऐसी स्थिति में 
तीन-तीन नियम बनाने पड़ें गे+-अआ! को 'ए? हो जाता है, ओरो' को 'ए? 
हो घाता है ओर ( ऐस' आदि के ) अ'! को 'ए! हों जाता है! यह सब 
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एकदम बेमजे का गोरखधन्धा है | सीधी बात यह कि जहाँ. “आए? या ओ? 
पुंविभक्ति लगती है, उन शब्दों के मूल रूप 'ऐस? “कैस” 'जेस” आदि में ही 
५ए? प्रत्यय लग कर 'ऐसे? आदि रूप बनते हैं, जो सदा एकरस रहते हैं, श्रव्यय 
हैं। यही प्रत्यय 'तः आदि कृदन्त-प्रत्ययों में लगता है, तब “चलते-चलते! 
आदि अव्ययात्मक रूप बनते हैं। यह “ए? सावनामिक क्रिया-विशेषशों में 
तथा धातु-रूपों में लगता है, द्विविध है। जेसे (ढिठाई! में आई? तद्धित 
भावप्रत्यय ओर “लिखाई? में कृदन्त भाव-बप्रत्यय | जहाँ 'ऐस? का “अस! 
और “जैस! का “जस” रूप हो जाता है, वहाँ “ए! नहीं होता । “मानस! 
(अवधी) में 'जस जस सुरता बदन बढ़ावा?। 'जैस? का अवश्य "जैसे? हो 
जाएगा । ४ 
क्रिया की निष्फलता आदि प्रकट करने के लिए. पू्वफालिक ( क्रिया ) 
की द्विरक्ति होती है-- 
१--में पढ़-पढ़ कर मर गया; पर समझ कुछ न पाया । 
२--पीस-पीस कर बुढ़िया मरे, कु््ते खाएँ, मौजें करें ! 
३--दोड़ता-दोड़ता थक गया; पर तुम्हें न पकड़ पाया । 
कमी क्रिया का आधिक्य भी पूबकालिफ क्रिया की द्विरुक्ति से प्रकट 
होता है--'सो-सो कर तू ने दुपहर कर दी |? जहाँ क्रिया फी निष्फलता 
आदि प्रतीत होती है, वहाँ भी क्रिया का आधिक्य तो प्रकट ही होता है; 
अर्थान्तर के साथ। क्रियाथक क्रिया की द्विरुक्ति नहीं होती। परन्तु प्रेरणा 
अ्रादि की बराबर होती है-- 


दूध पिल्ला-पिला कोर इतना बड़ा कर दिया? | 
पढ़ा-पढ़ा कर मर गया; पर इस की समर में कुछ न आया ![? 
आ! प्रत्यय क्रिया की न्यूनता में 
हदिरुक्ति से क्रिया का आधिक्य प्रतीत होता है; यह ऊपर कहा गया | 
परन्तु इस के ठीक विंरुद्ध, क्रिया फी न्यूनता भी द्विरुक्ति से प्रकट होती है; 
जब कि पर-खणड में तदथ “अर प्रत्यय लग जाता है । 
१--तवू पढ़ता-पढ़ाता तो कुछु है नहीं | 
6 २--यहाँ तू कुछ ररता-कराता तो है ही नहीं | 
दूसरे ख़णडों में आरा! प्रत्यय श्पष्ट है। प्रेरणा में पर-खशणड' के आद्य 
अंश में परिवतन हो जाता,है--( वर्ण लोप-वर्शविकारशरादि )-- 
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१-वू पढ़ावा-अढ़ाता तो है नहीं ! 
२-वू पढ़ाता-बढ़ाता तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में 'प! का लोप और दूसरे में 'प! को व! हो गया है। 
लजल्दी-जल्दी में क्रिया फी निष्पत्ति प्रकट करने के लिए भी द्विरक्ति होती 
है और परखण॒ड में “आ' प्रत्यय॒ लगता है-- 
१--आध घंटे में सब कर-करा ले 
२--एक व में सब पढ़-पढ़ा के 
उपेक्षा में भी-- 
अरे भाई, आगे चल कर नहा-सहा लेना? | 
पर-खणड में “ू! को 'स” आदेश । 
यदि दूसरी स्थिति हो, तो--“नहा-धो कर चलें गे! | मतलब, अच्छी 
तरह स्नान आदि कर के | 


कर्ता की असमथता या उपेक्षा आदि प्रकट करने के लिए भी आः 
प्रत्यय काम आता है-- 


१--वतुम से होता-हवाता तो कुछ है नहीं ! 
२--तू छूता-छुवाता तो है नहीं ! 
पहले उदाहरण में पर-खण्ढ के “ओ्रो? को अर व्‌! हो गया है और दूसरे 
में 'ऊ! को “उब्‌ः हुआ है। “व! का वेकल्पिक लोप--छूता-छुआता? 


समानाथेक क्रिया से पुनरुक्ति 


एक ही क्रिया की द्विरक्ति ऊपर बताई गई। इसी तरह समानार्थक 
क्रिया से भी द्विरक्ति होती है, जब कि क्रिया का “सम्यक्‌ होना? प्रकट करना 
अभिग्रेत हो-- 


१-“समम-बूक कर आगे पग बढ़ाना 
२-देख-भात्ञ कर काम करना चाहिए 
समझ! के ही अ्रथ में “बूझ' .का प्रयोग “अवधी? श्रादि में होताण्है--- 
अजहुँ न बूक अबूझ [-नासमझ ने श्रब भी न समझा | बुध? से 
“बूझ? है| राष्ट्रभाषा में में समझता हूँ? तथा समझे” श्रादि की जगह 'बूझता 
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हूँ--'बूझे' आदि प्रयोग न हों गे। परन्तु पूवकालिक क्रिया में समझ! 
के साथ “बूझ” लगा देते हैं, जोर देने के लिए | हिन्दी जोर देने के लिए 
प्रायः भिन्न शब्द साथ लगा छेती है; जिस का अथ समान हो। “एक 
ओर एक! मिल कर ग्यारह हो जाते हैं। जोर आ जाता है--लाल-सुखे, 
पीला-जदे, काला-स्याह, आदि। “हरा-सब्ज” नहीं बोला जाता--(हरा 
कचनार” अवश्य बोलते हैं। 'कचनार! एक वृक्ष का नाम है। 'लाल-लाल” 
या पीला-पीला! कह देने से रंग का आधिक्य नहीं प्रतीत होता; प्रत्युत 
कुछ न्यूनता ही प्रकठ होती है-- 


(वह जो लाल-लाल इमारत नजर आ रही है? यानी लाल झाई मार 
रही है। परन्तु भिन्न शब्द के साथ--'उस का चेहरा ल्लालन-सु्खे हो 
गया'--बहुत ज्यादा लाल हो गया । 


यही बात क्रिया की द्विरक्ति में है। इतनी विशेषता है कि आ्रधिक्य 
प्रकट करने के -लिए प्रायः द्विरक्ति होती है और 'सम्यक! या अच्छी तरह! 
विशेषता देने के लिए. भिन्न समानाथक क्रिया लगा कर पुनरुक्ति की जाती 
है। “बूझ! शब्द अवधी का है; इस से समझ बूझ कर? | 


“देख भाल कर? में भभाल” संस्कृत का शब्द है--“जगत्‌ सर्व केन वा 
विनिभालितम्‌--सारा संसार किस ने देख लिया है | हिन्दी में 'भाल? का 
प्रयोग नहीं होता--देखता है? की जगह 'भालता है? न चले गा; परन्तु 
'देखता-भालता तो वू हैं नहीं !” आदि में देख? के साथ पुनरुक्ति में आता 
है। पुनरुक्ति से क्रियाथक प्रयोग भी होते ईं--'देखने-मालने कौन जाए, 
गा ?? संयुक्त क्रिया है। 'देखते-मालते रहना माई !! 


जाँच-पड़ताल कर के पहले देख लेना” 


जाँच-पड़ताल” भाववावचक रूप है। “पड़ताल? हिन्दी शब्द हे; परन्तु 
इस के आख्यात-प्रगोग नहीं होते। “नाँच” शब्द भी ऐसा ही है। भाव- 
बाचक रूप में दोनो एक साथ आ कर “जाँच-पड़ताल” बन जाते हैं। 


यदि क्रिया में इलकापन हो, तो “जाँच-पड़ताल? की जगह 'पूछु-पाछ! 
जैसा प्रयोग होगा। पर-खण्ड में 'ऊ! को आा!। पूछु-पाछ कर चले 
जायें मे |? 

समानाथक की ही तरह मिलते-जुलते क्रिया-शब्दों की भी एकत्र स्थिति 
होती है; पर ऐसे शब्दों को न 'हिरुक्ति! कहें गे, न 'पुनरुक्ति! | “संयुक्त क्रिया? 
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के क्षेत्र में इन का निर्वाह है; जैसे 'पढ़ना-लिखना” “उठना-बेठना” 'मिलना- 


'जुलना” आदि | 


धपपूछ-ताछ! आदि में 'ताछ! आ्रादि समानाथंक शब्द ही जान पड़ते 
हँ-निरथक नहीं | परन्तु इमें पता नहीं कि 'ताछ? क्रिया का प्रयोग कहाँ 
होता है; या कहाँ होता था। अनेक शब्द-प्रयोग सामान्यतः छुप्त हो जाते 
हैं; पर विशेष-प्रयोगों में बने रहते हैं | “आर?” प्रत्यय की कल्पना जिन के ध्यान 
में नहीं आई, वे 'होना-हवाना” के 'हवाना” फो “होना? की पुनरुक्ति न समझ 
पाए. और उस शब्द ( 'हवाना? ) को 'निरथंकः फह गए | यही नहीं, 
“देख-भाल” के 'भाल”? को मी “'निरथक? फह दिया | ओर सचमुच ये शब्द 
उन के लिए वेसे ले हैं| जो जिसे न जानता हो, उस के लिए वह निरथक 
तो होता ही है ! 


दर 


परिशिष्ट भाग 


[| १-हिन्दी की कुछ बोलियाँ' २--हिन्दी की एक 
शाखा 'पंजाबी' ३--व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान ] 


परिशिष्ट भाग 


परिशिष्ट-१ 
हिन्दी की कुछ बोलियाँ 


जैसा कि हिन्दी? नाम से प्रकट है, समूचे हिन्द में बोली-सममी जाने 
वाली भाषा 'हिन्दी!। इस महादेश में यह परम्परा रही है कि विभिन्न प्रदेशों 
की अपनी-अपनी भाषा रहते हुए भी समूचे देश में बोली-समभझी जाने वाली 
एक सब फी सामान्य भाषा भी रहती रही है। व्यापार, शिक्षा या शासन की 
दृष्टि से अन्तर-प्रदेशीय आ्रावागमन होता है। इस तरह का ग्रावागमन 
वही लोग फरते हैं; जो कुछ शिक्षित होते हैं। एकदम प्राकृत जर्नों के बस 
की यह बात नहीं। उन्हें जरूरत मी नहीं। हाँ, तीथयात्रा अवश्य सब 
तरह के लोग फरते हैं श्रोर ऐसी स्थिति में इन्हें भी देशव्यापी सामान्य भाषा 
का आश्रय लेना पड़ता है। 

देश भर में प्राकृत के उतने भेद हो जाने पर बहुत दिन तक देश की 
सामान्‍य व्यवहार-भाषा शायद संस्कृत ही रही । ऐसी स्थिति में संस्कृत मी 
द्विधा विमक्त हो गई हो गी; एफ उच्च संस्कृत ओर दूसरी साधारण संस्कृत, 
जो साधारण बरनों के [प्रयोग से कुछ और तरद्द की हो गई होगी। 
आज की साहित्यिक हिन्दी! श्रोर साधारण” जनता की हिन्दी समझिए, 
जिसे 'बाजारू हिन्दी? कहते हैं। शब्द-प्रयोग करने में साधारण जन पूरी 
सावधानी तो रखते नहीं हैं। परन्तु वह भाषा चलती है ओर वह “बाजारू 
हिन्दी! भी हिन्दी! ही कहलाती दै। शिष्ट या साहित्यिक संस्कृत ने भी 
प्रयोग-भेद से कदाचित दो प्रमुख रूप ग्रहण कर लिए थे। इसी लिए 
पाणिनि-सूत्रों में वेसा निर्देश आता है। पाणिनि-सज्ञों में-- 


“विभाषा! और “अन्यतरस्याम! न 


शब्द विचारणीय हैं। इन दोनो शब्दों को “वा? यानी विकल्प के अथ 
में ग्रहण करते हैं। परन्तु पाणिनि-व्याकरण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं, 
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संस्कृत-साहित्य के किसी भी भेद-प्रमेद में, ये शब्द 'वाः-अ्रथवा? के श्रथ में 
आते नहीं हैं। “गच्छुति न वा? की जगह कभी भी “गच्छुति विभाषा? या 
“च्छुति अन्यतरस्याम? नहीं कह सकते ! तो, क्‍या कारण है कि पाणिनि ने 
विकल्पार्थक “वा” के रहते भी “विभाषा! तथा “अन्यतरस्थाम? जैसे दीघकाय 
शब्द कहीं-कहीं दिए ? विभाषा? के लिए. यह भी कद्दा गया है--नवेति 
विभाषा?-(विभाषा? कहीं निषेष में है, कहीं विकल्‍प में । याना “विभाषा” 
फहने से “न? किवा विकल्‍प! समझना चाहिए | “न? कहने की तो जरूरत ही 
नथी | जिस शब्द का भाषा में प्रयोग ही नहीं होता, उस पर विचार फोन 
करता है ? 'राम ने रोटी खाईं? प्रयोग होता है; इस पर विचार किया 
लाए गा; पर यह नः कहा ज्ञाए गा कि “राम से रोटी खाई? नहीं बोला जाता | 
हाँ, विकल्‍प बतलाया जा सकता है कि काशी की ओर साहित्यिक लोग “राम 
के लड़की हुई! कौ जगह 'राम को लड़की हुई” भी लिख देते हैं ! यह “के? 
को! की वेकल्पिक बात है और “लिख देते हैं? कहने से स्पष्ट है कि बेसा 
प्रयोग सावदेशिक नहीं है । परन्तु जिस का प्रयोग होता ही न हो, उस का 
निषेष क्या ? सोचने की बात है। '“अन्यतरस्यथाम? भी विचारणीय है। 


ऐसा जान पड़ता है कि देश में 'पराशिनि? के समय उच्च संस्कृत के दो 
प्रमुख भेद थे। भाषा एक होने पर भी शब्द-प्रयोग में कहीं कुछ अ्रन्तर 
था। पाणिनि जिस भाषा के थे, उसी पर उन का ध्यान था। भाषा के 
दूसरे रूप में जहाँ कहीं उन्हें श्रन्तर दिखाई दिया, उसे भी “अन्यतरस्याम?! कह 
कर बतला दिया | दो में से एक भाषा-अन्यतरा? । “अन्यतरस्यथाम! कहने 
से उस समय अन्यतरस्याम्‌ भाषायाम! लोग समझ लेते हों गे। दूसरी में 
ऐसा?--यानी दूसरी संस्कृत में, संस्कृत के अन्यतर रूप में। “मराठी की भी 
लिपि नागरी ही है।! यहाँ “'मराठी? शब्द से मराठी भाषा? ही समझी 
जाए, गी, मराठी? फोई दूसरी चीज नहीं । व्याकरण “भाषा? पर विचार 
करता है; इस लिए. “अन्यतरस्याम? कहने से 'भाषायाम! ही समझा जाए गा, 
धलतायाम?! आदि नहीं । पाशिनि का व्याकरण संस्कृत के दोनो रूपों ने मान 
लिया औंर आगे चल कर संस्कृत ने जब प्रादेशिक भेद-माव छोड़ दिया, तो 
दोनो तरह के प्रयोग सर्वत्र चलने लगे और “श्रन्यतरस्याम? शब्द विकल्प में 
के लिपा गया। चाहे ऐसा प्रयोग करो, चाहे बेसा | 


यह तो शिष्टमाषा का हाल। जो संस्कृत साधारण शिक्षित बोलते 
हों, ग्रे, उस में अशुद्धियाँ अधिक रहती होंगी । उसी को पाणिनि ने कदा- 





( ५१९ ) 


चित्‌ 'विभाषा? कहा हो ! 'विभाषा? का भी कोई शब्द साहित्यिक भाषा ले लेती 
हैं; ओर कोई नहीं लेती | सामान्य रूप दोनो का एक है ही। जहाँ जरूरत 
हुईं, पाणिनि ने कह दिया कि यह शब्द “विभाषा? है। शबाजारू हिन्दी 
है--मेरे को परवाह नहीं! । “बाजारू हिन्दी में 'मेरे फो? प्रयोग होता है? की 
अपेक्षा यह बाजारू हिन्दी है! यह बाजारू प्रयोग है! कहने की श्रधिक 
चाल है। पाणशिनि ने कदाचित्‌ इसी लिए सवंत्र विभाषा? कहा, 'विभाषा- 
याम! नहीं। परन्तु साहित्यिक संस्कृत के दूसरे रूप के लिए गौरब के 
साथ '“अन्यतरस्याम! सप्तम्यन्त ( अधिकरण ) का सवंत्र प्रयोग है। 
यों पाणिनि के वविभाषा! तथा “अन्यरस्थाम? शब्दों पर यह मेरी परिकल्पना 
है। इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। कदाचित्‌ संल्‍्कृत की इसी 
(विभाषा? का नाम आगे “पालि! पड़ गया हो | 'पलली? से धयाली”-पालि? 
शब्द जान पड़ते हैं, “पंक्ति? से नहीं। पंक्ति! से तो 'पन्ति? धपाँत! या पत्ति! 
बन सकते हैं। 'पल्ली' कहते हैं, साघारण गाँव को | 'पालि! भाषा--नागर! 
या 'शिक्षित' जनों की भाषा के विपरीत, अपढ़-कुपढ़ लोगों की भाषा । 
यों 'पालि” संस्कृत की ही 'विमाषा? औ्रोर 'प्राकृत' इस से मिन्न | 


साधारण प्राकृत-माषाएँ अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर भारत में भी पृथक 
थीं, मगघ में मी। परन्तु 'पालि? अपने रूप के, कारण संस्कृत तथा 
साधारण ( जन-विकसित ) प्राक्र्तों के बीच की चीज ! मगवान्‌ महाबीर ने 
ओर भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी? प्राकृत में उपदेश दिए। जैनों ने अपने मूल 
ग्न्थ प्राकृत में ही रखे और टकसाली संस्कृत में मी आगे अपना प्रौढ 
साहित्य दिया । इस के विपरीत, बौद्धों ने 'पालि? में अपना मुख्य साहित्य 
दिया; बुद्धवचन भी 'पालि? में कर दिए। “पालि? इस समृद्धि से खूब 
बढ़ी । परन्तु जैन-साहित्य इस बीच की भाषा में नहीं; या तो प्राकृत में, या 
फिर उच्च संस्कृत में | प्राकृत के व्याकरण भी बने ओर उन व्याकरणों के 
अनुसार फिर प्राकृत 'बनाई जाने लगी? | आगे चलते-चलते प्राकृत एकदम 
करशुफटु और दुरुचार कृत्रिम भाषा बन गई ! पालि” में केवल बोद्ध-साहित्य 
था। साहित्यिक प्राकृत? अ्रप्राकृत हो गई | यानी, उस समय उच झंल्कृत 
तथा “पालि” ये दो भाषाएँ, मूलतः एक ही भाषा की दो शाखाएँ, देश मर 
में फेल रही थीं। तीसरी भाषा “प्राकृ१' भी चल रह्दी थी। यानी साहित्यिक 
राष्ट्रभाषा के रूप में यह त्रिवेणी चल रही थी ! 
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प्राकृतों की तीसरी अवस्था में--अ्रपश्रंश फाल में--एक लहर फिर 
राष्ट्रभाषा की उठी । इस समय देश भर में एक ही प्राकृत ( अ्रपश्रंश ) में 
सब लोग साहित्य-रचना फरते थे । बिहार के बौद्ध सिद्धों की वाणी ओर 
राजस्थान फी तत्कालीन साहित्यिक भाषा को मिला कर देखिए। न फहीं 
बिहार का फोई मौलिक तत््व «दिखाई दे गा, न वरतंमान राजध्थान फा ही 
प्रस्फुटित रूप सामने दिखे गा। सब में एकरूपता हे; परन्तु /उस पर प्रादे- 
शिकता की छाप जरूर है। बिहार के सिद्धों में बिहार की तत्कालीन भाषा 
की भलफ कहीं है, तो राजस्थानी कवियों की भाषा में तत्कालीन राजस्थानी 
फा पुट है। श्राज भी राष्ट्रमाषा हिन्दी पर जैसे प्रादेशिक भाषाओं की झलक 
कहीं आर जाए, उसी- तरह समझम्िए । परन्तु वह देशव्यापी प्राकृत (अपश्रंश) 
मूलतः किस प्रदेश की भाषा थी ? उस समय कन्नौज का राणनेतिक दृष्टि से 
महत््व्था ओर किसी भाषा के देशब्यापी प्रसार में राजनेतिक महत्त्व भी 
कारण होता है। बहुत सम्भव है; उत्तरप्रदेश के इस मध्यवर्ती भाग 
( कन्नोज, कान्यकुब्ज, या पंचाल ) फी लोकभाषा ही उस समय देश भर फी 
साहित्यिक भाषा बन गई हो, जिसे हम आज “अ्रपश्रंश-साहित्य” में देखते हैं ! 


इस के अनन्तर 'ब्रजमाषा? देश में साहित्यिक सामान्य भाषा के रूप में 
फ़ेली । बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सभी प्रदेशों के सर्न्तों ने 
व्रजभाषा में कविता की है। देश भर में अपनी बात पहुँचाने-फेलाने का 
वही साधन-माध्यम थी। इसी लिए मुसलमान साहित्यिकों ने उस समय 
ब्रजमाषा को ही (हिन्दवी, या हिन्दी! नाम दिया है । उस समय व्रजमाषा 
(हिन्दी? थी ओर “खड़ी बोली? 'श्रवधी” आ्रादि उस की 'बोलियाँ? थीं । 

आगे चल कर मुसलमान शासकों ने दिल्‍ली-मेरठ की बोली ( “खड़ी 
बोली? ) को अपनाया और “उदूं? नाम दे कर देश भर में फेलाया। यही 
उदूं विदेशीपन हठा कर आज “हिन्दी? है--'हिन्द की भाषा? है ओर 
व्रजमाधा आदि अब इस की “बोलियाँ” हैं। इन्हीं कुछ बोलियों का संद्ित 
परिचय देने का यह उपक्रम है । 


हि 'ोली! और “भाषा! 


बोली? भाषा को ही कहते हैं। साहित्यिक रूप को “भाषा” कहते हैं 
ओर जनग्रहीत रूप फो “बोली? । हिन्दी फी बोलियों में कई तो उच्च साहित्य से 
इतनी समंद्ध हैं कि संसार की समृद्ध से समृद्ध भाषा के सामने ऊँचा सिर 
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उन का है। वजमभाषा ओर राजस्थानी का साहित्य जगजाहिर है। मेथिली 
के विद्यापति आदि अपनी साहित्यिक देन के कारण ऐसे महत््वशाली हैं 
कि बंगाली लोग उन्हें अ्रपनी ओर खींच रहे हैं, दूसरे श्रपनी ओर | अवधी 
भाषा तो तुलसी के ही कारण संसार-प्रसिद्ध है। 'रामचरित-मानसः ने 
अवधी को रूस; फ्रांस, इंग्लैंड आदि में भी पहुँचा दिया है |! इतना महत्त्व 
इस देश की वर्तमान भाषाओं में शायद ही किसी दूसरी को मिला हो | 
जहाँ तक में समझता हूँ, किसी को भी नहीं । 


खेर, हम यहाँ साहिस्यिक चर्चा न उठा कर केवल भाषा-संबन्धी ही कुछ 
परिचयात्मक कहें गे।। “खड़ी बोली? के क्षेत्र ( मेरठ-दिलली ) से लगा हुश्रा 
ब्रज है और तजमाषा ही किसी समय 'हिन्दवी! या “हिन्दी? थी। सो, यहीं 
से हमें चलना च'हिए | परन्तु अजमाषा पर बिन (राजस्थानी, खड़ी बोली 
आदि ) का प्रमाव है, उन के बारे में कुछ समझ लेना पहले जरूरी है। 


एकरूपता ओर भिन्नरूपता 


हिन्दी की सब बोलियाँ तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय 'क” तथा "के! विभक्ति 
की एकसूत्रता लिए हुए हैं और यही ऐसा तत्त्व है, जो इन सब (हिन्दीकी” 
बोलियों ) को एक गोली में लाता है तथा हिन्द की दूसरी दूसरी बोलियों 
या भाषाओं से इन की व्याजृति मी करता है। पहले यथास्थान हम कह 
आए. हैं कि 'क' तद्धितीय संबन्ध-प्रत्यय है, जिस में खड़ी बोली” की खड़ी 
पाई (पुविभक्ति) “आरा? लगा कर 'राम का लड़का? जैता रूप प्रकट होता है । 
राजस्थान ( अलवर, फोटा, जयपुर-शेखावाटी आदि ) में मी 'क' का चलन 
है। वहाँ पुंविभक्ति 'ओ? लग जाती है-राम को, तेरो, अपनो । अब में भी ओ'” 
पुंविभक्ति है। पूरबी अ्रवधी, मगद्दी भोजपुरी, मेथिली ऋ्रादि बोलियों 
मेंन आरा विभक्ति, न ओ? विभक्ति-केवल “क! 'र? 'नः चलते हैं । 
पंजाबी में 'कः की जगह “द' है; यद्यपि संज्ञाविभक्ति या पुंविभक्ति «रा? ही 
है--'राम दा मुंडा, राम दी कुड़ीः--राम का लड़का, राम की लड़की । 
सो, 'कः की जगह “द” रखने के फारण 'हिन्द की? यह बोली, 'हिन्दी को! 
बोली नहीं हैं। गुजरात में संश्ञाविभक्ति तो राजस्थान तथा ब्रज वाली ही ओ' 
है; पर 'कः तद्धितीय प्रत्यय नहीं । इस की जगह वहाँ न! है। महाराष्ट्र में 
«व? है और बंगाल में “र? है ( विभक्ति-रूप से )--सीतार वनवास -“ 
सीता का बनवास। सो; क, र, न ये तीनो तद्धितीय संबन्ध-प्त्यय जहाँ हैं, 
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वह “हिन्दी की बोली? । यह हुई एकसूत्रता। और के, रे, ने संबन्ध 
विभक्तियाँ। पहाडी (गढ़वाली तथा कूर्माशली) बोलियाँ में मी 'क? तथा के? हैं | 


पुंविभक्ति में मेद है। कहीं 'आ? है, कहीं ओ? है और कहीं ( पूरदी 
बोलियों में ) 'उ! है। परन्तु यह 'उ? विभक्ति 'क' आदि तद्धितीय प्रत्ययो 
में नहीं लगती; 'कारनुः ( कारण ) आदि भाववाचक संज्ञाओं में प्रायः 
लगती है, जन्र कि खड़ी बोली! ऐसी संजशाओं में अपनी पुंविभक्ति नहीं 
लगाती--कारण? को कमी भी 'कारणा” न हो गा । यहाँ तो 'धारण? 'घारणा! 
आदि संस्कृत तद्रप भाववाचक पुलछिज्ञ-त्लीलिज्ञ संशाएँ बेसा ही रूप रखती 
हैं। “3? पुंप्रत्यय का ब्रज पर भी प्रमाव है; पर प्रयोग में अन्तर है। ब्रज की 
बोली में “आ्रवतु है! 'सोवत है? जेते एकव्चन चलते हैं, राष्ट्रभाषा में आता' 
है'--सोता है! । अवध आदि में “उ! का प्रयोग एकवचन क्रिया में नहीं 
होता। वहाँ “आवत है? “जात है? चलता है। साहित्यिक ब्रजमाषा ने ब्रज- 
जनपद के आवतु' 'खातु” आदि उफारान्त क्रियापद नहीं लिए, “कन्नौजी? 
के रावत! 'खात” आ्रादि रखे हैं। ब्रज में क्रिया के ह? का प्रायः लोप हो 
जाता हे--“है? को 'ऐ! और 'हैं' को 'ऐं? बोलते हैं। परन्तु साहित्यिक 
ब्रजभाषा ने सत्र व्यापक रूप है?--हें? रखे हैं। “ही अब्यय के ह? का 
लोप साहित्यिक ब्रजमाषा में अवश्य देखा जाता है--'ऐसोई कछु वाकों 
सेंदेसो '--ऐसा ही कुछ उस का सँदेसा । ब्रज के 'हू! अव्यय को राष्ट्रभाषा 
ने भी हू? का लोप कर के कहीं ग्रहण किया है--“चारो? | ब्रजमाषा में भी 
“ह? का लोप, परन्धु सन्धि औओ!--'चारो? । 


हिन्दी की सभी बोलियों में सोव, रोव, धोव, श्राव जैसे धांतु-रूप हैं--- 
सोवत है? आदि क्रिया-पद । कहीं व? को “उ? सम्प्रसारण--सोउत है! । 
परन्तु राष्ट्रभाषा में धातु-रूप हैं--सो, रो, धो, आ आदि | '्सोता है? जैसे 
क्रिया-पद । मेरठीय जन-भाषा में ( “बोली? में ) 'सो? और 'सोव” दोनो 
रूप सुने जाते हें--'सोत्ता है राम' ओर 'सोबे सै”--श“सोवे है! भी । संभव 
है, 'सोव” जैसे घातुरूप पड़ोसी प्रदेश पंजाब या ब्रज से आ गए हों ! परन्तु 
राष्ट्रभाषा ने 'सोव” आदि धातुरूप नहीं लिए; सो, रो, आदि ही यहों हैं। 
अवधी आदि बोलियों से ही नहीं, “अपनी? ( मूछ ) मेरठी या खड़ी बोली? 
से भी कहाँ हिन्दी ( राष्ट्रभाषा ) में यह स्पष्ट भोलिक अन्तर है। . 


परन्तु कई ऋदन्त प्रयोगों में सष्टभाषा पूरबी बोलियों से प्रभावित है | 
पूरबी बोलियों में सामासिक कदन्त माववाचक संज्ञाएं--आावाजाई” 'खावा- 
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पी? 'बोवाधाई” जैसी चलती हैं। यदि समानाथक या मिलते-जुलते अर्थ की 
धातु नहीं दिखाई देती, तो प्रकृत धातु द्विरक्त हो जाती है->'घोवाघाई? | 
सर्वत्र 'ई? भाववाचक कृदन्त प्रत्यय है | पूर्व खंड का अन्त्य स्वर दीघ--- 
'सोव! का 'सोवा? आब? का आवा! और “घोव” का 'धोवा! | “घोवाघाई 
में द्वितीय 'बोव? के व! का लोप और “श्रो? को “आर? हो गया है। ई? 
परे हो, तो व” का लोप हो ही जाता है--'रावनु आवा? और 'सुलोंचना 
आई! । “आवी” नहीं । स्रीलिज्ञ क्रियाएँ “आई? “गई” आ्रादि हिन्दी की सभी 
बोलियों में समान हैं--जब कि पुल्लिज्ञ में--गया?-“गयो? “गवा! या गा? 
आदि | सभी जमह स््री-परिघान समान है, पुरुष-परिधान में अन्तर है। 

खेर, हम कह यह रहे थे कि राष्ट्रभाषा में घातु-रूप “आरा? आदि हैं, अ्रन्य 
सब बोलियों में “अब” जैसे वकारान्त | परन्तु श्रावाजाई” आदि प्रयोग राष्ट्र- 
भाषा ने ( आव” आदि धातुओं से बने ) ले लिए हैं। कमी-कमी संल्कृत का 
“मन? लगो कर “्रावागमन” भी चलता हे-श्रावागसन का सिद्धान्त प्रायः 
सभी भारतीय दाशनिकों ने स्वीकार किया हैं।! यहाँ “आवाजाई” नहीं 
दिया जा सकता। 0 ने क्‍या बार-बार श्रावाजाई लगा रखी है” यहाँ 
थग्रावागमन' ठीक न रहे गा। हाँ, अपनी! धातुओं से अपने? रूप “आना- 
जाना! चलें गे ही--क्या। तू ने बार-बार आना-बाना लगा रखा है ।? 


परन्तु श्रावागमन” में तो “आाव” धातु ही चलें गी। यहाँ राष्ट्रभाषा 
अपनी “श्रा? धातु रख दे, तो आगमन” रूप हो जाएगा | मतलब ही न 
निकले गा | और “आना-जाना? उस रूढ शब्द ( आवागमन” ) के लिए 
ठीक जमे गा ही नहीं । इस लिए, पाग्वाली-अवधी आदि का श्रावागमन! 
हिन्दी ने ले लिया है। “आवाजाई? की ही टकसाल का “श्रावागमन” है। 
ब्रज्ञ में आव' घातु है, पर आवाजाई” नहीं, 'शआ्रानो जानो? वहाँ है । 

खड़ी बोली के क्षेत्र ( भेरठ-दिल्ली ») से सदा हुआ अज्क्षेत्र है और 
उस से सटा राजस्थान है। मथुरा-आगरा आदि ब्रज में हैं। इधर दिल्ली 
ओर उधर जयपुर। पूरब में कन्नोजी बोली का क्षेत्र भी सटा हुआ है। 
न्नौजी' को 'पाग्चाल-भाषा? या 'पाग्चाली! कहना अधिक अच्छा, जो कन्नौज 
से शुरू होकर अवध तक चली जाती है | ड़ 


यानी त्रजभाषा पर श्खड़ी बोली? का, राजस्थानी का तथा पाश्ञाली का 
प्रभाव पड़ा है। सच पूछो, तो इन तीनो भाषाओं का 'संगम?-रूप त्रजभाषा 
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है--“त्रिवेणी!। तीनो के मिश्रण से एक श्रलग ही मिसरी जेसी मीठी भाषा 
बन गई हे-प्रजमाषा! | 


ब्रज 'गोप-खवालों का निवास स्थान! । “वालियर? में भी ग्वाल? शब्द 
छिपा हुआ है। किसी समय ब्रजभाषा फो “ग्वालियरी” ही कहते भी थे । 
बाद में अ्जमाषा? शब्द का ही चलन हुआ। ग्वालियर से आगे फिर 
बुंदेल-खंड” आ जाता है। बुंदेलखंड फी बोली या भाषा पर “ग्वालियरी” 
तथा ाशञ्चाली? का प्रभाव है। देश भर की भाषाएँ इसी तरह एक दूसरी 
से अनुप्राशितप्र-मावित हैं । 


यहाँ वजभाषा के संबन्ध में कुछ कहने से पहिले यदि “राजस्थानी? तथा 
पाग्राली! का स्वरूप देख लें, तो अधिक अच्छा रहे गा। तब अजमभाषा!? 
का स्वरूप पूरी तरह से सामने आ जाए गा; क्‍यों कि उस में इनका सम्मि- 
अण है | 


( के ) राजस्थानी का स्वरूप 


ँ 


ब्रज क्षेत्र ( आगरा-भरतपुर ) से सटा हुआ राजस्थानी का क्षेत्र है--जय- 

पुर श्रादि। हमें उपलब्ध “प्राकृत*-साहित्य में भाषा फा जो रूप मिलता है, 
वही राजस्थानी तथा गुजराती श्रादि का मूल जान पड़ता है। राजस्थानी 
तथा गुजराती में बहुत साम्य है। मीराबाई के कितने ही भजन-गीत गुज- 
राती-साहित्य में उद्घृत किए. गए हैं ओर उन गीतों की भाषा फो वर्तमान 
गुबराती का प्राचीन रूप बतलाया गया है। राजस्थानी तो मीराबाई की 
है ही। इस हिसाब से राजस्थानी तथा गुक्नराती का विकास किसी एक ही 
प्राकृत से समझना चाहिए। साहित्य-प्राप्त प्राकृत' में संस्कृत अकारान्त पुल्लिज्ष 
शब्दों में ( प्रथणा ) एकवचन के विसर्गों का विकास 'ओ? के रूप में 
चुछिज्ञु-एफवचन मिलता है ओर राजस्थानी तथा गुजराती? भी में 
ओफारान्त रूप देखा ज्ञाता है, जब कि “खड़ी बोली? तथा पंजाबी में 
आकारान्त ! यानी “खडढ़ीबोली? ( हिन्दी-राष्ट्रभाषा ) का विफास जिस 
प्राचीन प्राकृत से है, उस में संस्कृत के पु० ( अफारान्त शब्दों के ) प्रथमा- 
एकवचन के विस्गों का विकास “ओ? न होकर “आओ? हुआ हो गा। विसर्ग 
आग के रूप में परिवर्तित देखे भी जाते हैं---/उष३१-“उषा? | मिलती-जुलती 
ध्वनि भी--ज्यादह?-ज्यादाः आदि । परन्तु उस प्राकृत में साहित्य 
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कदाचित्‌ बना नहीं, या छ॒प्त हो गया । हम उस रूप की कत्पना हिन्दी को 
देखकर थोड़ा-बहुत तो कर ही सकते हैं। चीनी के स्वाद से कोई भी गन्ने के 
रस की कल्पना कर सकता है, जिस'ने कभी गन्ना देखा भी न हो । हम यहाँ 
नीचे उस प्राकृत के संभावित रूप देकर राजस्थानी का स्वरूप स्पष्ट फरेंगे | 


संस्कृत, प्राकृत तथा राजस्थानी की पद्धति देखिए. और “खड़ी बोली? के लुप्त 
मूल का मिलान कीजिए. -- 


भाषाएँ एकवचन बहुवचन 

संस्कृत-- पुत्र: गतर पुत्रा: गताः 

उपलब्ध प्राकृत-- " पुत्तो गदो « पुत्ता गदा 

राजस्थानी-- लड़को ग्यो लड़का गया 
नै र्नः र्ः रत 


संभावित प्राकृत--पुच्ा गदा पुत्त गदे 
खड़ी बोली--लड़का गया लड़के गये 


एकवचन में 'पपुच्ता” तब बहुवचन में “पुत्ते! करना ही था। “ई? हो नहीं 
सकती थी; क्योंकि हिन्दी की सभी बोलियों में ञ्लीलिज्ञ में “इं? रहती है। 
“3? या 'ऊ'” भी नहीं कर सकते थे; क्योंकि पाग्चाली और श्रवधी आदि में 
एकवचन पुल्लिज्ञ में ( आ-ओ्रो? की जगह ) “उ'>ऊ' रहता है। ऋ? 
हिन्दी को ग्राह्म नहीं। परिशेष रहा 'ए? | उसे ही हिन्दी ने बहुवचन में 
अहण फर लिया | संस्कृत में 'तेः “ये? 'के? सब? आदि शब्द पुल्लिज्ञ-बहु- 
वचन एफारान्त होते ही हैं। वहाँ से भी प्रेरणा मिली । सो, खड़ी बोली” 
( फोरवी ), 'कुरुषाज्ञल” की बोली तथा पंजाबी एक धारा में हैं । पुल्लिज्ञ- 
एकवचन--“लड़का जाता है!-'मुंडा जाँदा है” आदि | बहुवचन एफारान्त । 
परन्तु हिन्दी ने इस संज्ञा-विभक्ति की एकता पर ध्यान न दे कर संबन्ध-प्रत्यय 
“क्रः फो देख कर संबन्ध जोड़ा । जहाँ भी “क' है, वह हिन्दी-परिवार, संज्ञा- 
विभक्ति चाहे आ? हो, थओ! हो, 'उ? हो, या कुछ भी न हो ! 


यो खड़ी बोली? का उद्गम मिन्न है, राजस्थानी का मिन्न | खड़ी 
बोली! ने ( 'कः न होने के फारण ) पंजाबी से मेल नहीं किया ओर राज- 
स्थानी ने गुजराती से संबन्ध न जोड़ा; यद्यपि ओ'? संज्ञा-विभक्ति की समानता 
है | गुजराती में 'क” नहीं, “न! संबन्ध-प्रत्यय है--राम नो!-राम का, 
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शुजरात नी?--गुजरात की; आदि। वेसे राजस्थानी के साथ गुजराती की 
पटरी अच्छी बेठती है। गुजराती के पुराने लोकगीतों में 'क” भी मिलता 
है। संभव है, यह उस सामान्य अपश्रंश” का प्रभाव हो, जिसे हमने 
तत्कालीन 'पाग्चाली? बतलाया है-- 


चाँच कठाऊँ पपेया रे, ऊपर फालो दूश। 
पिब मेरा, में पिच की रे, तू 'पिव? कहे स कूण ९ 


यह गुजराती लोक-गीत राजस्थानी के कितने समीप है ? एक तरह की 
ब्रजभाषा सी जान पड़ती है, इस लोकगीत की गुजराती !? चोंच गुजराती 
में मी चलता है। 'कटाऊ “ऊपर” काली? “पिय” 'मेरा? “कहे! आदि समान 
हैं। 'कृणएः--कोन | राजस्थानी में 'कुण”!। इस लोकगीत की वतंमान 
गुजराती यह है--'पियु तो मारा छे, अने हु पियू नी छूँ। ठुँ 'पियु! शब्द 
बोलनारो कोश १? 

इसी तरह-- 

पपेया रे, पिव की वणी न बोल ! 
सुणि पावे ली विरहिणी रे, थारी रालेली पाँख मरोड़ ! 


पावेली?--'पावे गी! ( व्रजभाषा-राजस्थानी ) | “न! को “ण? राजस्थान 
में बोला जाता है। ब्रज में न! चलता है। हम राजस्थानी का व्याकरण नहीं 
लिख रहे हैं, न उस महनीय भाषा का स्वरूप-विवेचन ही कर रहे हैँ । साधा- 
रण परिचय देना है, हिन्दी की बोलियों में परस्पर एकरूपता तथा भिन्नरूपता 
बतलाने के लिए। 


चन्दबरदाई के "पृथ्वीराज रासो? में तथा इसी तरह के श्रन्य प्राचीन 
अन्यों में भाषा का जो रूप है, उसे हम “राजस्थानी” नहीं फह सकते | 
सम्पूर्ण देश में जिस तृतीय प्राकृत ( “अपभ्रंश” ) को सामान्यतः साहित्यिक 
भाषा के रूप में ग्रहण-वरण कर लिया गया था, उसी में ये 'रासो! ग्रन्थ हैं। 
राजस्थानी फी छाया स्वाभाविक है। नरपति नाल्‍्ह राजस्थानी थे और इन 
की रचना “बीसलदेव-रासो” में रानस्थानी की कुछ विशेष झलक 
मिलती है- 
सूणी सहेली कहूँ एक बात | 
म्हारइ फरकइ छुइ्द दाँहिणों गात | 
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प्रतिलिपि्कों से वरश-विन्यास में बहुत हेर-फेर हो जाया करता था | संभव 
है, 'सुण” का ही 'सूणझी”' कर दिया गया हो, सहेली” से मेंल मिलाने के 
लिए | फारण, खड़ी-बोली तथा त्रजमाषा में ऐसी जयह जो 'सुन” है, वही 
राजस्थान में 'सुण? है। आज्ञा-प्राथना आदि की क्रियाएँ 'साध्य'-रूप से 
“तिडन्त? हैं राम, सुन !! सीता, सुन |! सहेली, सुणी” कुछ समंजस 
नहीं जान पड़ता | यह भी संभव है कि बिस देशव्यापी साहित्यिक “तृतीय 
प्रांत 'का राजस्थानी से प्रभावित यह रूप है, उस में 'छुण! का 'सुणिः तथा 
“सुणी? रूप समंजस हो; ठीक बेठ जाए. | फारण, 'कह कवन राम देखेसि? 
क्रो “'कहु कवन राम देखेसि” तो देखा ही जाता है; पर 'उ' का “इ? में भी 
परिवतन व्यापक-रूप से है--“कहि तू कवन?--कह, तू कौन है | सो, सुन, 
सुण, स॒ुणु, स॒णि, 'सुणी? एक ही धारा के 'साध्य'--(तिडन्द) क्रिया,-रूप हो 
सकते हैं; हैं | 

'कहुं? का कहूँ” से कोई भेद नहीं है। एक बात? बहुत साफ है। 
पॉचाला-अवधी आदि में आकारान्त पुल्लिज्ञ एकवचन में कैहों-कहीं अन्त 
में 'उ' दिखाई देता है और उस “सामान्य प्राकृतः ( अपभ्रंश ) में भी यह 
है, जिस की चर्चा ऊपर कई बार आई है। “रासो?-गन्यथ भी उसी सामान्य 
भाषा? में हैं, कुछु राजस्थानी पुट के साथ | परन्तु 'एक बात” में 'एकः को 
कभी भी 'एकुः? न हो गा; क्योंकि यह “बात ख्लीलिज्ञ का विशेषण हैं। 
हा, 'कहुँ एकु बचतु? में 'एकुः संभव है। “म्हार्‌३? में (उ? को जयह “इ! 
साहित्यिक रूप जान पड़ता है; जैसे 'कहु! का 'कहिं? आदि। प्रकृत रूप 
'महारउ है, जो सन्धि के द्वारा फहारो? बन जाता है | जैसे 'अरहै? का विश्लिष्ट 
रूप अहह? भी अवधी-ब्रजमाषा आदि के साहित्यिक रूपो में है, उसी तरह 
5हारो' का म्हारउः---'म्हार्‌इ! समभाना चाहिए। वर्ण अलग देने की 
प्रवृति थी--'हमारा? का “महारा? भी रूप देखा जाता है। 'फरकइ? भी 
पफरकै! का रूपान्तर है। “छुद! तो स्पष्ट ही 'छे' का रूप है; जैसे अहइ-« 
अहै!? | 'दॉहिणो गात” स्पष्ट ही आज की राजस्थानी है । 

झ्ौर भी-- 

देखि जठाणी, लागो छुइ जेठ 
मूखी कुभिलाणो श्रति, सूकइ छुइ होठ । त 


“देखि? वही, 'देखु” का रूप है। “जठाणी” राजस्थान में श्राज भी 
बोला जाता है। 'छुइ्! साफ ही है। 'मूखीः--“मुख” | सामान्य भाषा में 
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पुहुँ! चलता था; जो अब भी पाञ्वाली तथा अवधी में है। वहाँ तद्र प 
संस्कृत शब्दों में मी 'भवनु! “मन्दिरः आदि “उ? चलता है ओर इस की 
छाया ब्रज में मी आ पड़ी दै। वही 'मुखु--छखि>> मुखी >> 'मूखी” है। 
बैसे राजस्थानी में 'मुखः से 'ड? स्वार्थिक प्रत्यय कर के मुखड़ो > मुहँड़ो > 
'मूँड़ी भी सुना जाता हैं। आगे के पद स्पष्ट ही हैं। 


प्रन्‍्त जब तक गो!-गा?-गी? मविष्यत्‌ काल को क्रियाओं में न मिल" 
जाएँ, राजस्थानी का रूप नहीं माना जा सकता | भाषा में क्रिया प्रधान होती 
है। इसी लिए शरसेन-'श्रपश्रंश की जो लोग ब्रजभाषा का पुराना रूप 
मानते हैं; यानी जो (साहित्य-दृष्ट ) 'शैरसेन-अश्रपश्रंश” नाम से प्रसिद्ध 
भाषा को वर्तमान व्रजमाषा का मूल मानते हैं, गलती पर हैं। ब्रजमाषा में 
थे गो” पढ़ें गे? 'पढ़े गी? जैसे भविष्यत्‌ू-रूप क्रिया के होते हैं । यदि 
शोरसेन” अपम्रंश में गो! गे? “गी! प्रत्ययों से या प्रत्ययकल्प कृदन्तों से 
क्रिया के भविष्यत्‌ रूप नहीं हैं, तो बेसा कहना गलत है। यदि तनभाषा के 
मूल रूप ( शोरसेन-अपभ्रंश ) में भविष्यत्‌ की क्रियाएँ पढ़ें गो? जैसे रूपों में 
नहीं, तो फिर ब्रज़भाषा में इतनी जल्दी ये कहाँ से भरा गई ? किसी राजा ने 
आज्ञा दे फर तुरन्त चला दीं? यही “ग” खड़ी-बोली में ( कुरुजाद्लल में 
तथा पंजाब में भी ) है। इस व्यापक चीज की उपेक्षा भाषा-विज्ञान में नहीं 
की जा सकती । 


सो, 'रासो?--ग्रन्थों की भाषा राजस्थानी से प्रभावित वह विशिष्ट तृतीय 
प्राकत ( अपग्रंश ) है, जो देश भर में सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में” 
फिसी समय चलती थी। ठेठ राजस्थानी में सुन्दर कविताएँ आ्राज बनती हैं, 
सुनने को मिल रही हैं। सुन कर तबियत फड़क उठती है। इस भाषा का 
उद्गम “रासो?--इहृष्ट भाषा से नहीं है । 


( ख ) ब्रञभाषा 


अब हम इस स्थिति में हैं कि ब्रजमाषा पर कुछ कहें । यद्यपि 'पाग्ञाली! 
का भी रूप बतला कर,'तब व्रजमाबा का प्रकरण अधिक अच्छा रहता; क्यों 
कि उस का भी प्रभाव यहाँ ( ब्रजमाषा पर ) है; परन्तु हम “ग”--प्रमावित 
भाषणओ्ं को एक जगह रखना चाहते हैं | खड़ीबोली--(पढ़े गा? । रजस्थानी 
धढ़े गो!। ओर ब्जमाषा भी पढ़े गो? | पंजाबी में भी--पढ़ गा है; परन्त 
वह 'क'-'के! से दूर है; इस लिए हिन्दी की “बोली” नहीं है। यों, “ग! झदत 
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के कारण इन तीनो बोलियों की एकत्र स्थिति है। प्रब की पाग्चाली, अवधी' 
भोजपुरी, मगही, मंथिली आदि में यह “ग” नहीं है। वहाँ भविष्यत्‌ फाल की 
क्रियाएँ प्रत्यवान्तर से बनती हैं ओर परी तरह तिहन्त हैं--'साध्य!-रूप से: 
हैं। पाञ्ाली में ( (पढ़े गो! फी जगह ) 'पढ़िहै! चलता है। «इहै? प्रत्यय 
पुल्लिज्ञ-सत्रीलिज्ञ में एकरूप रहता है। ब्रज फी जनमाषा में “ग? कृदन्त- 
बहुल रूप हैं -चले गो, चलें गे, चले गी । परन्तु साहित्यिक-अबमाषा में 
पाञ्चाली का 'इहे? प्रत्यय भी ले लिया गया है। “चले गो” के साथ “चलि है? 
की चहल-पहल भी है। 

ब्रजभाषा में भी धातु-रूप हिन्दी फी अन्यान्य बोलियों के समान ही 
हैं--आव, सोव, रोव आदि | ब्रजभाषा-राजस्थानी आ्रादि की पुंविभक्ति 
थग्रो? संकुचित हो कर पाशञ्चाली में तथा श्रवधी आदि में “उ” हो गई है। 
आयो? एऐसो” 'मीठो” श्रादि में तो ब्रजमाषा स्पष्ट ही राजस्थानी के साथ 
है---“ओ” पुंविमक्ति है। परन्तु “एकुइ तौ डरु है?! आदि में (उ? ब्रजवासी 
लोग बोलते हैं। यानी ब्रज की बोली इस अंश में पाग्चाली से प्रभावित है। 

इसी तरह जातिवाचक संज्ञाओं की स्थिति ब्रजभाषा में खड़ी-बोली के 


श्रनुसार है--पपीहा, सुग्गा, छोरा, घोड़ा आदि | राजस्थानी में यहाँ ओर? 
पुंविभक्ति लगे गी-पपीहो, सुग्गों, छोरो, लड़की आदि | फलतः-- 


ब्रज में 'घोड़ो' बतलाना गलती है 


यहाँ बज पर “मेरठी बोली? का प्रमाव है। मेरठी ( खड़ी-बोली ) में 
“लड़का अच्छा हे! ओर ब्रज में--“छोरा श्रच्छो है! । 'छोरा” खड़ी-बोली 
फी पद्धति पर श्राकारान्‍न्त ओर “अ्रच्छो” विशेषण राजस्थानी के अनुसार 
आओकफारान्त | क्रिया मी राजस्थानीं के श्रनु सार श्रोकारान्त--“छोरा आयो” । 
राजस्थानी में संज्ञा भी ओकारान्त रहे गी--'लड़को आयो? | 

ब्रजमाषा ओफारान्त पुल्लिज्ञ विशेषणों के तथा क्रिया-पर्दों के 
बहुवचन रूप भी खड़ी बोली के अ्रनुसार एकारान्त रखती है-- 


एकवचन बहुवचन 
खड़ी बोली-- लड़का आया लड़के आये (आए) 
वब्रजमाषा-- छोरा आयो छोरे आये (आए) » 
राजस्थानी-- लड़को आयो.. लड़का आया 


३४ 
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यानी त्रज में पुछिज्ञ विशेषणों पर, क्रियाओं पर तथा “जानो” आदि 
भाववाचक संज्ञाओ पर राजस्थानी की स्पष्ट छाप है; परन्तु सर्वत्र बहुबचन 
प्रयोगों पर खड़ी-बोली का प्रभाव है। राजस्थानी के प्रयोग साहित्य-दृष्ट 
द्वितीय प्राइ्तों का अनुगमन करते हैं; परन्तु साहित्यिक तृतीय प्राकृत 
( अ्रपश्रंंश ) से फोई सामझ्जध्य नजर नहीं आता। 
ब्रजभाषा में अव्यय आदि अवश्य खड़ी बोली से प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। 
क्या? के लिए व्रज्ञ में 'कहा? अव्यय है-- 
होय बहुत परिमान तो, घटे मान बेतोल । 
देति कहा नहिं, पे कहा, जग साथी कौ मोल ! 
ह --तरक्षिणी! 
'ड? ब्रज में प्रायः '?' हो जाता है; परन्तु कहीं खड़ीबोली का भी प्रभाव 
है--ड! ही रहता है-- 
उड़यो फिरत बिहरत बिहग, जिन कीं पाइ सहाय | 
पर! न समझ तिन को अरे, कहा लगी तोहि बाय ! 
करू न निरादर लॉग को, एरे कूर कपूर ! 
तजि देहे जो संग तौ, उड़ि मिलिहै कहुँ धूर ! 
“-तरक्लिणी! 
त-प्रत्यय-युक्त क्रिया-पदों में श्रो? पुंविभक्ति नहीं लगती, न “आ ही दिखाई 
देती है; पाञ्वाली का “3? दिखाई देता है--'पढ़तु है? ( पढ़ता है), 'करतु हैः 
( करता है )। परन्तु साहित्यिक ब्रजभाषा में यहाँ उ! प्रायः उड़ा दिया 
गया है। “उड़यो फिरत” को “उड़यो फिरत' न हो गा । 
बहुवचन में तो 'उ? की कोई बात ही नहीं; क्योंकि वह पुल्लिज्ञ--'एक- 
वचन! की चीज है। ख्त्रीलिज्ञ में (ति” हो जाता है, जब कि “खड़ी बोली में 
“ती?। “्राती हैं? की जगह “आवति हैं? और 'पीसती” को 'पीसति!-- 
पीसति गावति झूमि फछु, घरनी सुधर रसाल | 
चन्दबदन अरुनित कछुक, कछु खम-सीकर भाल ! 
हज हरि कस 
छरति छुरहरी छुबिभरी, ध्रान छुबीली बाम। 
मनु ब्याधिन के सीस पे, देति मुसल अ्विराम | 
--तरक्षिणी' 
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(ति! के अतिरिक्त अन्य सब इंकारान्त 'छुरहरी” 'छुबि-भरी” आ्रादि | 
बहुबचन हैं? से ही प्रकद होता है; क्योंकि 'तः प्रत्यय ज्यों का त्यों 
रहता है-- 
फाटक दिलली-दुर्ग के, किए धका दे भंग । 
तिन जाटन के छिलत हैं, श्रब खादी सों-अंग ! 


(पा? को 'सों? लिखने फी गलत चाल है। इसी तरह 'राम-सो न रूप! 
को 'राम सौ न रूप” करना गलती है। ब्रज फी बोली में “गयो? कोई भले 
ही बोल दे; पर साहित्यिक व्रजमाषा में परम्पराप्राप्त मधुर ओ्रो? ही गहीत 
है---“आयो बसन्‍्त? | आयो बसन्त” में थओ्रों? तो गोले-से बरसाता है | सूर 
आदि की परम्परा भी ओ? की ही है। हाँ, करे, पढ़े श्रादि में 'ऐ! जरूर है 
श्रौर 'करो'-पढ़ी? आदि में 'श्रो? भी है। परन्तु पुंविभक्ति ओ? ही है-- 
(राम को रूपः | विमक्ति “को” का को? रूप भी देखा जाता है--'तुमकों तौ 
परी है परी की लला!। श्रनुनासिक “को? में फढ़ुता नहीं है। छचित्‌ 
पुंविभक्ति भी औओ' हो सकती है, यदि कठ॒ुता न आए । 

'ताको कौन उपाय” में ओर? पुंविभक्ति है--ताको?--उ0 का | कहीं 
आओ! मी-- 

देति कहा नहिं पे कहा, जग साटी कौ मोल ! 


. को? तो होता ही है; कठुता न हो, तो ओऔ” 'भी। विशेषण में ओ? 
युंविभक्ति रहती है । 
सौंसी जन रंजन करति, जो प्यारी सतरंज। 
सोई अरी वियोग मैं, फरति सौगुनो रंज ! 
--तरकज्षिणी! 
'सौगुनो!” को 'सोगुनों' ठीक न हो गा। “योग! का ब्जभाषा में जोग? 
होता है; पर 'वियोग” का कभी भी 'बिजोग”? न हो गा; “संयोग” अवश्य 
“सुजोग? बन जाता है। "में? का “मैं? के रूप में प्रयोग होता है। 
ब्रजमाषा में 'ने! विभक्ति कर्ता-कारक में प्राय: नहीं लगती । 'में 
नाहीं दधि खायो? “दाऊ मोहिं .बहुत खिझायो” आदि प्रयोग हैं । «परन्तु 
आधुनिक ब्रजमाषा में ( खड़ी-बोली के प्रभाव से ) 'ने? का भी प्रयोग देखा 
जाता है । 
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हलघर सँग गोपाल ने, कियो कंसमद चूर । 
मनो कह्मो 'सासक जगत, हैं किसान मजदूर ।! 
--तरक्षिणी है 


है? के बिना भी “तः प्रत्यय से सामान्य निर्देश या वरंमान काल 
कहा जाता है-- 
तस्नीरस-बंचित जु कवि, बरनत रससिंगार । 
विषयी भनत “अनन्तः-पथ, दुओ अनन्त गँवार ! 
“तरक्षिणी! 

“दोनो? की जगह 'दुओ? | व्जभाषा तथा अवधी के साहित्य में “दो? 
के लिए 'बियः भी आता है। “दूसरो? के अथ में 'बियो” भी देखा गया 
है। दोनों जगह 'बिबि” भी है--'बिबि लोचन? | ये सब “द्वि? के 'द? का लोप 
कर के और “व” फो “ब्‌? कर के हैं | साहित्यिक परम्परा की चीजें हैं। 

ब्रजमाषा में 'ब” तथा “श? प्राय; नहीं चलता, सत्र (स?-.- 


सेत-स्याम रति-काम रँग, ते चख पुनि रतनार। 
चित्रित चीनी-चसक जनु, चाह-भरे गुलजार । 
“-- तरंगिणी” 
धपुनि! फिर, बाद में--तारुण्य आने पर । चसक--चषक | 
गुलजार? गुलाब” आदि शब्द व्रजभाषा में चलते हैं, पर “चन्द्र! फा 
रूप 'चन्द! ही चलता है, “चाँद! नहीं--- 
कफ पे + 
कलावन्त पर-वस्तु लें, देत रुचिर निज रंग। 
करत चाँदनी चन्द है, रवि-आञतप ले अंग | 
-- तरंगिणी” 
ध्रथ! 'अ्रनथ' जैसे रूप ब्रजभाषा में नहीं चलते; अरथ' अनरथ'? चलते हैं- 
करत अ्रय्पटी बेतुकी, बातें श्ररथ-बिहीन | 
लखत अनन्त, न तन्‍्त कछु, हालाकला-प्रबीन ! 
धअनन्त'--आकाश । शराबी चित पड़ा हुआ ऊपर ही देखता है ! 
'तुग्या! आदि की चाल खड़ी-बोली की पद्धति पर ब्रजुमाषा में है, 
राजस्थानी की पद्धति पर 'सुग्गो' न हो गा-- 
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सुग्गा पर-भाषा रठत, केवल चुग्गा-हेत ! 
ज्ञान मान बिनु मूढ़ पुनि, परि बन्धन दुखलेत ! 
“ तरंगिणी” 
परि--पड़ कर। ब्रजभाषा में यों इकारान्त पूर्वकालिक क्रियाएँ 
होती हैं । 
कह? आदि को पाश्चाली-पद्धति पर 'कहु! आदि हो जाता हैः-- 
आलोचक कविता करे, तो यह जानो भूल । 
माली में हैं क्न लगे, कहु गुलाब के फूल! 


; ु “-वरंगिणी' 
'कुछ” को 'कछु! या 'कछू! हो जाता है--- 
होति खड़ी बोली”? ,खरी, तव्रञभाषा के जोग। 
ताकों निन्‍्दत मन्दमति, जिन खौननि कछु रोग ! 
के ““तरंगिणी'” 


श्रवण-रोग से माधुय-आस्वाद का विरह। “कछु' को “कछू 
भी हो जाता हे--“कछू न कछू है |? पाग्वाली में 'कुछु? या 'कुछू? है । 
विशेषण जो खड़ी-बोली में पुछिज्ञ आकारान्त हैं, ब्रज में ओकारान्त हो 
जाते हैं--सूखा पेड़-सूखो पेढ़। परन्तु बहुवचन उमयत्र समान रहे गा, 
एकारान्त-- 
ललन-अ्रंग सूखे सबे, कहा पियावति चाह 
सखि, सो गोरस दीबिए, वा तन जाकी चाह | 
“--तरंगिणी” 
“पियत' की प्रेरणा (पियावति' है, पाग्चाली-पद्धति पर | 
सो, ब्रज पर खड़ी-बोली, राजस्थानी तथा पश्चिमी पाश्चाली का स्पष्ट 
प्रभाव है। 'शौरसेनः-अपभ्रंश नाम से जो माषा हमारे सामने है, उससे 
ब्रज फी बोली का फोई सामझ्जसस्‍्य नहीं बेठता । उस अपश्रंश से यह अजमाषा 
एकदम कैसे निकल पड़ी ? ये 'गो? गे” '“गी केसे यहाँ आ कूदे ? इतने 
थोड़े से समय में यह भेद कैसे हो गया ? सोचने की बात है| “शोरसेन 
अपभ्रंश” से ब्रजभाषा का वेसा ही संबन्ध है, जैता “गौड़” ब्राह्मणों क& 'गोड़” 
( बंगाल ) प्रदेश से | 'सरयूपारी ब्राह्मण” सरयू नदी के उसपार रहनेवाले । 
5सारस्वतः ब्राह्मण उस प्रदेश के, जहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी। “गोड 
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का हिन्दी में गौड़” हो गया है| संस्कृत 'गुड” हिन्दी में “गुड़! है। बिक्त 
प्रदेश में गुड” ( गुड़ ) अधिक होता है, वह 'गोड” (गोड़ )। वहाँ के 
रहने वाले ब्राह्मण भी 'गौडः-. गौड़! । उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन, 

यानी 'कुरुजनपद? में गुड़ सब से अधिक होता है ओर गौड़ बआाह्मण मी यहीं 

सब से ज्यादा आज भी हैं। एक मात्र गोड़ ब्राह्मण ही इस गुड़ वाले प्रदेश, 
यानी गौड़ प्रदेश” में हैं। आाह्म॒णों का ओर कोई भी भेद मूलतः यहाँ नहीं 

है। इस बात को भूल कर लोग गौड़ ब्राह्मणों का निफास बंगाल से मानने 

लगे; क्योंकि बंगाल फो किसी समय “गौड़” ( 'गौड” ) कहते थे। परन्तु 

बंगाल से इन गौड़ ब्राह्यणों का कोई दूर का भी संबन्ध नहीं, कोई मेल नहीं ! 

बंगाली ब्राह्मण मांसभोजी और गौड़ ब्राह्मण पूरे शाकाहारी । कोई रीति- 

रिवाज भी नहीं मिलता | बंगाली ब्राह्मण ( चटर्जी, बनर्जी, भद्दाचाय आदि ) 

अपने को कान्यकुब्जों का वंशन बतलाते हैं। फिर भी गोड़ ब्राह्मणों का 

संबन्ध लोग बंगाल से जोड़ते हैं | कहते हैं, राजा लोगों ने यज्ञ के लिए 
बंगाल से इन्हें बुलाया था और फिर यहीं ये बच गए ! विद्या का केन्द्र 

काशी श्रोर विद्वान ब्राह्मण बुलाएं गए. बंगाल से ! जिस देश में “त्रिवेणी” 
के वेणी? शब्द को नदी का पर्य्याय समझ लिया गया और फिर यह कब्पना' 
कर ली गई कि सरस्वती नदी भी प्रयाग में आकर गंगायमुना से मिलती थी,. 
वहाँ 'गोड़” ब्राह्मणों का विकास बंगाल से और ब्रजमाषा का विकास तथोक्त 
शोरसेन” अपभ्र श से मानना कोई आश्रयंजनक नहीं । 


परन्तु न गौड़ ब्राह्मण बंगाल के, न सरस्वती नदी ही कभी प्रयाग पहुंची, 
न 'त्रिवेणी' के 'वेणी? शब्द का अ्रथ ही 'नदी' और न 'शोरसेन” अपश्र श से 
ब्रजमाषा का विकास | 'शौरसेन! नाम उस अपम्रश का क्‍यों ओर बंगाल 
का गोंड़” नाम क्‍यों; यह अ्रल्ग सोचने की बात है | 


ब्रजभाषा ओर हिन्दी के कोश-प्रन्थ 

जैसा कि पीछे फहा गया है, किसी समय ब्रजभाषा देश भर की सामान्य 
साहित्यिक माषा थी, यानो साहित्यिक राष्ट्रभाषा | इससे पहले जो देश की 
साहित्यिक राष्ट्रभाषा थी, उसे साघारणतः “अपश्रश? लोग कद्दते हैं। हम ने 
उसे तृतीय प्राकृत का श्राद्य रूप फद्दा है। परन्तु अपम्रश? या तृतीय प्राकृत' 
का आद्य रूप! भी तो प्रदेश-मेद से भिन्न-भिन्न होगा न | यह हो नहीं सकता - 
कि इतने बड़े राष्ट्र में एक ही “अपग्रंश/ जन-व्यवहार में रहा हो। परल्त. 
“अपभअंश?'-साहित्य देखने से ज्ञान पड़ता है कि मानो कोई खास भाषा-मेद् 


( ४२५ ) 


था ही नहीं और उसी साहित्यिक “अपभ्रंश” से आगे चलकर थोड़े ही दिनों में 

बंगला, मराठी, गुजराती तथा हिन्दी की विभिन्न “बोलियाँः निकल पढ़ीं ! 

“करिहृहि! या 'करिहे! से करे गो! का निकल पढ़ना जादू से कम नहीं है। 
ह भाषा-विज्ञान फी चीज नहीं है । 


अभी आगे हम बताएं गे कि “अपभ्रश” साहित्य में भाषा का जो रूप 
देखा जाता है, वह “कन्नौजी? या 'पाग्चाली! का हीं रूप हो गा। उसके 
श्रनन्तर देश ने तजभाषा को सामान्य भाषा के रुप में ग्रहण कर लिया। 
फलत; बजभाषा ने उस साहित्यिक अपश्र श? से बहुत-सी चीजें उत्तराधिकार में 
लॉ। बहुत से ऐसे शब्द साहित्यिक अ्रवधी तथा व्रजमाषा में हैं, जो 
अपभ्रंश” के साहित्यिक रूपसे आए हैं। आज की ' हिन्दी-बोलियों में वे 
( शब्द ) जन-प्रचलित नहीं हैं; जैसे दो? के लिए. 'बिबि! या “बिय! 
शब्द | बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो कहीं जन-गहीत हैं; षर उनका 
तात्त्तिक अ्रथ उड़ गया है, 'जैसे ब्रज का 'दारी? शब्द | ब्रण में औरतों फो 
गाली देने में 'दारी? शब्द का प्रयोग ग्राज भी है; पर इस का तात्तिक अथ 
लोग भूल गए हँ-व्रजवासी भी भूल गए हैं| फलतः हिन्दी-कोशकारों ने 
दारी? की व्युत॒त्ति “दासी' से कर दी है | 'दासी? से “दारी” केसे बन गया ? 
अजीब बात है |! कभी “'दासी? या 'बाँदी! कह कर फोई उस तरह गाली 
तो नहीं देता, जेसे 'दारी! कह कर | मुझे मी पता न था। परन्तु स्वासी 
इरिद्रास की बानी” पढ़ते-पढ़ते इस शब्द का अथ खुल गया | घ्वामी 
हरिदास भगवान्‌ की अनन्य-भक्ति का वर्णन करते हुए विविध देवी-देवताओं 
की उपासना फी निन्‍्दा करते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा उपासक निन्दित 
है--ज्यों दारन में दारी!। “दारा! का रूप “दारन' है। जैसे सदृणदहस्थ 
स्त्रियों के बीच 'दारी!; उसी तरह भगवान के अ्नन्य भक्तों में बह अनेक देवी- 
देवताओं का उपासक। स्पष्ट ही दारी? शब्द का शअ्रथ वेश्या” “पुंदचली” 
है। परन्तु यह अ्रथ ब्रज में नी आज भूल गए हैं। तो भी, फकोशकार को तो 
सावधान होना चाहिए न | 

इसी तरह व्रजमाषा-साहित्य में आया हुआ “सहरी? संज्ञा-शब्द है । 
'सहर! (<शहर ) से बना 'सहरी? विशेषण अलग है, स्पष्ट है। हम 'सहरी? 
संज्ञा का जिक्र कर रहे हैं। तुलछी ने अजमाषा में मी कविता की है ॥उन्होंने 
केबट के मुख से कहलाया है--“पात भरी सहरी“*?” | इस शसहरी”? शब्द 
का चलन अभी काशी के ही इधर-उधर देहात में है। ओर “अ्मरकोश!' 
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के एक टीकाकार ने वेसा कुछ संकेत भी किया है | परन्तु साधारणुतः अटकल 
से ही लोग 'सहरी' शब्द का अर्थ 'मछली” फरते हैं, जो जम जाता है। 
परन्तु आदरणीय बन्धु, हिन्दीशब्दों के सुप्रसिद्धा चिन्तक, विद्वद्वर बाबू 
रामचन्द्र वर्मा ने 'सहरी? शब्द का 'मछुली” श्र नहीं माना है। वे 'सहरी' 
शब्द का अर्थ "नाव? करते हैं! पोद्ार-अभिनन्दन ग्रन्थ” में आप का लेख 
है-हिन्दी में शब्द-समस्या? | इस लेख में प० ५४१ पर आपने लिखा हे-- 
“त्रजमाषा के कवि-प्रयुक्त शब्दों, यथाथ रूपों श्रोर उन के वास्तविक अ्र्थों 
को जानने की एक कठिन समस्या है। हिन्दी के शब्दफोशों से, जो अब 
तक प्रकाशित हुए हैं, जहाँ इन के सुलझाने की आवश्यकता थी, वहाँ उन्हों 
ने उसे ओर भी दुरूह ही बनाया है। उदाहरण के लिए तुलसी द्वारा 
प्रयुक्त 'सहरी” शब्द ले लीजिए. |***०००**] । 
गोस्वामी जी को 'केवट” की क्षुद्रता, दीन-हीन अवस्था के साथ प्रकट 


करते हुए उस की आजीविका की साधन “नौका!” की भी क्षुद्रता, अल्यता- 
हलकापन प्रकट करना है | 


सइरी? का वास्तविक श्रथ जल में चलने या रहने वाला होता है; अ्रतः 
(सहरी' का भ्रथ 'मछुली? ही क्‍यों माना जाए, जब कि जल में चलने या 
रहने के कारण उस ( 'सहरी? शब्द ) का अ्रथ “नौका? ( 'नाव” ) भी हो 
सकता है, जो कि यहाँ अभीष्ट है। “भरी? का अर्थ भी तुल्य, बराबर और 
हलकेपन का द्योतक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाहइन ते न काठ 
कठिनाई? द्वारा नाव के इलकेपन की ओर इशारा करते हुए उस ( नाव ) 
के, प्रभु के रज-रंजित पाद-स्पश से, सुन्दरी बन जाने का भय दिखलाते हुए 
भक्त की चरणु-अ्रचंना की उत्कट अभिलाषा को प्रकट किया है, जो कि 
उन का अ्रभीष्ट अथ है, पर आज भी इस ( 'सहरी? शब्द ) के प्रति वही 
घोंधली चल रही है--उस का “नौका? श्रर्थ न मान कर “मछली”? ही अथ 
माना जा रहा है, जो सारहीन है, व्यंजना-रहित है ओर अर्थ के चमत्कार 
से शुन्य है!” 
$ बहुत देर में वाक्य पूरा हुआ; पर एक ही वाक्य में सब कुछ आ गया । 
हम ने वर्मा जी का मत इस लिए. उद्धृत किया है कि इस समय हिन्दी के 
वे ही प्वब से बड़े ओर अच्छे फोशकार हैं। वें जो कुछ कहते हैं, उस पर 
विचार करना चाहिए। उन की बात ऐसी उपेक्षणीय नहीं कि यों ही 
टाल दी जाए | 


| 


* 
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जैसा कि हम ने फहा, 'सहरी” शब्द का 'मछुली” अथ लोगों ने किया 
है, चाहे सोच-समझ कर, पता लगा कर ओर चाहे अ्रटकल से ही | हम ने 
भी 'सहरी” शब्द का 'मछुली? ही श्र किया है ओर “हिन्दी निरुक्त! में लिख 
कर प्रकाशित भी . कराया है। उस के बाद वर्मा जी ने उपय्युक्त विचार 
प्रकट किया है। यद्यपि उन्हों ने फोशकारों का ही नाम लिया है; पर आा 
जाते हैं वे सब, नो 'सहरी” का श्र 'मछुली” करते हैं। इसीलिए व्रजमाषा- 
चर्चा में इसे ले लिया है--शब्द-चिन्तन की गति-विधि दिखाने के लिए | 


वर्मा जी ने सहरी? शब्द का अञ्रथ “जल में चलने वाला” या 
रहनेवाला? इस दंग से बतलाया है कि जैसे वह बहुत प्रसिद्ध हो, 
सब जानते-मानते हों ! हो गा | मैं सब की नहीं जानता, अपनी बात कहता 
हूँ कि 'सहरी? का अ्र्थ वह मुझे मिला नहीं, जो वर्मा जी ने बतलाया है । 
5भरी? का अ्रथ (तुल्य” या “बराबर! भी मुझे नहीं मिला | 


हम तो 'पात भरी सहरी? का श्रथ सीधा करते हें -- 'पचल भर 
मछलियाँ? । 'सहरी” तथा भरी? शब्द विचारणीय हैं, पर बहुत स्पष्ट हैं । 


भाषा में वर्गीय महाप्राणु व्यंजनों से अल्पप्राणीय अंश घिस कर नष्ट हो 
जाता है और शक्तिशाली ( “महाप्राण! ) 'ह? बचा रहता है। “क्रोध! के 
“व! से “दूः हट गया, है! रह गया--कोह? । “नख' के ख से कक! उड़ 
गया, 'ह? बचा रहा “हें? | उंस्कृत 'शफरी? शब्द है; एक प्रकार की 'मछली' 
का वाचक | भाषा में 'श” का “स! हो ही जाता है। “फ से “प्‌ श्रल्पप्राण 
घिस कर उड़ गया “ह बाकी रहा और “शफरी? बन गया “सदरी? । काशी के ही 
इधर-उघर “सहरी? शब्द मत्स्यविशेष के लिए प्रसिद्ध है; इसीलिए 'अमरकोश' 
के टीकाकार शक्तिघर ने 'शफरी? इति, सहरीतिख्यातमत्स्य/ लिखा है । 


धर! अव्यय है, जो अबमाषा तथा अ्रवधी में 'भरि! हो जाता है-- 
<थाली भर खीरः-थारी मरि खीर! | यही “भरि? कविता में भरी? है । “ठुल्य” 
या सहश अर्थ में हमें यह नहीं मिला। परन्तु विद्वदर वर्मा जी का विचार 
पत्ते की तरह उड़ाया नहीं जा सकता; विशेषतः जब इतने जोर से उन्होंने कहा 
है | यह 'शब्दानुशासनः है; फोश-प्रन्थ नहीं कि इस तरह के विचार पल्‍लवित 
किए जाएँ | प्रसंगतः इतना कहना था--जैसा कि वर्मा जी ने भी कह है-- 
कि ब्जमाषा-साहित्य में आए. हुए बहुत से शब्द विचारणीय हं। इन का 
अध्ययन होना चाहिए | 


( ५४३८ ) 
(ग) कन्नोजी या पात्चाली 


पीछे हिन्दी की जिन बोलियों का उल्लेख हुआ है, वे सब ( खड़ी- 
बोली, राजस्थानी तथा ब्रजअ-बोली ) विशेष रूप से क़ृदन्त-प्रधान हैं। जाता 
है--जाती है, जात है--जाति है; आदि वर्तमान (या सामान्य प्रयोग ); 
जाता था-जाता थी, गया था-गई थी और जात हो-जाति ही, जात 
रो-जात-रही, जीत हतो-जात हती आदि भूतकाल के क्रिया-रूप तो 
कृदन्त हैं ही, भविष्यत्‌ में भी कृदन्त की छाया हे--“जाए गा-जाए गी! 
ओर “जाए गो-जाए गी ।? राजस्थानी में भी यही बात है। यानी हिन्दी फी 
ये तीनो बोलियाँ कृदन्त-बहुल हैं । कन्नौजी या पाश्चाली की सीमा ब्रज से 
मिलती है ओर इस का “3? पुंप्रत्यय ब्रज में भी पहुँच गया है; परन्तु फिर 
भी इस ( कन्नोजी या पाग्चाली ) की पद्धति स्पष्टटः बदली हुई है। यह 
बोली कृदन्‍्त-बहुल वेसी नहीं है, जैसी कि वे तीनो । हिन्दी की उन तीनो 
बोलियों के साथ पंजाबी को भी देखें, तो कृदन्त-प्रियता एक लंबी पद्दी में 
दूर तक चली गई है। राजशेखर ने इसी विस्तृत भू-भाग को कदाचित्‌ 
“उदीच्य? शब्द से याद किया हँ--'झृत्िया उदीच्या;१-उचर के लोग कृदन्त- 
प्रिय हैं । 


'न्नोजी? से दूसरी धारा झुरू होती है, जो कि आगे पूरब में बढ़ती हुई 
बैसवाड़ी, अ्रवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि रूप धारण करती हुई विहार 
में पँंचरंगी हो जाती है । बिहार तक ही हिन्दी की बोली? है। आगे बंगाल 
हे, जहाँ 'कः तथा "के? प्रत्यय-विभक्तियों हैं ही नहीं, जो हिन्दी फी बोलियो की 
पहचान हैं | 


हमारे कहने का मतलब यह कि हिन्दी की बोलियाँ दो समूहों 
में बंटी हुई हैं। पवतीय बोलियाँ ( गढ़वाली तथा कूर्माश्ली आदि) 
भी इन्हीं दोनो भागों में आ जाती हैं। एक भाग कृदन्त-बहुल 
है, दूसरा तिहन्त-बहुल । दोनो समूहों में दोनो तरह की क्रियाएँ हैं, 
परन्तु कम-ज्यादा की बात है। बोलियों को ही नहीं, भिन्न ( बँगला, 
पंजाबी, मराठी आदि ) भाषाओं को मी एक दूसरी से विभक्त करनेवाली 
विभक्तियाँ ही हैं; जो संज्ञानविभक्ति 'को-ने? आदि रूप में सामने आती हैं। 
विमक्ति ही प्रातिपदिक' को विभिन्न कारकों में तथा धातु? को विभिन्न कालों 
की ओर पुरुष-'वचनों* की क्रियाओं के रूपों में विभक्त करती है। वही 
विभक्ति एक व्यापक भाषा की विभिन्न 'बोलियों? को आपस में तथा एक ही मूल से 
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निकली विभिन्न भाषाओं को एक दूसरी से विभक्त करती है। 'घातुः तो 'कर” 
“जा? आदि सवंत्र प्रायः समान ही हैं; उन में लगनेवाली विभक्तियाँ मिन्न 
हैं। इन्हीं से भाषा-मेद होता है। “बालक? शब्द संस्कृत का सर्वत्र समान 
है। इस से भाषा-मेद न हो गा। परन्तु 'बालक का? हिन्दी, “बालक दा 
पंजाबी, 'बालकेर! बंगला, बालक चा? मराठी, 'बालक नो? गुजराती । संबन्ध- 
प्रत्यय या विभक्ति से भाषा-सेद हो गया | 'प्रत्यय” से भाषा-भेद का प्र॒त्यय 
( बोध ) होता है। विभक्ति बोलियों को तथा भाषाओं को विभक्त करती 
है। बटन से? 'कोट में? ये हिन्दी के पद हैं; क्योंकि विभक्तियाँ “सेः-'में? 
हिन्दी की हैं। “घोतीज़” अंग्रेजी का पद? हो गया; क्योंकि बहुवचन बनाने 
वाली विभक्ति या प्रेत्यय अंग्रेजी का है। 'बटन' शब्द अ्रंग्रेजी का; पर 
बटन से? पद हिन्दी का और “घोती? प्रातिपदिक हिन्दी का; पर “घोतीज्ञ” 
पद अंग्रेजी का । 


सो, प्रत्यय-विभक्तियों के अ्रन्तर के कारण हिन्दी की सब बोलियाँ दो 
मुख्य समूहों में विभक्त हैं। झ्रादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में 
( खड़ी पाई? के कारण ) खड़ी बोली” कृदन्त-बहुल है। दिल्ली से आगे 
मथुरा, आगरा, भरतपुर ओ'-बहुल ( ओर आर? को भी कहीं लिए हुए ) 
भाषा भी कुृदन्तबहुल--जज की बोली, जिस का साहित्यिक रूप ब्जमभाषा” 
है। दिल्‍ली से छोटी लाइन पकड़ो और आगे जरा ही बढ़ो, तो रेवाढ़ी से 
वराजस्थानी? शुरू हो जाती है। “री” पुंविमक्ति के साथ कृदन्‍्त-बहुल भाषा 
(राजस्थानी ।” 'गुड़गाँव” खड़ी-बोली, व्रजमाषा तथा राजस्थानी के मिश्रण से 
ही गुड़-जैसा मधुर हो गया है। उधर भरतपुर--जयपुर के क्षेत्र ब्रज 
ओर राजस्थानी की बोलियों फो मिलाते हैं। वहीं व्रज की बोली राजस्थानी 
से ओ? ग्रहण फरती है। इधर 'गुड़गाँव” के पास वह खड़ी बोलीं” से भी 
प्रभावित हो जाती है। यों, हिन्दी की ये तीनो बोलियाँ एक दूसरी को 
प्रभावित क़रती हुई भी स्वरूपतः प्थक-पथक्‌ हैं। ये तीनो घाराएँ -कृदन्त- 
बहुल हैं। “आ! की गंगा और “ओ्रो! की यमुना का संगम “त्रिवेणी? की सृष्टि 
करता है--'छोरा श्रायो? रूप प्रकट होता है। न लड़का आया? की तरह 
ओर न 'लड़को आयो” फी तरह ही--“लड़का आयो” जैसा प्रथक्‌ रूप। यह 
सब पीछे कह आए. हैं। यहाँ तो केवल यह याद दिलाने के लिए कि कृध्न्त- 
बहुल हिन्दी-बोलियाँ छूट गईं, अ्रब तिडन्त-बहुल हिन्दी की 'प्राच्य-बोलियाँ 
देखिए । वे तीनो “उदीच्य'-प्रतीच्य! हैं। 'प्राच्य बोलियाँ हैं---फन्नोजी, श्रवधी, 


र 


न 
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बैसवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मेयिली आदि । दाहिने हाथ बुंदेलखंडी प्राय: 
प्रतीच्य-उदीच्य-वग में है ओर बचेलखंडी, छुचीसगढ़ी आदि. ध्प्राच्य? वर्ग में 
हैं। 'मालवी”? आदि का कदाचित्‌ फोई प्रथक्‌ वर्ग बनाना पड़े । बेसे “कदन्त'- 
“वतिउुन्तः इन दो ही वर्गों में सब का समावेश संभव है। अपनी-अपनी 
विशेषता तो सब में रहे गी ही । बोली ही भिन्न ठहरी ! 

खेर, हम यहाँ कन्नोजी, यानी पाञ्ञाली के बारे में कुछु कह रहे हैं। यह 
ध्राच्यः वर्ग में है; यहीं से हिन्दी फी प्राच्यवा आरम्म होती है। उत्तर 
प्रदेश के फरुखाबाद जिले का पश्चिमी भाग ब्रज से प्रमावित है और पूर्वी 
भाग कन्नोजी प्रारम्भ करता है। 'कन्नोज” इसी जिले के पूर्बी भाग में है। 
कन्नोज से पाञ्ञाली ' भाषा झुरू होती है ओर फानपुर, फतेपुर, बाँदा तथा 
प्रयाग ( इलाहाबाद ) के पश्चिमी क्षेत्र में यह बोली जाती है। पाश्ञाली से 
मिला हुआ “बेसवाड़ी” बोली का क्षेत्र है--रायबरेली-उन्नाव के जिले। 
यानी पागञ्चाली और अचधी के बीच में “बेसवाड़ी? पड़ती है। आचाय 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी फ़ी मातृभाषा “बेसवाड़ी? थी ओर मेरी अपनी 
मातृमाषा 'पाशञ्चाली” है। 


'पाग्चाली? की अपेक्षा इस बोली का नाम “कन्नोंजीः अधिक प्रसिद्ध है; 


क्योंकि कन्नोज एक बहुत बड़े साम्राज्य को राजधानी के रूप में एक युग तक 


जगमगाता रहा है। पाग्चाल-प्रदेश का ही पुराना नाम “कान्यकुब्ज! भी 
है। यहाँ गार्गी! 'मेनेयी? जैसी विदुषियाँ हुई हैँ, जो कन्या ही रह कर 
अध्ययन-अध्यापन में कुब्जाएँ ( कुबड़ी ) हो गईं थीं--बुढ़ियाँ हो गई थीं ! 
“कन्या: एवं कुब्जा: ( अध्ययनाध्यापनेन ) भवन्ति यत्र, असो कान्यकुब्ज: 
प्रदेश:?-- कन्या ही रह कर अ्रध्ययन-अश्रध्यापन में जहाँ नारियाँ कुबड़ी हो 
जाती थीं, वह प्रदेश कान्यकुब्ज!। कान्यकुब्नज की राजधानी कन्नौज! । 
प्रदेश तथा राजधानी के नामाक्षर मिलते-जुलते हैं। “कन्नौज” से ही 'कन्नौजी? 
नाम; यद्यपि इस बोली का मध्यवर्तो माग कानपुर है । 


पश्चिमी पाग्चाली उघर ब्रञ्ज को प्रभावित फरती है और स्वयं भी प्रभावित 
होती है। इधर पूर्बी पाग्चाली अ्रवधी को प्रभावित करती है और स्वयं भी 
प्रभावित होती है | पाञ्ोली, बेसवाड़ी तथा अवधी बोलियाँ तिहन्‍न्‍्त-प्रधान हैं 
ओर'इतनी मिलती-जुलती हैं कि इन के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन-विभाजन 
बहुत सरल काम नहीं है। यह भी कद सकते हैं कि पश्चिमी अ्रवधी का ही 
एक रूप पूर्बी-'पाञ्चाली? है। बाँदा-जिला पाश्चाली के क्षेत्र में ही है और 
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इसी लिए गोस्वामी तुलसीदास का “रामचरित-मानस” पश्चिमी अ्वधी का 
महाकाव्य है। पूरबी अवधी में कुछ अन्तर अवश्य है और यह अन्तर ही 
“अअवधी! से इस ( पाग्चाली ) को प्रथक्‌ करता है। 


राजस्थानी तथा त़जमभाषा में ओर? पुंविभक्ति जो 'ऐसो' 'मीठो” आदि में 
है, पाञ्ञाली में नहीं है। न यहाँ 'मीठो पानी? है, न 'मीठा पानी? है। यहाँ 
'मीठ पानी? चलता है। परन्तु पश्चिमी पाग्चाली में भूतकाल की क्रियाओं में 
ब्रज का ओओ? दिखाई देता है -“लरिकवा आश्रो कि नाई ९?-- लड़का आया 
कि नहीं ? यह “आओ स्पष्टतः ब्रज के “आयो? का रूपान्तर है। यानी,य! का 
लोप हो गया है; बस | बहुवचन “आए! यहाँ मी है--“उइ आए तो रहैं, 
तुम मिले हो नाई |? वे आए तो थे, तुम मिले ही नहीं ! (मिलेश्यो? में ले? के 
“ए? का उच्चारण बहुत हलका होता है | ज्रीलिक्ञ में तो “आई? जैसे रूप हिन्दी 
की सभी बोलियों में होते हैं । यह ओ! ब्रज का प्रभाव है। शआ्रागे पूर्बी-कन्नौजी 
में, बेसवाड़ी में तथा श्रवधी में यह नहीं है। “मानस? में “आवा? जैसी क्रियाएँ 
ही हैं। परन्तु मविष्यत्‌ काल की “इह्ेः-प्रत्ययान्त क्रियाएँ पाग्चाली की ही हैं 
'मानस? में। 'करिहे? आदि के प्रसत प्रयोग 'करिहहि! आदि हैं। ठुलसी 
ने पदों का प्रसार संस्कृत शब्दों में भी कहीं-कहीं कर दिया है--'मेत्री? का 
“सयत्री? कर दिया है। यह “'इहे! व्रजमाषा में भी खूब है। “इह्े! के 'हे? को: 
हटा कर और बची “इ? को “ई” बना कर यह एक प्रथक्‌ भविष्यत्‌-प्रत्यय है-- 
“(मानी कि न मानी? | माने गा कि न माने गा ! त्रज की बोली में तो “'गो!- 
थो? “गी? ही का चलन है; पर साहित्यिक व्रजमाषा में“इहेै? का खूब प्रयोग 
है । सूरदास जैसे महाकवियों ने भी 'इह्ढे! का प्रयोग किया है। 


गो, गे; गी में ऋदन्त-छाया है। पुल्लिन्न-स्लीलिज्ञ में रूप बदलता है; 
पर 'इह्ै! सवंत्र एक-सा रहता है--“लरिफा पढ़िहै! “बिटिया पढ़िदे!। बचन- 
भेद तथा पुरुष-मेद तिछन्त-क्रिया में होता ही है--'पढ़िहै-पढ़िदं! और 
“पढ़िहों-५पढ़िहों? आदि । 

पाग्चाली में (3? पुंविभक्ति दिखाई देती है, जो ओ? का ही घिसा हुआ 
रूप है। 'घरुः-आँगनु' आ्रादि पद चलते हैं। यही “उ? अवधी में भी है । 
इस ने त्रज को भी प्रभावित किया है। वज में भी 'घर” को 'घरु जैता बोलते 
हैं। परन्तु जहाँ खड़ी बोली में “आ” और व्रजमाषा-राजस्थानी में “रो? 
विभक्ति लगती है; वहाँ इस “उ? का प्रयोग नहीं होता । “मीठा पानी? “मीठो 
पानी? की जगह 'मीठु पानी? न हो गा--'मीठ पानी? रहे गा। जहों खड़ी 
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बोली” श्रपनी आर पुंविभक्ति नहीं लगाती श्रोर न त्जमाषा ओ? लगाती 
है, वहीं पाञ्चाली अपनी “उ पुंविभक्ति लगाती है--बाँस-बाँसु, ऑँगन- 
आँगनु छोर-छोरु, मोर-भोरु आदि । यह “उ! पुंविभक्ति तृतीय प्राकृत के 
आशद्य रूप ( अपभंश साहित्य ) में दिखाई देती है-- 

'रावगु दसमुहुँ बीसहत्थु' 

'कबलु किउ! 

“कवर गुण अवशुरणुः आदि। 


निश्चय ही “आरा? तथा ओ!? पुंविभक्तियों के क्षेत्र पृथक हैं और प्रयोग- 
क्षेत्र मी एथक हैं। फलतः अपश्र श'-साहित्य में दृष्ट “उ? पुंविभक्ति पाञ्वाली 
की चीज है। इस'ने ब्रज फो भी प्रभावित किया है; इस में सन्देह नहीं; पर 
ब्रज की अपनी! पुंविभक्ति ओर? है, “उ! नहीं । यह कह सकते हैं कि बज के 
पूरबी छोर पर पहुँच कर “ओ!? संकुचित हो कर “'उ!? बन गया है। परन्तु 
थे! तथा “3? के प्रयोग-स्थलों की मिन्नता देखते हुए कहना पड़ता है कि 
८3? ब्रज की अपनी! चौज नहीं है। “उ? पुंविभक्ति 'प्राच्य” हिन्दी-बोलियों 
की चाज है, जिसे व्रज ने भी ग्रहण किया है; पर खड़ी बोली” ने नहीं । 
धग्रोः का 'उ? से मेल है; पर “आए? एकदम अलग है। 

इस “3? पुंविभक्ति के प्रयोग में बेसी नियमबद्धता नहीं दिखाई देती, 
जैती कि आ? तथा “री? के प्रयोग में | आगे चलते-चलते 'उ? घिस कर 
लुप्त ही हो गया है | तो, जो बराबर छीज रहा हो, उस का क्या नियमन ! 
 श्राज! भ्रव्यय है, उस में भी (3' लग जाता है--आजु” | यों, विध्यात्मक 
नियम बनाना तो कठिन है; पर निषेधात्मक नियंम दिया जा सकता है कि 
यह “'उ' स््रीलिज्ञ शब्दों में नहीं लगता और पुल्लिज्ञ बहुवचन में भी नहीं 
लगता । “जामृन” फा “जामुनु” न हो गा ओर न “कागजु! के बहुवचन में ही 
यह रहे गा--“कगजन माँ का घरो है !! सब घर हमार दीख हैं?। यहाँ 
पकगजनु” या 'घरु! रूप न हों गे। इसी लिए हम इसे पुंविभक्ति-एकवचन 
कहते हैं, भले ही कहीं अ्रव्यय में लग जाए | संस्कृत के तद्धितान्त तथा ऋदन्त 
अब्ययों में भी तो नपुंसकलिज्ञ-एकवचन होता है | वही बात सममिए । 

आओ कि नाई! आदि में ओः? व्ज का प्रमाव है। तुम आओ तो! 
यहाँ (आओ? सध्यम-पुरुष “खड़ी बॉली”', के अनुसार है, जो आवहु? फा 
सन्धि-रूप हेआवहु> आ्रावठ>>आओ। 'गा! “भा? जैसी आफारान्त 
भूतकालिक क्रियाएँ पाग्चाल्ी में श्रोर अवधी सें समान ईं ओर इन के स््ीलि- 


( ५४३ ) 


७३, , हि 
ज्ञ रूप ग! भा भी समान | अ्न्यत्र आई” आदि। धातु-रूप हिन्दी की 
अन्य बोलियों की तरह पाशग्चाली में भी श्रावः-सोव” जैसे हैं। प्रत्यय “ई” 
सामने आने पर “व” उड़ जाता है। आवा-आई? | 


अपभ्रंश-साहित्य में जो “3” दिखाई देता है, उस से कुछ अनुमान 
किया जा सकता है। ऐसा जान पढ़ता है जि जब कन्नोज-साम्राज्य तारुण्य 
पर था, तो वहाँ की जनमाषा ने व्यापक साहित्यिक-भाषा का रूप ग्रहण 
कर लिया था| देश भर में उसी ( फन्नौजी या पागञ्चाली ) में लोग साहि- 
त्थिक रचना करते थे | प्रादेशिक प्रभाव पड़ता ही है। व्यापकता के कारण 
उस अपम्रंश को (लोक भासा”? कहते थे, “कन्नोजी? नहीं; जेसे कि आज इस 
अपनी राष्ट्रभाषा को * मेरठी”, या 'कोरवी” आदि नहीं कहते । महापसणिडत 
राहुल सांकृत्यायन का भी यही मत है। पाग्ाली के प्रयोग-वेशिष्य्य पर हम 
यहाँ कुछ अधिक न कहें गे; क्योंकि इस की आद्यावस्था या मध्यावस्था में 
चाहे जो साहित्व बन गया हो, आधुनिक रूप में कोई साहित्य इस में नहीं 
बना ! हाँ, तुलसी के 'रामचरित-मानस” जैसे ग्रन्थों को हम पाश्चाली-अवधी 
की चीज जरूर कह सकते हैं। पाशञ्ञाली, बेखवाड़ी तथा श्रवधी में उतना ही 
अन्तर हैं, जितना त्रजमाषा, ग्वालियरी तथा बुंदेलखणडी में; या कुरुजनपद 
तथा कुरुजाइ्ल की भाषा में। अबधी का विस्तार से परिचय आगे हम दे' 


ही रहे हैं । 


_ एक विशेष बात पद्चाली में यह दिखाई देती है कि मध्यम-पुरुष तथा 
उत्तम-पुरुष सर्वनामों का एकवचन में प्रयोग नहीं सुनाई पड़ता | खड़ी 
बोली में - तू करता है? “तुझे मैं ने देखा? 'तेरा काम ठीक? जैसे प्रयोग 
होते हैं। ब्रज में 'तू कहा करे गो ९ 'तेरों कहनो कहा है? जैसे प्रयोग होते 
हैं। 'में जाऊँ गा? 'मेरा काम है? ओर "में जाऊँ गो? 'मोकों ( मोकूँ, मोय ) 
फामु है? ऐसे ब्न्न में भी। शअ्रवधा में 'में अरु मो-तोर तें? चलता है। 
बघेलखणडी ओर दुँदेलखणशडी में मी एकवचन चलता है; परन्तु पाश्ञाली में 
में पतू जात है? ( या जाति है? ) 'ें जैहों' आदि प्रयोग नहीं सुन पड़ते ! 
धतुम का करत हो! “हम न जैहन! ( या, “न जेबे? ) जेसे बहुवचन ही चलते 
हैं। “हमार घरु? 'तुम्हार फामु! इस तरह संबन्ध में तथा विभिन्न कारकों में 
रूप चलते हैं। यह बात विशेष ध्यान देने की है। अंग्रेजी में जुसे शिष्ट 
प्रयोगों में यू? बहुबचन ही चलता है, इस का एकवचन नहीं; उसी तरह 
पाग्चाली में तुम” चलता है; तू? नहीं । परन्तु अंग्रेजी में उत्तम पुरुष का 
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एकवचन चलता है; पाग्चाल्ली में नहीं। हम? हमें! “हमार” जेसे बहुवचन 
प्रयोग ही सुने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा प्राय/ एकवचन ही रहती है ओर 
इस लिए इस का एकवचन चलता हे--अरे बुढ़ापा तोरे मारे" * ? | 


भविष्यत्‌ काल “इहै? प्रत्यय का घिसा-बढ़ा रूप 'ई? प्रत्यय भी बहुत दूर 
तक चला गया है। काशी से शुरू हो कर बिहार के बहुत बड़े भाग तक 
भोजपुरी? चलती है। इस भोजपुरी में भी “ई? प्रत्यय हे--पुल्लिज्न-सत्री लि 
में समान | 


( घ्‌ ) अवधी का परिचय 

उत्तर प्रदेश के एक भाग में खड़ी बोली? चलती है, मेंरठ आदि दो- 
तीन बिलों में; जो उद्‌-रेखता आदि नामों से देश भर में फेली और फिर 
विदेशीपन दूर कर के जो “हिन्दी? नाम से आज प्रसिद्ध है। इसी उत्तर 
प्रदेश के एक भाग में त्रज” है, जहाँ की “बोली? ने साहित्यिक रूप प्राप्त कर 
के महाकवि सूरदास जैसे रत्न देश फो दिए ओर जो किसी समय देश की 
सामान्य साहित्यिक भाषा थी | ऐसी विशेषता कि देश मर की सामान्य साहि- 
त्यिक भाषा बन गई--किसी फी आज्ञा से किसी पर लादी नहीं गईं थी-- 
स्वतः सब ने सिर-माथे लिया था। उत्तर-प्रदेश का ही एक भाग अवध” 
है। अ्रवध की बोली “अवधी?। अवधी बोलने वाले दो करोड़ जन हैं। 
अवधी में ही मलिक मुहम्मद' जायसी आदि मुसलमान फकीरों ने प्रेम-काव्य 
लिखे हैं; पर वें सब अ्रवधी के तारे-चाँद ही हैं। सूथ तो एक तुलसी ही 
प्रकट हुए, जिन के 'रामचरित-मानस” ने अवधी को संसार भर के सम्य 
देशों में पहुँचा दिया ! संस्कृत से हिन्दी में साहित्य आता है; पर अ्वधी- 
'ानसः का संस्कृत में भी अनुवाद हुआ | अंग्रेजी जेती समृद्ध' भाषा में 
“मानस” का अनुवाद हुआ ओर बीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध जब आधा 
बीत चुका है ओर रूस का ज्ञान-विज्ञान संसार को जच्र चकित कर रहा है, तब 
रूसी भाषा ने अ्वधी का यह मधुर प्रसाद 'रामचरित-मानस!” प्राप्त किया है ! 
रूस के महान्‌ साहित्यकार श्री वारान्निकोव ने :मानस? का रूसी भाषा में 
छुन्दोबद्ध अ्रनुवाद किया है, जो प्रकाशित हो चुका है । 


9 तु 
मुझे पता नहीं कि अन्य किस भाषा को इतना अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व 
मिला है | संसार का यह अद्वितीय ग्रन्थ है, 'रामचरित-मानस” | 


( ४४५ ) 
साहित्यिक अवधी 


अवधी एक व्यापक भाषा है; परन्तु कई जिलों में कुछ-कुछ रूप-परिवर्तन' 
है | थोड़ी-थोड़ी दूर पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इन 
अवान्तर 'बोलियों! का प्रथक-प्रथक्‌ विश्लेषण अलग चीज है। हम यहाँ 
साहित्यिक श्रवधी पर ही विचार फरें गे, जिस का मोहक रूप गोस्थामी 
तुलसीदास ने हमारे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश की बेसवाढ़ी? तथा 
'पाग्चाली? भी अ्रवधी से प्रभावित हैं; या इन से अ्रवधी प्रभावित है। तत्न- 
भाषा से जेंसा मेल बुन्देलखणडी या “ग्वालियरी' बोली का है, वेसा ही 
समझिए। परन्तु साहित्यिक भाषा का रूप तो ऐसा हो जाता है कि उसे 
किसी भी “बोली? का 'पूरा प्रतिबिम्ब नहीं कहा जा सकता। एक श्रलग रूप 
हो जाता है; यद्यपि वह निराधार नहीं होता। राष्ट्रभाषा का मूल “खड़ी 
बोली? है; ब्रजभाषा का त्रज -की “बोली! और अ्रवधां ( साहित्यिक भाषा ) 
का मूल अवध फी “बोली? है | इसी लिए तो इन के वेसे नास हैं। “अवध? 
तथा “ब्रज? का धार्मिक महत्त्व भी है--रामकृष्ण के संबन्ध से । अवधी तथा 
प्रजभाषा कहने में एक गोरव सामने आता है; परन्तु खड़ी बोली? के क्षेत्र का 
पुराना नाम 'कुरुजनपद' है ओर ( दुर्योधन आदि ) कौरवों को लोग अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखते | इसी लिए इस का “'कोरवी! नाम न पड़ा | मेरठ डिवी- 
जन के जिंले 'कुरुजनपद” हैं। परन्तु 'मेरठी बोली? नाम इस लिए नहीं पड़ा 
कि वह अ्रति संकुचित हो जाता | सो, खड़ी पाई के कारण “खड़ी बोली? 
नाम पड़ गया | परन्तु इन “बोलियों के रूपों में श्रोर इन के साहित्विक रूपी 
में कितना अन्तर है ! 

में अपनी छात्रावस्था में सुना करता था कि हिन्दी के एक बहुत पुराने 
कवि 'शंभू? या 'स्वयंभू? हो गए हैं, जिन के गन्थों का पता नहीं चल्लता !' 
बहुत दिन बाद महापणिडित राहुल सांझृत्यायन ने अनेक सिद्धों की काणी 
प्रकट की और महाकवि ख्वयंभू को भी वे सामने लाए। स्वयंभू का समय 
इईंसवी सन्‌ की श्राठवीं शताब्दी ठहदरता है। इन्हों ने कितने ही ग्रन्थों की 
रचना की है, जिन में 'पद्म-चरित? या 'रामायण? सब से अ्रधिक बड़ी तथा 
महत्त्वपूर्ण रचना है। राहुल जी का अनुमान है कि गोस्वामी तुलसीदास 
इनकी रामायण से अ्रवश्य प्रभावित हुए हों गे और प्राकृत जे हरिवरित 
बखाने' में इन्हीं की ओर उन का संकेत है। बर्शनशेली देखते भी इस 
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अनुमान की पुष्टि होती है | परन्तु भाषा में बड़ा अ्रन्तर है ! सात-आठ सौ 
वर्षो में बहुत अन्तर पड़ गया है। वस्तुतः स्वयंभू के समय तृतीय प्राकृत 
का आ्ाद्य रूप ( अंपश्रंश! ) था और उस से आधुनिक जनभाषा का विकास 
हो रहा था। आगे चलते-चलते अवधी का रूप सामने आया | मलिक 
मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत” में हमें इस भाषा का पर्याप्त विकसित रूप 
देखने फो मिलता है। जायसी के कुछु हीं दिन बाद गोस्वामी तुलसीदास 
के 'रामचरित-मानस!” में श्रवधी का पूर्ण परिपाक हो गया-सुमधुर आस्वाद, 
मोहक रूप । निश्चय ही समुचित संस्कृत शब्दों के सम्मिश्रणु से गोस्वामी 
जी ने अ्वधी के रूप को अधिक मोहक बना दिया है। “पद्मावत' में यह 
बात नहीं है । 


श्रपभ्रंश-काल में प्राकृत-व्याकरणों के नियम साहित्यिकों पर हावी थे । 
वे उन व्याकरणो के अश्रनुसार ही शब्द गढ़ते थे; “जानकी” को 'कजणुई” या 
“नाणइ” कर देते थे; भले ही जनभाषा में “जानकी” चलता रहे | स्वयंभू को 
व्याकरण का बढ़ा ध्यान था।-- 


“तो कवणु गहणु श्रम्दारि सेहिं, 
वायरण-विहृणहिं आरिसेहिं !! 


--तो फिर हमारे जैसे व्याकरण-विहीन को कोन पूछे गा ! 


धायरण'-व्याफरणु | यह विनय है; जेसे कि तुलसीदास का “कवि न 
होठ नहिं चतुर कहाऊँ? आदि । स्वयंभू ने संस्कृत का भी श्रच्छा पारिडत्य 
प्राप्त किया था ओर बाण, भरत, भामह, दणडी आदि के नाम ले-ले कर» 
यह ध्वनित किया है कि में ने इन सब की रचनाएँ पढ़ी हैं। परन्तु अपनी 
रचना में तो उन्हें प्राकृत-व्याकरणु फा ध्यान रखना था ! कई बार व्याकरण 
में ऐसे नियम लोग रख देते हैं, जो लोक तथा साहित्य दोनो से उलटे 
जाते हैं| यदि आगे के कवि अपनी भाषा “व्याफरण-सम्मत” बनाने के लिए 
वैसा कुछ लिखें, तो उन का क्या दोष १ हिन्दी-व्याकरणों में एक नियम 
दिया रहता था--हिन्दी में सकमक क्रियाओं के भाववाच्य प्रयोग नहीं होते 
हैं? । इस नियम के श्रनुसार यदि कोई हिन्दी-कवि लिखे--“हम तुम बुलाए? 
तो कैसा लगे गा १ प्रचलन तो माववाच्य का है--हम ने तुम को बुलाया 
परन्तु व्याकरण! इसे गलत बतलाए, तो बेचारा फवि क्‍या करे ? उसे तो 
व्याफरण! का ध्यान रखना हे ! 
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सम्भव है कि स्वयंभू के समय जनभाषा का रूप वही रहा हो; यह भी 
'कह सकते हैं । परन्तु कुछ ही दिन बाद फिर “जाणई? “जानकी? क्यों बन गईं ९ 
कैसे बन गई ? गंगा फिर हिमालय पर कैसे चढ़ गई ? इस लिए, अधिक 
संभावना यही है कि प्रचलित प्राकृत-व्याकरणों फा अधिक ध्यान रखने का 
ही फल बेसी भाषा है | 


परन्तु “कवणु! “गहणु? आदि में (उ' के देखने से इतना स्पष्ट है कि यह 
अवधी या पाश्चाली का ही तत्कालीन साहित्यिक रूप है | एक ऐसी बात जरूर 
है, जो कुछ भ्रम पेदा कर सफती है। अवधी में भूतकाल की क्रियाएँ "ने? 
विभक्ति नहीं रखतीं। और, यह "ने? विभक्ति संसक्त 'बालकेन” आदि की 
तृतीया ( “इन! ) के वर्ण -व्यत्यय तथा सन्धि-निष्पादन सै सिद्ध है; यह इस 
पुस्तक में बतलाया गया है। स्वयंभू की कविता में संस्कृत की तृतीया 
विभक्ति का अनुकरण हुआ है, जो श्रवधी-पाञ्चाली से उसे दूर हटा कर 
<खड़ी बोली? के समीप ले जाता है--- | 
“इन्देश समप्विउ वायरणु? 
-इन्द्र ने व्याकरण दिया। 
“ पिंगलेण. छुन्द-प्य-पत्थारु? 
+पिज्नल ने छुन्दों में पदों का प्रस्तार दिया | 
यह “इन्देण” “पिंगलेश” खड़ी बोली के इन्द्र ने! तथा “विंगल ने? के 
अमीप हैं। श्रवधी में प्रयोग हों गे--'इन्द समप्पेड "वायरणु? और “पिंगल 
छुन्द-पय-पत्थारः समप्पेउ” । किन्तु स्वयंभू की भाषा निश्चय ही 
“खड़ी बोली? का पूव रूप नहीं है। यहाँ तिहन्त की प्रधानता है, 
जब कि खड़ी - बोली में कृदन्त की। “वायरणु? आदि का “उ? भी 
सामने है। निश्चय ही इन्देण” आदि में प्रयुक्त विभक्तियाँ उन्हीं 
व्याकरणों के कारण हैं, जो प्राकृत-भाषाओं के लिए बने थे और जिनका सिक्का 
इस फाल के भी भाषा-कवि मानते ये | बेसे भी कवि-जन संस्कृत-विभक्तियों 
'का प्रयोग क्ित्‌ कर जाते हैं। तुलसीदास के श्रवधी-काव्य में 'जाहु सुखेन” 
जैसे प्रयोग देखे जाते हैं। 'सुखेनः-( सुख से ) विशुद्ध संस्कृत-पद है, 
ध्राकृतः-विक्वत नहीं । प्राक्ृ्तों में तो संस्कृत-विभक्तियों की छाया चल ही 
रही थी। सो, 'इंदेश” साहित्यिक प्रयोग है। इस से भाषा का निर्णय भहीं 
हो सकता । एकाघ ऐसे प्रयोग देख कर इसे “खड़ी-बोली? फा पूव रूप नहीं 
'कहा जा सकता | तब तक 'खड़ी-बोली' साहित्य के लिए गणह्ीत ही नहीं 


( ४४८ ) 


हुई थी। आज भी हम राष्ट्रभाषा में-- कृपया यहाँ कूड़ा न फेकिए! लिखते- 
बोलते हैं। यह “कृपया? संस्कृत की तृतीया-विभक्ति से युक्त पद चलता है;. 
पर इस के कारण इस भाषा का विकास प्रचलित संस्कृत से न फह दिया 
जाए गा। तुलसी का 'सुखेन' पद और आज की राष्ट्रभाषा का “कृपया! 
ग्रादि अव्यय ) के रूप में यहाँ णहोंत हैं; क्योकि बेसी विभक्तियों यहाँ 


हूँ ही नहीं ! 

हम पीछे कह आए: हैं कि कन्नौज के उत्कष-काल में कन्नोजी “बोली? 
को, यानी पाञ्वाली भाषा को देश ने सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में 
कदाचित्‌ प्रहण कर लिया था और इसी भाषा में वह सब साहित्य लिखा 
गया, जो आज “अपभ्रंश-साहित्य! के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी व्यापक 
भाषा में विभिन्न प्रदेशों की छाया आ ही जाती है, जन्र वहाँ के साहित्यिक. 
रचना फरते हैं। इसी लिए अ्रपश्रश-साहित्य' की भाषा एकरूप होने पर 
भी विभिन्न- प्रादेशिक साहित्य-कृतियों में किश्वित्‌ भिन्नर्पता से दिखाई 


देती है। 

इस के अनन्तर जत्र देश पर विदेशी शासन जमा ओर उन ( विदेशी 
शासकों ) का काम इस देश की भाषा के बिना चलना संभव न हुआ, तो 
दिल्‍ली और उस के इधर-उधर ( कुरुजनपद तथा कुरुजाज्ञल ) की 'बोली” 
को उन्हों ने अपनाया; उसे अपनी ( फारसी ) लिपि में लिखने लगे और 
फारसी-अरबी के शब्दों के साहचर्य से काम चलाने लगे। इस नई राज- 
कीय भाषा का नाम पहले 'हिन्दुई! 'हिन्दवी? आदि और बाद में “उदू? 
पड़ा । शासन के द्वारा देश भर में इस का प्रचार हुआ । 


श्रागे चल कर उद्‌ एक परिष्कृत साहित्यिक भाषा भी हो गई; अच्छी- 
श्रच्छी रचनाएँ इस में होने लगीं । 

हिन्दू जनता राजकीय भाषा के रूप में उदूं को म्हण कर के भी उस के 
विदेशी रँग ढेंग से उद्देजित थी ओर इस लिए दिल्ली के पड़ोस फी (जज की) 
बोली की साहित्यिक भाषा के रूप में इस ने अहण किया। उच्चर प्रदेश, 
बिहार, राजस्थान ग्ादि ही नहीं, गुजरात, पंजाब, बंगाल तथा महाराष्र 
आदि के भी मद्दान्‌ सन्‍्तों ने ओर समाज-नेताओ्ं ने व्जमाषा के द्वारा अपना- 
अपना सन्देश देश मर फो दिया। यों हिन्दी के ये दो रूप देश भर में इस 
समय पौले--उदूँ. के रूप में खड़ीं बोली! और व्रजभाषा के रूप में व्रत 
की बोली? । यह सब हम “पूर्वपीठिका” में विस्तार से कह आए, हैं। 


( ५४६ ) 


इसी समय कुछ सुसलमान फकीरों ने श्रवधी भाषा में प्रेम-कहानियाँ 
ईलिखीं ओर अच्छी लिखीं। “पद्मावतः आदि का बढ़ा मान है। परन्तु इन 
प्रेमक्थाओं का जनता में वेसा प्रचार न हुआ; क्योंकि वें लोग विदेशी 
( फारसी ) लिपि में ही लिखते थे ओर आदि-अ्रन्त में इस्लाम-प्रचार का 
पुट देते थे और मुसलमानी शासन के प्रति अनुराग पेदा करने की प्रवृति 
भी प्रकट करते थे । 
यों, वह पुरानी ( कन्नौजी या पाशग्ञाली ) अपभ्रंश'-भाषा छूट गई 
ओर उदू ; बजमाषा, अवधी श्रादि का उदय हुआ | 
उस पुरानी भाषा फी कफोई-कफोई निशानो श्रव॒ तक इन नई साहित्यिक 
भाषाओं में उपलब्ध'है। “हि? विभक्ति तथा इस के संक्तित रूप 'इ!या ६? 
आदि प्रायः सवंत्र मिलें गे। 'रामहिं? कर्ता कारक जेसा श्रवधी में, बेसा ही 
न्नजभाषा में भी | व्रज फी बोली में 'रास के! चलता है, जिस का परिष्कृत 
रूप साहित्य में 'राम को? है। परन्तु 'रामहिं? भी वकसाली प्रयोग है। व्रज 
की बोली में 'रामहिं? तो नहीं चलता; परन्तु सबनामों में “हि” का अस्तित्व 
बराबर देखा जाता है। ब्रज में बोलते हैं--“मोय कहा परी है ?! 'तोय कहा 
लेनो है?-मुझे क्‍या पड़ी है, तुझे क्या लेना है। यह 'मोयः ओर ५्तोय” 
“कन्नोजी “हि! विभक्ति से हैं। “ह” का लोप ओर 'इ? को “य!। “खड़ी बोली? 
के सवनामों में मी विकल्प से (हि? चलती है -मुझे-मुझक को; ठुझे-तुझ को 
“इमें-हम को, तुम्हें-ठम को, इसे-इस को; आदि । “ह? का लोप और 
'गुण-सन्पि.। 
इसी तरह क्रिया-विभक्ति “हिं? का अस्तित्व सवंत्र देख सकते हैं--प्रान 
“रहहिं को जाहिं!। 'ह? का लोप-'प्रान रहईं की जाइई!। सन्धि-प्रान 
रहें की जाये। “खड़ी बोली? में 'गुण-सन्धि' होती है--रहें?। अवधी 
ओर व्जभाषा में (हें? । धातु के दीघ स्वर से परे वजमाषा में 'इ? को प्रायः 
“ये? हो जाता हे--“जाय? 'जाये?। “खड़ी बोली” में ऐसी जगह 'इ? को ए!? 
हो जाता है--“जाए? “जाएँ? | 
जब, ततन्न, कब्न आदि सावनामिक अव्यय सब जगह एक से हैं; परन्तु 
“ही? आदि अन्य अव्ययों के साथ सन्धि आदि में अन्तर आ जाता है। 
'कोई-कोई अव्यय अपने” अलग. मी हैं; जेंसे अवधी में “बादि'। _बादि' 
भ्रव्यय व्यथ के अथ में अवधी-साहित्य में चलता दै; अ्न्यत्र नहीं। इसी 
न्तरह “चाहि? है, अपेक्ञाथक । 


( २५० ) 


इस ग्रन्थ में पीछे बतलाया गया है कि संस्कृत के 'रामः? (पुं० एकवचन)* 
के विसर्गों का विकास खड़ी बोली? में खड़ी पाई (॥ ) के रूप में हुआ है-- 
ब्रजभाषा में यह “ओ? रूप से गहीत है। व्रजभाषा की परम्परा उपलब्ध प्राकृत' 
साहित्य में विद्यमान है; परन्तु 'खड़ी बोली” फी कोई <४ंखला प्राप्त नहीं है। 
जो? जेंसे सवनामों में 'खड़ी बोली” ने भी “श्रो” ग्रहण कर लिया है। 
ग्रवधी में न तो विसर्गों फो ओर! के रूप में ही ग्रहण किया गया; न “आओ? के 
रूप में ही। खड़ी बोली? में 'मीठा पानी? और त्रजमाषा में “मीठो पानी; 
परन्तु अवधी में 'मीठ पानी? | अलग मार्ग । परन्तु “जो” “सो? “को? जेसे 
अव्ययों में अवधी ने भी ओ? को अपनाया है। इन के बहुवचन में “जे! 
ते? रूप हो जाते हैं। 'को? का रूप बहुवचन में 'के? ( साहित्य में ) 
कदाचित्‌ न मिले गा । 


हिन्दी की सभी बोलियों में “नपुंसकलिज्न! का पूर्ण बहिष्कार है-- 
पंजाबी में भी। और, जो शब्द पंजाब में पुर्टिलग चलता है, वह राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार आदि सभी क्षेत्रों में पुल्लिज्ञ ही मिले 
गा। 'रात? शब्द राजस्थान में भी स्नीलिज्ञ है. ओर अवध में भी; यद्यपि 
भआात? सवत्र पुल्लिज्ध है। (रात्रि! से 'रात! है; इस लिए स्रीलिज् । 'रातः 
बीत गई? | बिहारमें 'रतियाः हो जाएगा। (बात?! का “बतिया! हो 
जाए, गा | 

अ्रवधी में “सम्प्रसारण” करने की भी प्रवृति देखी जाती है। ब्रज में 
(पीहें इलाहल नन्द के द्वारे! चलता है; पर अवधी में 'दुआरे! चलता है। 
“६? के व” को “उ? कर दिया-दुश्रारे! । इसी तरह प्यार! को “पियार! हो 
जाता है। “य को सम्प्रसारण ( 'इ? ) कर देने पर (पिश्रार! शब्द बनता 
है, जो पुराने साहित्य में देखा भी जाता है। यहाँ विफल्प से 'इ? को 'इय 
कर के 'पियार! समभकिए । इस के विपरीत, “खड़ी बोली? में प्राप्त 'इ? का 
भी कभी-फर्मी उड़ा दिया जाता है--'स्थार! << (सियार! | अवधी में 'सियार? 
ही चलता है। “शगाल? फा 'सिआ्लार! हुआ, “ग? का लोप कर के; और 
फिर “इ! को “इय'-सियार! । 

अवधी में “इ? को भी 'उ? कर देने की प्रवृत्ति है--'जाउ राज तौ जाउ'- 
राज ज़ाए, तो चला जाए। “जाहि तो जाहि?। ह? का लोप-जाइ तौ 
जाइ!। “'इ? को “य'-'जाय तो जाय!। “इ? को 'ए”--/जाए तो जाए? 
इन सब प्रयोगों में एकजातीयता है। 'इ, य, ए! तीनो एक ही वर्ग के हैं-- 


( ५५४१ ) 


ताहुस्थानीय । परन्तु अवधी स्थान? फी फोई परवा न कर के “६? को “उ? 
भी कर देती हे-“राज रहो की नाउ”। “अजस होठ जग सुजस नसाऊ! 
( तुलसी )। 'रहहि? 'रहइ” रहठ”ः ओर 'रहौ!। मध्यमपुरुष-एकबचन 
( आ्ाज्ञा-अनुनय आदि ) में आनेवाला “उ! प्रत्यय भिन्न है। उस की निष्पत्ति 
“हु? विभक्ति से है--'फरहुन पिय अमिमान! । “ह? का लोप-'करठ? । 
सन्धि हो कर “करो! और “खड़ी बोली? में 'करो?। ऐसे प्रयोग इस बात 
के साक्षी हैं कि किसी एक ही मूल-माषा के ये सब विकास हैं। ब्रज से आगे 
बुंदेलखशणड में भी 'सम्प्रसारण” का चलन है--'आ्रावत है? > आउत है!। 
एक ही चीज भिन्न रूपों में है। 

स्वयंभू की भाषा' देखने से पता चलता है कि तब द्रक भाषा का निखार 
न हुआ था। वहाँ सवनामों में ज्नीलिंग-पुल्लिज्ञ मेद देखा जाता है। री 
के लिए वहाँ-'कावि” श्रौर पुरुष के लिए 'कोवि? देखा जाता है। ये संस्कृत 
'काडपि! तथा 'को5पि” के रूप हैं। परन्तु जायसी की अ्रवधी भाषा में सर्वत्र 
'कोउ? मिले गा। “खड़ी बोली? में 'कोडवि” के “व! का लोप ओर दीर्ान्त 
कर के 'कोई? समान रूप से चलता है--कोई पुरुष, फोई स्त्री | परन्तु अवधी 
ने “इ” को 3? कर लिया है और सर्वत्र समान प्रयोग । स्वयंभू की भाषा में 
धवायरणु” जैसे उफारान्त शब्दों की मरमार है; पर जायसी की भाषा में परि- 
प्कार है। अनावश्यक ( चेचक के से दाग ) जायसी की भाषा में 'उ' के 
नहीं हैं। प्रमाण के लिए श्राचाय पं० रामचन्द्र «शुक्ल के द्वारा सम्पादित 
'जाँयसी अन्थावली” देख सकते हैं। जायसी फी माषा से भी बढ़ कर सुसंस्क्रत 
तथा सरस भाषा ठुलसी के “रामचरित-मानस' की है। परन्तु प्रतिलिपिर्कों 
ने तथा परिडतम्मन्य सम्पादकों ने अपनी बुद्धि लड़ा कर इस सुन्दर माका 
को विक्र॒त कर दिया है ! राम! 'लखनु? विश्वामित्रु, वसिष्ठु, मानसु, आदि 
की भरमार कर दी है! “ठेठ अवधी? बनाने की सनक | संस्कृत के पशिदवतों 
ने भी अपनी टाँग अड़ाई है। 'लखन? को “'लघण? कर दिया है | खेर, हम 
कह रहे थे कि तुलसी की अ्रवधी माषा मानस! में परिष्कृत तथा नियमब्रद्ध 
है | हम यहाँ इसी का स्वरूप सामने रखें गे । 


स्वेनाम ओर विशेषण 
'सर्वनाम' हिन्दी की सभी बोलियों में प्राय; एक ही हें; परन्तु कुछ रूग- 
भेद देखा जाता है। श्रवधी में 'में?-“तू? दोनो हैं; परन्तु "में? के वजन पर 
मैं? भी देखा जाता है--में अर मोर तोर तें माया 


( ४५४२ ) 


«में श्रोर मेरा, तू और तेरा, यह सब माया है। “तुम? को 'तुम्ह' भी 
हो जाता है। “सो? का बहुबचन में 'ते! हो जाता है--'ते जनमे कलिकाल 
फराला” वे इस कराल कल्नियुग में पेदा हुए हैं । यानी “बह”? की जगह 'सो! 
ओर “वे? की जगह 'ते!। परन्तु सबंत्र एकबचन में 'सो!? नहीं है। “हि? 
विभक्ति लगने पर "तो? को ते? हो जाता है, एकवचन में । बहुवचन में 
(तिन? होता हे ओर हि? विभक्ति की 'इ? को “अ” हो जाता है; साथ ही 
(तिन के अन्त्य स्वर का लोप हो कर “तिन्ह” हो जाता है। “जो” का बहुव- 
चन “जे? होता हे; परन्तु (हि! विभक्ति लगने पर एकवचन में भी “जे” होता 
है--“जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई! जब जिस यत्न से जहाँ जिसने पाई । 
खड़ी बोली में भी लड़के! बहुवचन; परन्तु विभक्ति लगने पर एकवचन में भी 
आए! को 'ए?- लड़के फो', 'लड़के से? आदि | “जो? के साथ 'सो” श्लौर 
'जेहि! के साथ 'तेहि? आता है; परन्तु साघारण स्थिति में 'वह? का रूप 'ओ्रोहि! 
भी देखा जाता है। 'कोन! की जगह 'फवन? प्रायः चलता है और ज्नीलिज् 
में 'कवनि! हो जाता है। हू? के साथ मिल कर 'कवनिउ? रूप हो क्ञाता 
है। हू? के 'ह! का लोप और हस्वता। खड़ी बोली? में 'कौन” उभयत्र 
रहता दै। कौन! के आगे “हू? का 'ऊ! आने पर संधि हो जाती है, 
भोजपुरी में--'कोनो ठगवा गठरिया छूटल हो |! 


विशेषणों के संबन्ध में मोटी बात वही कि पुंविभक्ति (॥) यहाँ प्रायः 
नहीं है | “भला-बुरा! ब्रजमाषा में हो जाए गा--'भलो बुरो?। परन्तु अवधी 
में न 'भला? न 'भलो? । यहाँ 'भत्न! हो गा । 'भल-पोच?--मला-बुरा | भला! 
की जगह “मल्ल? का प्रयोग है; पर बुरा” की जगह 'पोच” | इस का कारण 
है। बुरा! की पुंविभक्ति हटा कर अ्रवर्धी में प्रयोग न हो गा; क्योंकि वैसा 
करने से वह पद अ्रवघ में अश्लील हो जाए गा । इसी लिए “मल पोच' का 
प्रयोग तुलसी ने किया है। अन्यत्र छोटा-बड़ाः आदि “'छो2?-बड़” जेसे 
रूपों में चलते हँ--'को बढ़ छोट कहत अपराधू!--कौन बड़ा और कौन 
छोटा, यह कहना-समझना एक अपराध है ! / 


सावनामिक विशेषशों में भी पुंविभक्ति नहीं है। “ऐसा? खड़ी बोली में 
'ऐसो# वजमाषा में और “अस” अबयी में.। “बढ़ छोट” आदि को स्रीलिज्ज 
में 'बढ़ि छोटिः जैसा रूप मिल जाता है; परन्तु “अस?” “जस? “तस” “कस” 
आदि प्रायः एकरस रहते हैं--- 


( ५७३ ) 


जस दूलह तस बनी बराता' 

जैसा दूल्हा, वैसी ही बरात बनी। बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं 
होता । क्रिया-विशेषण के रूप में भी अस” “कस” आदि का प्रयोग होता 
है। खड़ी बोली” में क्रिया-विशेषण के “आ? फो 'ए? हो जाता है--ऐसे 
करो? । अ्वधी में सीधे “अस करहु! । 

परन्तु फहीं-कहीं 'भलो” जेसे प्रयोग भी मिलते हैं, जब साथ में विशेष्य 
न हो -'भल्नो मलाइहि पे लहै! । यह त्रजमाषा की कलक है। कहीं खड़ी 
बोली? की (। ) पुंविभक्ति भी ठुलसी की भाषा में देख सकते है--'जानि न 
जाइ निसाचर-माया | कामरूप केहि कारन आया ।/ “आया! में प्रकृति-प्रत्यय 
ओर पुंविभक्ति, सब' कुछ “खड़ी बोली? का है; “माया? के साथ तुक मिलाने 
के लिए | अ्रवषी में श्रावा' होता है। कहीं-ऋह्दीं विशेषण भी “खड़ी बोली” 
के ( आफारान्त ) रखे हैँ-- 


“साधु अ्रवज्ञा कर फल ऐसा, 
जरइ नगर अनाथ कर जेसा ।” 


अवधी के धातु-रूप 


अवधी में घातु सब प्रायः वे ही हैं, जो हिन्दी की अन्य बोलियों में । 
बहुत कम, कुछ “अपने! प्थक्‌ घातु भी हैं। उदाहरण के लिए “बचने” की 
जगह “उबरना? । “उबरा सो जनवासेहिं श्रावाः---जनक का दिया हुआ 
सैब साज-सामान दशरथ ने गरीबों को बाँट दिया श्रोर जो बचा ( उबरा ), 
सो जनवासे आया । इसी तरह “भेजा? की जगह (“पठवा? श्रवधी में चलता 
है। 'पठवा जनक बुलाइ!--जनक ने बुला भेजा । 


जो धातु समान हैं, उन में ( फहीं एकाध में ) कुछ परिवतन भी हो 
गया है। पहले मैं “आवा? को आया? का ही परिवर्तित रूप समझता था। 
परन्तु जब श्रवधी के स्वरूप पर कुछु अधिक ध्यान गया, तो वह बात गलत 
जान पड़ी । “आवा? ख्तंत्र निष्पत्ति है; आया? का ही परिवर्तित रूप यह 
नहीं है । धातु-भेद भी हो गया है--एक दी धातु के दो रूप हो गए हैं। 
धखड़ी बोली? में 'श्रा? धातु है, जिस से “य? प्रत्यव तथा पुंविभक्ति के योग से 
“आया? रूप बनता है। परन्तु अवधी” में आब” धातु, है, आ नहीं । 
वर्तमान काल में “जा? का “जाहि' रूप होता है; पर ( आता है? के लिए ) 
“आहि' नहीं होता । इस लिए. नहीं होता कि सचाथफ “अह? घातु का भी 


( प्रप्ू४ड ) 


एक रूप यहाँ आहि! होता हे। आहि'-हे!। अहहि, अहइ, अहै और 
आहि, ये सब रूप यहाँ प्रयोग में आते हैं। इस लिए. अवधी ने “आने? के: 
अथ में आव” धातु रखी--अआ्रावहि, आबे, आवा आदि । “उ! प्रत्यय परे 
हो; तो व! को “या हो जाता हे--श्रायड” । इसी तरह 'सोव” ९ोब! 
श्रादि धातु-रूप हैं; व्रजभाषा में भी ओर पंजाबी में भी--आवत है, सोवत 
है--आवेँदा है, सोवेँदा है। इन सब के बीच में खड़ी बोली है, जिस ने 
आरा सो! रो! जेसी धातुओं को पसन्द किया; यह विचित्र बात है ! 


सो, अवधी में आ्राव” धातु है ओर यहाँ भूतकाल में “यः प्रत्यय भी नहीं 
होता, केवल “अर? होता है, सो भी वेकल्पिक। कह-कहा, आव-आवा,. 
लाव-लावा आदि वेक्कल्पिक रूप होते हैं। यानी “श्र? प्रध्यप विकल्प से छ॒प्त 
हो नाता है। 


भूतकाल में कई धातुओं को “आदेश*-प्राप्त रूप मिल जाते हैं। खड़ी 
बोली” में तो कहीं एकाघ जगह “जा? जेसी धातु को 'ग! जेसा आदेश होता 
है; पर व्रज्माषा में है! को “'भ? हो जाता है--'सबेरों भयोः। अवधी में 
भी “'भ! होता है--भा भिनसाराः--सबेरा हो गया। इसी तरह “जा? 
को “गः हो जाता है--सत जोजन गा लंका पारा!। गाः--गया | 
ब्रजमाषा में गयोः ओर खड़ी बोली में “गया?। दोनो जगह यहाँ ध्य? 
प्रत्यय है--पुंविभक्ति में मेद । अबधी में ग? तथा 'भ! से भूतकालिक “अर? 
प्र्यय और सवर्ण दीघ-एकादेश--- “गा? (भा? । आदेश? पारिभाषिक शब्द 
है। ह? का विकास “भ! है; यह मतलब नहीं। “ह? या अह! की जगह 
धवति! का 'भ! चलता है, यह मतलब । 

आप कह सकते हैं कि यह जो भूतकाल में “अर? प्रत्यय फी कल्पना तुमने 
की है, उसी के कारण हस्व 'ग! “भ? का आदेश फह रहे हो; नहीं तो सीधे 
गा! भा आदेश स्पष्ट हैं । ह 

इस पर हम विचार कर सकते हैं। आदेश हस्व “ग? तथा “भ? रूप, ही 
हैं । तमी तो खड़ी बोली?” में गया? ओर व्रजमाषा में “गयो?-'भयो” रूप होते 
हैं। यदि दीघान्त श्रादेश होता, तो वहाँ “गायो” “भायो? रूप होते । परन्तु 
गायो! और “'भायो? रूप अन्य धातुओं के भूतकाल में बनते हैं--'सखी नें 
सोहर ज्वीफो गायों! ओर "मोहन मेरे मनः भायो'। “खड़ी बोली” में मी 
गाया! अन्य धातु का रूप है। इसी लिए. “ग! तथा “भ? घातु लिए । 
श्रवधी तो हिन्दी फी ही एक 'बोली” है न! तब धातुओं की एफरूपुता क्यों 


( ४५७५ ) 


बिगाड़ी जाए ? अ्वधी के ही एक अश्वल में 'गवा? और “भवा” रूप बोले 
जाते हैं-- राम गवा की नाई?--राम गया कि नहीं | “नहीं? का 'नाहीं! 
हुआ ओर फिर हू! छछ्त हो कर 'नाईं!। इसी तरह 'का भवा जो कहि 
दिहिन कोऊ न आय |! क्या हुआ, जो कह दिया कि कोई नहीं है। “भवा? 
हुआ | आय'-है। आाहि, आइ, आय । “इ? को “य* होता रहता है। 
तो, अवधी के ही एक अश्जल में 'गवा? 'भवा? बोला जाता है; “गावा”भावा? 
नहीं । 'गावा? 'भावा? तो “गाया” “भाया? के प्रतिरूप हैं। निःसन्देह “गवा! 
पर “गया? का प्रभाव है। ठेठ अवधी श्रोर 'खड़ी बोली” के बीच में ( लख- 
नऊ के इधर-उधर ) “गवा” “भवा? रूप चलते हैं। अवध से पश्चिम ( उत्तर 
पाञ्चाल ) में ( “'इ? क़ो 'उ? की तरह ) “य? को व” हो जाता है। अ्रवधी- 
साहित्य में “गा? (भा? का चलन है। तो, जब कि “गया! में “ग? है, “गयो! 
में “ग” है और “गवा!” में 'ग? है, तब “गा? में भी “ग? धातु न्यायसंगत है कि 
नहीं ? इसी तरह भयो” तथा “भवा'” को देखते, “भा? में “भ? धातु है। जब 
“? धातु है, तो उस के भूतकालिक रूप में “श्र? प्रत्यय की -कल्पना तक- 
सम्मत है कि नहीं ९ 


यह “अ्र?-प्रत्ययान्त रूप स््रीलिक्ष में 'ऐ!-फारान्त हो जाता है-में 
विपदा?-विपत्ति गईं। 'भे रातिः-रात हुई। परन्तु बहुबचन में "मे? 'गे! 
नहीं, भ३'-“गई३”, रूप ही होते हैं। अनेक स्वरों की धातु हो, तो स्लीलिज्ज 
में ईकारान्त ही रूप होते हैं--'पाती लिखी बनाइ!। “लिखा?” का स्रीलिज्ग 
“लिखी? । स्त्रीप्रत्यय “ई? परे होने पर (खडी बोली तथा ब्रजमाषा की ही तरह) 
पुंप्रयोग के अन्त्य स्वर का लोप--पढ़ा-पढ़ी?। यदि पुंप्रयोग में “व” हो, तो 
उस का भी लोप हो जाता है--आवा-आहइ?'--भावा-भाईः भी-कभी 
गा! तथा भा! के सत्रीलिज्ञ रूप भी ईफारान्त देखे जांते हैं-. गई? “मई? | 
यानी “गा! को गा तथा “भा? को “भ! हो जाता है-्रत्यव का ५अरः लुप्त 
हो जाता है। 'लोप” का मतलब '“अदर्शन? ही है। वैसे उस की अ्रहृश्य 
सत्ता है, तभी तो भूतकाल प्रतीत होता है । 

'कर! दे! तथा ले? जैसी घातुश्रों के भूत काल में 'कीन्ह? “दीन्ह! तथा 
“लीन्ह! जैसे रूप हो जाते हैं; परन्तु विकल्‍प से तिढन्त में और नित्य कृदन्त 
में। मूलतः धातु हैं 'कर! “दे? तथा 'ले? आदि | बतमान काल में “करहि 
देहि! तथा 'लेहि? जैसे प्रयोग होते हैं। करहु, देहु, लेहु आशा आदि में । 
इस से स्पष्ट है. कि धातुओं के मूल रूप वे ही हैं, जो “खड़ी बोली” तथा 


( ५५४६ ) 


ब्रजमाषा आदि में | भूतकाल की भी तिहनन्त क्रियाओं में यही स्थिति है -- 
“करेउ' 'करेसि! आदि | ऐसी जगह “इउ? प्रत्यय भूतकालिक है, तिड़ पद्धति 
का | पुटिलग-स्त्रीलिज्ञ में समान रूप रहते हैं। “कर? तथा 'इउ? में सन्धि- 
करेउः | यहाँ 'ए? का बहुत इलफा उच्चारण है। <ेद श्रब पढ़ना? और 
धब वह काम अवश्य करना” जैसी भविष्यत्‌ काल से युक्त विनय या आज्ञा 
की क्रियाओं की जगह अ्वधी में भी तिडन्त क्रियाएँ 'करेउ” जैसे रूप में चलती 
हैं। भूतकाल के 'करेउ? में ८ए? का हलका उच्चारण होता है ओर भविष्यत्‌- 
ग्राज्ञा फी करेउ' में स्थित 'ए? फा गुरु या दीघ उच्चारण होता है। 


'दे-ले? को दि? (लि? हो जाता है ओर 'इउ! को 'एउ? हो कर €? 
का आगम भी हो जाता है--'दिहेउ? 'लिहेउ!। 'कर? को भी विकल्प से 
“कि? होते देखा जाता है -“किहेउः | यह “दिया”? लिया? “किया? की कार 
है। 'ह! फा आगम भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। एक! फो इक? हो कर 
पंजाबी मे (हिकः हो जाता है। फढ॒हि? आदि में चलने वाली “हि? विभक्ति 
में भी (ह” का आगम ही जान पड़ता है। “पठति! का रूप पढ़इ? हुआ 
(ति? के 'त्‌! का लोप और “ठ? को 'ढ”ः। इसी #ह? में (ह? का आगम हो 
गया-पढ़हि, करहि; जाहि | “हि? विभक्ति बन गई। इस  हिं' को म० पु० 
एकवचन में (से? हो जाता है--'कहसि साँच फिन बात--! तू सच क्‍यों 
नहीं कहती १ इसी तरह “दिहेउ? आ्रादि समक्तिए । 

'पढ़इ” विधि के रूप में इष्ट “इ? अलग चीज है। यह “पठेत” आदि के 

“इयू! का अवशेष है। हिन्दी की प्रवृति ही ऐसी है। “महान? के 'न! को 
अलग कर के महा? विशेषण रख लिया। अवधी तथा व्रजमाषा में भी 
महा? चलता है। सब कुछ ख्रान्त इृष्ट है। सो, विधि फा 'इयः यहाँ 
इ? बन गया--पढ़द, करइ, ज्ञाइ आदि। दृद्धि-सन्धि हो कर पढें, करे। 
खड़ी बोली? में 'पढ़े' 'करे! । “जाई? आदि के “इ? को बज्माषा में विकल्प 
से यः भी हो जाता है। खड़ी बोली में भी लोग 'लड़का आ जाय” 
लिखते हैं; परन्तु प्रवृत्ति 'ए? की ही ओर है, जो कि सोए, रोए, घोए आए, 
आदि से स्पष्ट है । 


हम कह रहे थे कि 'कर?! आदि का विकल्‍प से “कि? आदि हो जाता है, 
भूंतकालिक 'इठ? प्रत्यय परे होने पर। 'सोएउ? आदि में केवल “इ? ही ए! 
के रुप में है। “गएउ” आदि के साथ 'गयउ? जैसे बेकल्पिक रूप भी चलते 
हैँं--'इ! को यू! कर के । 


( ४४७ ) 


यह तो तिडन्‍त भूतफकालिक स्थिति हुई। क्ृदन्त में कर, दे, ले जेसी 
धातुओं को कीन्ह! 'दीन्ह! तथा “लीन्ह? जेसे रूप मिल जाते हैं। “कर” 
आदि को 'कीन्ह? श्रादि आ्रादेश हो जाता है। थे कृदन्त क्रियाएँ पुस््री-भेद 
से रूप बदलती हैं--'कीन्ह अनुग्रह” ओर “दया कीन्हि!। यहाँ दिखाई 
देनेवाला 'हः उस (हि! विभक्ति का श्रवशेष नहीं है। तिडनन्‍्त के भी 
'कीन्हेउ” जैसे रूप बनते हैं। 'सो? 'कर! फो 'कीन्ह! आदेश है। भूतकालिक 
“ग्र? प्र्यय का लोप हो जाता है। श्रन्यत्र स्पष्ट दिखाई देता है--रहा; पढ़ा, 
लिखा आदि | फभी-फभी 'देखिन्ह जाई! जैसे भूतफालिक प्रयोग ठुलसी ने 
किए हैं--'देखिन्ह जाई?--जा कर देखा। प्रायः भूतकाल में पूवकालिक 
क्रिया के अनन्तर ही ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं। यह भूतकालिक इन? 
प्रत्यय है --'करिन!-किया । जिस धातु में प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से ह? 
की सचा होती है, उस के “इन? प्रत्यय में “” श्रन्त में प्रायः आरा जुड़ता 
है--अपनी बिरादरी का स्वागत समझक्तिए। “न! के “अर? का लोप--- 
“ऋहिन्द! पढ़िन्ह! 'देखिन्ह?! | “ढ़” तथा 'ख” में भी ह्‌ः विद्यमांन हे | 


सचाथफक “अह” धातु का वतमान काल में ( हि? बिमक्ति से ) 'अहहि? 
रूप होता है। इसी से अहइ” और फिर “अहे? रूप बने हें--बनते हैं । 
इस “अह? से भूतकालिक “अ? प्रत्यय हो कर “अ्रह्म/ रूप बनता है--'श्रह्म'- 
था | इस अहा? का प्रयोग ( “था? के श्रथ में ) श्री मलिक मुहम्मद जायसी 
ने अपने 'पद्मावत' में बहुत जगह किया है; पर तुलसी ने “अश्रह्यः की राह 
 छोड़“दी है--रहा? आदि का प्रयोग किया है। “खड़ी बोली? के क्षेत्र 
( मेरठ ) में जैसे “अहै! का 'हे! हो गया, उसी तरह “अहा” का वहाँ “हा? 
हो गया। मेरठीय क्षेत्र में अब मी बोला जाता है--'एक राजा हा, एक 
रानी ही ।! पंजाबी में भी अ्रह्य! मिलता है--“था? के श्रथ में | 


जायसी ने “हता” का भी प्रयोग फिया हे। यह 'हता? ब्रज के 'हतो” का 
अगवधी रूप है, जो फानपुर-लखनऊ के रास्ते आ गया है। यही “हतो!” 
दिलली-मेरठ के रास्ते 'खड़ी-बोली” में पहुंच कर “था? हो गया है। 'हता; 
वरणु-ब्यत्यय (तहा! और “त? के अर? का लोप, त्‌ हः--'था!। (हा? का 
प्रयोग “शेष रहा? के श्रथ में भी है--'रहा एक दिन अवधि अधारा |? एक 
ही धातु का दविधा प्रयोग है, था एयक-प्रथक्‌ दो धातुएँ हैं; यह विज्ञवारणीय 
है। “अदहृहिं' के अथ में 'रहहिं” नहीं देखा जाता। 'रहहि'-रहता है। 
होगा? के अश्रथ में 'रहिहि' या 'रहिहृहि! भी नहीं देखा ज्ञाता। तो; क्या 


( प्रप्ट ) 


अहा' के पूर्व 'र! का आगम हो गया हे ?यर॒ लव इन चार वर्णों का 
प्रायः आगम हुआ ही करता है। यह विषय भाषाविज्ञानियों के लिए 


विचारणीय है । 


एहिहि! को हम ने भविष्यत्‌ - काल का प्रयोग बतलाया है। 'रहहि! 
इस से भिन्न है। 'रहहि? में रह? धातु से (हि? बतमान काल का प्रत्यय है 
ओर “रहिहि? भविष्यत्‌ काल में “इहृहि प्रत्यय है । “इह्ृहि? प्रत्यय होने पर 
अकारान्त घातु के अन्त्य ( स्वर ) का लोप हो ज्ञाता है--“कर + इहहि 
“करिहृहि!--करे गा, करे गी | यह “इहृहि! प्रत्यय तिझ-पद्धति का है--पुंख्री 
लिज्ञों में एक-सा रहता है। बहुवचन में प्रत्यय का अन्त्य स्वर अ्नुनासिक-- 
'रहिहहिं'। एक जगह दो हकार श्रवशुसुखद नहीं लगते; इस लिए प्रत्यय के 
प्रथम 'ह? का वेफल्पिक लोप--'रहिहि? | 'रहिहृहि! और “रहिहि? एक ही 
चीज है--रहे गा-रहे गी। जब लोप स्वीकार ही हो गया, तो श्रन्यत्र भी 
'करिहि! 'जाइहि? आइहि? | वकारान्त घातुओ्ं के व” का लोप हो जाता 
है--'इहहिं? या “इष्टि! परे होने पर। “आव!-आइहि?, 'सोव!-'सोइहि' 
'जोव!'-जोइहि! आदि। वतमान काल में व! बना रहता है--आवहि, 
सोवहि, जोवहि आदि । 


यह “इहृहि? प्रत्यय ही मध्यलोप कर के ओर “अर? “इ? में 'ऐ? सन्धि 
कर के 'इहे! बन जाता है। अ्रवधी में 'इहृहि! या 'इहइ” और जरा पश्चिम 
चल फर “पाञ्चाली' में संघुर रूप 'इहै!। कानपुर-कन्नौज आदि में बोलते 
हं-“करिहें!। “उद कुछु करिहें थोर)--वे कुछ करें गे थोड़े ही ! 'वह” को 
“उहि! | ह? का लोप--“उह् ! थोरा” ग्रोर 'ही! में सन्धि थोर! । वे ओर 
य को अवधी में भी '3”--“श्रो! तथा “इ”? को “ए! होते देखा जाता है। 
आगे हम तुलसी के 'रामचरित-मानस? से कुछ पद्य उद्घृत करें गे। वहीं 
ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएँ गी। 


पञ्मनाल और बज मिले-सटे हैं। परन्तु तो भी न पश्चाल ने “करे गो! लिया, 
न व्रज-जनपद ने “करिहे! लिया। परन्तु ब्रजभाषा-साहित्य में “इह्ढैःप्रत्ययान्त 
भविष्यत्‌ फाल की तिडन्त क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग है। केवल पाञ्चाल 
के ही त़जमाषा-साहित्य में नहीं, सूर-साहित्य में भी 'इहे! प्रत्यय का खूब 
प्रयोग है | वस्तुतः 'करे गो? की अपेक्षा 'करिहै! में लाधव है, श्रतिसुखदता 
भी है। परन्तु इकारान्त घातुओं से परे ब्रजभाषा-साहित्य के ममशों ने 'इहै! 


( ५४५४६ ) 


का प्रयोग बहुत फम किया है; ब्रज फी कृदन्त क्रियाएँ ही रखी हैं। '“रहिहों” 
की श्रपेज्ञा 'रहों गी? अ्रच्छा प्रयोग है--हिन्दुआनी हे रहोंगी में । 
तुलसी ने भी त्रजभाषा-साहित्य में “इहै! का प्रयोग किया है-- 
“लरिहे मरिहे फरिद्दे कछु साको” 


सो; 'कहहि? तथा 'कहिहि? क्रियाओं में श्रन्तर है। दोनो तिडन्त हैं 
, पर एक वरतमान-कालिक, दूसरी भविष्यत्‌-कालिक । 


'करहि? के (ह? का कभी-कभी लोप भी हो जाता है--करइ?। सन्धि 
हो कर “करे! भी देखा जाता है। परन्तु अधिकतर “करह्टि! जैसे प्रयोग ही 
वतंमान काल में होते हैं। 'करइ” जैसे प्रयोग विधि-आरज्ञा आदि में चलते 
हैं। एक जगह “ति! का रूपान्तर है ओर अश्रन्यत्र संस्कृत के (पठेत्‌” आ्रादि 
की “इ? है। प्रसंग से सब स्पष्ट हो जाता है। अवधी में “ब? प्रत्यय भी 
भविष्यत्‌ काल॑ में आता है; पर इस का प्रयोग प्रायः उ० पु० बहुबचन में 
ही होता है-करब न पुनि अस काम |? वकारान्त धातुओं के “व! को 'उ! 
हो जाता है--'पुनि आउब एहि बेरिया काली! । 'सोउब्र श्राजु न राति।? 


विधि-आज्ञा आदि के मध्यमपुरुष--एकवचन में प्रायः “3? प्रत्यय होता 
है और अफारान्त घातुओं के अ्रन्त्य 'अ? का लोप हो जाता है--करु, सुनु; 
गुनु आदि। “कहु जड़ जनक धनुष केहि तोराः--तुलसी | बहुबचन में “हु 
प्रत्यय होता है--करहु, सुनहु, गुनहु। “हू! का लोप भी हो जाता है--करउ, 
'झुनंठ, गुनुठ । इंस ( हु? के अवशिष्ट ) “उ! के परे होने पर श्रकारान्त 
धातुओं के “अ? का लोप नहीं होता है। 'करु) एकवचन ओर “करउ? बहुव- 
चन । 'खड़ी बोली? में एकबचन का “3? प्रत्यय छ॒प्त हो जाता है--कर, 
सुन। ब्रजभाषा में बना रहता है--करु न निरादर लौंग को, एरे कूर 
कपूर |! ('तरंगिणी” ) 

“करड? का ब्रजमाषा में “करों” हो जाता है ओर “खड़ी बोली” इसे भी 
तराश कर “करो? बना लेती है । इसी तरह प्र० पु० एकवचन का “करइ! 
बजमांषा में 'करं' और “खड़ी बोली? में “करे? रूप लेता है । बहुवचन में 
अनुनासिक--करइं, करे, करें । अन्य धातुओं में-- जाहु, जाउ, जाओ जेसे 
रूप हो जाते हैं । 

उत्तमपुरुष-एकवचन में हु! तिझ-प्रत्यय प्रश्न-सम्भावना आदि में 
होता है-सुनहुँ, करहुँ, जाहुँ, आवहुँ । कभी 'ह.? का लोप भी हो जाता है-- 


( ५६० ) 


सुनहँ, करडँ, जाएँ, ग्रावडँ। अन्रमाषा में सन्धि हो फर--सुनों, करों, 
धआावों', जेसे रूप चलते हैं। खड़ी बोली” में अ्रफारान्त धातुओं के 
अन्त्य स्वर फा लोप हो जाता है और प्रत्यय दीघ हो जाता है-- 
सुनूँ, करूँ, पढ़ँ। दीर्घान्त धातुओं के रूप--श्रार्ज, जाऊे, पढ़ाऊँ, सुनाऊँ 
आदि होते हैं। 


उत्तमपुरुष--बहुवचन में अ्रवधी “३? प्रत्यय ही रखती हे--“जो हम 
जाईं--यदि हम जाएँ । करईं, सुनई आदि में कह्दी-कहीं 'ह? भी लोग 
जोड़ देते हैँ--“करहिं! 'सुनहिं!। प्रसंगानुसार वर्तमान तथा सम्भावना श्रादि 
का अ्रथ स्पष्ट हो जाता है। 


पुनउ? आदि के सन्वि-युक्त रूप अनभाषा में 'सुनों? जेसे चलते हैं; उसी 
तरह 'सुनईं? आदि 'सुनें? जैसे रूप ग्रहण करते हैं। “खड़ी बोली? में “सुनें? 
रह जाता है--“हम कुछ कहें-सुनें तब रोक देना |? 


जैसा कि पहले कह आए हैं, 'सुनेउ” 'सुनेहुँ! जेसे रूप भूतकाल के हैं । 
“मुनेउ! उत्तमपुरुष--शकवचन । मध्यमपुरुष एकबचन में 'सुनेहु” रूप 
होता है। 'सुनउ? “सुनें? तथा 'सुनहु” वर्तमान काल के रूप हैं । 


इसी तरह “होहि! वर्तमान फाल; 'होइह्टि? भविष्यत्‌ फाल है। “अहहि” 
“अह! ( <श्रस ) का रूर है, सत्ता मात्र का कथन; परन्तु 'होहि? 'हो? का 
रूप है। 'राम विद्वान है ( अहृहि? ) ओर 'कोई भी पढ़-लिख कर विद्वान 
होता है ( “होहि? ), यों दोनो तरह के प्रयोगों में अन्तर है। भविष्यत्‌ काल में 
अह! का प्रयोग नहीं होता, 'हो? का होता है। “खड़ी बोली? में मी यही 
स्थिति है, जो संस्कृत का अनुगमन है। वहाँ मी मविष्यत्‌ काल में “रस? 
का नहीं, “भू? का प्रयोग होता है--“भविष्यति'-“हो गा! | पहले से विद्यमान 
वस्तु का कथन “अस? या 'अह! से होता है। भविष्यत्‌ में होनेवाले की क्‍या 
सत्ता १ इसी लिए “हो? का प्रयोग । पहले विस्तार से कह श्राए हैं कि हो” 
का विकास “भू? घातु से है। संस्कृत में 'अस भुवि? तथा “भुवि सचायाम! 
लिखा है जरूर; परन्तु इन दोनों ( अस्‌? तथा “भू? ) के अर्थां में भेद 
है। अस्ति--है और भवति--होता है। इसी लिए “भवति? का श्रथ 
“उलचेत” मी है। ह 

अइहहि' की तरह 'करहि! आदि तिहन्त प्रयोग तो श्रवधी में होते ही हैं; 
साथ ही 'करत? 'रहत' जैसे कदन्त प्रयोग भी होते हैं। स्रीलिज्ग में 'करति” 
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'रहति' जेसे रूप हो जाते हैं। विशेषण तथा क्रिया-विशेषण की तरह भीः 
कदन्त प्रयोग होते हैं। ऐसे प्रयोग कर्तंवाच्य, फकर्मवाच्य तथा भाववाच्य;, 
तीनो पद्धतियों पर चलते हैं । 

“करिञ्र! “जाइश्! 'सोइश्र” जैसे प्रयोग भाववाच्य भी बहुत देखे जाते हैं । 
व्रजञभाषा में 'करिय? 'जाइय” जैसे रूप रहते हैं। 'खड़ी बोली” में 'य? का “ए 
हो जाता हे--जाइए, फोजिए, लीजिए आदि । अ्वधी में “यू! कभी उड़ 
भी जाता है, “अर? मात्र दिखाई देता हे--“'मजन फल देखिश्र ततकाला? । 

“जागते-सोते में तुम्हारी शरण में हूँ? में पुंविभक्ति 'आ? को “ए! हो गया 
है; जो अवधी में है ही नहीं। यहाँ 'जागत सोवत सरन तुम्हारी? चलता है। 

प्रेरणा अवधी में प्रायः 'आव? प्रत्यय से बनती हैः-पढ़>'पढ़ाव” और 
फर>> कराव”? घातु-उपधातु । “पढ़ावहि? 'करावहि? क्रियाएँ। भविष्यत में 
“इहहि! प्रत्यय प्रेरणा में नहीं देखा जाता; यदि आता भी है, तो व” का लोप 
हो जाता है--कराइहि'-'पढ़ाइहि! आदि | भूतफाल में वही .“अ” प्रत्यय--- 
करावा, पढ़ावा आदि । दिख” आदि की प्रेरणा में यहाँ 'ए? फो 'इ? नहीं 
होता; 'ए” ही रहता है; परन्तु उच्चारण ( 'ए? ) का बहुत इलका हो जाता 
है--'देखाबा! | 'र” का आगम भी विकल्‍प से--देखरावा? । दोनो तरह के 
प्रयोग होते हैं, जैसे खड़ी बोली” में “दिखाया? श्रोर (दिखलाया? | 

पूवंकालिक क्रिया अवधी में “इ? प्रत्यय से बनती है। अफारान्त धातुश्रों 

के अन्त्य स्वर॒फा लोप हो जाता है-'पढ़ि आवए*--पढ़ कर आया, या 
“धढ़ आया! । दीर्घान्त घातुश्रों के 'जाइ” जेसे रूप होते हैं। “जनाइ”-जाकर | 
वकारान्त घातुओं के व! का लोप हो जाता है, पूवकालिक “इ? सामने 
आने पर । “सोवहि? “आवहि! 'पठवहि! आदि क्रियाओ्रों की धातुएँ स्पष्टतः 
वकारान्त हैं । इन के पूवकालिक रूप-- 'सोइ?/ 'श्राइ”, 'पठ३? जैसे होते हैं-- 
सो कर, आ कर, भेज कर । स्पष्ट है कि “व” का लोप होने पर जो घातु-रूप 
रह जाता है, उस के अन्त्य श्र! का लोप नहीं होता-'पठइ? “अँचइ? | 
“बजमभाषा में भी यही “इ? प्रत्यय है; पर वहाँ श्रागे 'के? भी जोड़ देते हैं-- 
“पढ़ि कै? 'करि के! आदि । सन्‌ १६०० से ,१६०३ तक, “सरस्वती? के ( इन 
तीन प्रारम्मिक वर्षो के ) छेख देखिए, तो आप फो “कर” की जगह "के! भी 
मिले गा। आचाय प॑० रामचन्द्र शक्ल भी उस समय दिख के! “जाके! 
जैसे प्रयोग करते थे, जो स्पष्टटः 'देखि के! “जाइ के? की छाया हैं। आगे 
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फिर द्विवेदी जी के हाथ में सरस्वती? आईं ओर उन्हों ने अपनी म्राषा का 
रूप स्थिर किया--जा कर? देख कर! जैसे रूप स्थिर हो गए। अब ५के! 
केवल 'कर! के आगे लगता हे--कर के! | स्वयं द्विवेदी जी भी पहले “जा के? 
लिखते थे । . 

मतलब यहाँ इतने से कि अवधी में पूवकालिक प्रत्यय “इ? है। ब्रजमाषा 
में 'के! भी लगाते हैं । 

तद्धित ( अवधी का ) अन्य “'बोलियों? की ही तरह है। “जो” आदि से 
जब? आदि अव्यय भी समान और “जब से? की तरह “जब ते राम ब्याहि 
घर आए विभक्ति-प्रयोग भी उसी तरह है । 


'वाला? फी जगई अवधी में “हारा? प्रत्ययः है--“विधि हरि सम्भु नचा- 
वनिहारे! और “जग पेखन तुम्ह देखनिहारे!। 'हारा? का बहुबचन में 
“हरे? है। स्पष्ट रूप से यहाँ खड़ी बोली? की छाया है। देखने वाले-- 
“देखनिहारे! । अवधी में “न! को 'नि! हो जाता है--हारा? प्रत्यय परे 
होने पर । 


यहाँ एक बात ओर कह दी जाए। अवधी में संस्कृत की ( उपसर्ग- 
सहित ) धातुओं को भी आत्मसात्‌ कर लिया गया है। “प्र! उपसग और 
“विश” धातु का “प्रविस! रूप बना लिया । 'श?” को अवधी मेंस” हो ही 
जाता है श्रोर हिन्दी की श्रन्य बोलियों की ही तरह यहाँ भी सभी धातु स्वरान्त 
हैं, फोई व्यज्जनान्त नहीं । सो, प्रविश” का “प्रबिस” बन गया-'प्रविसहिं 
सब नर-नारि!। तुलसी का प्रयोग है--'प्रविसि नगर कीजिश्र सब काजा? । 
धप्रविसिः--प्रवेश कर के । 


अवधी की कारक--विभक्तियाँ 


विविध फारकों में तथा संबन्ध ग्रादि में लगने वाली संज्ञा-विभक्तियों 
का परिचय भी संक्षेप में चाहिए | 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं के 
अतिरिक्त कोई एक ऐसी अखिल भारतीय या अन्तर-प्रान्तीय प्राकृत अवश्य 
थी, जिसे सब ने साहित्य का समान माध्यम बना रखा था। उसी प्राकृत 
की एक कड़ी वह है, जो हमें कविवर स्वयंभू के ग्रन्थों में और "“प्रथ्वीराज 
रासो” शआदि में प्रात है। इस भाषा में वह! कारक-विभक्ति व्यापक रूप से 
विद्यमान है | . आये चल फर जब प्रादेशिक भाषाओं ने-हिन्दी की विभिन्न 
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चोलियों ने--ध_थक्‌ एथक्‌ मार्ग ग्रहण किए; साहित्य में भाषा-मेद हुआ, 
तो भी वह “हि! विभक्ति एकता के ( प्रतीक ) रूप में सर्वत्र ( न्यूनाधिक रूप 
में ) बनी रही । आज भी (हि! को हम सत्र देखते हैं; परन्तु अवधी में यह 
बहुत व्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ 'हि? की पहुँच न हो ! कर्ता 
में, कम में, करण में,« सम्प्रदान में, अधिकरण में और सम्बन्ध में; सभी जगह 
हि? चलती है । अपादान में नहीं दिखाई देती है; पर एकदम निषेध हम न 
करें गे | इतनी व्यापक चीज, सम्मव है, श्रपादान में भी हो; मेरी दृष्टि न 
पड़ी हो; या मुझे याद न पड़ती हो | इस के उदाहरण तुलसी के बचनों में 
ही आगे मिलें गे । 

“हि? के अ्रतिरिक्त अन्य भी कुछ विभक्तियाँ हैं--(कहँ” जो कि सम्प्रदान 
में लगती है, कभी कम में भी । “महँ? अधिकरण में काम आती है। “कः 
कर! तथा “कर? प्रत्यय संबन्ध में आते हैं। तद्धित'क? तथा 'केर” के रूप भेद्य 
के अनुसार बदलते हैं। यानी “क! तथा 'केर? संबन्ध-प्रत्यय हैं। यह सब 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाए गा। “के! 'रे “ने! संबन्ध-विभक्तियाँ भी हैं । 


विभक्तियों का क्रम--विफास बताना व्याकरण का काम नहीं है; परन्तु 
तो भी 'हिं! बहुत ध्यान खींचती है। संस्कृत में 'बालकें:” तृतीया के 
बहुवचन में बनता है; परन्तु वेदमाषा में '“बालकेमिः” जैसे प्रयोग भी देखे 
जाते हैं । सम्भव है, 'प्रथम-प्राकृतः में बेसे प्रयोग होते रहे हों, 
जो आगे “दूसरी प्राकृत! में भी पहुँचने ही थे। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 
शब्द घिस-घिस कर दूसरे ही रूप में हो गए थे। विसंगों का अस्तित्व 
प्रायः समाप्त हो चुका था ओर “भ? 'घ' “घः आदि से “अ्रत्पप्राण” स्पश वर्ण 
लुप्त हो कर कहीं-कहीं (ह! मात्र रह गया था। ररामेभि: का 'रामहिं? हो 
गया था। अनुनासिकता की वृद्धि। इसी (हैं? के साथ तो? लगा कर 
हिंतो! एक संयुक्त विभक्ति भी बना ली गई थी -अपादान के लिए. । 


द्वितीय प्राकृत की वह “हिं? विभक्ति तृतीय प्राकृत ( श्रपश्रंश ) में श्रा कर 
पर््याप्त व्यवस्थित हो गई और अन्यान्य विभक्तियो के बदले इसी का सर्वत्र 
प्रयोग होने लगा । अवधी-साहित्य में अरब तक वही स्थिति है। एक विशेष 
'बात यह हुई कि एकवचन में 'हिं? का रूप 'हिं? निरनुनासिक कर लिया 
गया । श्रनुनासिक कर देने से जब बहुवचन बन चाता है--( 'े-हैं! ) 
तब निरनुनासिक कर देने से एकवचन ठीक ही है। 


अवधी-साहित्य में विभक्ति-प्रयोग के बिना भी कारकों की स्पष्ट प्रतिपत्ति 
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हो जाती है। “कर्तरि? प्रयोग हो, तो कर्ता कारक में नियमतः निर्विभक्तिक 
संज्ञाएँ श्राती हैं। अकर्म फ-सकर्मफ सभी प्रयोगों में कर्ता कारक निर्विभक्तिक 
रहता है--सभी कालों में ओर विधि-आज्ञा आदि में भी ! 


(राम करहि! (राम करेठ? 'राम करइ” “राम फीन्ह बड़ काज! आदि 
प्रयोग निर्विभक्ति ही हों गे। यहाँ विभक्ति का प्रयोग गलत हो गा--“रामहि 
करहि' जैसे प्रयोग न हों गे। हाँ, अ्रव्यय ही? का प्रयोग हो--राम ही 
करता है? फहना हो, तब 'रामहि फरहि! अवश्य कहा जाए. गा। सो, यहाँ 
'रामहि? में हि? विभक्ति नहीं; “ही? अव्यय का हस्व रूप है। 


सर्बनाम भी कतृ-कारफ में निर्विभक्तिक ही रहते ईं---“जो फरहि! “सो 
जाहिं! आदि । कृदन्‍त कतृवाच्य अफमक क्रियाएँ भी निर्विभक्तिक कर्ता के 
साथ आती हैं--'जो जागा! सो नदिं सोवा! | गत्यथक सकमकों का कर्ता-- 
धजो आवा एहि लोक! | श्रन्य धातुओं के कमवाच्य या भाववाच्य प्रयोगों 
के साथ जो, सो, को आदि सबनामों को “जेहि? 'तेहि? 'केहि” जेसे रूप मिल' 
जाते हें--“जेहि फीन्द अ्रस पापु? 'तेहि पावा परिनामु” 'केहि मोहि श्रस दुख 
दीन्हः आदि । “जेहि? 'तेहि! आदि में (हि! विभक्ति स्पष्ट है। जो-सो के. 
बहुवचन रूप “जे? 'ते! होते हैं। परन्तु “जेहि? 'तेहि! से कभी भी बहुत्व प्रकट 
नहीं होता । बहुवचन में ऐसी जगह “जिन्ह! “तिन्ह! 'किन्ह! रूप होते हैं--- 
“जिन्ह सब सुख दुख दीख”--जिन्हों ने सब सुख-दुख देखा है। “जिन्ह पावा| 
राखा तिन्ह नाहीं--जिन्‍्हीं ने पाया, उन्हों ने रखा नहीं । 


(जिन्ह पाई सब संपदा, ते नर जग बोरान? यहाँ “संपदा? के श्रनुसार 
क्रिया पाई? है; यद्यपि कर्ता-कारक पुल्लिज्ञ है। राष्ट्रभाषा में “जिन्‍्हों ने सब' 
संपदा पाई है? । ओर “पावा सखिन्ह परम सुखु? में 'पावा” पुल्लिज्ञ क्रिया है; 
यद्यपि कर्ता स्नीलिज्ञ (सखिन्ह” है। स्पष्टतः ये क्रियाएँ फर्मवाच्य हैं। 'तेहि 
पाए भूखन-बसन! यहाँ कर्ता एकवचन है 'तेहि? और क्रिया पाए? बहुवचन 
है; कम 'भूखन-बसन? के अनुसार। “जिन्ह पावा अति मानु? में कर्ता बहु- 
वचन है--“जिन्ह” और क्रिया 'पावा? एकवचन है, कर्म ( 'मानु? ) के. 
अनुसार | सो; ये फमवाच्य कृदन्त क्रियाएँ हैं; क्योंकि पुब्लिज्ष-स्रीलिज्ष का 

' भेद इनू ' में रहता है--'तिन्ह तब पाई बिपति मगर! और “तिन्ह पाक 
विख्नासु मग! । भाववाच्य प्रयोगों में क्रिया सदा पुल्लिज्ञ-एकवचन रहती 
ट्ै--“जननि जान॒किहिं तुरत बोल्लावा--मा ने जानकी फो तुरन्त बुलाया | 
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कर्ता और कम स््रीलिक्ष हैं; पर क्रिया पुस्लिज्ञ-एकवचन । अन्तर यह कि "ने? 
(विभक्ति नहीं है ओर क्रिया-रूप में अन्तर है। घाठ वही, पद्धति भी वही । 

ऐसा जान पड़ता है कि “निन्‍्हों ने! श्रादि में अवधी “जिन्ह! आदि की 
'छाया है। 

वर्तमान में कर्तवाच्य--'करत रहत मुनि जग्या--म्ुनि यज्ञ करते रहते 
हैं। प्रकरण से यही वाक्य भूतकाल का भी श्र्थ दे देगा-'“मुनि यज्ञ करते 
रहते थे!। “तः प्रत्यय तो मधु की तरह 'योगवाह? है। सब जगह खप जाता 

है। परन्तु है यह 'क्तृवाच्यः | यहाँ कर्ता में 'जेहि! 'जिन्हः 'सखिन्ह! जैसे 
रूप न होंगे और न फर्म के अनुसार क्रिया का रूप ही पुल्लिज्ञ- 
सत्रीलिज्ञ हो गा। * 

पते! आदि विभक्तियों की जगह श्रवधी 'हि? से काम छेती है और उस 
कफा रूप बहुवचन में “न! से मिल कर अकारान्त हो जाता है--'मुनिन्ह कही 
सोइ बात? । ऐसी स्थिति में 'जो” को एकवचन में 'जे? और सो? को 'ते! हो 

जाता है--जेहि!-'तेहि! । बहुवचन “जिन्ह'-'तिन्‍्ह! । राष्ट्रभाषा में 'लड़का' 
'एकबचन और “लड़के? बहुवचन रुप हैं; परन्तु 'ने! आदि विभक्तियाँ आगे 
झरने पर एकवचन में 'लड़का? फा “लड़के! रूप हो जाता है--एक लड़के 
जे कहा था!। इसी तरह अवधी में “जो” एकवचन, सो? एकवचन ओर “जे? 
ते! इन के बहुवचन; परन्तु 'हिः विभक्ति या उस के संक्षिप्त रूप 'ह? को 
: उपस्थिति में 'जो!-'सो? के एकवचन में “जे'-'ते' रूप हो जाते हैं-.जेहि!- 
“तेहिं? | बहुबचन में 'जो!-'सो? फो 'जिन!-'तिन! हो जाता है ओर अन्त्य 
“अर! का लोप--जिनन्‍्ह १_.(तिन्ह! 

'जेहिः-'तेहि! के आगे दूसरी विभक्तियाँ भी श्रा जाती हँं--“जेहि कर! 
<एहि महेँ” और 'विन्द कर! “बिन्ह महँ” आदि। सो, यह विभक्ति के 
आगे दूसरी विभक्ति लगाना पुरानी परम्परा है। प्राकृत में हिं? के आगे 
*तो? लगा कर “हिन्तो” जैसा रूप चलता था। अवधी में 'हिः-ह? के आगे 
+क्र” आदि । 


कस कारक 


कम कारक में 'हि! का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। दीर्घान्त शब्द 
ऋस्व हो जाते हँ--लरिकहिं, राजहिं, समहिं | 'सभहिं कह्यों समुझाइई”--समा 
की समझा कर कहा | यहाँ नियम सब पर एक-सा--संस्कृत शब्दों पर भी ॥' 
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धसभा? यहाँ गौण कम है। मुख्य कम में भी यही स्थिति है--“तब रानी उठि' 
दासिहिं देखा! । भाववाच्य प्रयोग है--दिखा” । “दासी” के 'सी? को 'सि? | 

भाववाच्य क़ृदन्त क्रिया में कम सविभक्तिक रहते हैं--“तब् तिन्ह हमहिं 
बोलावा!। यहाँ बोलावा? किया भाववाच्य कृदन्त है। कम में हि? 
विभक्ति लगी है। “तब उन्हों ने हमें बुलाया?-राष्ट्रभाषा | 


सबनामों पर कमंत्व हो, तो 'हि! विभक्ति अवश्य रहे गी--- 


“तिनहिं फहा समुकाइ दृप! 
“जिनहिं दीख तुम साँम! 
विभिन्न पदों की स्थिति अब गोस्वामी तुलसीदास, फी वाणी में ही 
देखिए। जो कुछ अ्रभी तक कहा गया है, वह ( ओर जो कुछ नहीं कहा 
गया, वह भी ) सब कुछ स्पष्ट हो जाए गा | 


मानस के कुछ उदाहरण 


जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गम्भीर भह, हरनि सोक सन्देंह। 

“जानि! पूवकालिक क्रिया स्पष्ट है। 'सभय' सुरों का विधेय विशेषण 
है, जिस का पूर्व प्रयोग हो गया है। 'सभय? विशेषण “भूमि? का भी है। 
पससनेह समेत? का प्रयोग समेत सनेह? है। ऐसे प्रयोग सबत्र यहाँ मिलें गे । 
भई” तथा 'हरनी”? को हस्वे हो गया है। “भा! का खत्रीलिक्ञ भई! जैसे गा” 
का “गई? | “ई? ज्लीप्रत्यय आने पर पुंब्रिभक्ति (॥ ) फा हट जाना स्वाभाविक 
ही है। “आरवा? 'बोलावा!? फा था? लुप्त हो जाता है--“आई”! 'बोलाई?। 
खड़ी बोली में आया” का रूप “आयी! भी होता है; पर यहाँ “बोलावा' 
ध्गरावा? का 'बोलावी?-आवी” फभी भी नहीं होता। “भह? का सन्धि-रूप 
के! भी चलता है। 'हरनि सोक सन्देह! पथक-प्रथक्‌ ( असमस्त ) पद हैं। 
सोक! तथा सन्देह? फो जोड़ने के लिए कोई अ्रव्यय-मसाला भी नहीं । 
धसामथ्य” से सब सिद्ध है। संबन्ध-सूचन के लिए भी फोई प्रत्यय-विभक्ति नहीं 
है। आगे यही सब इसी तरह मिले गा । 

एक बार भूपति मन माहीं, मइ गलानि मोरे सुत नाहीं 

'मोरे सुत नाहीं? में 'मोरे! संबन्ध प्रकट करता है ऐसा, जिसमें विधेयता 

विवक्षित है | इस का रूप सदा ऐसा ही रहे गा-मोरे भूमि सम्य «7 
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भोरी” नहीं । यदि विधेयता अन्यत्र हो, तब अवश्य 'मोरी भूमि हरी तब तेही” 
जैसा कुछ हो सकता है। “खड़ी बोली? में 'मेरे! 'हमारे! “उनके? “रामके? 
आदि प्रयोग इसी तरह होते हैं। यानी के? 'रे? ध्ने! विभक्तियाँ हैं । 


गुस्यह गयउ तुरत महिपाला; 

चरन लागि करि बिनय बिसाला 
निज दुखसुख सब गुरुहिं सुनायेउ; 

कहि बसिष्ठ बहुविधि समुक्रायेठ 


सुनायेउ” तथा “समुभायेउ? में यथाहष्ट लिख रहा हूँ। “मानस” की 
विभिन्न प्रतियों में ऐसे शब्दों की वर्तनी विभिन्न रूपों में है। “सुनायेउ? 
प्रयोग 'खड़ी-बोली” के “चलिये' “पढ़िये” जैसे प्रयोगों की तरह गड़बढ़ 
है। “चलिय” फा अवधी “चलिअ”? और “चलिए” खड़ी बोली में शुद्ध है । 
व्याकरण की दृष्टि से या तो 'सुनायउ” चाहिए, या फिर 'सुनाएउ?। यानी 
“इउ' प्रत्यय के 'ै” फोया तो 'ए? होगा, या फिर “'थ?.। “ये? नहीं हो 
सकता । यह मेरा मत है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है ओर प्रतिलिपिकों ने 
तथा “संशोधक”-सम्पादकों ने क्या कुछ किया है; यह में नहीं कह सकता ! 


वशिष्ठ ने समझाया--- 
घरहु धीर होइहृहिं सुत चारी 
तजिभुवन बिदित भगत मय हारी | 
“ऋरि! का चारी? चोगाई बनाने के लिए । हस्व का दीघ इसी तरह 
अन्यत्र भी मिले गा | 
झूंगी रिसिहिं बसिष्ठ बोलावा; 
“पुत्रकाम” सुस जग्य करावा 
'श का अवधी में भी प्रायः सवत्र स” के रूप में व्यवहार है ओर “श! 
का “ग्यः के रूप में। तुलसी से कुछ दिन पहले मलिक मुहम्मद जायसी 
अवधी के अच्छे कवि हुए हैं। उन्हों ने 'अखरावट” नाम की एक झान-- 
पुस्तक अ्वधी में लिखी है । क, ख, ग, आदि अक्चर्रों के क्रम से ज्ञान-वर्शन 
है; जैसे: -- 
का-करतार चेहिय अ्रस फीन्हा 
न हक न 
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खा-खेलार जस॒ है दुई करा 
नै हि जि 
गा-गौरहु अरब सुनहु गियानी; इत्यादि | 
आखर' ( अ्क्लर ) से 'अखराबवट? है। 


अक्षुर-जश्ञान' से मतलब । इस अद्चछरानुक्रम में छू, ज, णु की जगह 
मलिफ साहब ने “न? लिखा है। 'श की जगह “स” लिखा है ओर “य? की 
जगह 'ज”ः। 'ष? तथा “क्ष! फी जगह 'ख” लिखा गया है। इस का मतलब 
यह कि वे वर्ण अवधी में नहीं चलते, जिन फा ग्रहण “अ्रखरावट? में नहीं 
है। परन्तु यह बात प्रायिक है। स्वयं जायसी ने 'वियोगी” को सत्र “बियोगी? 
ही लिखा है--“बिजोगी” नहीं । 

ड, ज, ण॒, तो “अखरावट? में बसे भी नहीं ञ्रा सकते; क्‍यों कि हिन्दी 
क्या, ( उस बनांवटी थप्राकृत'! फो छोड़ ) संसार की किसी भी भाषा का कोई 
भी शब्द इन अदछरों से उपक्रान्त नहीं होता । 

मानस? में हम “ष? की भी स्थिति श्रनिश्चित पाते हैं। कहीं 'घ” ओर 
कहीं 'खः लिखा मिलता है ] परन्तु ड, ज और रण का एकान्त श्रभाव है ! 
यही बात ब्रजमाषा में है और यही "राष्ट्रभाषा! के आत्म-गठन में । संस्कृत 
तत्सम शब्दों में ही इन का तथा श, ष, क्ष, श्ञ आदि का प्रयोग होता है। 
परन्तु अ्रवधी तथा ब्रजमाषा काव्य में वेसे तत्सम शब्द प्रायः ग्रहीत नहीं 
होते। फारसी आदि से आए तत्सम शब्दों में मी 'श” काम आता है-- 
राष्ट्रभाषा में। परन्तु 'ढक्ष” '“अजराट” “नज्ञीरर जैसा लिखना एकदम 
गलत है | 


कहीं-कहीं “'जग्य? को “जग्यँं? या “जग्यं? भी लोग लिख देते हैं । 


यह इबि बाँटि देहु रूप जाई; 
जथाज्नोग जेहि भाग बनाई 


जाइ”-“बनाइ? का 'जाई-बनाई?। साधारणतः कर्ता और फम में 'यहः 
रूप रहता है; विशेषय-दशा में भी । “कहूँ? “महेँ? 'कर' आदि विभक्तियों फा 
विषय हो, तभी 'एहि! ओहि! “'जेहि! आदि रूप होते हैं--एहि महेँ?-- 
इस में; ओ्रोहि फहँ'-उस को; “जेहि कहँँ'-जिस को । विशेषण दशा में-- 
पे आवहिं एहि बाट' आदि | संक्षेप में यह समक्तिए कि जिस स्थिति में 
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*खड़ी बोली? 'यह-बह” आदि फो “इस”-“उस'” जैसे रूपों में लेती है, उसी 
स्थिति में अवधी 'एहि'-“श्रोहि! करती है। “इस तरह”--एहि विधि” और 
“उस तरह?--'तेहि विधि? | 'जेहि? के साथ 'तेहि' और अन्यत्र ओहि!। 
तब्॒हिं राउ प्रिय नारि बोलाईं; 
कफोंसल्थादि सकल चलि आईं 

कई प्रतियों में 'बोलाई?-“आई”? यों निरनुनासिक “ई” का प्रयोग देखने 
में आता है, जो गलत है। बहुबचन में अनुनासिक प्रयोग होता है। “खड़ी 
बोली? में ऐसे कर्ता-कारकों का रूप “नारियाँ? या 'नारियों को! होता है; पर 
अवधी में कोई परिवर्तन नहीं होता । “नारी? का “'नारि! तो चोपाई बनाने 
के लिए है। “मन्दिर महँ सब राजहिं रानी? यहाँ भी राजहिं? क्रिया के 
बहुवचन से ही 'रारना? बहुबचन ज्ञात होता है। एकवचन--राजहि रानी? 
हो गा। कभी-कभी कर्ता-कारक का भी अन्त्य स्वर ऐसी जगह श्रनुनासिक 
कर देते हें--“बृन्द बून्द मिलि चलीं लोगाई |? यह 'धाई के साथ तुक 
मिलाने के लिए | ब्रजमाषा में भी ऐसी जगह निरनुनासिक ही प्रयोग 
होता है।-- 

शग्रागि लगे ब्रज के बसिबे महें, 
पानी में आगि लगाँवें छुगाई ! 

अनुनासिक 'छुगाई” नहीं । अ्रवधी में 'लोग” का स्रीलिक्ष 'लोगाईं? होता 
है| "लोग! में रो? पूर्ण या दीघ उच्चरित है; पर “लोग्जाई? में हस्व या हलका 
है | यहीं इंलंकापन आगे बढ़ कर ( ब्रज में ) (3? हो गया है--/छुगाई? । 


खड़ी-बोली में स्नीलिज्ञ-बहुबचन में “आँ? लगता है, या फिर “ओ्रों? 
विकरण--नारियाँ?-रानियाँ?; (रानियों को?-“नारियों को! | पुल्किज्ञ इका- 
रानत ( खड़ी बोली में भी ) निर्विकार रहते हैँ--'तब कवि आए राह पर ।! 
“आए से “कवि? ( कर्ता ) का भी बहुत्व स्पष्ट है। राष्ट्रभाषा में भी कमी-क्मी 
इंफारान्त स््रीलिज्ञ शब्द बहुवचन “श्रों? के बिना होते हैं---/वह दस रोटी खा 
गया”--मुझे चार पूड़ी दे गया था? । 

अरध भाग फोसल्यहि दीन्हा; 
उभय भाग आधे कर कौीन्हा 
द् ६.4 

(हि? विभक्ति 'सम्प्रदान! में है ओर प्रकृति ( 'कोसल्या? ) को हस्वान्त 

हो गया है। परन्तु 'कहँ” का प्रयोग यदि 'सम्प्रदान? में होता, तब हस्व न 
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होता; रहता--“कोसल्या कहँ?। यही स्थिति 'महँ? श्रादि की है। “हि! की 
प्थक्‌ पद्धति है | 
जा दिन तें हरि गर्भहि आए; 
सकल लोक सुख सम्पति छाए. 


“गर्महि में (हि? अधिफरण कारक में है। “जो”? का वैकल्पिक रूप 'जा” 
है; जेहि दिन तें? भी होता है। सकल लोक? निर्विभक्तिक अधिकरण, बहु- 
वचन | 'सुख सम्पति छाए? में छाए? पुछिकज्ञ 'सामान्य”-प्रयोग है; जैसे 
ज्र नारी आए? । 

क्रह दुइ कर जोरी, शअ्रस्तुति तोरी, 
' केहि विधि करों अनन्ता | 

“ुइ? यहाँ दोनो? के श्रथ में है। मेरे सामने त्रिपाठी जी का संस्करण 
है। सम्भव है, अन्यत्र कहीं 'दोठ” पाठ हो । मुझे तो “दोड” ही याद है। 
“ुइ? दो और 'दोउ”-दोनो । 'दोउ”? या 'दोऊ” की जगह 'खड़ी बोली? में 
“दोनो! आता है। अवधी कहीं खड़ी-बोली से भी प्रभावित है--“भरत सन्रुहन 
दूनठ भाई |? दोनो! फी रुन्धि तोड़ कर दूनठ”। परन्तु अवधी का अपना 
प्रयोग है-- 'दोऊ'*--'कागमुसुंडि संग हम दोऊ ।” इसी तरह 'कोई' की 
जगह यहाँ 'कोऊ! है; पर कहीं 'खड़ी-बोली? की तरह 'कोन” भी आर जाता 
है--'कोनउ' 'कोनि3'। “दुई कर जोरी? से तो जान पड़ता है कि कोसल्या 
के बहुत हाथ थे, उन में से दो को जोड़ कर उन्हों ने स्तुति की ! 

गुरु बसिष्ठ कहँ गयेठ हकारा; 
आए. द्विजन्ह सहित उप द्वारा 

“येउ? पर में ने विचार प्रकट कर दिया है। सबंत्र आगे यथास्थित 
प्रयोग ही लिखने हैं। | 

(द्विन आए? आदि में बहुवचन कर्ता ज्यों का त्यों रहता है; परन्तु कम- 
वाच्य कृदन्त क्रिया का जब कर्ता हो, या अन्य किसी विभक्ति का विषय हो, 
तो नह! आगे लग जाता है--द्विजन्ह फकहा?--ब्राह्मणों ने कहा | 'द्विजन्ह 
सहितः--ब्राह्मणों के साथ | संबन्ध-विभक्ति का विषय है। 

अ्रनुपम बालक देखिन्ह जाई 

“देखिन्हि जाई'--जा कर देखा। “कीन्हेन्हि! आदि की तरह भूतका- 

लिक क्रिया । । 
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बृन्द बृन्द मिलि चलीं लोगाइई; 
सहज सिंगार किए उठि धाई। 


'लोगाईं” 'धाईं? के साथ मेल मिलाने के लिए है। घाईं को अनुना- 
सिफ रखना ही है। उस के मेल में 'लोगाई” बेमेल बेठता; इस लिए 
'लोगाई” अनुनासिक कर दिया गया है। 

फकनकफ कलस मंगल भरि थारा, 
गावत पेठहिं भूप दुआरा। 

'क्रनक कलस” श्रोर 'थारा”? अधिफरण कारक में हैं। “मंगल” से मतलब 
है--'माकुलिक द्रव्य/। यह कम फारक है। श्रवधी में 'थार? है <५थाल? | 
चौपाई बनाने के लिए दीध कर दिया है। महाकवि भूषण ने भी ( जज- 
भाषा में ) 'थारा? का प्रयोग अधिकरण कारक में ही किया है| 'दुआरा' भी 
दुआर* का दीर्घान्त रूप है, चोपाई बनाने के लिए। अधिकरण में श्रवधी 
साधारणतः ुआरे! रूप रखती है। ब्रजमाषा में द्वारे! होता है-- 
पीहें हलाइल ननन्‍्द के द्वारे! । “खड़ी बोली” में न 'दुआरे! और न द ॥वारे!। 
यहाँ 'द्वार पर! चलता है; “दरवाजे में! चलता है। 

अ्रवधी के “दुआरे' में और ब्रजमाषा के द्वारे! में हि? ( “इ? ) विभक्ति 
अधिकरण कारक में है | संस्कृत में भी द्वार! ही होता है। वही समझिए ! 

“धगावत” भाववाच्य प्रयोग है--“गाते-गाते प्रवेश करती हैं|! खड़ी बोली” 
को धाववाच्य प्रयोग पुंविभक्ति के साथ एकबचन होता है श्रौर “आ! को 'ए? 
हो जाता है--राम ने याते हुए: प्रवेश किया? 'लड़कों ने ( या लड़कियों 
ने ) गाते हुए ( या “गाते-गाते? ) प्रवेश किया ।? अवधी में पुंविभक्ति नहीं 
है; पर भाववाच्य क्रिया रहती है उसी तरह--पुल्लिज्ञ एकबचन | “गावत 
पैठहिं भूप दुआरा?। कर्ता बहुवचन है। 'पेठहिं? आख्यात क्ृवाच्य 
तिडन्त है ही । “गावति! पाठ हो, तो विशेषण । 

करि आरति न्‍्योछावरि करदीं, 
बार बार सिसु चरनन्हि परहीं 

'करहिं? ( 'करहीं? ) यहाँ भूतकाल में प्रयुक्त है। खड़ी बोली! का 
वर्तमानकालिक “त* भी सहायक ( “है? ) के श्रभाव में कालान्तर की व्यज्ञना 
कर देता है--“वे वहाँ आरती कर-कर के न्यौछावर करतीं ओर बार-बार 
शिश्षु के चरणों पढ़तीं ।” “चरनन्हि! अधिफरण-बहुवचन है । हि? विभक्ति 
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अधिकफरण कारक में है। “चरन! का बहुवचन “चरनन” ओर उस से आगे 
“हि? विभक्ति । 


सरबंस दान दीन्ह सब काहू; 
जेहि पावा राखा नहीं ताहू 


सब फाहू?--सब ने ही । “ताहूः--उसने भी । सभी ने सब कुछ दान 
कर दिया ओर जिस ने पाया, उस ने भी श्रपने पास नही रखा | उस ने भी 
दान कर दिया ! 


'काहू? और “ताहू? पर विचार फरना है। ये “काहि'-ताहि! के रूप 
नहीं हैं। “हू? अव्यय "भी? के अथ में आता है--अवधी में भी और व्रज- 
भाषा में भी । यहाँ वही हू? प्रकृति के साथ सठ कर बेठा है। 'हि? विभक्ति 
परे हो, तो भी को, जो, सो को प्रायः का, जा, ता हो जाता हे--काहि, नाहि, 
ताहि। "केहि? जेहि! 'तेहि! में भी “हि? विभक्ति है। जो? आदि को जे! 
आदि आदेश हो गए हैं। “काहि! आदि रूप कम-सम्प्रदान आदि फारकों 
में आते हैं। इसी तरह “जो” “जेहि? जैसे रूप भी चलते हैं | रुच्यथक 
धातुओं के साथ “हि?-विभक्ति कर्ता कारक में लगती है--“ताहि न लागे 
'नीक'---उसे अच्छा नहीं लगता | ताहि? कर्ता ही है; यद्यपि “मह्यं दधि न 
रोचते' आदि संस्कृत-प्रयोगों में 'मह्मम!ः श्रादि फी गणना कर्ता-फारक में 
लोग नहीं समभते हैं। सोचने की चीज है कि जो पसन्द या नापसन्द करता 
है, वह कर्ता नहीं, तो क्‍या है ? खेर, यह प्रासंगिक बात है। संस्कृत में 
जहाँ ( ऐसी जगह ) चतुर्थी 'मह्मम! आदि आती है, हिन्दी में “को” आदि 
आती हैं। श्रवधी आदि में (हि! लगती है--'ताहि!। परन्तु 'तेहि! भिन्न 
चीज है। 'तेहि लाग न नीक! प्रयोग भूतकाल में होता है। यह फमवाच्य 
प्रयोग है भूतकाल में | 'तेहि नीक न लाग”? 'तेहि नीक न लागि? रूप, 
पुल्लिज्ञ रऋ्नी-लिज्ञ फमकारकों के अनुसार बदलें गे | ह 

'काहि! 'ताहि! में भी? का अ्रथ नहीं है। “काहू? 'ताहू! निर्विमक्तिक 
प्रयोग हैं। 'ताहू--उस ने भी । हू! के आगे विभक्ति लग सफती है-- 
सम्प्रदान में 'काहुहिः--किसी फो भी । 


वोह सुख सम्पति समय समाजा; 
॥; कहि न सके सारद अहिराजा 


ग 


पृथक्‌-प्ृथफ अन्वय है; इस लिए. 'सकै? एक वचन--'न सारद कहिं 
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सकै, न अ्रहिराज कहि सके ।? बहुवचन सके? प्रयोग कर देने से जोर कम हो 
जाता । वोह?! एकवचन भी इसी तरह--वह सुख, वह सम्पति, वह समय 
आर वह समाज | 
त्रिपाठी जी के द्वारा सम्पादित संस्करण से में यहाँ सब उद्धरण दे रहा 
हँ। यहाँ (सो? का वोह? प्रयोग हे। सो? का बहुवचन "ते! होता है। 
एकवचन में विभक्ति परे होने पर (या विभक्ति के विषय में ) 'सो? को 
अआओह! होता है--श्रोहि महँ?। परन्तु यहाँ “बोह! में 'व? भी है। यही 
धवोह”ः आगे चल फर वह” हो गया है। यहाँ ओ्रोह” तो आ ही नहीं: 
सकता; सो” भले ही हो । 'वह”ः और “ओह! का संकर-प्रयोग “वोह? हे + 
श्रोह” बना है सो” से ही । 
फौतुक देखि पतंग भ्रुलाना; 
एक मास तेह जात न जाना 
'तेइ!--तेहि । उस ने एक मद्दीना जाते न जाना | “जाना?  “श्र”-प्रत्य- 
यान्‍्त भूतकालिक क्रिया है। 'तेहि! के (ह? का लोप | 
यह रहस्य काहू नहिं जाना, 
दिनमनि चले करत गुन गाना 
'काह--फिसी ने भी । “हू! अ्रव्यय के साथ “को! को 'का? हो गया 
है। “करत? भाववाच्य क्रिया है। 'ताहूः--उसने भी | “ने? अवधी में है 
नहीं। इसी लिए--ताहू, काहू। ओह! के “ह? क्रा लोप--श्रोहू--- 
उस ने हि | 
ओ्रोरो एक फहों निज चोरी; 
सुनु गिरिजा श्रति दृढ़ मति तोरी 
(तोरी मतिः-तेरी मति। औ्रौ'-और भी । “और हू? | ब्रजमाषा में: 
हो गा--'ओऔरहु! । श्रवधी में 'ह? का लोप और इद्धि-सन्धि-ओरोौ! । 
यह सुभ चरित जान पे सोई; 
कृपा राम के जा पर होई 
पै? अव्यय | पर यह चरित्र वही जान सकता है; बिस पर राम को 
कृपा हो | 'कै-की। 'सोई”-वही। 'सो! के श्रागे यहाँ 'ही! अ्व्यय है। ह.? 
का लोप और सठा कर प्रयोग-सोई?-बही । ू? के साथ-सोऊ! होता 
है--वह भी । 
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परमानन्द प्रेम सुख भूले; 
बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले | 

तुलसी ने प्रेम” को 'पेम” प्रायः नहीं किया है। परन्तु जायसी ने 'पेम! 
का ही प्रयोग किया है। इन दोनो में आधी शताब्दी. से भी कम का श्रन्तर 
है; फिर भी साहित्य फी भाषा में काफी अन्तर पड़ गया है | तुलसी ने 'था? 
के अथ में अहा? का प्रयोग नहीं किया है; पर जायसीं ने बहुत किया है। 
जनता की बोली में इतनी जल्दी इतना परिवर्तन नहीं होता; परन्तु साहित्य 
की भाषा का तो परिष्कार होता है न। इसी लिए बहुत अन्तर पड़ जाता है। 
भारतेन्दु की भाषा ओर उन के बाद को भाषा देखिए; कितना अन्तर है १ 
भारतेन्दु के साथी, ही पे० प्रताप नारायण मिश्र की भाषा देखिए; कितना 
निखरा हुआ रूप है | प्रयोग का भेद है। * 


हम आगे जायसी की भी कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करेंगे, तुलसी फी भाषा 
से मिलान करने के लिए । परन्तु यहाँ कुछ विचार सामान्य पद्धति पर कर 
लें, जो तुलसी तथा जायसी आदि सभी कवियों की भाषा पर समान है। 


उकारान्त प्रयोग 


अकारान्त पुछिन्ञ शब्द अ्रवधी में तथा पाञ्ञाली में प्रायः उकारान्त हो 
जाते हैं। मानस”? की रचना पश्चिमी श्रवधी या पूर्त्ी पाग्चाली में है । ठुलसी 
का जन्म पूर्वी पाग्चाल ( बाँदा जिले ) में हुआ था । 'रामचरित! का अवध से 
संबन्ध ओर इसी प्रेम से मानस”? की भाषा का नाम अवधी? | हमारा मतलब 
अकारान्त पुल्लिज्ञ शब्दों के उकारान्त प्रयोग से है। “कारन! का 'कारनु? हो 
जाता है; पर एकवचन में ही; बहुवचन में नहीं । स्नीलिज्ञ अफारान्त शब्द 
भी उकारान्त नहीं होता । 'रात! कभी भी 'रातु! रूप में न मिलेगा, न 
“वाट? का “खाट! प्रयोग हो गा। स्पष्ट है कि यह पुछिज्ञ संशाविभक्ति ओर! 
का संकुचित रूप ही है; यद्यपि इस का प्रयोग उतना व्यवस्थित नहीं, जितना 
राष्ट्रभाषा में “आा! पुंप्रय्य फा और राजस्थानी तथा ब्रजमाषा में “ओ? का | 
थओः! का रूप 'उ' हो गया ओर आगे चलते-चलते वह भी घिस गया ! 
यानी पुछिज्न एकवचन में भी वेकल्पिक प्रयोग हो गया--कमी 'उ? और 
कंभी अर? । परन्तु निषेधाथंक नियम बेसा ही कड़ा है; यानी ख्रीलिज्ञ शब्द के 
अन्त अ! फो (उ' न हो गा और पुछिक्गष-बहुवचन में भी न हो गा। 
“दाकसु आवा? हो गा; पर 'राकसु आए” न हो गा। यहाँ प्रश्न हे क्रि 
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आदराथ जिन का प्रयोग बहुवचन में होता है, उन 'राम! 'लखन? 'वसिष्ठ” 
आदि शब्दों को उकारान्त लिखना क्‍या ठीक है? तुलसी के हाथ की लिखी 
प्रति मिल नहीं रही है, जिस से कि असन्दिग्ध निणुय हो सके। परन्तु बहुत 
पुरानी प्रतियों में भी 'रामु? जैसे प्रयोग मिलते हैं । तो क्‍या इन्हें प्रामाणिक 
माना जाए? क्‍यों ९ कैसे समझा जाए कि प्रतिलिपि सही हुई होगी ? ठुलसी 
के पचास वष बाद की बात जाने दीजिए, उन के सामने ही स्थानान्तर में 
अन्यथा प्रतिलिपि क्या सम्मव नहीं है ? बहुवचन प्रयोग आदर में होता है। 
तब एकवचन रास! “दसरथुः आदि तुलसी ने प्रयोग किए हों गे क्‍या ? 
समा? के संस्करण में भी इस ओर फोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिस का 
अनुकरण सब ने किग्ना है। 'कारनु एकु” तो हो गा; पर “कारनु चारि? नहीं 
हो सकता । तब बहुवचन में 'रामु! “दसरथु' आदि कैसे १ विद्वानों के सोचने 
की बात है। हम इस पर कोई 'निर्णय' नहीं दे रहे हैं ! 


तुलसी ने चोपाइयों को अन्त्य गुरु करने के लिए जहाँ हृस्व शब्दों के 
भी दीर्घान्त प्रयोग किए हैं, वहाँ पुलछिज्न-छ्लीलिज्ग का पूरा ध्यान रखा है। 
पुछिज्गञ शब्दों को या तो ऊकारान्त कर दिया है--'सेवक-सदन स्वामि- 
आगमनू! और या फिर आआ्राकारान्त कर दिया है ( गमन>>गवन>> ) 
धावना' आदि | “उ! अवधी की पुंविभक्ति ओर “ओर” राष्ट्रभाषा की पुंवि- 
भक्ति । इन्हीं का दीर्घान्त प्रयोग किया गया है। अ्रन्य किसी स्वर का दीर्घान्त 
प्रश़्ोग इस मतलब से नहीं है। पूवंकालिक्र क्रिया 'जाई” आदि 
दूसरी चीज है | 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रभाषा की आए? तथा अजमाषा 
की “ओरो? पुंविभक्ति से अवधी की इस “उ? की प्रयोग-विधि भिन्न है। भाव- 
वाचफ संज्ञाएँ 'जामनाः-“जागनो” वहाँ हैं; पर यहाँ “जागनु? नहीं । वहाँ 
पानी “मीठा? या “मीठो” होता है; पर यहाँ 'मीठु' नहीं | यहाँ 'राकसु' होता 
है; पर वहाँ 'राकसा? या 'राकसो” नहीं । 

“ए!--ओ? का हलका उच्चारण 

अवधी में भी पाग्चाली फी तरह 'ए? तथा “ओ्रो” स्वर्रो के द्विविध उच्चारण 

हैं “दी और हस्र  'एकु? में “ए? का पूरा या दीघ उच्चारण है; परन्तु 


“अनु एतनिय बिरंचि फरवूती? में “ए” का हस्व उच्चारण है। राष्ट्रभाषा में 
“इतना? और श्रवधी में 'एतना” । यहाँ हस्व 'ए? है; जिस के लिए “समा! 
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ने एक चिह्न बनाया है; पर वह तभी काम दे सकता है, जब ( ओ' और! 


की तरह ) 'ए”-'ऐ! को भी अर? की बारहखड़ी से लिखें--“अंतना? | इसी 


तरह 'जेतनाः ओर “ऑओतना! आदि हैं। ओस-बूँद? में ओ्रो! का पूराया 


गुरु उच्चारण है; परन्तु इस से बनी नामधातु में हलका उच्चारण होगा-- 
“बिस्तरु ओसान जाति है? । 

नियम यह बन सकता है कि अवधी में भी मूल शब्दों के 'ए! तथा ओ?* 
पूरे या दीघ उच्चरित होते हैं; परन्तु “हि! “महँ? आदि विभक्तियाँ परे होने 
पर, आदेश? स्थल में तथा योगिफ शब्दों में इन के उच्चारण हलके हो जाते 
हैं। संस्कृत में भी इन स्वरों को हस्वता मिलती है; पर पूरी । यानी “ओर” 
फो “3? हो जाता है ,ओर “ए! को 'इ? हो जाता है। बथही स्थिति राष्ट्रभाषा 
में है--एक-(इफट्ठा! ओर “दो पहर!ः-दुपहरी? । परन्तु अवधी में 'ए>ओः? 
का पूरा नहीं, कुछ ही इलका उच्चारण होता है। “इतना'“एतना” श्रौर 
“उतना'“ओ्ोतमा? । यहाँ 'ए!-ओ? का हलका उच्चारण है; क्योंकि ये मूलतः 
यहाँ नहीं हैं, 'यह?-वह? के बने रूप हैं। राष्ट्रभाषा में ध्यह? फो 'इ? और 
धवह”ः को “(उ? हो जाता है, तद्धित “तन? प्रत्यय परे आने पर; अबधी में 
हलके “ए*श्रो” हो जाते हँ--“एतना'-ओोतना' । इसी तरह “एहि महेँ” 
तेहि महँ? तथा 'जेहि? श्रादि में “ए! हस्व है। “तोहि? में 'तो? गुरु है; पर 
“्ओ्रोहि महँ? में “रो? लघु है । ( ह॒स्व 'ए? “ओ्रो” का उच्चारण हलका बतलाने 
के लिए जो ठदाइप बनवाया गया है, इतना “सभा? के प्रेस में नहीं है कि हम 
सत्र उस का उपयोग कर सकें। समझ लीजिए | ) 

परन्तु कहीं-कहीं अ्रवधी में भी पूरी हस्वता होती है। “दुश्नन्नीः फो 
८दोश्रश्नी? नहीं बोला जाता है; 'दुश्नन्नीः ही लोग बोलते हैं । 

पुछिज्ञ श्राकारान्त मूतफाल की क्रियाएँ भी समान हैं--श्राया-आई!'- 
आवा-श्राई!। बहुवचन भी समान--श्राईं!। “आवा? का बहुवचन भी 
राष्ट्रभाषा की ही तरह आए? होता है; पर संज्ञा को एकारान्त नहीं करते-- 
लरिका श्रावाःः लरिफा आए? । “जो लरिका फछु अनुचित करहीं' | यही 
स्थिति पाञ्चाली में भी है। पूरबी पाश्ञाली में अ्रवधी की तरह--'लरिका 
आवा? और पश्चिमी पाश्वाली में 'लरिका आओ्रो! । परन्तु बहुबचन श्रौर 
स्रीलिज्ञ रूप एफ समान | ; 

साहित्यिक श्रवधी का परिष्कार हुआ है। जायसी की भाषा में और 
तुलसी की भाषा में श्रन्तर है। स्वाभाविक बात है। १६०३ ई० तक की 
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“धसरस्वती”? की भाषा देखिए ओर उस का मिलान १६१५ ई० की 'सरस्वती'- 
भाषा से कीजिए । आकफाश-पाताल का अन्तर मिले गा। ऐसा ही अन्तर 
जायसी ओर तुलसी की भाषा में है। स्पष्टता के लिए कुछ उद्धरण 'जायसी” 
के भी लीजिए । 


“धद्मावत! की भाषा 


जायसी का मुख्य ग्रन्थ 'पद्मावत” ही है। इस लिए इसी से उद्धरण 

लिए जाए गे | 
चितठर गढ़ कर एक बनिजारा; 
सिंघलदीप चला बेपारा | 

“बनजारा?-वाणिज्यकार, व्यापारी। एक! की जगह शायद इक! 
रहा हो, जो आगे प्रतिलिपिकों ने एक! कर दिया हो। इसी तरह 
अगली पंक्ति में भी (इक! ही ठीक बेठता है। श्रवधी में 'ए? का हलका 
उच्चारण ऐसी जगह नहीं होता है। | 


बाम्हन हुत एक निपट भिखारी; 
सो पुनि चला चलत बेपारी। 


“हुतः-हुता, था । भूतकाल के “अर! प्रत्यय का वेंकल्पिक लोप है। तुलसी 
लिखते-'सोऊ चला चलत बंपारी?। वे धबाम्हन”? न लिखकर 'द्विज' जेसा 
कोई शब्द देते । तुलसी यहाँ “मिखारी” भी न रखते।। “'मिखारी? का व्यापार 
करना कैसा ! उसे रुपया भी कर्ज कौन देगा | “गरीब-दुखारी” वेसा सोच- 


विचार कर सकता है। 


ऋन काहू सन लीन्हेसि काढ़ी; 
मकु तहँ गए होश किछु बाढ़ी। 


आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित “'जायसी ग्रन्यावली” से ये 
उद्धरण दिए जा रहे हैं। “ऋन” कदाचित्‌ जायसी ने न लिखा हो, “रिन? 
लिखा हो ! फारसी-अक्चरों में लिखी प्रति पढ़ कर अ्रपनी प्रवृत्ति से “'ऋन? 
लिख लिया गया हो | अवधी तथा ब्रजमाषा में 'ऋ? की जगह प्राय३ 'रि! 
का व्यवहार ही होता है। “उरिन! अवधी-नजभाषा को भी राष्ट्रमाषा में 
“उऋण' बना लिया गया है, जो 'अ्रद्धतत्सम” रूप में चल निफला है। 


३७ हे 
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'मकु! अव्यय का जायसी ने बहुत प्रयोग किया है। “मकुः-कदाचित्‌। 


“'होइ! सम्भावना है। 'काहू सन'ः--क्रिसी से। “सन? विभक्ति का 
तुलसी ने भी खूब प्रयोग किया है। “हू? अव्यय है ही । 
मारग फठिन बहुत दुख भएऊ; 
नॉधि समुद्र दीप ओहि गएउ। 
ओहि' की जगह “तेहि! तब होता, यदि पहले “जेहि? आता ! 
देखि हाठ किछु सूझ न ओरा; 
सबे बहुत किछु दीख न थोरा 
'देखि! की जगह भी शायद भूतकालिक “दीख” हीं रहा हो ! “देखि? 
का कुछ मेल नहीं मिलता । फारसी लिपि में लिखने के कारण बहुत गोल- 
माल हो गया है । 
. पे सुठि ऊँच बनिज तहेँ केरा; 
धनी पाव, निधनी मुख हेरा। 
“तह केरा--वहाँ का । श्रधिकरणु-प्रधान स्थानवाचक अव्ययों के आगे 
विभक्तियों का या संबन्ध-प्रत्ययों प्रयोग हिन्दी की सभी बोलियों में होता है । 
लाख करोरिन्दह वस्तु बिकाई; 
सहसन केरि न फोउ ओ्ओोनाई 


न ओनाई'-सुनता न था ! 
सब ही लीन्ह बेसाइना, ओर घर कीन्ह बहोर | 
बाम्हन तहँवा लेइ का ? गाँठि साँठि सुठि थोर ! 
पेसाइना'--सोदा-पता । “तहँ? में बेकल्पिक स्वार्थिक “वा” प्रत्यय। 
तुलसी फो “तहवाँ? “जहँवा” आदि प्राय; पसन्द नहीं । 
झूरे ठाढ़ “सो काहे क श्रावा; 
बनिज न मिला, रहा पहछिताव्रा | 
'झरे! की जगह फदाचित्‌ झुरे! रहा हो-सूख रहा था | 'हि! का 
भूतकाल में प्रयोग । ु | 
लाभ जानि आएडें एहि हाठा; 
मूर गबाँइ चढेउे तेहि बाटा | 
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का में बोझ्ा जनम ओरोहि भूँजी; 
खोइ चलेडे घर हू के पूँञी | 


बोआ! की जगह 'बोअ” कदाचित रहा हो | अ्र/-छुप्त प्रयोग अवधी- 
साहित्य में भरे पड़े हें--“कह!-कहा; आव'-अआ्रावा; आदि । ओहि? अधि 
'करणु-विभक्ति का विषय है। “वह? को ओह! आदेश और “हि? विभक्ति का 
“<ै?| “ह” के अर? का लोप। अ्रवधी में स्ंनाम-विशेषणों में विभक्ति 
'लगती हे--“ओहि जनम”-उस जन्म में | 

यों यह अवधी का आभास दिया गया। वर्तमान काल की “हहि? क्रिया 
की तरह मध्यम पुरुष में “हहु/ भी देखा गया है--अहृहि-हहि; अहृहु-हहु । 
*हृहि? से "हे? ओर *“हहु? से 'हो'; जजमाषा में "हा? और बँगला में हओः 
का विकास स्पष्ट है। 


( डः) 'भोजपुरी? ओर “'मगही' 


भोजपुरी” बोली वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ 'अवंधी” छूटती है। 
काशी से पहले ही, जोनपुर कछिले के पूर्वी अंचल में “भोजपुरी” का अस्तित्व 
'प्रकट हो जाता है और श्रागे बिद्दार में बहुत दूर तक यही बोली जाती है; 
यद्यपि कुछ अवान्तर भेद होता जाता है। फाशी-जैसे महत्त्वपूर्ण नगरों पर 
इस का नाम न पड़ कर “भोजपुरी”? नाम क्यों पढ़ा | भोजपुर! तो इघर 
कोई नगर कभी प्रसिद्ध रहा नहीं, न अब ही है | कहीं कोई गावें भोजपुर? 
हो, तो उसे ले कर इतनी बड़ी बोली का नामकरण विचित्र जान पड़ता हे। 
बिहार में यह प्रवृति देखी जाती है कि किसी व्यापक चीज के ऐसे नाम रख 
दिए जाते हैं। बिहार में 'शाहाबाद? एक जिला है; पर शाहाबाद' नाम का 
'फोई शहर उस क्षेत्र में नहीं है। जिले का प्रशासन-केन्द्र “आरा” है। परन्तु 
जिले का नाम 'शाहाबाद? है। इसी तरह 'छोटा नागपुर? है। इसी प्रवृत्ति 
के अनुसार भोजपुरी” नाम कदाचित्‌ हो | जो भी हो, “भोजपुरी” हिन्दी की 
एक बहुत दूर तक बोली जाने वाली “बोली? है । 


भेरठी' में जेसे पहले साहित्य नहीं बना, या बना हुआ छ॒ुप्त हो गया, 
वही बात इस “भोजपुरी' के बारे में भी दे। जेंसे पाञ्वाली में कोई साहित्य 
इधर के युग में नहीं बना, उसी तरह भोजपुरी” में भी नहीं बना | पूर्वी 
पाञ्ञाली तुलसी के '(रामचरित-मानस” को अ्रपनी चीज कह के, यह अलग बात 
है। बस्वुतः मानस” पश्चिमी अवधी ओर पूर्बी पाग्चाली के साझे की चीज है। 


( पूटा० ) 


पूर्वी पाग्चाली और पश्चिमी श्रवधी में स्पष्ट सीमा-रेखा खींचना सरल काम 
नहीं है। परन्तु अ्रवधी ओर भोजपुरी में स्पष्ट अन्तर है | 


गोलामी तुलसी दास ने मानस! का श्रधिकांश भोजपुरी” के केन्द्र 
( काशी ) में रह कर ही लिखा था; परन्तु उन्हों ने “भोजपुरी? के प्रयोग 
पानस” में नहीं दिए। भोजपुरी में क्रियाओं का उच्चारण भिन्न प्रकार का 
है और विभक्तियों में भी श्रन्तर है। ठुलसी के 'मानस” ने यह सब ग्रहण 
नहीं किया है। सच बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने “अ्रपनी? बोली में 
ध्रानस” फी रचना फी है। बाँदा जिला पाग्ञाली के क्षेत्र में आता है, जिस 
के एक गाव ( राजापुर ) में उन का जन्म हुआ था। “चित्रकू८” ( गोस्वामी: 
जी का प्रिय ती-स्थान ) भी बाँदा जिले में ही हैं | यहाँ क्री (पाञ्चाली) बोली 
के पड़ोस में बुंदेलखंडीः बोली है। परन्तु बुँदेलखंडी पर ब्रजमाषा ( या 
ग्वालियरी बोली ) का श्रधिक प्रभाव है; पाञ्चाली फा फम | गोस्वामी जी 
ने बुँदेलखंडी बोली का कोई-कोई शब्द कविता में लिया है; पर “अवधी!- 
काव्य 'मानस' में नहीं, श्रपने त्रजभाषा-काव्य में । बुँदेखखंड में सौतेली मा 
को 'मतेई” कहते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है। हिन्दी फी किसी भी दूसरी 
बोली में यह शब्द नहीं दे। 'सोतेली” में तो 'सो तेली? दिखाई देते हैं, 
नब कि एक ही “'तेली' फो सामने से निकल जाने पर सनातनी लोग असगुन 
मानते हैं | प्मतेई! मधुर शब्द है। इसे तुलसी ने अपनी ब्रजभाषा-कविताः 
में ग्रहण किया है--जानी न मतेई है? । 


इसी तरह भोजपुरी बौली का भी कोई-कोई 'राउर” आदि शब्द गोस्वामी 
ली ने लिया है। “'सहरी? या 'सहरिया? एक तरह की मछली भोभपुरी 
( देहाती क्षेत्रों ) में प्रसिद्ध हैं, जिसे संस्कृत में 'शफरी” कहते हैं। गोस्वामी 
ने केवट के मुहँ से 'सहरी” कहलाया है--'पात भरि सहरी?---“पत्ल भर सहरी 
मछलियाँ” । ( विद्वद्वर बाबू रामचन्द्र वर्मा भोजपुरी के क्षेत्र ( काशी ) में ही 
रहते हैं; पर गोस्वामी जी के द्वारा प्रयुक्त 'सहरी? शब्द का अ्थ करने में 
गड़बड़ा गए हैं | 'सहरी? का अर्थ 'नाव” कर दिया है | गोस्वामी जी का 
जनसम्पर्क व्यापक था, जान पड़ता है ! ) 


परन्तु गोस्वामी जी ने श्रपनी कविता में भोजपुरी की विभक्तियाँ या प्रत्यय' 
नहीं दिए हैं। भोजपुरी में कई प्रत्यय बहुत ही अ्रच्छे हैं; जैसे कि झदन्त 
लल? प्रत्यय । राजस्थानी में 'ड” है, अपनी “ओर! संज्ञा-विभक्ति के साथ; 
भोजपुरी में (ल” है। “'ल” और “ड़? मिलते-जुलते शब्द हैं। भोजपुरी में 


( ५८१ ) 


आरा? या ओर संज्ञा-विभक्तियों की कोई स्थिति नहीं, झदन्‍्त प्रत्यय अपने 
असली रूप में रहता है; बहुत अ्रच्छा विशेषण जान पड़ता है। राष्ट्रभाषा 
'में तो 'हुआ? चलता है। नीचे प्रयोग देखिए-- 


राष्ट्रभाषा छिंला हुआ फसेरू, छिले हुए खरबूजे, छिली नारंगी 
राजस्थानी डिंल्योड़ो कसेरू, छिंल्योड़ा खरबूजा, छिंल्योड़ी नारंगी 
भोजपुरी छिलल कसेरू, छिलल खरबूजा, . छिलल नारंगी | 


भोजपुरी में “दो” “लो? 'करो? आदि को “दा? ला? 'करा? जैपा बोलते 
हैं। आओोन |! की जगह 'आवा न |” चलता है। यानी धातुरूप 
समान, पर प्रत्ययों में मेद । 'क्या करते हो? राष्ट्रभाषा में, “का फरत हो” 
अवधी-पाग्चाली में और “का करत होआा? भोजपुरी में । वर्तमान फाल की 
हे? की जगह 'ह' जरा भारी कर के चलता है, जो 'हो! से मिलता-जुलता 
जान पड़ता है। लगभग यही उच्चारण "हे! का कुरुजनपद सं ( यानी राष्ट्र- 
भाषा के उद्भव््षेत्र में ) भी है। बीच में सवंत्र “है! ग़हीत है। इस से 
स्पष्ट है कि भाषा का विकास सत्र खतंत्र रूप से हुआ है। -छ? राजस्थान 
में है, जो पड़ोस के 'सै? का रूपान्तर है। बीच में 'है? ओर पवतीय क्षेत्र में 
फिर छे!'; कहीं-कहीं बँगला में भी । मौजपुरी में कोई वेसा साहित्य नहीं, 
:इस लिए पाञ्वाली की ही तरह इस पर भी हम अधिक कुछ न लिखेंगे । 

बिहार की मगही ४ 

भोजपुरी से आगे बिहार की 'मगही? बोली का क्षेत्र है और ( मैथिली 
के क्षेत्र को छोड़कर ) सम्पूर्ण विहार में यह बोली जाती है। “मगही? शब्द 
स्पष्टत; 'मागधी” का रूपान्तर है; परन्तु 'मागघी? प्राकृत के कितने तत्त्व इस से 
मिलते हैं, देखने को चीज है। यदि मूल तत्त्व एक नहीं मिलते, तो कहना 
पड़े गा कि 'सागधी? प्राकृत या 'मागध? ( श्रपश्रंश ) स्वरूपतः किंवा नामतः 
पिन्त्य हैं। या तो वह 'मागघ प्राकृत' कृत्रिम है, जो 'मगह्दी” से मेल नहीं 
खाती और या फिर किसी दूसरे ही प्रदेश की प्राकृत का नाम लोगों ने 
“मागधी ग्राकृत' रख दिया है ! “मगही' बोली को कोन कृत्रिम कह्टे गा १ 
यह तो जनता के प्रवाह में है। इस से मागधी प्राकृत के तत्त मिलने चाहिए 
थानी संचज्ञाओं के तथा क्रियाओं के प्रत्यय-विमक्ति आदि रूर्पो में ब्वतमान 
“सगही” तथा 'मागधी प्राकृतः में कोई एकसून्रता चाहिए। “जो!-सो? को 
जगह “जे'-'से! रूप जरूर मागधी-मगहदी में एक सूत्र हें। « 


( प्रू८र ) 
( च्‌ ) भेथिली'-माधुरी 


मैथिली! हिन्दी की सुसमृद्ध साहित्यिफ बोली है, जो अपने बहुमूल्य 
साहित्य के कारण एक अत्यन्त समृद्ध भाषा गिनी जाती है। मैथिली की 
लिपि भी एक एथक्‌ है, जो बहुत कुछ बँगला लिपि से मिलती-जुलती है + 
मराठी ओर हिन्दी की लिपि एक ही है--“नागरी? । परन्तु मराठी में 'क? 
प्रत्यय नहीं; इस लिए हिन्दी की बोली नहीं। मैथिली फी लिपि भिन्न; पर 
“कः के कारण हिन्दी-परिवार । वस्तुतश मैथिली भाषा हिन्दी तथा बँगला के 
बीच की कड़ी है। इस पर बँगला का भी प्रभाव है। परन्तु 'क' के न 
होने से बँगला फी गिनती हिन्दी की बोलियों में नहीं है 4 मैथिली में 'क” 
की स्थिति है; इस लिए. इसे हिन्दी की बोलियों में गिना जाता है। परन्तु 
यहाँ न खड़ी बोली” की “श्र! संज्ञा-विभक्ति है, न त्रजमाषा या राजस्थानी फी 
आओ! । न 'राम का सुत” न 'राम को पूत”। यहाँ चलता है--'रामक सुत?- 
मैथिल-कोकिल विद्यापति का प्रयोग है--- 
“ननन्‍्दक ननन्‍्दन फदसक तरुतर घिरे घिरे मुरली बजाव 
व्रजभाषा--- 
'नन्‍द को नन्‍्दन कदम के तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाब? 
राष्ट्रभाषा-- 
ननन्‍्द का नन्‍्दन कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाता था। 
मधुरता देखिए, कहाँ कितनी है ! 


परन्तु नित्य के व्यवहार में मोटा आटा ही सब लेते हैं। बढ़िया हलवा 
आदि बनाना है, कचोड़ियाँ बनानी हों, तो कभी-कहीं सूज्ी-मैदा लेनी हो गी ।' 


महाकवि विद्यापति का स्थान हिन्दी में वही है, जो व्रजभाषा में सूरदास 
का। एक मैयिली-कोकिल, दूसरे ब्रजमाषा-कोकिल । परन्तु विद्यापति से भी 
पहले 'मैयिली? के श्रच्छे-अच्छे कवि और लेखक हो गए, हैं। महाकवि चन्द- 
वरदाई के समकालीन पं० ज्योतिरीश्वर ठाकुर मेथिली के ' कुशल कवि हो 
गए हैं। उन्हों ने 'बणुरत्नाकर! नाम का बहुत अच्छा ग्रन्थ मेथिली में लिखा 
था; यह बात डा० अ्रमरनाथ झा की लिखी 'मेयिली-लोकगीत? की भूमिका 
से मादू्म हुईं। उन की भाषा का नमूना भी डा० झा महोदय ने दिया है। 
देखिए, अ्न्धकार का. वर्णन. है--- 


( भपरे ) 


“पाताल अइसन दुःप्रवेश, स्रीक चरित्र अइसन दुलक्ष्य, फालिन्दीक 
कललोल श्रइसन मांसल, फकाजरक पबत अइसन निविड, आतंकक नगर 
अइसन भयानक, कुमंत्र अइसन निफल, अशान अइसन सम्मोहक, मन 
अइसन स्ंतोगामी, अहंकार अइसन उन्नत, परद्रोह अइसन अभव्य, पाप 
अइसन मलिन; एवंविध अतिव्यापकी दुःसंचार, दृश्बिन्धक, भयानक, गम्भीर, 
सूची भेद्य श्रन्धकार देखू ।” 

संस्कृत-शब्दों के बाहुल्‍व से कोई भी भारतीय भाषा सम्पूर्ण मारत के 
लिए कितनी सुबोध हो जाती है | 'ऐसा? का प्रयोग “जैसा? की जगह मी 
करते हँ---'पाताल जैसा दुःप्रवेश” और 'राम ऐसा वीर ओर फहाँ मिले गा १? 
ऐसा? को 'ऐस? (*अ्रइस ) रूप पञ्माल तथा अवध में ही प्राप्त हो जाता है | 
अइसन?” माने 'ऐसा?। राष्ट्रभाषा में संबन्ध का “क! प्रत्यय ( पुंविभक्ति 
लगा कर ) का, के, की रूपो में आता है; परन्तु मेथिली में सदा एकरस 
“क! ही रहता है। ( पुंविमक्ति ) त्रजमाषा में 'ओ” लगकर “को” के? 'की! | 
मैथिली के «आगे बंगला भाषा है। मैथिली फा साहित्यिक रूप श्राप ने 
देखा । केसा मोहक है ? श्रब जनपदीय रूप देखिए! -- 


जे हो मुँदरि छुल आँगुरि फसि कसि, से हो मेल हाथक कंगन ! 


वियोग की कृशता पराकाष्ठा पर है ! जो मुँदरी ( अंगूठी ) किसी समय 
अँगुली में खूब कसी आती थी, वही अब हाथ का कंकण बन गई हे ! 

जे? 'ः-'जो! 'सो?। अ्रवधी में “जो” और सो” एकवचन हैं ओर 
“जे? पते! बहुबचन । मैथिली में “जे? 'से! एकवचन हैं। हाथ क कंगन! में 
'क! अपने रूप में है। 'भेल” अवधी में “भई” या “े? के रूप में आए गी-- 
धहो गई! । 

मैथिली में स्वार्थिक प्रत्यय पुंस्त्री में वा” तथा 'इया? होते हं। समस्त 
बिहार में यही बात है। “अनार? का 'अनरवा! और “जामुन” का “जमुनियाँ? 
रूप हो जाता है। “टिकट? का “टिकटिया! ओर “जामुन! का “जमुनियाँ? । 
यानी अनुनासिकान्त फो अनुनासिक वा? 'याँ--“जमुनियाँ? मुहवाँ?। कमी- 
कभी “वाँ? को 'मा? भी हो जाता है--“मुहृवाँ-मुहमा? । 'मैयिली लोकगीत! 
का उदाहरण: । 

“मुहमा उघारि जब प्रभु देखलिन्ह! 
जब मुहँ ( घूँघट ) खोल कर प्रियतम ने देखा । 


( ५८४ ) 
कभी-कभी संबन्ध फा “'क? प्रत्यय के! रूप में भी आता है।-- 


माँगके टीका प्रभ्ु॒ तोहे छहु, 
पूत मोरा नयनाके इंजोरवा 
भइईंसुर मॉथके टिकुलिया, 
एहो रे सब अमरन है !? 


--हे मेरे स्वामी, गेरी माँग के टीका तुम हो; मेरा पूत मेरे नेत्नों का 
उजाला है और मेरा जेठ भेरे मस्तक की टिकुली है । ये ही सब मेरे आभ- 
रण हैं। परन्तु के! भी 'क!? की तरह एकरस है--'साँगके टीका! श्रोर 
माँथके टिकुलिया! । 'जिस समय” 'उस समय? आदि के लिये समस्त शब्द 
“जखन! 'तखन” बड़ें“मले मालूम देते हैं। “क्षण” को अजमाषा में छन' 
“छिन! जैसी रूप मिलते हैं; मैथिली में 'खन? । 


“लखन गगन घन बरसल सजनि गें, 
सुनि हृहरत निव मोर ।? 


जिस समय आकाश में ( गरजते हुए ) बादल बरसते हैं, मेरा कलेजा 
काँप उठता है--दिल घड़कने लगता है । 


कभी-फभी “चेन” जैसे शब्दों को चयन” जैसा कर के स्थार्थिक प्रत्यय 
होता हैः -- 


(रतियाक देखलों सपनवाँ रामा, 

कि प्रभु मोर आयल। 
मोहि बिरहिनिक बान सम लागय, 

पपिहाक निठुर बयनमा रामा। 
खान-पान मोहिं फिछु ने भावय, 

न भावय सुखक सयनमा रामा | 
छुन॒ नहिं मोहिं चयनमा ! 


धवयनमाः-घखेन | इधर की ओर “चैन! को स्रीलिक्त में बोलते हैं; पर 
मिथिला में फदाचित्‌ पुछिज्ञ-चयनमा? । समास में “क्षण” फो 'खन? देखा; 
परन्तु यहाँ खुले प्रयोग में 'छुन? है । 'लागय” अश्रवधी में 'लागहि” के रूप में 
चलता है, इ-लोप से 'लागइ? मी । मिथिला में “इ? को “य? कर के 'लागय! 
भावय'! आदि | “खान-पान! खड़ी-बोली के 'खाना-पीना? की पुंविभक्ति हृठा 


€ ५८५ ) 


कर। संस्कृत का खानपान! ही चाहे आ गया हो | संस्कृत में 'खानपानम? 
चलता रहा है; पुराण-प्रयोग कोशों में उद्घृत हैं | 

कः! को के! रूप में ही नहीं, 'कैः-रूप में भी प्रयुक्त करते हैं।--- 

अआजु मोहनके आँगन सख्त हे, 
बड़ि बड़े बूँद गह्गहि बरिसे !? 

“बिन्दु! संस्कृत में पुल्लिज्ञ है; पर उस फा तद्भव रूप बूँद? हिन्दी में 
स््रीलिज्ञष | मेथिली में भी “बढ़ि बढ़ि बूँदः सामने है । 

यहाँ अधिक ओर कुछु न कहा जाए. गा। मेथिली के काव्य-अ्न्य छुपे 
हुए हैं। उन्हें पढ़िए और आनन्द लीनिए | 

मेथिली तक ही हिन्दी-परिवार है, आगे नहीं । बँगला माषा हिन्दी- 
परिवार में नहीं; (हिन्दी की बोली? नहीं, हिन्द की बोली है ही । बँगला में 
वह कफ? नहीं है, जो “हिन्दी? का एक 'भाषा-संघ”? बनाने का सूत्र! हैं। बंगला 
के सुप्रसिद् फवि कृचिवास का 'रामायण” महाकाव्य मानस” से' बहुत पहले की 
रचना है। कृचिवास की बेंगला भाषा पर उस श्रन्तरप्रान्तीय “अपश्रंश” का 
प्रभाव स्पष्ट है, जिस का प्रभाव जायसी, तुलसी, सूर तथा चन्द आदि विभिन्न 
“हिन्दी?-कवियों पर है। इसी लिए कृत्तिवास की 'रामायण?-भाषा में ऐसे 
वाक्य देखे बाते हँ--- 

मया चडावइ गाइक चुडुआ! 

मथा--“माथा? । “गाइक*--गाय का । “चडावइ”-चढ़ावहि-चढ़ावइ- 
चढ़ावे। ये ऐसे प्रयोग उसी साहित्यिक “अ्रपश्रंश' के प्रभाव के कारण हैं। यह 
प्रभाव हिन्दी के पुराने सभी कवियों पर तो दिखाई देता ही है, गुजराती-मराठी 
आदि हिन्द की सभी बोली-भाषाओं पर भी है, जो पुराने काव्यों में सुरक्षित 
हैं। आगे चल कर प्रादेशिक भाषाओं का निखरा हुआ व्यक्तित्व सामने आया 
आर तब उस पुरानी भाषा ( साहित्यिक अपम्रंश” ) का प्रमाव उड़ गया । 

ऊपर हम ने विद्यापति के 'नन्दक नन्दन? पद्म उद्धृत कर के बतलाया है 
कि मेथिली में कितना मिठास है। उत्तर प्रदेश के 'नरहरि? कवि के ब्रजमाषा- 
थर्दों से मिलान फीजिए-- 

“नरहरि निरखि जरत जोबत बन, प्रगटित प्रेम बृथा बिन जादब। 

अवतकि परति विकल वजसुन्दरि, दुहुँ भरि नयन खबति भरि मादव !?! 


है 


परिशिष्ट-२ 
पंजाबी बोली या भाषा 


अन्यान्य बोलियों? की तरह पंजाबी यद्यपि हिन्दी फी “बोली” नहीं, 
क्योंकि वहाँ 'कः प्रत्यय नहीं है; पर 'खड़ी बोली? के बहुत सन्निकट है। इस 
लिए थोड़ा परिचय लीजिए । “खड़ी बोली? के उद्गम ( कुरुजनपद ) से सदा 
हुआ 'कुरुजाज्ञल' प्रदेश है, जिसे 'हरियाना? या 'हरियाणा? कहते हैं। यह 
प्रदेश पंजाब का हिन्दीभाषी अ्रद्मल” कहलाता है। दिल्‍ली से परे, अम्बाला 
जिले के प्रारम्भ तक, यह “कुरुजाज्लल? है । 'कुरुजनपद? की खड़ी बोली” ही 
किश्वित्‌ देर-फेर के साथ 'कुरुजाज्ञल” की “बोली” दे। खड़ी बोली? का है? 
यहाँ 'सै? बोला जाता है, जो आगे ( पंजाब में ) फिर 'है? के रूप में हो गया 
है। कुसुजाज्ल का एक सिरा राजस्थान से मिलता है, जहाँ “से? को “छे” हो 
गया है। 'छे! को भी 'सै? कह सकषते हैं; जैसे छाया! फा उदूं में “साया; 
परन्तु मूलतः 'सः है, 'छ! नहीं । “अस? घातु मूल में है, “अछ! नहीं। इस 
लिए 'सै? का ही 'छे! होना जँंचता'है। 'स” को 'छ! अन्यत्र भी हुआ है। 
श्रवधी में 'तुमहिं अछुत फो बरने पारा |? यह “अछुत? “अस” का ही परिवर्तित 
रूप है--तुम्हारे होते हुए,--ठुमहिं अछुत”। “गढ़वाली? श्रादि हिन्दी की 
अन्य बोलियों में भी 'छ! श्र॒त है । 

कुरुजाज्ञल से आगे पंजाब है--पंजाबी-बोली का क्षेत्र है। वस्तुतः 
पंजाबी हिन्दी की एक 'बोली” नहीं, शाखा है; जेसा कि अ्रभी आगे आप 
'पंजाबी रामायण” के उद्धरणों में देखें गे। सिख-गुरुश्रों ने 'नागरी? में कुछ 
परिवर्तन कर के 'गुरुमुखी? नाम की एक अलग लिपि बना ली ओर फिर 
आगे इस नई लिपि में ही पंजाबी लिखी जाने लगी। अवधी, मैथिली तथा 
व्रजमाषा की टक्कर का साहित्य पंजाबी में नहीं है; परन्तु एकदम शुन्य भी नहीं 
है। पंजाबी के पुराने ओर प्रसिद्ध कवि एक मुसलमान हैं, बिन्हों ने 'हीर 
रॉका' की प्रेम-कहानी का वशुन किया है; जेसे कि मलिक मुहम्मद जायसी 
ने अवर्धी-काव्य 'प्रमावत! लिखा | गुरु नानक आदि सिंख-गुरुश्नों की बानी! 
तो प्रायः अजमाषा में है, पंजाबी में नहीं । दशम गुरू श्री गोविन्द सिंह जी 
ब्रजमभाषा के टकसाली कवि थे। वीर रस की उन की बड़ी अच्छी कविता 
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है। उस समय ब्रजभाषा के द्वारा ही अपने विचार सम्पूर्ण भारत में पहुँचाए 
जा सकते थे । “अ्रश्ञा मई अकाल फी, तबहिं चलायो पन्‍्थ, सब सिक्‍्खन को 
हुकुम है, गुरू मानियो ग्रन्थ! इस में तथा “नानक दुखिया सब संसारा, सुखी 
सोइ जेहि नाम अधारा? आदि में कोई भी चीज पंजाबी की नहीं है। केवल 
गुरुमुखी लिपि में लिखने के कारण ही 'गुरु-वाणी? को लोग “पंजाबी? कह 
देते हैं। हम “पंजाबी रामायण” के कुछ उद्धरण यहाँ दें गे, जिस से “हिन्दी! 
की इस शाखा का स्वरूप सामने आ जाए। वह खड़ी पाई पंजाबी में सत्र 
आप फो मिले गी, जिस के कारण खड़ी बोली? नाम हिन्दी का पड़ा है। 
“पंजाबी रामायण” कविवर 'दिलशाद? की कृति है। 


शूपंणखा की बातें सुनने के बाद रावण का वर्णन है-- 


लेगा सुणु रावण जदों हाल सारा, 
बिच दिल दे होण हैरान लग्गा |. 
सुणी भाइश्राँ दी मोत भी नाल जदों, 
हो गमगीन फिर आँसू बहाण लग्गा | 
“घलिया? फी जगह 'लेआ? है; इसी तरह “गया? की जगह “गेझ्राः आदि 
है। खड़ी पाई? ज्यों की त्यों है। न! को 'ण? कर देने की प्रवृत्ति 
कुरुजनपद में भी है, हरियाणे में भी ओर राजस्थान में भी। “भगिनी? 
का 'मेण! हो जाता है। भाशयों कीः--'माइआँ दी?। यानी 'क! की 
लगह “द? संबन्ध-प्रत्यय है; परन्तु पुंविभक्ति आ? (१) वही है ओर उस का 
चलन भी बेसा ही--राम का--राम दा, राम के--राम दे, राम फी--राम 
दी । पंजाबी में “ओऔं? की जगह भी “आँ? है--“'भाइआँ दी! । “इय! भी नहीं, 
यद्यपि “इ? हो गया है| 'लगा” की जगह “लग्गा'। 
धनासिका? का तद्मव रूप “नाक? है; इस लिए “खड़ी बोली? में तथा 
अवधी-वजमाषा आदि हिन्दी की अन्य सभी बोलियों में यह खत्रीलिज्ञ ही है; 
परन्तु मर्दाने पंजाब फी भाषा में यह पुलिज्ञ है ४-- 


मैरी मेन दा भी कट्टेआ नक उसने॥ 

झोह हुण दुनित्रा थीं समझो जान लग्गा | 
मैरे झोर नूँ शायद ओह जाशुदा नहिं, : 

ताहीं नाल मरे हत्थ पाण लग्गा। 


यहाँ मैन” है, कहीं 'मैण” रहता है। 'मेरी-मेरे यहाँ 'मैरी?-'मैरे! होते 


( प्ू८ण ) 


हैं। 'ने! का कहीं ही प्रयोग होता है। 'लेआ सुण रावण जदों?--जब रावण 
ने सुन लिया। यहाँ रावण? ने-रहित हैं; परन्तु “उस ने? में “ने स्पष्ट है। 
धताथ! के अर्थ में पंजाबी अव्यय “नाल” है। “बाने लगा?--“जाण लग्गा! 
प्रजभाषा में भी “जान दे? जेसे ही प्रयोग होते है--पुंविभक्ति-रहित । 


विदेशी भाषाओं के 'ज! या ज्ञ" आदि को पंजाबी में प्रायः “ऋ हो 
जाता है--जोर-'मोर”, हजार«इझार”, जरा-झरा!। परन्तु अपने! या 
संस्कृत-प्राकृत से आए, हुए शब्दों में 'ज' ज्यों का त्थों रहता है। “जदों! 
फा “झदों? नहीं होता । यदा >> 'जद”-“जदों' । 


सकता, जाता, सुनता आदि के ता? को “दा? हो जाता है ।--अहै! 
का भूतकाल में कहीं” 'अहा? ( “था? के लिए ) अवधी में प्रयोग मिलता है, 
जो पंजाबी में भी देखा जाता है--- 


आया अहा राखश जेहड़ा खबर लेके, 
ग्रोह्टी उठ के फिर समझान लग्गा । 


लेके! 'उठके' ब्रजमाषा-पद्धति पर पूवफालिक क्रियाएँ हैं । 


रावण से राक्षस कहता है-- 

देवाँ बात सुणा महाराज सच्ची, 

त॒ुस्ताँ होवना नहिं खफा चाहिए। 
नहिं बराबरी आप दी नाल उस दे, 

मैरी मुआफ कर देनी खता चाहिए। 
जद थओ्रो तीर चलाउेँंदा नाल गुस्से, 

लेना समझ एइ् सच्च सफा चाहिए । 
निकलन तीर इझार इक तीर विद्चों, 

उसे वक्त बचाना खुदा चाहिए | 


धचलावँदा' के “वें? को “उँ? सम्प्रसारण । त्रज के “आआवत है? को बुँदेल- 
खणड में आ्राउत है? हो जाता है। वही “सम्प्रसारण” | स्वर फी ओर पंजाबी 
की अधिक प्रवृति है--वह-ओह, यह-एह? । 

महाप्राण 'स्पश” वर्णों से “अव्पप्राण! प्रायः उड़ जाते हैं. और महप्राणु 
मात्र ( ह” ) बच रहता है। “बैठ? का “बैह? हो जाता हैः--- 


“लग्गा गजन दरबार दे विच्व बेह के?-'बेहकेट--बेठ कर । 


५ भल£ ) | 


“सम्प्रसारण” पंजाबी को इतना प्रिय है कि विदेशी शब्दों में भी वही 
बात--- 
“कराँ हाल बेआन इफ रोझ दा में? 
“बयान? का 'बेश्रानः हो गया है। इसी तरह-- 
'लई खिच तलवार मेआ्रान विचों, 
“ले एह वेख” तलवार दिखला केहँदा” 
“देख” फी जगह पंजाबी में 'वेख” घातु है--'वीक्ष' का विकास । 


“देख” इसी 'वेख' को देख कर । हिन्दी ने संस्कृत “दृष्ट! से “देख! बनाया । 
दृष्ट >हष->> दिख, देख । भाषा में कई वर्ण एक की जगह दूसरे प्रायः 
आते रहते हैं। संस्कृत में विसरगों को (स? तथा 'स्‌? को विसग होते देखा जाता 
है। उसंस्कृत के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में विसर्गा की स्थिति नहीं है । 
परन्तु विसर्गों का उच्चारण 'ह? से मिलता-जुलता है। फलतः संसार की 
भाषाओं में 'स” को “है? ओर “ह? को “स” होते आप देख सकते हैं। खड़ी 
बोली का 'स” पंजाब में प्रायः 'ह” हो जाता है। अ्रपने यहाँ भी 'स? को ह? 
होते देख सकते हैं। “दहला? 'दहाई” आदि में '“स? का ह? है और “ग्यारस? 
“बारस” 'तेरस? “चौदस” जेसी जन-प्रचलित तिथियों के नामों में 'ह” को पुनः 
“? के रूप में देखा जाता है। संस्कृत में (त? को “चू? हुआ करता है और 
“व? को 'क्‌? हुआ करता है । पंजाबी में “च? को “त? होते देखा जाता है ;-- 

लेशा रथ उडा हवा वांगों, पोंहता जंगल इक जा प्यारे | 
करदा जित्थे सी तप मरीच बह के, उसे जा पेपॉहचेआ आ प्यारे । 
एक जगह “पॉहता” है ओर दूसरी जगह 'पॉहचेश्रा? है। यानी “खड़ी 
बोली? के “च” को वेकल्पिक 'त? | 
धॉँगों? श्रव्यय है साइब्याथक । “सी? सहायक क्रिया पंजाबी में तिडन्‍्त 
है। 'मरीच जित्थे तप करदा सी?--मारीच जहाँ तप करता था--( कर रहा 
था )। 'मरीच! की जगह फोई रह्रीलिक्ञ फर्ता दे दें, तो भी सी? में कोई 
परिवतन न हो गा--'ताड़का जित्ये बेह के तप करदो सी'--ताड़फा जिस 
जगह बेठ कर तप करती थी--कर रही थी। यानी “ताड़का” के अनुसार 
धकरदी” तो खत्रीलिज्ध; पर सहायक क्रिया 'सी? ज्यों फी त्यों । 'करदा! कृदन्त 
और “सी? तिवबन्त । यह "सी? संस्कृत की 'आसीत! का मध्य अंश है। 
बहुवचन में सन! होता है, जो आसन? का अन्त्य अंश है। “न की न! 
' कर लिया गया । 


री 


( ४६० ) 


मारीच से रावण कहता है-- 
रावण कहे खामोश हो, बक्त नाही, 
जेसा बीजिश्राई वेसा चावसें तूँ। 
फीती दूँ. बेश्दबी है बोहत, 
सझा समझ ले इस दी पावसें तूँ। 

(तू? फो 'तूँ? है। “बीज” से 'बीजिआ्राई” नामधातु है--जैसा बोया है | 
“बहुतः का 'बौहत” है। 'फिया! दिया! की जगह पंजाबी में 'कीताः “दीता! 
( कदन्त फमवाच्य ही ) प्रयोग हैं ओर इनका ख्जीलिज्ञ 'कीती? “दीती!। 
ब्ेञ्॒दबी 'कीती'--“बेश्रदबी की? । "ने? विभक्ति नहीं है--'तूँ बेश्रदबी कीती! । 

परन्तु सबनामों में 'ने! का प्रयोग सच मिलता है-- 

बैठा अह्दय जटाऊ विच राह श्रग्गे, 

सुणेआ रोवने दा जद आवाझ उसने | 
उड के रावन दे सिर ते श्रान खला, 

दिचे तरोड़ सारे, साज-साझ उसने | 

शत्रजमाषा की जैसी ही स्थिति "ने! की यहाँ है। वहाँ भी 'मैया, दाऊ 
मोहिं, बहुत खिझायो' । “दाऊ ने! नहीं । परन्तु “वाने कटद्दा बिगारबो तेरो” 
में ने! है। यहाँ 'वह कद्दा बिगांस्थो” न हों गा। पंजाबी में भी कुछ ऐसा 
ही दै। दोनो ही 'खड़ी बोली! के पड़ोस की हैं | कुछ असर हो गा ही | 

“आवाज' राष्ट्रभाष; में स्लीलिज्ञ दै--उद्दूं में भी; पर पंजाबी में पुछिज्ञ-- 
मुणेश्रा भ्रवाक उसने! । 'रोवने दा आवाझ?!। “रोवने दी! नहीं । “नाक! 
का 'नक' पुछिज्ञ और “आवाज” का “आवाक्ष! रूप भी पुछिंग। मर्दाना 
सूबा है | ग्रपनी-अपनी प्रद्ृत्ति । हिन्दी में पुंप्रचलित वन्द्रमा' शब्द का 
प्रयोग कविवर पन्त स्त्रीलिज्ञ में करते हैँ | उन की प्रद्ृत्ति | व्यक्तित्व प्रदेश का 
भी होता है। 'साच-साझ!--साज-बाज! । तरोड़ दिचे'--तोड़ दिए । 

'खड़ा' की जगह 'खला! है। पल”! आर “<ड? बदलते रहते हें । “हुड़द॑ग” 
में 'ल? का 'ड़? है | होली का दंगा-'हुड़दंग” । 

इतने उद्धरण पर्य्याप्त हैं। अब आप ही बताइए कि “पंजाबी? हिन्दी के 
कितने निकट है? परन्तु 'का' 'के” 'की? की जगह “दा” “दे? ५दी! हैं| यह भेद ! 

गर 


अकानााभान्‍माभाा.१०२००१३००.... जवान, 


परिशि'्ट-३ 
' व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान 


व्याकरण और भाषा-विज्ञान परस्पर एक दूसरे से ऐसे संबद्ध विषय हैं 
कि एक का विचार करते समय दूसरे की उपस्थिति स्वतः हो ह्वी जाती हे। 
इसी लिए भाषा-विज्ञान के परमाचार्य महर्षि यास्क ने अपने “निरुक्त! में 
भाषाविज्ञान ( निरुक्त ) के साथ-साथ व्याकरण के आचार्यों का भी स्मरण 
बार-बार किया है और उन के मतों का कहीं आश्रय लिया है; कहीं 
समीक्षण किया है। इसी तरह व्याकरण के ग्रन्थों में यास्क जैसे भाषाविज्ञानी 
के सिद्धान्त जहॉ--तहाँ उद्घृत हुए हैं--प्रमाण-रूप में उपस्थित किए 
गए हूं । 


व्याफरण का जो ग्रन्थ आप के हाथ में है, उस में भी भाषा-विज्ञान का 
चुट है। भाषा-विज्ञान के आधुनिक अम्यों में भी व्याकरण की चर्चा रहती 
है। ऐसी स्थिति में, हमें यहाँ यह देख लेना उचित होगा कि आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के हिन्दी भ्रन्थों में हिन्दी-व्याकरण पर जो कुछ लिखा गया है; 
कुछ विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है| इस ग्रन्थ में कुछ हो और 
इन भाषा-विज्ञान के ग्रन्थों में कुछ और हो, ते भ्रम-सन्देह फेलने फो 
अवफाश रहे गा। हिन्दी के पुराने सभी व्याकरण परीक्षित हो लुके हैं। 
सन्‌ १६२१ से १६४२ तक पत्रणपत्रिकाश्रों द्वारा व्याकरणीय भ्रमों का 
निरसन किया गया । १६४३ में अजमाषा का व्याकरण? प्रकाशित हुश्रा, 
जिसके भूमिका-भाग में स्थायी रूप से भ्रम-निवारण कर दिया गया। 
इस लिए, उस विषय में अब कुछ कहना नहीं है। परन्तु भाषा-विज्ञान के 
ग्रन्थों में आए हुए व्याकरणीय अंश अवश्य द्रष्व्य हैं। हमें भाषा-विज्ञान के 
हिन्दी-प्रन्थों से बहुत अधिक असन्तोष है-हमारा बहुत अधिक मतनमेद है। 
परन्तु वह सब इस परिशिष्ट में न दिया जाए गा--दिया ही नहीं जा सकता | 
इस के लिए. तो एक स्वतंत्र भाषा-विज्ञान का ग्रन्थ लिखा जाना चाहिए | 
हिन्दी में अ्रभी तक जितने मी भाषाविज्ञान के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, सब में 
प्रायः पिष्ट-पेषण ही है | स्वतंत्र मौलिक चिन्तन नजर नहीं आता । इस परि- 
शिष्ट में हम उन्हीं अंशों के नमूने देंगे, जिन फा व्याकरण से संबन्ध है । 


( ५४६२ ) 


विभक्तियों का विकास 


विभक्तियों का विकास भाषा-विश्ञान के हिन्दी-अन्थों में केसा समझाया 
गया है; इस के लिए “ने? विभक्ति ले लीजिए।। हम ने "ने! विभक्ति का 
विकास संस्कृत 'इन! ( बालकेन? ) के वर्णा-व्यत्यय से और गुश-सन्धि से 
बतलाया है। संस्कृत कदन्त क्रियाओं में जहाँ कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति 
लगती है, वहीं हिन्दी में यह “ने! विभक्ति लगती है; यह सब पीछे लिखा 
जा चुका है | 

परन्तु माषाविज्ञान के ग्रन्थों में संस्कृत 'क्श? शब्द से भने! की 
उत्पति बताई गई है! इस गनन्‍्थ के पाठक ऐसे बालक नहीं हो सकते कि 
“इन? से “ने! बिभक्ति का विकास समझाने के लिए, फिर से चही सब फहा जाए 
और “कर्ण! से 'ने” का विफास मानने वालों के मत का खश्डन किया जाए ! 
कोई कहे कि खड़िया से 'खॉड़” की उत्तत्ति है, तो क्‍या उस के “मत? का 
खण्डन आप फरने बेठें गे ! खड़िया से भी नहीं, फोयले से ! 

फिसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने 'लग्य”ः से ने? विभक्ति का विफास 
माना है ! 

इसी तरह संबन्ध प्रत्यय 'कः ( 'राम का? ) की उत्पत्ति संस्कृत 'काय? 
शब्द से बताई गई है | 'कर्? तथा "कार्य! का फोई अथ-विचार भी है ९ 
ऊपरी रूप-रंग भी तो नहीं मिलता ! 


क्रियाशब्दों का विकास 


हिन्दी के क्रिया-शब्दों पर और उन के मूल शब्दों ( धातुओं ) पर भीः 
भाषा-विज्ञान वालों ने मजेदार बातें लिखी हैं ! 
हिन्दी 'हो? धातु की उत्पत्ति “अस? से बतलाई गई है ! पूछो, “अस! का 
“हो? केसे हो गया ? 'भवति-भोदि-होति-होइ? की एक शंखला जरूर है । 
“व! फो सम्प्रसारण ( (३” ) और गुण-सन्धि हो कर “भव? का 'ो! और 
फिर श्रव्पप्राण ( 'ब! ) का अवसान । बन गया 'हो?। “भोदि! ,के “द? का' 
लोप--'होइ”-होता है। यों “भू” से हिन्दी 'हो? फी व्युत्पचि है। परन्तु 
बड़े लोगों का अ्रपना चिन्तन है | क्‍या कहा जाए | “अ्रस” से तो हिन्दी 
की ह? घात है-भ्रत्ति-असति-अहइ-अ्रहै--है । “अस्ति? माने “है? और 
भवर्ति? माने 'होता है? | वतमान काल का प्रत्यय केवल “ह? धातु से ( “इ? ) 
होता है और यहीं 'करता? 'पढ़ता? आदि की तरह 'होता? के साथ लग कर 


| 


( श६रे ) 


“होता है? क्रिया बनाता है। यह सब कुछ पीछे यथाप्रकरण कहा जा चुका 
है। ( अस->) “६? धातु से मध्यमपुरुष-बहुबचन में 'हो? क्रिया-पद जरूर 
बनता है--(ुम भाषा-विजश्ञानी हो! ! पर हो” धातु अस्‌! से हर्गिज नहीं है । 


“अस? के विकास 'ह? से भूतकालिक “त? प्रत्यय और पुंप्रत्यय का योग 
हो कर व्रजभाषा में 'हतो? रूप। 'एक राजा हतोः--एक राजा था। 'हतो” 
फो वहाँ 'हता? बोलते हैं, जहाँ खड़ी-बोली फा क्षेत्र लगता है। फोई-कहीं 
केवल “ता? बोलते हैं--'एक राजा ता, एक रानी ती?। कहीं 'त? लोप कर के 
हा? बोलते हैं--'एक राजा हाः--एक रानी ही!। इसी उलठ-फेर में 
“हता? का “तहा? हो कर “त? से स्वर उड़ गया और पत्‌-+-हा 5 था? । “एक 
राजा था? 'एक रानी थी? 

परन्तु भाषाविज्ञान के ग्रन्थों में इस था? क्रिया का विफास संस्कृत 
(स्था? धातु से बतलाया गया है | स्था? का अर्थ हे--ठहरना, खड़ा होना, 
रुकना आदि । “था” का अश्रथ है--“आसीत?ः--“एक राजा आसीत्‌'-एक 
राजा था! । अन्तर यह कि “आसीत्‌! तिरुन्त है और “था! कृदन्त है। परन्तु 
भाषा-विज्ञानवाले कहते हैं कि 'स्था? का दी 'स? उड़ कर “था? है | कितना 
सीधा रास्ता बता दिया | न वह वशव्यत्यय, न वु-विकार,; न पुंप्रत्यय 
फी जरूरत | 

गन्ने के रस को पकाना और विविध प्रक्रियाओं में पड़ना बेकार | खड़िया 
पीस लो, चीनी तयार | कुछ भाषा-विज्ञानियों ने 'ख्यित” से “था? की उत्पत्ति 
बतलाई है ओर कुछ कहते हैं कि सन्त! के स्थान पर “अ्सन्त” कर के 
अहन्तः! > हनतो >हतो>> था? की शंखला हे! 'हतो' से 'था?!। ओर 
“हतों? निकला “सन्त? से । | यह “सन्त? फोन सा ? किस अ्रखाड़े का १ 

भविष्यत्‌ काल की विभक्ति गा? का विकास संस्कृत “गत४? से बतलाया 
गथा है | भूत से भविष्यत्‌ निकल पड़ा | प्रकाश से अ्रन्धकार का उद्गम 
जेसे 'स्था? से “था? निकला”, उसी तरह “गत£? से “गा! | बलिहारी ! 

हिन्दी में भी व्यज्ञनान्त शब्द ! 

हम ने इस ग्रन्थ में लिखा है कि हिन्दी के स्वरूपनगठन में ऋ, ढ, ज, ण॒, 
वर्ण तथा विसर्ग नहीं हैं श्रोर शब्द के अन्त में तो कोई व्यंजन है ही नुहीं-- 
सभी स्वरान्त हैं। परन्तु भाषाविज्ञानवालों ने लिखा है कि हिन्दी में-- 

| हैः मर 
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पढ़ , कर, उठ; बेट; जाग, लग, चल्‌ जैसे रूपों में सभी धातुएँ हलन्त या 
व्यञ्ञनान्त हैं | यानी हम जिन्हें अ्रकारान्त कहते हूँ, उन्हें ही भाषा-विश्ञान' के 
(दिग्गज व्यञ्ञनान्त कहते हैं ! हमें तो 'पढ़ता है? आदि में पढ़” आदि रूप 
श्रकारान्त दिखाई देते हैँ; इस लिए हम इन्हें अकारान्त कहते हैं; पर भाषा- 
विज्ञान वाले सोचते हैँ. कि संस्कृत में १८? आदि व्यञ्ञनान्त हैं, तब हिन्दी 
की भी 'पढ़' आदि थातुएँ व्यज्ञनान्त ही होनीं चाहिए--पढ़, , कर, 
चल आदि ] 

यही नहीं, हिन्दी के सभी अकारान्त शब्द ( संज्ञा, विशेषण, सबवनाम 
तथा अव्यय ) भाषा-विज्ञान वालों ने व्यंत्रनान्त ही माने हें---राम्‌, सुन्दर , 
इस , उस , जब , तबू आदि | इस प्रकार इन शब्दों को व्यञ्जनानत मानने का 
क्या कारण है, पता नहीं ! हमें तो कवि पुष्पदन्त, चन्द, तुलसी, सूर, कबीर, 
जायसी, खुसरों आदि की कविताओ में कहीं भी इलन्त जैसी चीज का कोई 
ध््राभास भी नहीं मिला ओर न भारतेन्दु तथा आचाय द्विवेदी आदि ने ही 
'कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यंजनानत किया है। यही नहीं, ये माषाविजश्ञानी भी 
( उन शब्दों को व्यज्ञनान्त मान कर भी ) प्रयोग सदा अफारान्त ही करते 
हैं | कोई नहीं लिखता-- “साग्‌ पातू खा कर, जी छेना अच्छो; पर कृपण 
मूख की खुशामद्‌ बुरी !” कहीं ऐसी इबारत देखी ? सब “साग पात” जेसे 
अकारान्त ही प्रयोग करते हैं। तब फिर इन्हें व्यश्लनान्‍्त बतलाना कैसा १ 
ऐसा--जैसे कि फोई कहे कि 'भेरी मा बाँझ है! ! 


हिन्दी में--हिन्दी के गठन में--व्यंजनान्त-जैसी फोई चीज है ही नहीं ! 
यहाँ तक कि संस्कृत के तद्गप शब्द जो हिन्दी में ग़हीत हैं, उन की भी 
व्वज्ञनान्तता हटा दी गईं है। “राजन” न ले कर हिन्दी ने राजा? लिया-- 
(राजा? को अपना “प्रातिपादिक” बनाया; इस लिए कि व्यज्ञनानत शब्द 
स्वीकार नहीं। 'राजन्‌ को मैं ने देखा? प्रयोग फभी नहीं हुआ; --'राजा को 
मैं ने देखा' होता है । हिन्दी ने मूल शब्द “रानन! न के फर संस्कृत का 
प्रथमान्त 'राजा) इसी लिए लिया कि यहाँ सब कुछ स्वरान्‍्त चलता 
है। इसी तरह “चमन? “कम्मन?! आदि के पन! अलग फर के 'चम! 
“कम! जेसे अफारान्त रूप कर लिए गए.। 'रामकुमार वमन्‌ भाषाविज्ञान 
के परिडत हैं? नहीं; 'रामकुमार वर्मा हैं। हॉ, संस्कृत-प्रत्ययों के “न! फो 
जरूर आज सस्वर प्रायः नहीं किया जाता । लिखा जाता है--'भाग्यवान 
छात्र! 'बनवानू व्यापारी? आदि । परन्तु बजमाषा तथा अवधी आदि में प्रत्यय 
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क्रा भी न! सस्वर कर दिया जाता है--“धनवाननि सों पटती नहीं मेरी” । 
खड़ी बोली की भी पुरानी फविता में यही बात है। 

कहने का मतलब यह कि जब हिन्दी संस्कृत तद्ूप ( तत्सम ) शर्ब्दों के 
भी अन्त्य व्यंजन काट कर स्वरान्त रूप ग्रहण करती है; तब वहाँ के अ्रकारान्त 
शब्दों फो भी यहाँ व्यज्ञनान्त (इलन्त) बतलाना कैसी ऊँची उड़ान है| यदि 
कहा जाए कि हिन्दी में अ्न्त्य “श्र! का उच्चारण इतना हलका होता है कि 
माल्म ही नहीं देता; इस लिए वेसे शब्दों को व्यंजनानत मान लिया गया; तो 
हम पूछे गे कि “पुत्र! 'कलत्र' आदि में भी हिन्दी अन्त्य स्वर का उचारण 
नहीं करती है क्‍या १ 'साग विदुर घर खायो? में क्या 'सागू! सुनाई देता हे १ 


और, यह मान॑ लेने पर भी कि हिन्दी में अन्त्य श्र! का हलफा उच्चा- 
रण होता है; श्रफारान्त शब्दों को व्यंजनान्त केसे कह दिया जाएगा ! 
हिन्दी प्रकृति के विरुद्ध यह बात है। हलके उच्चारण के कारण उसे हस्वतर 
कह लीजिए, यदि जरूरत है। ह॒स्व, दीघ, प्छत, ये तीन, भेद हैं; वहाँ 
चौथा हत्वतर!ः भी सही । परन्तु अ! का अभाव कैसे कहा जा सफता है ९ 
'हिन्दी की प्रकृति देखनी होगी । 

अंग्रेजी के (जज! 'नाइफ? आदि शब्दों में कितने ही ऐसे वर्ण सन्निविष्ट 
हैं, जिन का कतई उच्चारण नहीं होता; पर यह तो कोई नहीं कहता कि वहाँ 
वे वण हैं ही नहीं ! जिस का फतई उच्चारण न हो, उसका अस्तित्व स्वीकार 
शोर जिसका उच्चारण है, भले ही इलका, उस क्यू अस्तित्व अस्वीकार ! 
अंग्रेजी जबदस्त भाषा है न | 


हिन्दी में विसर्गान्त भी ! 


भाषा-विज्ञानियों ने हिन्दी में विसर्गान्त शब्द भी माने हैं | संख्यावाचक 
“छु.? शब्द ( विसर्गान्त ) स्वीकार किया गया है और फिर लिखा गया है 
कि हिन्दी में संस्कृत 'घष्‌? का “छः? कैसे हो गया; समझ नहीं पढ़ता | 
इसे 'एक समस्या? बतलाया गया है! कहा गया हे--सोलह” आदि को 
देखते “छुः? विसर्गान्त एक समस्या है ! 

हम सन्‌ १६४१३ में ही प्रकट कर चुके हैं कि हिन्दी के गठन में विसर्गों 
का फोई स्थान नहीं ओर इसी लिए प्रथमा--एकवचन 'राम:? 'कविः आदि 
के विसग हटा कर 'राम? “कवि जैसे निर्विसर्ग शब्दों को हिन्दी ने अपना 
“प्रातिपदिक' माना है; जब कि “राजन! का 'राजा! रूप ग्रहण किया है । 
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संस्कृत के 'यशः “नम/ पथ: “चन्द्रमा? आयु? आदि के विसर्ग हटा कर 
ध्यश! (नम! 'पय! “चन्द्रमा! श्रायु' जैसे रूप हिन्दी ने ग्रहण फिए हैं । 
हिन्दी शब्द है--छुद्द! | लोग गलती से लिखने लगे--छः ! जैसे 'भामह” 
को एक बडे हिन्दी-डाक्टर! ने सवंत्र 'भामः? लिखा है, उसी तरह हिन्दी का 
“छुह! भी 'छु४” हो गया ! हिन्दी की प्रकृति पर कोन विचार करता है | 


हिन्दी की यह प्रकृति ही है कि “ऋ? को अपने रूप-गठन में नहीं 
रखा | 'ृष्ट को 'पीठ” कर लिया। ओर संस्कृत तत्सम शब्दों में भी ऋ? 
अहण नहीं--मात्‌ को नमस्कार! “पितृ जी आए थे? नहीं--'ाता को 
नमस्कार! (पिता जी आए थे” ऐसे प्रयोग होते हैं। यह सब पीछे कहा जा 
चुका है। परन्तु हिन्दी के 'भाषा-विज्ञानी! अपना प्रथक्‌ मत रखते हैं। कहीं- 
कहीं लिखा देखा जाता है--“श्री गणेशाय नमह? । लाला लोगों की दूकानों 
पर ऐसे शब्द-रूप देखने को प्रायः मिलते हैं। तो भाषाविज्ञानियों के सामने 
एक समस्या खड़ी हो जाए गी-- संस्कृत 'नमस? अव्यय को “नमह! कैसे 
हो गया | ये ऐसी “समस्याएँ? हैं, जो सुलझ नहीं सकी हैं | कमी भी न 
सुलमे गी | सुलझा रहे हूँ भाषाविज्ञानी | 


“क्रिया का संबन्ध के से नहीं! 
सुना है कहीं कि किसी क्रिया का संबन्ध “कम” से न हो १ किसी “कर्म! 
पर क्रिया का फल दिखाई देता हे, किसी पर नहीं; यह तो हम सब ज्ञानते 


हैं; परन्तु भाषाविशान वाले कमी-कभी क्रिया का संबन्ध ही “कम! से ' 
नहीं मानते ! 


विवेचन करते हुए लिखा गया है-- 


“मैं ने पुस्तक पढ़ी” कभणिं प्रयोग है; परन्तु क्रिया का संबन्ध कर्ता 
मैं? से है, कम “पुस्तक” से नहीं ११? 

विचित्र बात है | सभी कारकों का संबन्ध क्रिया से होता है। जिस फा 
संबन्ध क्रिया से नहीं, उसे 'करक! कहा हीं नहीं जा सकता। परन्तु ये 
कहते हैं कि यहाँ क्रिया फा संबन्ध “कम” से है ही नहीं | क्‍या चीज पढ़ी ? 
धपुस्तकू पढ़ी! | परन्तु माषाविज्ञानी यहाँ 'पढ़ने? का संबन्ध 'पुस्तक? से नहीं 
सानते ! श्रोर तुर्रोी यह कि “कमर प्रयोग” है; फिर भी “क्रिया का संबन्ध 
कम से नहीं है?” | तब फिर 'कर्मणि प्रयोग? कैसा ? है न झमेला ? 


€ प६७ » 


इस गड़बड़ी का एक इतिहास है। हिन्दी के व्याकरण-अन्यथों में राम 
ने पुस्तक पढ़ी? जैसे प्रयोग 'कतृवाच्यः बतलाए गए थे। लक्षण में लिखा 
रहता था--“जब कर्ता के अनुसार क्रिया के लिक्ञ-वचन आदि हों, तो 
'कतृवाच्य” प्रयोग कहलाता है ।” में ने सोचा--राम ने पुस्तक पढ़ी में 
फर्ता पुछिज्ञ ओर क्रिया स्लीलिज् है; तब यह “कतृवाज्य” केसे ? यहीं से 
मेरा व्याकरण-विचार शुरू हुआ | मैंने कहा, ऐसे प्रयोग “कमवाच्य! हैं, 
'कतृवाच्य” नहीं | यह इतना समझाने में ही बीसों वर्ष लग गए! अन्ततः 
बढ़े लोग भी समझ गए; पर दूसरों को एक उल्लकन में डाल गए ! 
गुरु) जी ने अपने “हिन्दी-व्याफरण” फा संशोधन किया, जिस में राम 
ने पुस्तक पढ़ी? जैसे प्रयोगों फो--'कतृंबाच्य'-कमणि प्रयोग” बतलाया! 
में ने जो 'कमवाच्याँ बतलाया था, उसे “कमंणि प्रयोग? कर के स्वीकार कर 
लिया और अपना पहले का लिखा हुआ “कतृंवाच्य”ः छोड़ा नहीं | एक 
झमेला और बढ गया | “कतरि प्रयोग” को ह्वी 'कतृवाच्यः कहते हैं और 
'कर्मणि प्रयोग” तथा 'कमंवाच्य” एफ ही चीज हैं। तब “कतृंवाच्य”-“कमंणि 
प्रयोग!” क्या हुआ १ भाषाविज्ञानियों ने यह संशोधित “हिन्दी व्याकरण! पढ़ा 
ओर “कतंवाच्य'-“कर्मंशि प्रयोग” को यों समझाया कि “कमणि प्रयोग? है; 
पर “क्रिया का संबन्ध कर्ता से है?! वही--“कतृवाच्य'-कमणि प्रयोग? | 
इसी तरह की शतशः मजेदार बाते हैं | कहाँ तक वर्णुन किया जाए ! 


। कम में 'सम्प्रदान-विभक्ति! | 


भाषाविज्ञान में विवेचन करते हुए. लिखा गया है-- हिन्दी में कम की 
जगह सम्प्रदान का प्रयोग होता है !! यानी हलवाई का काम बढ़ई करता 
है! भाषाविज्ञान वालों ने 'नेः-'को! आदि विभक्तियों फो ही कारक! 
समझ रखा है ओर फारक 'संघ्कृत में आठ”? बतलाए गए हैं। संस्कृत के 
व्याकरणाचार्थां को बतलाया गया है कि तुम ने छुह फारक बतलाए; पर हैं 
आठ | सो, यह संशोधन संस्कृत-व्याकरण का | हिन्दी में 'कारक बहुत कम? 
बतलाए गए हैं | हिन्दी की 'को! विभक्ति को 'सम्प्रदान कारक” बतल्लाया 
गया है ओर लिखा है कि 'कभी-कभ्ी कर्म में सम्प्रदान लगता है! | “हम ने 
ठुम को देखा” यहाँ 'को? सम्प्रदान-प्रयोग बतलाया गथा है। कहा गया है 
पके कम में 'को! का प्रयोग अप्रैणिवाचक शब्दों में ही नहीं होता"है, जन्न 
कमत्व विवक्तित हो । परन्तु--कन्या ने बर हँढ़ा” लड़के ने लड़की देखी? 
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थे लड़का देखता हूँ? श्रादि में कोई कर्म है कि नहीं १ ये सब “कम 
अप्राशिवाचक हैं क्‍या ? 


प्रतिपादन किया गया है #्माववाच्या प्रयोग--'मैं ने रोटी की खाया 
अ्रादि के कारण ही हिन्दी में सम्प्रदान ( 'को' ) का प्रयोग कम में होने 
लगा !? में ने रोटी को खाया! कौन बोलता है? रोटी भी क्‍या फोई 
जानवर है कि “उसे! फोई खा जाए गा ? खेर, इसे जाने दीजिए. ! हम पूछते 
हैं... लड़के ने बिल्ली को मारा' ओर “लड़के ने बिल्ली मारी” में फोई अर्थ 
भेद है कि नहीं ? इसी अ्थ-भेद को प्रकट करने के लिए द्विविध प्रयोग हैं। 
लड़के ने बिल्ली को मारा? भाववाच्य प्रयोग हैँ। इस की जगह कमवाच्य 
लड़के ने बिछी मारी”? नहीं हो सकता। यों भाववाह्र्य प्रयोग होते हैं । 
मैं ने रोटी को खाया! जैसे नहीं । 'हम ने तुम फो बुलाया? भाववाच्य प्रयोग: 
है। बहुत अच्छी तरह समझा दिया गया है। 'को? विभक्ति केवल सम्प्रदान 
से बँधी नहीं है--कर्ता, कम, सम्प्रदान तथा अधिकरण कारक में मी इस का 
प्रयोग होता है। यह सब इस ग्रन्थ में आ चुका है। संस्कृत में भी ओरोः 
भ्याम! ओस? “अस? ( 'डूस! ) आदि विभक्तियों के प्रयोग कई-कई कारकों: 


में होते हैं । 
द 'मारना' स्वतंत्र क्रिया है ! 


भरना” की प्रेरणा मारना? नहीं है; यह भाषा-विज्ञान में लिखा है। 
कहते हैं, मारना? एक ख्ज़॒तंत्र क्रिया है। यानी “मर” धातु से 'मार? धातु का 
फोई संबन्ध नहीं । परन्तु 'तरना? की प्रेरणा 'तारना? है | जिसे जैसा कह 
दिया जाए. ! 


'उजड़ना? का मूल 

हिन्दी की 'उजड़ना? क्रिया का विकास संस्कृत 'उजजाय्यति! से बताया 
गया है! हम ने “उत्पाय्यति! तो सुना था; श्रब 'उज्ञाट्यति? भाषाविज्ञान 
वालों ने बताया | 'उज्ञाट्यति? कभी उजड़ने-उजाड़ने के अथ में आप ने भी 
कहीं देखा है ? (उत्पावयति” से भी 'उजड़ना! नहीं है। “उत्पाटन? से 'पाड़ना” 
का विफास है। “गन्ने चार पाड़ ले! कुरुननपद में बोलते हैं। राष्ट्रभाषा में 
“खाड़ना? है--गनन्‍ने चार उखाड़ ले? | 'उत्पाट”? के 'उत्‌? को अ्रलग कर के 
और “'ती को 'ठ? कर के कुरुजनपंद में 'पाड़” और “उत्‌” को “'उ? कर के 
तथा 'पा? को “खा? कंर के, उखाड़” इधर पांचाल में । राष्ट्रभाषा में यही 


( ४६६ ) 


“ठखाड़ना” चलता है। 'उजड़ना? इस से भिन्न है। हिन्दी ने यह (/उजढ़ना”) 
शब्द संस्कृत उन्मूलन? के वजन पर “अपना” गढ़ा है। किसी संस्कृत शब्द का 
विफास यह नहों है। 'मूल” की जगह अपना “जड़” शब्द रखा और “उतः” की 
जगह “अपना” उपसग “उ? | धातु बन गई-- 'उजड़”-“उजड़ना! 'उजड़ता है? । 
भाषा-विज्ञान के हिन्दी-प्रन्थों में इसी तरह सैकड़ों-हजारों शब्दों की 
मनमानी व्युत्नत्ति दी गई है | विचार हैं | 
“भूखा' प्यासा! कृदन्त शब्द ! 

'भूखा? “प्यासा? शब्द कृदन्त बतलाए गए हैं--“कमवाच्य कृदन्त) । 
यानी 'भूख' प्यास! हिन्दी की धातुएँ हैँ। लोग बोलते हैं न--राम भूखता 
है? 'राम प्यासता है? | और ये “भूख” “प्यास! घातुएँ स्ममंक हैं | तभी तो 
“कर्मवाच्य कुदन्त! प्रत्यय “आ? हुआ है | यानी 'राम रोटी भूखता है! ओर 
“राम पानी प्यासता है? प्रयोग होते हैं | (राम फल भूखता है?; तो “भूखा फल” 
ओर “राम पानी प्यासता है? तो 'प्यासा पानी? | कमवाच्य कृदन्त ! 

हम ने इन शब्दों फो तद्धितान्त बतलाया है। “भूख? प्यास? शब्दों से 
तद्धित “अर! प्रत्यय--भूखा” प्यासा? । 

संस्कृत में 'बुभुक्षाः 'पिपासा' शब्दों से बुसुक्धित: 'पिपासित: शब्द 
बनाएँ गे, तो तठद्धित 'इत” करना हो गा। चाहे कृदन्त वहाँ समझ लो; 
बुसुक्ञ! तथा “पिपास! सन्नन्त धातुओं से 'इत! | परन्तु हिन्दी में “भूख? 
प्यास! धातु नहीं । इस लिए यहाँ इन से झदन्त प्रृत्यय का फोई संबन्ध ही' 
नहीं | “बुमुक्षा? तथा * पिपासा? से “भूख” प्यास! बन गए। 'प्यास श्रौर 
'मूख” को धातु बताना ( और फिर सकमंक धातु बताना ) कितनी हिम्मत 
की बात है | हृद दे न ! 

शब्द-लिछ्ल 

“यहाँ ( हिन्दी में ) प्रत्यय के अनुसार लिज्न निर्धारित नहीं होता । 
'ठेठ हिंन्दी में ्लीवाचक कई प्रत्यय हैं; यथा ई, इनि श्रादि |? सूत्र है ! 

धप्रत्यय के अनुसार हिन्दी में लिज्ञ निर्धारित नहीं होता' और 'ई! 'इनि' 
आदि “हिन्दी में स्लीवाचक प्रत्यय हैं? | कैसी बात है ! विवेचन ! 

ये “ई” आदि प्रत्यय 'सत्रीवाचक हैं | ज्जी आरा रही है! की जगह--“ई 
थ्रा रही है? कह सकते हैं | कारण, इन प्रत्ययों से लिझ्ञ निर्धारित नहीं होता; 
ये केवल 'स््रीवाचक! हैं ! 


बकरे 
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विशेषण के लिक्न-वचन--“हिन्दी में विशेषण-पदों में प्रायः परिवर्तन 
नहीं होता | हाँ, कहीं-कहीं संस्कृत के अनुसार इस प्रकार का परिवतन दृष्टि- 
गोचर होता है |” मतलब 'वनवासिनी सीता? आदि से है । 

परन्तु हिन्दी के अपने' गठन में “बड़ा लड़का? बड़े लड़के” “बड़ी 
लड़की! ऐसे जो प्रयोग “बड़ा” बड़े? “बड़ी? होते हैं; सो क्‍या है ? यह विशेषण 
में विशेष्य के अनुसार परिवर्तन नहीं है ? यह भी संस्कृत के अनुसार है ? 


नूतन-निर्मोण 


भाषाविज्ञान के 'परिडत' हिन्दी में नूतन निर्माण भी करते हैं। डा० बाबू- 
राम सक्सेना ने अपने “सामान्य भाषा-विज्ञान! नामक ग्रन्थ में ऐतिहासिक! 
श्र 'मौगोलिक' आदि की जगह “इतिहासिक” “मूगोलिफे” जैसे शब्द चादू 
किए हैं | देनिक को “दिनिक' ओर “वार्षिक को 'वर्षिक? रूप श्रागे मिलते गा | 
वैय्याफरण! की जगह सक्सेना साहब ने “व्याकरण? शब्द पसन्द किया है ! 
इस पसन्दगी की क्‍या कहा जाए ? क्‍या कह कर इस की समीक्षा की जाए ? 


डा० सक्सेना ने अपने ग्रन्थ में भाषा के संबन्ध में बहुत सी भविष्य- 
वाणियाँ भी की हैं। उदाहरणाथथं, आप ने कहा है कि “ऐसे लक्षण 
जान पढ़तें हैं कि संबोधन के बहुवचन का निरनुनासिक रूप उड़ जाएगा 
ओर अनुनासिक रूप ही चले गा; क्योंकि पं० जवाहर लाल नेहरू 
अपनी स्पीचों में प्यारे भाइयों श्रोर बहनों? ही बोलते हैं|” कैसा सुदृढ़ 
हेतु दिया है अपनी सम्भावना में ? जब हमारा सबसे बड़ा नेता वैसा बोलता 
है, तब भाषा बदले गी कैसे नहीं ? इसी तरह “भूगोलिकः आदि शब्द ही 
आगे चले गे; 'भोगोलिक' आदि नहीं | 


भाषाविज्ञानियों की ऐसी सम्मावनाओं पर हम क्या कहें ? सब कुछ हो 
सकता है | भगीरथ ने गंगा का प्रवाह बदल दिया था | अब कोई पहाड़ 
पर फिर गंगा जी फो क्या चढ़ा नहीं सफता ? कहिए--“गंगा ऊपर हिमालय 
पर जा कर वहीं विलीन हो जाए गी, जहाँ से निकल रही है। संभावना 


यही हे ।” 
हिन्दी में नपुंसक लिख्ञ ! 


अपम्रंश”-काल के प्रारम्भ में ही लोकभाषा ने नपुंसक लिज्न छोड़ दिया 
था | परन्तु भाषाविजञानी विद्वानों ने हिन्दी में--अ्जमाषा में--नपुंसक लिश्ञ ' 
की खोध फर ली है--'“अजमाषा में कभी-कभी नपुंसक लिक्ष मिलता है। 
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यहाँ पुछिन्ञ रूप 'मारनो? ही नहीं; अपितु इस का नपुसक लिज्ल रूप मारनों? 
भी मिलता है। साहित्यिक व्चमभाषा की अपेक्षा ग्रामीण अजभाषा में नपुंसक 
का ही रूप अधिक प्रचलित है |” 


यानी अनुनासिक रूप नपुंसक लिछ | तब तो 'सरसों? भी नपुंसक लिंज् ! 
ओर पानी! शब्द किसी नपुंसक लिक्ष का बहुवचन हो गा | 'बनानिः की 
तरह “पानी? ! बढ़िया अनुसन्धान है ! इसी तरह “'सोनो” का नपुंसक लिख्ज 
रूप 'सोनों! बतलाया गया है | तत्र 'बीसो? 'पचार्सो” आदि भी नपुंसक 
लिज्ञ ही समझे जाएँ गे | अपनो! पुछिग ओर “अपनों? नपुंसक लिख 
बतलाया गया है | पूछा जाए कि कैसे समभका कि “रनों? 'सोर्नों? “अपनों? 
नपुंसक लिक्ञ हैं, तो डा० हानली, डा० टनंर और डा० ग्रियत॑न का प्रमाण 
दे गे कि उन्होंने ऐसा लिखा है। करें गे, 'क्या वें कम विद्वान थे !--“कम 
विद्वान्‌ हैं ९! इस का क्‍या उत्तर दिया जाए ? 


प्रत्यय-विश्लेषश 


अ्रब जरा प्रत्ययों का निकास-विकास भी देखिए। केसा काम भाषा- 
विज्ञानियों ने किया है! ओह || हृद है !!|! हम ने अपने इस अन्थ में 
जो कुछ लिखा है, बिलकुल उलटा-पलटा जँचने लगता है, जब भाषा 
विज्ञान के व्याकरणीय अंश सामने आते हैं! परन्तु “संस्कार” तो संस्कार ही 
होता है | बदलता नहीं है। तुलना करने के लिए कुछ सामग्री लीनिए । 


हर के 


१--ओअ!? प्रत्यय * 
चूँकि भाषाविज्ञानी लोग चकोर” धर! “मात! 'बात”ः आदि शर्ब्दो 
फो अकारान्त नहीं, व्यंजनान्त मानते हैं; चकोर_ , घर, मात्‌, बात्‌ जैसे रूप 
स्वीकार करते 'हैं; पर लिखने में अफरान्त ही “धर में चफोर है? यों चलते हैं । 
तब सिद्धान्त-रक्षा कैसे हो ? इस के लिए “अर? प्रत्यय कायम किया गया है । 
कहते हैं, व्यज्ञनान्त 'वकोर? घर! आदि में लग कर यह ग्रत्यव इन 
शब्दों को “चकोर? 'घर” जैसा अकारान्त बना देता है | जैसे संस्कृत में राम! 
शब्द के आगे विभक्ति लग कर “रामः? बन जाता है। यानी घर! आदि 
हिन्दी के 'प्रातिपदिक! हैं और 'घर' आदि हैं 'पद! | यह है माषा-विज्ञान ! 
परन्तु पूछा जाए. कि “चकोर” तो पहले से ही अ्रकारान्त है; तब यह 
व्यंजनान्त कैसे हो गया ? हो गया था, तो फिर वेसा ही चलता | फिर उसे 
ब्रकारान्त करने के लिए “अर! प्रत्यय की कल्पना क्‍यों ? इस का कुछ जवात्र 


न 


( ६३०२ ) 


नहीं ! गृह! अ्रकारान्त है, तब उस से विकसित “घर? व्यंचनान्त कैसे हो 
गया ? उसे फिर खरान्त करने के लिए यह “श्र की कल्पना केसी ? प्रश्न 
बेकार | “विवेचन” है | 

हम ने लिखा है कि वार्ता! 'जंघा? आदि संस्कृत शब्दों फो हिन्दी जब 
तद्भव रूप में आत्मसात्‌ करती है, तो अन्त्य स्वर हस्व कर देती है, जिस से 
कि तद्भव पुल्लिज्ञ का पम्रम न हो। परन्तु भाषा-विज्ञानी लोग यहाँ भी 
अर! प्रत्यय करते हैं ओर उस से “बात” 'जाँघ” आदि बनाते हैं! शब्द-विफास 
( निरक्त ) तथा व्याकरण का समन्वय | पुल्लिक्ष-स्रीलिज्ञ का भी फोई भेद 
नहीं । जरूरत हो, न हो, अर? प्रत्यय जरूर लगे गा ! 


कोई-फोई भाषात्रिज्ञानी 'घर! का विकास “गह! से नहीं, “गहोरो” से 
मानते हैं, जिस का अथ आग? “गर्मी? “चूल्हा! है। यानी जहाँ आग या 
गर्मी हो, यानी जहाँ चूल्हा जले, वह 'घर! ! “बहोरो? के अन्त्य ओऔ! का 
लोप और फिर यह “श्र? प्रत्यय ! 


इसी “अर? प्रत्यय से 'जॉच? समझ पहुंच” आदि भाववाचक संज्ञाएँ 
भी निष्पन्न बतलाई गई हैं | 






हि मी 






चूँकि पढ़” 'दोड़” श्रादिं घातुश्रों को भी व्यंजनानत ( इलन्त, ). माना 
गया है; इस लिए “पदुताः-+दौड़ता?-'पढ़तीः-दोड़ती” श्रादि के लिए, 
थ्रता?-'अती' प्रत्यव रखे-गए हैं | परन्तु सोता-सोती, रोता-रोती, पीता-पीती , 
आदि में अ्रताः-“अती” के “श्र! का क्या हुआ १ लोप हो गया हो गा | या 
फिर यहाँ 'ता-“तीँ संद्दी | बात क्‍या है ? 


। । 


धचलन? “फाइनः आदि बनाने के लिए “अन? प्रत्यय रखा गया है। 


व्यंजनान्त चल” आदि में लग कर “चलन? ओर फिर इस “चलन? में वही 
( ड्युक्त ) “अ्र” प्रत्यय--“चलन? | कैसी गंभीर विवेचना है १ 


४--“अन्त्‌! प्रत्यय 


“रएटश्त? 'गढ़न्त! आदि के लिए. यह “अ्रन्त्‌? प्रत्यय है । 'रटन्त' में फिर 
वही “श्र? प्रत्यवय | रद? घाठ; रद + अन्त्‌ +-अ > रटन्त्‌ | समझे ९ 


#क 
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४#-- आ? प्रत्यय॑ 


नीचा, ऊँचा, फोआ, सुआ आदि की सिद्धि के लिए “श्रा? प्रत्यय रखा 
गया है ओर इस की उत्पत्ति श्राक' से बताई गई हे--आकः के 'कः का 
लोप कर के | यह “आफ? संस्कृत के “युष्माक'-'अ्रस्माक” से निकाला गया है, 
जो कि युष्माकम्‌! “अस्माकम? के अंश हैं। ध्युष्माक' अस्माक! में भी 
अफ:! प्रत्यय है | 'युप्म! +श्राक 5 युष्माक' ओर अस्स +-आफ-अस्माफ? | 


परन्तु युष्माकम!-अ्रस्माकम? तो पुंछ्नी-नपुंसक तीनों लिक्षों में एक से 
चलते हैं ओर यह “आर प्रत्यय केवल पुल्लिज्ञ में चलता है--द्नौलिज्ञ में 
नहीं ! यह भेद केसे हो गया ? उँह | हो गया हो गा ! ऐशी छोटी-छोटी 
बातों में भाषाविज्ञानी 'महीं उलझते | * 


हम ने तो “आ? फो पुंप्रत्यय माना है श्रौर इसी के प्रयोग-वाहुल्य से 
“खड़ी-बोली? नाम पड़ा हिन्दी का; यह लिखा है। “भाषाविज्ञान! गहराई में 
उतरा है | हे 


६--“आप: प्रत्यय 


'मिल्लाप! आदि के लिए “आप! प्रत्ययु है। मिलू+आपू+अरमिलाप। 
इस “आप! प्रत्यय का विंफास डा० टर्नर आदि ने संस्कृत के त्व” से बतलाया 
है। 'त्व' से त्यः और ्य! को 'प्यः। इसी 'प्य! के पूर्व आए आ लगा 

र्यका लोप हो गया। बन गया-आप! | ६ 


डा० टर्नर का परिचय यह कि डा० बाबूराम सक्सेना आदि के 
विद्यागुरझ। और डा० सक्सेना की शिष्य-परम्परा में डा० उदयनारायण 
तिवारी आदि हैं । 

वैसे 'विज्ञाप” 'प्रलाप' 'आलाप” 'संलाप” आदि के वजन पर हिन्दी नें 
धमिलाप! बना लिया हो; यह बात भी साधारण जन समझ सकते हैं। इस 
तरह भाषा में शब्द गढ़ने की चाल देखी भी जाती है--दहला' के बंजन 
पर “नहला? । “दस” में तो 'उ? है, 'ह” हो गया। परल्तु 'नौ? में कहाँ बेसी 
कोई चीज है ? स्पष्टतः “दहला” के वजन पर “नइला? है। इसी तरह हिन्दी 
ने सुप्रचलित 'विलाप” आदि के, वजन पर “मिलाप' बना लिया; ऐसा मेरे 
जैसे साधारण व्यक्ति का विचार | परन्तु यह इतनी उथली चीज है कि 
धभाषाविज्ञान! के गाम्मीय में क्ुद्र समझी जाए गी | 






श्र 
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७-- आर! प्रद्यय 


चमार” 'सुनारः आदि के लिए आर? प्रत्यय ठीक ही है ओर इस का 
विकास भी संस्कृत “कार! से ठीक; परन्धचु भाषाविज्ञानियों ने 'कहार” में भी 
यही प्रत्थय माना है ओर व्युत्त्ति दी है--स्कन्धकार? से | यानी फहार लोग 
कन्पे बनाया करते हैं! जब “'छ॒हार 'सुमार! आदि “कार”-परम्परा में हैं, तो 
“'कहार! ही क्यों “हार! अपने सिर छे | यद्यपि वह कन्चे से बोझ ढोता है--- 
८कन्वेन हरतिः--स्कन्घहार! है; परन्तु फिर भी उसे अलम क्यों किया 
जाए | जैसे 'कुम्हारर, उसी तरह 'कहार!। “यथा कतरि तथा शब्दरि! | 
अस्माक तु भाषाविज्ञानिनां शब्दरि प्रयोजनम्‌ , नत्वथरि' ! 

८--आरी' प्रत्यय. 

भंडार! 'कोठारः आदि से “शआरी? प्रत्ययः कर के “मभंडारी? 'कोठारी? 
आदि शब्द सिद्ध किए गए हैं। “भंडारारी? 'कोठारारी! शब्द इस लिए 

बने कि प्रकृति के '” का लोप हो गया है! केवल “इ? प्रत्यय से काम 
चल सकता था; परन्तु गम्भीरता न आरा पाती | 


६--वाल' ओर “वाला” 


प्रयागवाल” “अग्रवाल? आदि में जो वाल” है, उस की व्युत्पत्ति संस्कृत 
पाल? से बतलाई गईं है और “गाड़ी वाला? “ठेलेवाला” श्रादि में जो 
वाला” है, उस की व्युत्पत्ति पालक! से बतलाई गईं है। पालक>>वालअ 
>'वाला?-| “प को वैसे 'ब' प्रायः हुआ करता है; परन्तु यहाँ विशेष स्थिति 
होने से व” ही समकिए ! 


१५०-- सर?” 'सरा” 


ददूसर! दूसरा? आदि में दृष्ट (सर? 'सरा? की उत्पत्ति डा० हानंले के 
अनुसार कुछ भाषा-विज्ञानी संस्कृत 'सुतः” से मानते हैं और कुछु डा० चर्य्जी 
के मतानुसार संस्कृत “सर” से मानते हैं, जो 'स” घातु से ही बना है। “रू? का 
अथ है (रंगना? | दूसरा? आदि रेंगते हैंन ! 


'खेंडहर” धपीहर” आदि के लिए “हर? प्रत्यवय माना गया है | हम लोग 
यहाँ कोई प्रत्यय-कल्पना न कर के शब्द-विफास समझा देते हैं। भाषाविज्ञानी 
लोग इस हर! की व्युत्पचि संस्कृत “मधुर” से मानते हैं । 


( ६०४ ) 


इक 


हम लोग इसे 'समास” का विषय समझते हैं... खंड खंड जो घर हो 
एया हो, वह “खँडहर” | 'घ! से अल्पप्राण (गू) उड़ गया। पिता का 
पर-“पीहर! । परन्तु समास और सन्धि इतने अलक्षित हैं कि यह निरुक्त का 
वेषय बन जाता है। गहरे 'भाषाविज्ञानी! दूसरे ढँग से सोचते हैं! वे 
मधुर” पसन्द फरते हैं। 


राष्ट्रभाषा में भी नपुंसक लिख्ग ! 
ब्रज़भाषा में नपुंसक-लिक्ष शब्द 'कफरनों? सोनों” श्रादि माषाविज्ञानी 
बतलाते ही हैं; राष्ट्रभाषा ( हिन्दी ) में भी उन लोगों ने नपुंसक-लिज्ञ खोज 
निकाला है--“यद्यपि हिन्दी में नपुंसक लिज्ल नहीं है; परन्तु प्रकृत्यनुसारी 
पुछिज्ञ एवं-नपुंसक-लिंज्ञ को थोड़ा सा मेद क्मकारफ के परसग को के 
प्रयोग में अवश्य दिखाई देता है ।” 


भाषाविज्ञानी लोगों ने (विमक्ति! का नया नाम परसर्ग और कहीं 
अनुसग” रखा है ! 

अच्छा, नपुंतक लिज्ञ देखिए--“स्ाधारणतया कम्रकारक के परसम 
(को! का अप्राशिवाचक शब्दों के साथ प्रयोग नहीं किया ज्ाका | हिन्दी के 
वाग-व्यवहार के अनुसार 'धोबी फो बुलाओ” 'ग्राय फो खोल दो” तो कदते 
हैं; परन्तु “कपड़ों को लाओं” “घास को काटो? न कह कर 'काड़ें लाओ! 
धथास काटो? ही कहा जाता है |” 


श्ः 


सो, इस से हिन्दी में प्रकृत्यनुसारी पुछिज्-नपुंसक-लिज्ञ को मेद दिखाई 
देता है; भले ही थोड़ा सही | खोज है | समझने वाले चाहिए ! 


कदाचित्‌ श्रप्राणिवाचक शब्दों को नपुंसक-लिड्न बतलायो गया है | 
यह “प्रकृत्यनुसारी! है | संस्कृत में तो जड़ पदाय भी पुछिन्न और ख्रीलिज्ञ 
होते हैं। और, यदि 'को? के न लगने से ही अपग्राशिवाचक शब्दों में नपुंसक 
लिझ्क दिखाई देता है, तो फिर कन्या ने वर खोज लिया? में 'बर” भी नपुंतक 
ठददरता है प्र इस से 'भाषाविशानी? को क्या मतलब ! 


अव्ययों का विकास 


भ्रव्ययों का विंकास भाषाविज्ञान वालों ने कैसा समझा-समसेरयां है 
: भी देख लीजिए.। सब तरह के नमूने चाहिए | 











8, 


यहाँ? अव्यय की व्युत्पत्ति संस्कृत यो! से 'इह्? प्रत्यय कर के बतलाई' 
गई है | 'इह्ा! क्या है! ओर “यो! के आगे 'इह्य? रख देने पर भी “यहाँ? 
कैसे बन गया ? अहाँ? करते तब तो कोई बात भी थी । , 


ई 


वस्तुतः (इह” का विकास “इहाँ” है, जेसे 'कुह? का 'कहाँ?। इन्हीं की 
पद्धति पर “जहाँ? आ्रादि ढके । 'इहाँ? के 'इ! को “य? कर के 'यहाँ?। अवधी 
में 'इहाँ-“उहाँ? रूप चलते हैं--“इहाँ-उहाँ दुईश बालक देखे।? ८उदाँ” के 
८3? को “व! हो गया--वहाँ? | यह स्वाभाविक शब्द-विकास है, जो “निरुक्तः 
का विषय है। इन यहाँ? वहाँ? आदि स्वत+-सिद्ध शब्दों को प्रकृति-प्रत्यय 
रूप से विभक्त कर के भाषा को सुबोध बनानाँ व्याकरण का काम है। “यहाँ? 
वहाँ? आदि को 'यह' वह, श्रादि सर्वनामों से सिद्ध कैरने से-अथं-बोध में 
सुगमता हो जाती है | इसी लिए 'श्रहा? प्रत्यय कल्पित कर के “यह? श्रादि से 
पयहाँ? आदि अ्रव्यय व्याकरण में बनाए जाते हैं--स्वतः-सिद्ध शब्दों को 
प्रकृति-प्रत्ययु विभाजन द्वारा समझाया जाता है। भाषा-विज्ञान में प्रत्यय- 
कल्पना नहीं की जा सफती; यह व्याकरण का विषय है। कुछ प्रासंगिक 
कहना ही है, तो ठीक; परन्तु तक-संगत कहना चाहिए | यो+इह्य ८ “यहाँ? 
जैसी बातें ठीक नहीं । 


यहाँ” “कहाँ? आदि फो किसी-किसी भाषा-विज्ञानी ने “यो % स्मिन> 
यहाँ! और “क?+स्मिन"कहाँ? जेसी पद्धति पर भी समझा-समझाया है ! 
यानी संस्कृत अधिकरण “की “स्मिन! विभक्ति से सब हिन्दी अव्यय बन गए। 
ओर “यो? से “यहाँ? बने गा, तो अथ हो गा--'जिस जगह?। यो” मानें 
ओ! | तत्र 'जहाँ? किस लिए ? 


“बहुत? को भी अव्यय माना गया है और संस्कृत “बहुत्व” से इस की 
च्युत्नत्ति दी गई है ! 


“नहीं? अव्यय की व्युत्पत्ति 'न+अहइ-नहीं? दी गई है। “राम नहीं है! 
फहना हो, तो कह दीजिए--'राम नहीं?। अहइ” तो “नहीं? में 
विद्यमान है ही | वस्तुतः न+हदी-“नहीं? है। “न! और “नहीं? का प्रयोग 
भेद हम पीछे अ्व्यय-प्रफरण में समझा आए हैं । 

बे, ऐसा ही विवेचन ( हिन्दी के 9 'भाषाविज्ञान*-संबन्धी ग्रन्थों में है । 
नमूने के लिए इतना पर्याप्त है | व्याकरण के प्रसंग में स्मरण जरूरी था | 


( ६०७ ) 
हस्व, दीघे आदि 


हिन्दी के भाषाविज्ञानियों ने हस्व-दीध॑ आदि स्वरों को भी कैसा 
गोरखधन्धा बना दिया है, देखने की चीज है। 'भोबपुरी” का विश्लेण फरते 
समय प्रसंग से 'मगही” पर विचार चल रहा है--- 


“मगही में भी संज्ञा के तीन रूप होते हें--( ? ) हे (२) दी 
(३ ) अनावश्यक अथवा अतिरिक्त । यथा--हस्व घोरा (घोड़ा ), दी 
घोरा, अनावश्यक श्रथवा अतिरिक्त घोरौआ्रा। हस्व के भी निबल तथा 
सबल दो रूप होते हैं | यथा निबल घोर_ , सबल घोरा ।” 

कुछ समझे ९ 'घोरा! और “घोरवा? ठीक; पर 'घोरौश्राः अनावश्यक है | 
भाषा में चलता है; पर “भाषाविज्ञान” उसे अनावश्यक सैमभता है ! 


झोर भी देखा १ 'घोरा? हस्त्र है; पर 'सबल? | सबलता कया चीज है ? 
हम लोग तो “घोड़ा!” आर 'घोरा? को एक-जैसा दीर्घान्त शब्द समझते हें । 
दोनो जगह आए? है। पर भाषाविज्ञानी! 'धघोरा? के 'श्रा? को 'सबल हस्व' 
फहता है) और भाषाविज्ञान! व्यंजनों फो भी हस्व' 'दीध! मानता है! 
घोर ! का “२? “'निबंल-हस्व है ! 

“कारक? विंवेचन 

भाषाविज्ञान वालो का कारक-विवेचन भी अलौकिक है| “डुनियाँ 
की भाषाओं में कारक छुट् ही होते हैं, न फम न॑* ज़्यादा | रु कारक 
प्रकट करने के ढेंग अलग-श्रलग हैं। हिंन्दी के भाषाविज्ञानी कुछ ओर 





ही; और 'मेथिली? में वे एक ही कारक मांनते हैं| लिखा है, 
४इस' ( मेयिली ) में एक ही कारक-करण--मिलत! *ए? संयुक्त 
कर के सम्पन्न होता है। यथा 'नेनें--लड़कें के छा [ न 
श्रो मिथिल्य विद्दृ-यूमि के माइवो, पक बलों मेक, कम 
(कमी घर-द्वार से बाहर ही होते हैं, व /कीई 
श्रौर न कोई कहीं घरती-आकाश में 
ही नहीं, कम ही नहीं, तंमे- /करयूँ ९ प् ह 
से कलम बनाता हैं! कहे, तभी तो करिंशों 


हा 





















( ६०८ ) 
केवल 'करण' का क्या उपयोग ? फिस का वह करण-उपकरणु ९ किसी 
भी नहीं ? श्रजब समस्या है ! | 
जो भाषाविज्ञानी हिन्दी-व्याकरण में मी बढ़े-चढ़े समझे गए हैं, उन्हीं 
ग्रन्थों से में ने ऊपर कुछ नमूने दिए हैं । * 


अनुशासन के मार्ग में; 

उचित उखाड़ - पखाड़ । 
'माली कैसे बाग में; 

सहे. भाड़ - मंखाड़ ? 


इति है किलर पकलल बल 


जय हिन्दी--जय नागरी 


